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है । कृपया १५ दिन से ग्रधिक समथ 
म अपने पार्स ने रखें । 
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बझ ओर मृत्यु! 


समेति च अवन्सत्युने ममेति च शाश्वतम्‌ । 
ब्रह्मसृत्यू ततो राजन्नात्मन्येव व्यवस्थितौ ॥ 
ज्र ~ ~ ~ ° 
अहद्यमानो भूतानि योधयेतामसंशयम्‌ । 
म० मा० आश्वमेधिकपर्व अ० १३।३-४ 
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॥ श्रीगणशाय नस्तः ॥ 
॥ श्रीवेद्व्यालाय न्नः ॥ 
नारायणं नसस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ | 
दवा सरस्वता चव तला जयखुदारयत्‌ ॥१॥ 
वेशस्पायन उवाच-. कृतोदक लु राजानं धृतराष्ट्र युधिष्ठिर! । 
पुरस्कृत्य भहाबाइसरत्तताराकुलेन्द्रिय! ॥ २ ॥ 
उत्तीथ तु महाबाहुबाष्पन्याकुललोचन। । 
पपात तारे गङ्गाया व्याधविद्ध इव द्विप; ॥३॥ 
तं सीदभान जग्राह भीम! कुष्णेन चोदितः । 
नवमित्यब्रवीचेन कृष्ण परबलादेनः ' ` ॥४॥ 
नमात पतित भूसा श्वखन्तं च पन! पुन! । 
दृदछु! पाथवा राजन्धनपुन्न .याघछिरभ Wes 


१5 


नारायण, पुरूषोत्तम नर आर सर- : हुए । बहू आंस. डबडबाये हुए नेत्रसे 
स्वती देवीको नमस्कार करके जयजय-  गड़गसे .उंचाण होकर. 'व्याधके दार 
कार करे। (१). विद्ध हाथीकी भांति तटपर “गिर पड़े ।. 
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ने त दृष्टा दानमनस गतखत्त्व नरश्वरस्‌ । 


१ ` भूयःचोकसमाविष्टाः पाण्डवाः समुपाविशन्‌ ।। ६॥ 

राजा तु ध॒तराष्ट्रश्न पुत्रशोकाभिपीडित। । | 
| है. वाक्यमाह महावुद्धि! प्रज्ञाचछुनरेश्वरप् ॥ ७ ॥ 
| 4 उात्तष्ठ कुरुशादूल,कुरु कायमनन्तरम्‌ । 
क ' क्षत्रधभण कौन्तेय जितेयमवनी त्वया ॥ ८ ॥ 

| भुङक्ष्व भोगान्श्रातामिश्च सुद्दृद्घिञ्च मनोनुगान्‌ । 

§ झोचितव्य न पद्यामि त्वया धर्मश्रतां वर ॥९॥ 

§ शोचितव्यं मया चेव गान्धार्या च महीपते । 


ययोः पुत्रशतं नष्टं स्वम्रलग्धं यथा घनम्‌ ॥ १०॥ | 
अश्रुत्वा हितकामस्थ विदुरस्थ महात्मनः | 
वाक्याने सुमहाथानि परितप्यामि दुमतिः ॥ ११ ॥ } 
उक्तवान्विढुरो यन्मां धमात्मा दिव्यदशन! । 
दुधाघनापराधेन कुल ते [वेनाशष्याति ॥ १२ ॥ । 
| 
| 
| 
i 


स्वस्ति चेदिच्छसे राजन्कुलस्य कुरु मे वचः। . 4 
कि “आप ऐसा न करिय।” हे महा- | घामिकश्रेष्ठ ! इस समय श्लोक करन! | 
2 रज! उस समय पाण्डवगण उस नर उचित नहीं हे, क्यों कि तुम्हारे लिये 
` 2 नाथ घमपुत्र युषिष्ठिरको भूतलशायी, शोकका कारण कुछ भी नहीं देखता हूं। 
` & शोका, दीनचित्त, ज्ञानराहेत और हे महीपाल ! सपनेमें मिले हुए घनकी 
§ म्बी सांस छोडते हुए देखकर अत्यन्त | भांति जिनके एक सौ पुत्र नष्ट इए हैं, 
कयुक्त होके बेठ गये | ( २-६ ) _ उस गान्धारी और मुझे ही शोक करना | 
अनन्तर पुत्रशोकसे सन्तापित प्रज्ञा- उचित दै । हे महाराज ! भैने दुर्बुद्धिक | 
पशम होकर महात्मा हितषी विदुरके ) 
ठरस बाल | हे ुरुश्चादूल ! महत्‌ अथयुक्त वचनको न सुननेसे इस | 
5. इसके अ नन्तर कतव्य कर्मा समय पारता।पत हाता हू । (७-११ ) | | 
हे कुन्तीनन्दन ! दिव्यदक्षी महाऱ्मा बिदुरने मुझसे ` | जे 
कडा था, दे महाराज! दुर्योधनके & : | 
सुहदों और अपराधसे ही आपका श्रेष्ठ कुल नष्ट | 
रो। दे होगा | यदि आप अपने कुलका कुशल ४, र 
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योधन ॥ १३॥ 


वध्यतामेष दुष्टात्मा मन्दो राजा 2 
कणञ्च शाकुनि्चैव नेनं पश्यठु कर्हिचित । ` बन 
चतंसवधातमप्यधाश्षप्रशादन चारय ॥ १४ ॥ 


आशभिषेचय राजानं धर्मात्मानं युचिटिरस्‌ । 
ख पालायिष्याति वशी धन्नण एथिचीनिमाब्‌ ॥-१५॥ 
अथ नेच्छसि राजानं छुन्तीपुत्र युधिट्टिरम्‌ । 


मेढी सूतः स्वयं राज्य प्रतिणह्वीष्व पार्थिव 


[00५ 


॥ १९ || 


सम सर्वेषु भूतेषु वर्तमान नराधिप | 
आचुजीचन्तु सर्वे त्वां ज्ञातयों आातामि! सह ॥ १७ ॥ 
एवं छुवति कौन्तेय विदुरे दीघेद्शिनि । 


दुर्धोधनमह पापप्न्ववर्त वृथामतिः 


॥ १८ ॥ 


अश्वत्वा तस्य धारस्य बाक्यान भधुराण्थहम्‌ । 


फल प्राप्य बहडुःस निलय शाकखागर 


॥ १९ || 


वृद्धौ हि तेड्य पितरी पद्य नौ दुःखितौ नृप । 


न शोचितव्य अवता पद्थामीह जनाधिप 


॥ ९० ॥ 


इति श्रीम० शत० ल॑हि० वैया० आश्वमेधिक्के पर्घणि अश्वमेधिके पर्वणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १ 


चाहते हैं, तो मेरे वचनके अनुसार इस 
दुशत्मा भन्द्बुद्धि राजा दुयोधनको 
जिस प्रकार कणे 
तथा शकुनिके सङ्ग इसकी भेंट न हो 


[a 


` और अप्रमादमें इनकी द्यतक्रीडा निवा- 


रित होवे, उसहीका विधान करिये । दै 


राजन्‌! धमोत्सा युधिष्ठिरको ही राज्य- 


प्र अभिषिक्त करिये, वह चित्तको 
वशंमें करनेवाला धमेपुत्र राज्यपर अभि- 
विक्त होनेसे धमेपू्वक पृथ्वीका पालन 
करेगा अथवा यादे उस कुन्तीपुत्रको 
राज्यपर अर्सिषिक्त करनेके लिये आपकी 
एके बारही इच्छा न हो, तो आप 
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मध्यस्थ होकर स्वयं राज्य ग्रहण करिये। 
हे ज्ञातिवर्धन नरनाथ ! जब आप सब 
प्राणियोंके विषयमें समभावसे विद्यमान 
रहके राज्यपालन करोगे, तो स्वजन 
वृन्द आपका आप्रा करके जीविका 
निर्वाह करेंगे । ( १२-१७) .. 

हे छुन्तीनन्दन ! दीघेदर्शी महात्मा 
विदुरके ऐसा कहनेपर भी में दुवुद्धिके 


बञ्चमे होकर उनके वचनको न मानके 
पापात्मा दुर्योधनका अधुवर्ती हुआ था। 


७ 


उस घारचर 'विदुरक, मधुर वचनका * 


टालचस छा यह फुल पाके सहादुःख” 
रूप शाक-सम्नुद्रम इवा हू । है पैज[नाथ! 
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तुम इन दुःखित वृद्ध पिता माताकी 

आर देखो, इस समय तुम्हारे श्लोकका 
2 विषय कुछ मो नहीं दीखता हे। १८-२०) 

¢ § आरइवमेधिकपवमे १ अध्याय सपाप्त। 

र. आइवमेधिकपर्वमे २ अध्याय। 

8 श्रीवशम्पायन मुनि बोले, मेधावी 
` युधिष्ठिर बुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्टका 
एसा वचन सुनके जब मोनभावसे ही 
स्थत , रहे, तब श्रीकृष्णचन्द्रने उनसे 
' कहा। हे प्रजानाथ ! जो मन ही मन 
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॥ १॥ 
॥ २॥ 


॥ ३॥ 


॥ ६ ॥ 


॥६॥ 


पितराका तृप्त करिये। है महाराज! 
इस समय आपके सदृश महाप्राज्ञ पुरुष 
का अन्न आर जलसे अतिथियों तथा 


_ अन्य प्रकारको कामनासे दरिद्र मनुष्यॉके 


मनको अभिलाषको पूरा करना ही 
उचित है, इस प्रकार भुग्ध होना योग्य 
नहीं इ। है महाराज! आपने गङ्गानन्दन 
भीष्म, कृष्णद्धपायन व्यास, नारद और 
विदुरके निकट सब जानने योग्य कर्तव्य 
विषयोंका जाना तथा समस्त राजधर्म 
सुना इ, इसलिये आपको इस प्रकार 
मुंढदाचका अनुवती होना उचित नहीं 
हैं, आप पितृ-पितामहकी वृत्ति अव- 
लम्बन करके राज्यका भार उठाहये । 
देखिये, क्षत्रियांके यशस्त्ररुप क्षत्रधर्म 
युद्धक सहार जो स्वगलाम होना उ 
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प्रम्पायन उवाच- एवसुक्तस्तु राज्ञा स धृतराषट्रेण घीमता । 
तृष्णीं बभूव मेघावी तसुवाचाथ केशव! 
अताव मनसा काक! क्रियसाणा जनाधिप | 
-सन्तापर्याते चैतस्य पूर्वप्रेतान्पितामहान्‌ 
यजस्व विविषेयज्ञबहुमि! स्वाप्तदक्षिण! । 
देवांस्तपय सोमेन स्वधया च पितनपि 
अतिथीनन्नपानेन कामैरन्यैरकिंचनान्‌ । 
बिदित वोदितव्यं ते कतव्यमपि ते कृतम्‌ ॥ ४ 
श्रताश्च राजधमास्ते भीष्माद्भागीरथीछुतात्‌ । 
कृष्णद्वेपायनाचव नारदा द्विदुरात्तथा 
नेमामहसि सूढानां वृत्ति त्वमनुवर्तितुम्‌ । 
पितृपतामह वृत्तमास्थाय घुरमुद्वइ 
युक्त हि यशसा क्षात्र स्वग प्रापुमसंदायम्‌ । 
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न हि कश्चिद्धि शराणां निहतोऽञर पराङ्मुखः ॥ ७ ॥ 

त्यज शाक महाराज भावतव्य गह तत्तथा । 
शच््यास्त पुनद्रष्ट त्वया यञऽस्मन्‌ रण दत्ता? ॥ ८॥ 

एतावदुक्त्वा गावन्दा धमराज याधाछरम्‌ । 


विरराम महातेजास्तछुवाच युधिष्ठिर! 
र उवाच- गोविन्द मायि या प्रीतिस्तच सा विदिता मम । 
सौहृदेन तथा पेस्णा खदा मय्यनुकम्पसे 


ef 
त्य 


॥ ९ ॥ 


॥ १० ॥ 


प्रिय तु से स्यात्सुमहत्कृत चक्रगदाधर । 


श्रीलन्परीतेन सनसा खर्वं यादवनन्दन 


॥ ११ ॥ 


यदि भामनुजानीथाडूवान्गन्लु तपोवनम्‌ । 
न हि शान्ति प्रपश्यामि पातयित्वा पितामहम्‌ ॥१२॥ 
कण च पुरुषव्याघं खग्रामेष्वपलायिनम्‌ । 


क्षणा यन छुच्यय परवात्करादारन्द्स 


॥ १३ ॥ 


कमणा ताठूवत्स्वह थन झुच्यात स मन! | 


तसववादन पाथ व्यास: प्रावाच चसावत्‌ 


॥१४॥ 


सान्त्वयन्सुसहातेजाः शुभं वचनमर्थवत्‌ । 


[a] Lo 


हे, उन लोगोंके विषयमें वैसा ही हुआ 
हे, कयां कि कोई शूर युद्धमें पराड्युख 
होके नहीं मरे । हे महाराज ! जो होन 
हार था, बही हुआ है, इस विषयमे 
आप अब शोक न करिये, झोक परित्याग 
कारिये; आपने जिन्हें संहार किया है, 
उन्हे फिर कदापि न देखेंगे । (१-८) 

हे महाराज ! "नब गोविन्द धर्मराज 


` युघिष्ठिरसे ऐसा कहके विरत इए, तब 


महातेजस्वी युधिष्ठिर उनसे कहने 
लगे। युधिष्ठिर ज्जोले, हे गोविन्द ! मुझपर 

११. र 6३ NA लो च्छ चन्द 
तुम्हारी जेसी प्रीति विद्यमान हे ओर 


श्रॅम तथा सुहृदताके साहित तुमने जो. 
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रे विषयमे अनुकम्पा की है, वह सब 
मुझे विदित हे । हे श्रीमान्‌ चक्रगदा- 
घारी! अब यदि तुम पुझे सन्तुष्टचिचतसे 


तपावनम जानक [लय आज्ञा दा, ता 


2 


तुम्हरे द्वारा मेरा अत्यन्त प्रिय कायं 


सिद्ध होगा। सग्राममें अपराङ्मुख पुरुषः 
श्रेष्ठ कणं आर भीष्म पितामहको मारके 
तपोचनमें जानेके अतिरिक्त किसी 
प्रकारसे मी मे ग्लोकशान्त्रिका उपाय 


nq मे व 
a 


नहीं देखता हूं। हे जनादन ! जिस ' 
कार्यके करनेसे में इस पापस छटूं और, 


मेरा _ चिच पवित्र हों, तुम ,उसहीका 
विधान करो । (९-१४ ) + ` ` 
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अकृता त सतिस्तात पुनबाल्येन खुहयसे 
किसाकारा वर्ष तात प्रलपाधो मुह्ुखुहु। । 
विदिता क्षत्रधमास्ते येषां युद्धेन जीविका 
तथा प्रवृत्तो नपतिनाधिबन्धेत युज्यसे । 
मोक्षघसाश्च निखिला याथातथ्धेन ते श्रता; ॥ १७ ॥ 
असक्कूचापि संदेहादिछन्नास्त कामजा सया । 
अश्रइधानो दुर्मेघा लुप्तस्टृतिरसि धुवम्‌ 
मेव भब नते युक्तमिदअङ्गानभीहशास्‌ । 
प्रायश्चित्तानि सर्वाणि विदितानि च तेऽनघ ॥ १९ ॥ 
राजथमाश्च ते सर्वे दानघर्भाक्च ते थरुता! । 
स कथं सवेधर्मज्ञ। सवोगमविज्ञारद! । 
परिसुद्यासे भूयस्त्वसज्ञा नादिव भारत 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्प्याँ संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 

अश्वमेथिके पर्वेणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


f 


जब पृथापुत्र युधिष्ठिरने श्रीकृष्ण 


चन्द्रस एसा वचन कहा, तब मद्दातजस्वा 


8 धमन्ञ व्यासदेष उन्हे धीरज देते हुए 


अथयुक्त कल्याणकारी वचन कहने लगे | 
हे तात! तुम्हारी बुद्धि अत्यन्त ही 
अपरिपक्क ह, तुम बारबार घाल्यस्वभाव 

ही मुग्ध होत हो; क्या इम लोग 
उन्नत्तकी भांति बार बार आकाञ्चसे 
वसन कईँग ? [जनक युद्धस जीविका 


निमती है, उन क्षत्रियोंकों सब धर्म 


LS 


वाद्त हुए इ, जा राजा न्यायपूवक 
EE ८१ 
भ॑य करता इ, उस आधरूपा बन्धनम 
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॥ १५॥ 


॥ १६॥ 


॥ १८॥ 


॥ ९० ॥ 


बार तुम्हारे कामज सन्देहोंका दूर किया 
हे । तुम दुबुद्धिके वशमे होकर हम 
लोगोंके वचनें श्रद्धा नहीं करते हो, 
तुम्हारी सरणशक्ति निश्चयद्दी लुप्त दोगई 


है, तुम्हें ऐसा न होना चाहिये; तुम्हारे 


लिये ऐसा अज्ञान अयुक्त है । हे पाप- 
रहित ! तुम्हें सब प्रायश्रित्त विदित हैं, 
तुमने राजधभ ओर दानधर्म सुना है, 
इसलिये सब प्रकारके धर्मोको अच्छी 
तरह जानके तथा वेदादि सब शात््ोंमें 
विञ्वारद होनेपर भी किस्त निमित्त 
बारबार अज्ञानकी भांति मोहित होते 
हो ? (१४-२०) 
आइवमेधिकपरवेमे २ अध्याय समाप्त। 
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व्याप्त उवाच-- युधिष्ठिर तव प्रज्ञा न सम्यगिति मे मतिः | 
न है काश्चत्स्वय मत्य! स्ववशा? कुरुते किंयाम्‌-॥ १॥ 
इॅश्वरण च युक्ताऽय साध्वसाधु च सानव!। ` 


करात पुरुष! कम तञ्र का पारदवना 


॥ .२ ॥ 


आत्मान बन्यखं चाथ पापकमाणम्न्तत! | 


शुणु तत्र यथा पापमपकूष्यत भारत 


॥ ३॥ 


तपा भ! कता सञ्चच दानेन च याधार । 


तरान्त 1नत्य पुरुषा य स्म पापानि कुचत 


॥ ४॥ 


यज्ञन तपछा चेच दानेन च नराधिप । 


पूयन्तं नरशादूल नरा दुष्कुलकारिणः 


५॥ 


अखुराश्च खुरा्चेव पुण्यहेतो मखक्रियाम्‌ | 


भ्रयतन्त बहात्मानस्तस्म्ाद्यज्ञाः परायणस्‌ 


॥ ६ ॥ 


यज्ञरेच महात्मानो बभूवुराषिकाः सुरा! 


तता दवा! क्रयावन्ता दानवानन्यधषयन्‌ 


॥७॥ 


राजसूयाश्वक्षधा च सवमघ च भारत । 


नरलध च दृपत त्वमाहर याघाष्र 


॥८॥ 


यजस्व वाजिसेधेन विघिवहक्षिणावता । 


बहुकामान्नवित्तेन रामो दादारथिर्यथा 


॥ ९॥ 


आइचमेथिकपर्वमे ३ अध्याय । 

व्यासदेव बोले, हे युधिष्टिर ! भुलले 
बोघ होता है, कि तुम्हारी बुद्धि प्रखर 
नहीं है, क्‍यों कि कोई मनुष्य भी स्वयं 
स्वश्च होके कार्य नहीं करता। दे 
नृप ! - पुरुष इस्वेरकी प्रेरणासे जो 
उत्तम वा अधम कार्य करता है, उसमें 
कया परिदेवना है ? हे भारत ! यदि तुम 


'निथय ही-अपनेक्रो पापी समझते हो, 


तो ज़िस प्रकार पाप छुटता है, उसे 
सुनी । हे युधिष्ठिर! मनुष्य लोग सदा 
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बहुतसे पापकम करके तपस्या, यक्ष ओर 
दानके सहारे उनसे मुक्त हो सकते हैं । 
दै नरन्द्रनाथ ! पापी मनुष्य यज्ञ, तपस्या 
आर दानसे ही पवित्र हुआ करते हैं 
महात्मा देववृन्द आर असुर लोग भी 
पुण्यक लिये यज्ञकायमें समधिक यत 
करत हैं;इस हीं निमित्त यज्ञ श्रेष्ठ, अवले- 
बन हुआ है। महानुभाव देवगण यज्ञके 
द्वारा ही असुरोसे अधिक इए, इसही 
लिये क्रियावान्‌ देवताओंने दानृवोंके 
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थ 


ककः | 


यथा च भरतो राजा दोष्यान्त! एाथवापात! । 


शाकुन्तलो महावीथस्तव पूचापितामह! 


॥ १० ॥ 


युधिष्ठिर उवाच- असंशयं वाजिसधः पावयत्पाथिवामाप । 
अभिप्रायस्तु मे कश्चित्त त्व श्ोतुमिहाहांसे ॥ ११ ॥ 
इस ज्ञातिवघ कृत्वा सुमहान्त द्विजातनम । 
दानमल्प न शक्तोनि दालु वित्त च नास्ति से ॥ १३॥ 
- न तु बालानिमान्दीनाचुत्सह वसु याचतुम्‌ । 


तथवाद्रत्रणान्‌ कुच्छ वतसानाछपात्मजान्‌ 


॥ १३। 


स्वय विनाइय एाथवा यज्ञाथं द्रूजसत्तस | 


करमाहारायष्यास कथ शांकपरायण! 


॥ ९४ | 


दुयावनापराधन वसुधारया नराधपा। | 


प्रनष्टा याजायत्वाऽस्मानकात्या छानसत्तम 


॥ १६ |) 


दुयांघनन शाथवा क्षायता ॥वत्तकारणात्‌ | 


~ NA OG 


काकाश्चाप Iवशा!णाऽछा चातराष्ट्रस्थ दुलत? 


aS 


॥ १६॥ 


पाथवा दाक्षणा चावर यावे) प्रथमकाल्पत? । 


इसलिये दशरथ-पृत्र रामकी भांति तुम 
राजस्य, अश्वमेघ, सयेमेध ओर नरमेध 
यज्ञ करो, तथा विधिपूक दक्षिणायुक्त 
बहुकाम अन्न ओर वित्तसमन्यित अश्व- 
मेध यज्ञ करो। तुम्हारे पितामह दुष्यन्त- 
पुत्र शकुन्तलानन्दन महावीर पृथ्वीपति 
राजा भरतने इस दी प्रकार सब यज्ञ 
किये । ( १--१० ) 

युधिष्ठिर बोले, अश्वमेध सङ्ग 
निःसन्देह “प॒थिवीको पवित्र करता है, 
परन्तु इस विषयमें मेरा जो अभिप्राय 
है, उसे भी आपको, सुनना उचित हे । 


~ 


करक अव्पदान,न कर संक़ूगा ,आर 


NN A 


बहुत दान करनेके लिये भी मेरे पास 
धन नहीं है, तथा में इन आद्रंधाबयुक्त 
अत्यन्त कष्टसे वर्तमान राजधुत्रोके 
निकट घन मांगनेका उत्साह नहीं कर 
सकता। हे द्विजसत्तम! में स्वयं पृथ्वीका 
विनाश करके यज्ञके लिये फिर किस 
प्रकार कर लगा ? हे झुनिसत्तम! दुयों 
घनने ही हमें अकीतिकर कार्यमें नियुक्त 
किया है ओर उसके अपराधसे ही 
पृथ्वीके सब राजा मारे गये दें। उस घत" 
रष्ट्रपृत्र नीचबुद्ध दुर्योधनने घनलोभसे 
प्थ्वी क्षय की दद ओर उसका कोष मी 
विशज्वीण होगया हे । इससे इस यज्ञमें 
पृथ्वी दक्षिणा ही प्रथम कल्प हे, यही 
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वद्वा! पाररष्ठाय शिष्टो विधिविपययः ॥ १७॥ . 
न च प्रतिनिधि कलु चिकीषामि तपोधन। | नं 
अन्न ले भगवन्सस्यक्खाचिव्यं कतुमहेसि ॥.१८॥ 
एवखुक्तस्तु पार्थेन कृष्णद्वेपाथनस्तदा | 

सुहतमलनुसंचिन्त्थ घमराजानमन्रवील्‌ ॥ १९॥ 
कोशख्थापि विशीर्णाऽयं परिपूर्णो भविष्यति । 

विद्यते द्रावणं पाथ गिरा हिमवति स्थितप्तू ॥ २० ॥ 
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उत्ख्ट व्राह्मणथक्ञ सरूत्तस्य महात्मन! 

तदानयस्व कान्तय पयाप्त तज्रवावष्यातं 
थुथिषिर उवाच- कथं यज्ञे मरुत्तस्य द्रविणं तत्समाचितम्‌ । 

कारनत््च काल ख नपा बसूच वदता वर 
व्यास उवाच- थांद झुश्रषसख पाथ ज्टूणु कारन्धन्न नपम । 

थास्मर्‍्काल खहावाय ख राजऽऽसान्सहाधनः ॥२३।। 

इति श्रीमहाभारते शतसाहरुप्यां संहितायां वैयालिक्यां आश्वमे धिके पर्वणि 
अश्वमेधिके पर्वणि संवतेमरुत्तीये तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 

युधिष्ठिर उचाच- झुआबे तस्य धसज्ञ राजर्षेः परिकीतेनम्‌ । 


विधि विद्वान्‌ पण्डितोंके द्वारा परिदृष्ट 
ह है, इसमें अन्यथा होनेसे विधिमें 
पर्यय हुआ करता है । है तपोधन ! 
में इस विधिको प्रतिनिधि करनेकी 
वासना नहीं करता; इसलिये इस विषय- 
में आपको पूरी रीतिसे मेरा मन्त्रित्व 
करना उचित है । (११-१८) 

उस समय कृष्णट्वेपायन व्यास एथा- 
पुत्र युघिष्ठिरका ऐसा वचन सुनकर 
मुहृतभर चिन्तन करके धर्मराजसे कहने 


-खशे। व्यासदेव बोले, दे पार्थ ! जो 
. खजाना खाली हुआ दै, वह परिपूर्ण 


होगा१ महात्मा मरुत्तराजके यज्ञकालका 
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॥ २१ ॥ 


॥ २३ ॥ 


ब्राह्मणोका उत्कृष्ट धन हिमालय पवतम 
विद्यमान इ; उसहा धनका मगाआ, 


उसीसे पयाप्त होगा । युधिष्ठिर बोले, हे ' 


वक्त॒प्रवर ! मरुत्तराजके यञ्चम किस 
प्रकार धन सञ्चित हुआ था और वह 
किस समय राजा हुए थ? व्याप्नदव 
बाले, हे पाथं ! वह महाधनश्चाली मह 
वीर जिस समयम राजा इए थे, उसे 
यदि तुम्हे सुननेकी इच्छा है, तो उत्त 
कारन्धम राजाका वृत्तान्त सुना | १९-२३, 
आइवमाधकपचम ३ अध्याय समात्त । 
आश्वमेधिकर्पचम छ अध्याय । ". 
युधिष्ठिर बोले, हे धर्मज्ञ ! मू उस? 
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४ 
॥ द्वैपायन मरुत्तस्य कथां प्रत्राहि मेऽनघ ॥ १ ॥ क 


व्यास उवाच- आसीत्कृतयुगे तात मनुदण्डघर! प्रभु । 
तस्य पुत्रो महाबाहु? प्रसंधिरिति विश्रुतः ॥ २॥ 

| प्रसन्धेरभवत्पुत्रः क्षुप इत्यभिविश्रुतः । 
ई क्षुपस्य पुत्र इक्ष्वाकुमहापाला5 भवत्प्रशु। ॥ बै ॥ 
१ तस्य पुत्रशतं राजन्नासीत्परमघामिकम्‌ । 
१ तांस्तु सवान्महीपालानिक्ष्वाकुरकरोत्प्रशु। ॥ ४॥ 

तेषां ज्येष्ठस्तु विशो5मृत्पतिमान धनुष्मताम्‌ । 
| विशस्य पुत्र! कल्याणो विविशों नाम भारत ॥ ५ ॥ 
1 विविंशस्य सुता राजन्‌ बमूवुदंश पञ्च च | 
§ सर्व धनुषि विक्रान्ता ब्रह्मण्याः सत्यवादिनः ॥ ६ ॥ 
. दानधमंरताः शान्ताः सततं प्रियवादिनः | 
| तेषां ज्यः खनीनेत्र! स॒ तान्सवानपीडयत्‌ ॥७॥ 
§ खनीनेत्रस्तु विक्रान्तो जित्वा राज्यमकण्टकम्‌ । 
| 


तमपास्य च तद्राज्य तस्य पुत्र सुवचसमस्‌ । 
अभ्याबिश्चन्त राजेन्द्र सांदेता दभवस्तदा ॥९॥ 


$ राजषि मरुत्तका वृत्तांत सुननेकी इच्छा बिंश उनके बीच जडे थ, बिश्वका पुत्र 
8 करता हूं, आप मेरे समीप विस्तारपूषक परम सुन्दर विविंश हुआ था, विविंश्वके 
उनको कथा यथाथ कहिये । (१) पन्द्रह पुत्र हुए थे, विविंञ्चके सब पुत्र 

- व्यासदष बोले, हे तात! सत्यथुगर्मे घनु्विद्यामें विक्रान्त, ब्रह्मनिष्ठ, सत्य- 
मनु नाम प्रजापालक दृण्डधारी राजा वादी, दानधर्ममं रत, शान्त और सदा 
थे, उनका पुत्र महाबाहु प्रसान्धि नामसे प्रियवादी थे । उनमें जेठे खनीनेत्र थे, 
विख्यात हुआ था; प्रसन्धिका पुत्र क्षुप उन्होंन सबका पीडित किया था। 
न खनाोनेत्र अत्यन्त पराक्रमी थे, उन्होंने 
अकृण्टक राज्य जय किया, तोभी प्रजा 
उनमें अनुरक्त न हुई; इसीसे वे राज्यकी 
रक्षा करनेमें समर्थे नहीं हुए) हे राजेन्द्र! 


[म मुरुय प्रजा उन्हें त्यागक उनके पुत्र सुवःव[का 
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१ स पितुर्विक्रियां दृष्टा राज्यान्निरखनं च तत्‌। Mu § 
नियतो वतयामाख प्रजाहितचिकीर्षया ' ॥१०॥ .° ˆ 
ब्रह्मण्यः सत्यवादी च शुचि? दामदमान्वितः | 

प्रजास्तं चान्वरञ्यन्त घमेनित्यं मनस्विनम्‌ ॥ ११॥ 

तस्य धमंप्रशृत्तस्य व्यशीयत्कोशवाहनम । 

ते क्षीणकोशां सामन्ताः समन्तात्पर्यपीडयन्‌ ॥ १२॥ 

ख पीड्यमानो बहुभिः क्षीणको शाश्ववाहन; । 

आरतिंसाच्छत्परां राजा सह मृल्लैः पुरेण च ॥ १३॥ 

न चेनमभिहन्तुं ते शक्नुवन्ति बलक्षये । 

खस्थग्शृत्तो हि राजा ख धर्मनित्यो युवििर ॥ १४॥ 

यदा तु परमामार्तिं गतोऽसौ सपुरो नप! । 

तत! प्रदध्मौ स करं प्रादुरासीत्ततो बलम्‌ ॥ १५ ॥ 
ततस्तानजयत्खर्वान्प्रातिसीमान्नराधिपान्‌ | 
एतस्म्रात्कारणाद्राजन्विश्रतः ख करंघम! ॥ १६॥ 

तस्य कारन्घमः पुतरस्त्रेतायुगसुखेऽ भवत्‌ । 


टी 


थी.। (२--९) हे युधिष्ठिर ! वह सुवचा राजा बल 
वह सुवचा पिताकी विक्रिया तथा नष्ट होनेपर भी सदा धर्ममें प्रदत्त थे, 
राज्यसे उन्हें निर्वासित होते देखकर इसलिये सामन्तगण उन्हें विनष्ट करनेमें 
प्रजासमूहकी हितकामनासे संयत होकर समर्थ न हुए । परन्तु जब वह प्रथ्वी- 
रहता था । प्रजा उप्त ब्रह्मनिष्ठ, सत्य- पति सुवचा पुरजनोंके सहित परम पीडा 
वादी, पवित्र, शमदमयुक्त, मनस्वी पाने लगे,,तब उन्होंने अपना हाथ 
और धार्मिक सुवर्चामे अनुरक्त थी । अग्मिम डालकर उससे बल उत्पन्न किया । 
अनन्तर जब घममे प्रवृत्त सुवचांका अनन्तर उद्रही सेनाके सहारे उन्होंने 
कोष आर वाइन विशीण हुए तब निज सीमाके अन्तवेती सब राजाओंकों 2 
|  ई सामन्तगण उन्हें सुब भांतिस पीडित जय किया था । -हे महाराज ! इसुदी $ 
क्र. करने लगे। खजाना,घोडे तथा वाहनों- कारण चह करन्धम.नामसे विख्यात 
से रहित होनेपर वह राजा सामन्त" हुआ था ( (१-०-१६) ` 


क १... ह 
99999933993999999399999999933999999999999>88७99७७9७७७99७999899999998999७999७०9983939999७99939398 


| 
£ 
$ 
j 
j 
| 
१ 
| 
१ 
| 
| 
राज्यपर अभिषिक्त करके आनन्दित हुई पुरजनोंके सहित परम दुःखित हुए थे। 
| 
| 
| 
| 
१ 
| 


राजाक द्वारा पाडत हाकर सवका आर `. त्रतायुगक श्रारम्भम करन्युमक इस्ट” 
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इन्द्रादनवर) श्रीमान्देवेरपि सुदुजयः ॥ १७॥ | 
तस्य सर्व महीपाला वतन्ते स्म वश तदा । 
स हि सम्राडमूत्तषां वृत्तेन च बलेन च 
अविश्षिन्नाम घमात्मा शोयणन्द्रसमोऽभवत्‌ । 
यज्ञशाला घमरातशातसान्सयंतान्द्र य! ॥ १९ ॥ 
तेजसाऽऽदित्यसहृशाः क्षमया एथिवीसमः । 
बृहस्पातिसमो बुद्ध्या हिमवानिव सुस्थिर? 
कमणा मनसा वाचा दमेन प्रशामेन च । 
मनांस्याराधयामास प्रजानां स महीपति! 
य ईज हयमेधानां शतेन विधिवत्प्रभु। । 
याजयामास य॑ विद्वान्स्वयमेवाङ्किराः प्रभु) 
तस्य पुञोऽतिचक्रास पितरं गुणवत्तया । 
मरुत्तो नाम घमेज्ञश्चक्रवती महायशाः 
नागायुतसमप्राण! साक्षाद्विष्णारिवापर! । 


ह... २२ 


क क क 


॥ १८ ॥ 


॥ २० ॥ 


॥ २१ ॥ 


॥ २१ ॥ 


॥ २३॥ 


99999999999 '999990099999099७999७9७७७७७७७9999999999. 


कारयामास शुभ्राण भाजनान सहसदा! 


~ + र्‌ > ° ~ 
मरु पवंतमांखाद्य हभवत्पा्श्व उत्तर ॥ २५ ॥ 


क शड 00 ___. ----- __ 22-22 2 CR RS 
की कलर 


 सुदञ्न श्रीमान देवताओंधे भी दुजेय 
कारन्धम नाम पुत्र हुआ था। उस 
समयमं उसने बल और वित्तके सहारे 
«सबका सम्राद्‌ इकर सब राजाआंको 


: अपने वश्यमे किया था । वही कारन्धम 


न्‌, संथतेन्द्रिय,प्रयेसरश तेजस्वी, 


mannan 
MODDING ~ 
की ही 
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यज्ञशील, भर्ममें रत रहनेवाले, ` 


मन, वचन, कमे, दम और क्वमके द्वारा 
प्रजासमूहृके चित्तको आनन्दित किया 
था । जिस प्रभु अविक्षितने एक सौ 
अश्वमेघ यज्ञ किये थे, विद्वान्‌ अङ्गि- 
राने स्वयं जिसका यज्ञ कराया था, उस 
अविक्षितके पुत्र घमेक्ञ चक्रवती दश्च 
हजार हाथियोके सदश बलवान्‌ साक्षात्‌ 
द्वितीय विष्णुरूप महार्यश्चस्वी मरुत्तने 
निजगुणोके सहारे पिताको अतिक्रम 


किया था। उस धर्मात्मा मरुत्तने यज्ञ 
करनेके लिये सुवणमय* सहस्र पात्र 


सुश्चाभत [कय थ। उन्हाने हिमालयके 


स यक्ष्यमाणो धमात्मा शातकुर्भसथान्युत ॥ १४ ॥ | ' जु) हन 
| 
| 
र 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


~ र 


hi ष्‌ ] Digitized by Arya गु शिन पचे वीण eGangotri 


5 १५ 


७८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८€८८€०००००००००००००००००००$३३०५०००००८९८९९ 
४, काशन! खुमहान्पादस्तच कर्म चकार स।। . 

तत! कुण्डानि पात्रीश्च पिठराण्यासनानि च ॥२६॥ - 
चक्र) सुवणकतोरो येषां संख्या न विद्यते । - 


तस्यच च समाप तु यज्ञवाटा बभूव ह ॥ २७॥ 
ईज तत्र स धर्मात्मा विधिवत्प्रथिवीपतिः | 
मरुत्तः सहिते! सर्वे! प्रजापालैनेराधिप, ॥ २८॥ 


इति भ्रोमहाभारते शतसलाहस्ऱ्यां संहितायां वैयालिक्याँ आश्वमेधिके पर्वणि अश्वमेधिके 
पर्वेणि संवतमरुत्तीये चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


युधिष्टिर उवाच- कथं वीर्यः समभवत्स राजा वदतां वर । 


कर्थं च जातरूपेण समयुज्यत स द्विज ॥ १॥ 

क च तह्साँप्रत द्रव्य भगवन्नवतिष्ठते । 

कर्थं च शक्यमस्मामिस्तदवा पु तपोधन ॥९॥ 
व्यास उवाच- अखुराश्चेव देवाश्च दक्षस्पासन्प्रजापते। । 

अपत्यं बहुल तात संस्पधन्त परस्परम्‌ ॥३॥ 

तथैवाङ्गिरस; पुन्रौ व्रततुल्यौ बभूवतुः 

बृहस्पातिवहत्तेजाः संवतश्च तपोधनः ॥ ४ ॥ 


तावातिस्पांधनों राजन्एथगास्ता परस्परम्‌ । 


र 


उत्तर मागें मेरु पर्वत पाके वही उत्तम 
महान्‌ काश्वनमय प्रत्यन्त पवेतपर कमं 
किया था | वहांपर सुनारॉने असंख्य 
सुवर्णमय कुण्ड, पात्र ओर पीठो आसन 
बनाये थे; उसके समीपमें ही यज्ञवाट 
था । धर्मात्मा एथ्वीपति मरुत्तने सब 
राजाओंके सहित उस ही स्थानमें यज्ञ 
किया था । ( १७-२८ ) 
आइवमेखिकपचेमें 8 अध्याय समाप्त। 
आइवप्रेधिकपर्वेमें ५ अध्याय । 


किस भांति उन्होंने सुवण सञ्चय किया 
था? हे भगवन्‌ ! इस समय वे से 
वस्तु कहां ह आर हमें किस प्रकार 
मिलेंगी ? ( १-२) 

वेदव्यास बोले, हे तात! ज्धे-दक्ष 
प्रजापतिके सुर ओर असुर बहुतसे' पुत्र 
होकर सदा परस्पर स्पघा करते हँ, उसी 
भांति अङ्गिराके तुल्यब्रवञ्चालो तपा- 
घन संवत आरं बृहचेजस्वी बसपात 
नाम दो पुत्र हुए थे'। दे महाराज ! वे 


युधिष्टिर बोले, हे वाग्मिवर ! वह |. दोनों अत्यन्त स्पर्षित होनेसे एथक्‌ j 
मरुत्त राजा केसे वीयसम्पञ्न थे आर | ` पृथक्‌ स्थानमै रहते थे; परन्तु हस्ति 
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बृहस्पति! स संवत वाधते स्म पुन! पुनः .॥५॥ 
j स बाध्यमात्रः सततं भ्रात्रा ज्ये्ठेन भारत । र 
अथांनुत्खज्य दिग्वासा वनयासमरोचयलु ॥ ६ ॥ ॥ 


1 

न 

वासवो$5प्यसुरान्सवोन्विजित्य च निपात्य च | | 

इन्द्रत्व प्राप्य लोकेषु ततो वत्रे पुरोहितम्‌ ॥७॥ | 

ुच्रमङ्षिरसो ज्येष्ठ विप्रज्येष्ठं बृहस्पतिम्‌ । | 

याज्यस्त्वाङ्गेरख; पूवमासीद्राजा करंधमेः ॥८॥ | 
वीयेणाप्रतिमो लोके बृत्तेन च बलेन च। 

- शतक्रतुरिवोजस्वी धर्मात्मा संशितब्रतः ॥९॥ | 
वाहनं यस्य योधाश्च मित्राणे विविधानि च। | 
दायनानि च सुख्यानि महाहाणि च सवेशा) ॥ १० ॥ | 
घ्यानादेवाभवद्राजन्सुखवातेन सर्वशः । 
स गुणे; पार्थिवान्खवान्वशे चक्रे नराविपः ॥ ११॥ 
संजीव्य कालमि्ट च सशरीरो दिव गत! । | ह... 
बभूव तस्य पुत्रस्तु ययातिरिव घमेवित्‌ ॥ १९॥ i 
आविक्षिन्नाम दाचुजित्स वशो कृतवान्महीस । § 
विक्रमेण शुणेश्चेव पितेयासीत्स पार्थिव, ॥ १३॥ 
तस्य वासवतुल्योऽभून्मरुत्तो नाम वीयवान । 

र 
र 
f 
र 
| 
५ 
| 
| 


'संदा संत्रतको दुःख देते थ। हे भारत! राजा कारन्धम पहले अङ्गिराके यजमान 
चह संवते जेठे भाई बृहस्पतिके द्वारा थे । उनके यहां अत्यन्त सुन्दर वाहन, 
सदा पीडित दानेसे दिगम्बर होकर बलवान्‌ योद्धा, बुद्धिमान्‌ विविध भित्र 
र ग्रस्त अर्थ 'परित्यागकर . वनवासकी आर महामूल्यवान्‌ छय्या थी । उन्होंने 

ः ध्यानबलसे राजा होकर निज गुणां तथा 
मुखवायुसे सब राज!ओंको वशीभूत 
किया था। वह निज अभिलषित समय- 
पयेन्त जावित रहके सञ्चरीर स्वगमें 
गय । अनन्तर ययातिकी भांति घमं 
जाननव्राल भ्शुज्ञित्‌ अविक्षित नाम 


छनक पृत्रन पृथ्वाको अपने वञ्चमें करके 
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वढ 


॥ १४॥ 


| १५॥ 


गुणवानासान्प्तरुत्त। पथिवापात; | 


यतमानाशप य शाका न विशेषयति स्म ह ॥ १६ ॥ 
खाष्णावलुवान्वशषाय समाहूय व॒हस्पतिम्‌ । 


उवाचद यचा दच! खाहता हारवाहनः 


॥ १७॥ 


बुहस्पत मरुत्तस्य मा स्म काषाः कथचन | 
ढ्व क्राथ 1प5थ वा कताशस मम चात्प्रयम्‌॥ १८॥ 
अह एह 1अषु लाकषु खुराणा च बहरस्पत | 


इन्द्रत्व प्राप्तवानेको सरुत्तस्तु महीपतिः 


॥ १९ ॥ 


कथं छमत्य ब्रह्मस्त्व याजयित्वा खुराविपम्‌ । 


याजयस्ट्ृत्युछयुक्त भरूत्तम्ावशङ्कया 


॥ २० ॥ 


मां वा छृणाष्च अद्र त सरुत्त वा महीपतिम्‌ । 
पारत्यज्य सर्क्त वा यथाजाष भजस्व भाष्‌ ॥ २१७ 


निज विक्रम आर शुणोंके सहारे पिताको 
भांति राज्य किया था । इन्द्रके सदश्च 
वीर्यवान्‌ मरुत्त उनके पुत्र थे; समुद्रके 
सहित सारी पृथ्वी उनपर अत्यन्त अनु 
रक्त हुई थी । हे पाण्डुनन्दन ! बह 
पृथ्वीपति मरुत्त देवराजके सङ्ग स्पधा 
करते थे । ऐसा ही नहीं परंतु इन्द्र 
अनेक यल करनेपर भी उस शुणवान्‌ 
पवित्रचित्तवाले .. एथिवीपांत मरुतस 
विश्विष्टता लाभ न कर सके । (७-१६) 
एक बार हरिवाइन इन्द्रने वेश्चिष्ट्य 
लाममें असमथ होकर देवताआको सङ्ग 
लेकर बृहस्पतिको आह्वान करके उने 


रहा । हे बृहस्पति ! आप यदि मेरे, 
NeeeeeeeeesseesetceeeeGGE>>>26EEE32993999339939995999993293932293529 8 
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प्रय काय करनका इच्छा करत हूँ, ता 


आप किसी प्रकार मरुत्तराजाके देव 

~ ० ~ २७९ ~ 
अथवा पितृकमं न करने पावेंगे। हे 
बृहस्पति ! देवताओंके बीच मैंने ही 


LoS 


तीनों लोकॉका आधिपत्य लाभ किया 


डे ba ~ १० [a 
हैं; मरुत्त केवल प्रथिवीका अधिपति 


हुआ हे । हे.त्रह्मन्‌ ! आप अमरणधमे- 
युक्त सुरपति इन्द्रका याजन कराके किस 
प्रकार अश्चङ्गचित्तसे उस मरणधर्म- 
बिशिष्ट राजा मरुत्तका याजन करेंगे! हे 
बृहस्पति | यदि आप अपना कुञ्चल 
चाहते हैं, तो केवल मुझे अथवा, मही* 
पति मरुत्तकां स्वीकार .करिये, 


अथवा मरुत्तको परित्यागके सुंखपूर्वक 


gird ® छै 


१७ 


पुर्तबनुरक्ताऽसूत्प्राथवा खागराम्चरा 
स्पघत छ स्त्र सतत दवराजन Tनल्यदग । 
चबाखवाडञाप सदन स्पघल पाण्डुनन्दन 
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१ | एवसुक्त। स कोरव्य देवराज्ञा बृहस्पाते! । | 
| सुहृतोभिव संचिन्त्य देवराजानमत्रवीती ॥ २९॥ | ॥ 
| त्वं भ्ूतानामधिपतिस्त्वायि लोका! प्रतिष्ठिताः । १ ॥ 
| | नमुचाचिश्वरूपस्य निहन्ता त्व बलस्य च ॥ २३॥ f 
| | § त्वमाजहथं दवानामका वाराश्रय पराम्‌ । | 
| § त्वं बिभषि भुव द्यां च सदैव बलसूदन ॥ २४॥ | 
| | पौरो हित्थं कर्थ कृत्वा तव देवगणेश्वर । | 
| याजयेयसह सत्य झरुत्त पाकशासन ॥ २५ | ; 
| ( समाश्वसिहि देवेन्द्र नाहं मत्यस्य काहोचित्‌। § 
| § ग्रहीष्यामि खुव यज्ञे गणु चेदं वचो मम ॥ २६ ॥ | 
| § हिरण्यरेता नोष्णः स्थात्परिवरतेत मेदिनी । | 
; भासं तु न रविः कुर्यान्न तु सत्यं चलेन्मयि ॥ २७ ॥ 
| | वेश्वग्पायन उवाच- ब्रहस्पतिवच! श्रुत्वा शक्रो विगतमत्सरः । | 
|| § प्रशास्येन विवेशाथ स्वमेव भवनं तदा ॥ ९८ ॥ | 2222 
\ § इति श्रीमहाभारते शतसाहस्प्याँ संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेथिके पर्वणि | 6 
§ | अश्वमेधिके पर्वणि संवर्तमरुत्तीये पंचमो ऽध्यायः ।। ५॥ A 


PN JO पफपः A 


मुझेहि मजिये । ( १७-२१ ) 


हे कुरुनन्दन ! बृइस्पति देवराज 
इन्द्रका ऐसा वचन सुनके मुहूतभर 


& किरूपनश्चाचि आर बलको नष्ट किया है, 
आपनी अकेली देवताओंकी वीरश्री 


^~ 


र ' की इ आर आपही सवदा एथिवी 
क. I 
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होये, आप निश्चयही मेरा यह वचन 
जान रखिये, कि में कभी भी उस 
मनुष्य मरुत्तके यज्ञर्में स्र॒वा प्रहण न 
करूंगा । यदि हिरण्यरता अग्निमे उष्णता 
न रहे, पृथिवी उलट जाय ओर सूर्य 
प्रकाशित न हो; तो भी मेरा सत्य बिच- 
लत न होंग। | ( २२--२७ ) 
अनन्तर श्रीवञ्चम्शायन मुनि बोले, 
उस समय देवराजने बृहस्पतिका 
एसा वचन सुनके"मत्सररद्वित होकर 
उनका प्रशंसा करके निज भवनमें 
प्रवेश्च किया । ( २८ ) 
आइवमेधिकपवंमें ५अध्याय समाप्त। ` 
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व्यास उवाच- अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


बृहस्पतेश्च संवाद मरुत्तस्य च धीमतः 
देवराजस्य समय कूतमाङ्गिरसेन ह । 
श्रुत्वा अरुत्तो टपतियंज्ञमाहार यत्परम्‌ 


_॥१॥ 


॥ २॥ 


संकल्प्य मनसा यज्ञ करधमसुतात्मज; । 


बहरपातछुपाशण्य वागता वचनमत्रवात्‌ 


॥ ३॥ 


भगवन्यन्मयां एवमा नगस्य तपाघन । 


कूताऽामखाधयत्स्य नवता वचनादुरा 


॥४॥ 


तसह यष्टुसिच्छामि संभारा; संभृताञ्च मे | 
याञ्योऽस्मि भवत! साधो तत्प्राप्नुहि विधत्स्व च ॥५॥ 
बृहस्पातिरवाच- न कामये याजयितु त्वामहं परथिवीपते । 


ब्तोऽस्मि देवराजेन प्रतिज्ञात च तस्य मे 


॥ ६॥ 


मरुत उवाच- पित्र्यसस्मि तव क्षेत्रं बहु मन्ये च ते स्रशम्म्‌ । 
तवास्मि याज्यतां प्रातो भजघान अजख मासु ॥ ७ 
बृहस्पतिरुपाच- अमत्य याजयित्वाऽहं याजयिष्ये कथं नरम्‌ । 


आइवमे घिकपर्वमें. ६ अध्याय । 

वेदव्यास घुनि बोले, हे युधिष्ठिर ! 
इस स्थलमें पण्डित लोग बृहस्पति 
ओर बुद्विमान्‌ मरुत्तके संवादयुक्त यह 
पुराना इतिहास कहा करते हैं । पृथ्वी- 
नाथ मरुत्तने इन्द्रके सहित बृहस्पतिकी 
निश्चित प्रतिज्ञा सुनकर एक उत्तम 
महत्‌ यज्ञके आरम्भक विचार किया । 
करन्धमसुतात्मज.. वाग्मिवर मरुत्त मन 
ही मन यज्ञका सङ्कल्प स्थिर करके वृह” 
स्पतिके निकट जाकर उनसे बोले, हे 
भगवन्‌ ! आपने पहले मेरे समीप आकर 
जिप्त यज्ञका प्रस्ताव किया था, मने 
आपके वचनानुसार उस यज्ञकी अभि- 


सन्धि की दै। हे साधु! मैने उस यक्ञके 
करनेका अभिलाषी होकर यज्ञकी सब 
सामग्री सञ्चय की है, में आपका यज- 
मान हूं, इसालिये आप उन सामग्रियोंको 
ग्रहण करके यश्चसम्पादन करिये। (१-५) 
वृहस्पति बोले, दे पृथ्वीनाथ ! में ` 
आपका यज्ञःकरानेकी इच्छा नई कर्ता; 


मने देवराजसे रोके जानेपर उनके निकट 


प्रतिज्ञा की है । ( ६ ) 

मरुत्त बोले, में आपका “पैतृक यज 
मान होनेसे आपका अत्यन्त सम्मान: 
किया करता हूं, इस समय मुझे आपकी 


_याज्यता प्राप्त हुई है; इसलिये आप 


मेरा यज्ञ कराक्ष्ये । (७) 
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मरुत्त गच्छ वा मा वा निवृत्तोष्स्म्यद्य याजनात्‌ ॥८॥ 
न त्वां याजथिता5स्म्यद्य वणु य त्वामेहेच्छाश । 


भे 
| 
| 
| 
§ 
। ; 
४ 
| 


| 

| 

| 
/ ह. बृहस्पति बोले, हे मरुत ! में अमत्य 
| का याजन करके किस प्रकार मत्य 
¢ मनुष्यका याजन करू ? इसालिय आप 
8 जाइये, वा न जाइये; अब में फिर यज्ञ 
 & . करनेमें प्रवृत्त होऊंगा। हे महाबाहो ! 


_ नारदमुनिका, 


NN 
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उपाध्यायं महाधाहो यस्ते यज्ञं करिष्यति 
व्यास उवाच- एवसुक्तस्तु नपतिमरुत्तो ब्रीडितोऽसवत्‌ | 
प्रत्यागच्छन्सुसंविग्नो ददश पाधि नारदम्‌ 
देवर्षिणा समागम्य नारदेन स पाथिव। | 
विधिवत्प्राञ्ञलिस्तस्यावथेनं नारदोऽब्रवीत्‌ 
राजर्षे नातिहृष्टोऽसि कचित्क्षेम तवानघ । 
क गतोऽसि कुतश्चेद मप्रीतिस्यानमागतम्‌ 
श्रोतव्यं चेन्मया राजन्त्राहि मं पाथिवष भ | 
व्यपनेष्यामि ते मन्युं सव॑यलेनराषिप 
एवसुक्तो मरुत्तः स नारदेन महषिणा । 
विप्रलम्भसुपाध्यायात्सवंमेव न्यवेदयत्‌ 
मरुत्त उवाच- गतोऽस्म्यङ्गिर्तः पुत्र देवाचाय ब्रृहस्पतिम्न्‌ । 
यज्चाथमृत्विज द्रष्ट स च मां नाभ्यनन्दत 


| विगत कल कक फेक कक कक न कल क 
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| 
| 


॥ ९ ॥ 
॥ १० ॥ 
॥ ११॥ 
॥ १२॥ 
॥ १३ ॥ 
॥ १४ ॥ 


॥ १५॥ 


स्थित हुए। तब नारद छुनि उनसे बोले, 


हे राजर्षि ! आप अत्यन्त असन्तुष्ट क्यों 


हुए हैं ? हे पापरहित ! आपका मङ्गल 
तो है ! आप कहां गये थे? कहांपर 
इस प्रकार अप्रीति प्राप्त हुई? हे पार्थिव" 
षेभ ! यादे मेरे सुननेके उपयुक्त हो 
तो आप मुझसे यह विषय कहिये, भें 
सब प्रकारसे यरनपूर्वक आपके मनका 
दुःख दूर करूगा । (:१०-- १३ ) 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, मरुचने 
महर्षि नारदका ऐसा वचन सुनके उपा- 
च्याय बुहस्पतिका समस्त विसंवाद 
उन्हें सुनाया। मरुत्त बोले.में अङ्गिराके 


"पुत्र दवगुरु बृहरपातका यज्ञम ऋत्विक्‌ 
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$ § प्रत्याख्यातश्च तेनाह जीवितुं नाद्य कामये। | न 
5 | परित्यक्तञ्च शुरुणा दूषितश्रास्मि नारद . ॥१९॥ .' 
व्यास उवाच- एवमुक्तस्तु राज्ञा स नारदः प्रत्युवाच ह। . 
| आविक्षित महाराज वाचा संजीवयन्निव ॥ १७॥ 
४, नारद उवाच- राजन्न्विरसः पुत्र! संवर्तो नाम धार्मिक; । 
| चङ्क्रसीति दिशः सवा दिग्वासा मोहयन्प्रजा। ॥१८॥ 
9 लं गच्छ यदि याज्य त्वां न वाञ्छति बृहस्पति! । 
न प्रसन्नस्त्वां महातेजा! संवर्ता याजयिष्याते ॥ १९॥ 
$ मरुत्त उवाच- संजीवितोऽह भवता वाक्येनानेन नारद । 
१ पदयेय क नु संवत शंख मे वदतांवर ॥ २० ॥ 
A कथं च तश्मै वेयं कथं मां न परित्यजेत्‌ । 
प्रत्याख्यातश्च तेनापि नाइ जीवितुसुत्छह ॥ २१ ॥ 
नारद्‌ उवाच- उन्सत्तवेषं बिभ्रत्स चङ्क्रमीति यथाखुखम्‌ | 
प्रा चाराणस्यां महाराज दशनेप्खुमहेश्वरस्‌ ॥२२॥ 


शिक 
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करनेके लिये उनका दर्शन करने गया 
था, उन्होंने मुझे अभिनन्दित नहीं 
किया, बल्कि मुझे परित्याग किया है । 


है नारद ! इसलिये जब में शुरुके 


द्वारा दूषित और परित्यक्त हुआ, 
तब अब जीवित रहनेकी इच्छा नहीं 
करता । ( १४--१६ ) | 
वेदव्यास मुनि बोले, हे महाराज ! 
देवर्षि नारद्‌ राजा मरुत्तका ऐसा वचन 
सुनके अविक्षितपुत्र - मरुचको वाक्ष्यके 
द्वारा जीवित करते हुए कहने लगे। 
नारद घुनि बोले, अंगिराके पुत्र धम- 
शील संवते दिगम्बर होकर प्रजासमूह 
को मोहित करते हुए सब दिशाओंमें 


अर्पण करते हे । यदि बृहस्पात एक 
Meeeeecseeseeeseedeeeeeeseeceeeeeseeeeeeeeeeeeeceeeeeseeeegeeee EES 
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बारही आपका याजन करनेकी इच्छा 
नहीं करते हैं, तो आप उस महा- 
तेजस्वी संवतेके निकट जाइमे;वह प्रसन्न 
होकर आपका यज्ञ करेंगे! (१७-१९) 

मरुच बोले, हे वाग्मिवर नारद 
आपके इस वचनके सहारे में जीवित 
हुआ; परन्तु आप बताइये, कहांपर में 


उस संवतेका दशेन पाउंगा और. बुझे - 


किस प्रकार उनके समीप रहना होगा? 
किस प्रकार वह मुझे परित्याग न 
करेंगे ? बह उपाय उपदेश करिये; में 
उनसे परित्यक्त होनेपर जीवित न रह, 
सकूंगा। नारद मुनि बोले,- है महाराज ! 
वह संवते उन्मत्त वेष बनाके महेश्वरफे 
दर्शनकी अभिलाषसे काश्चीमे सुखं पूवेक' 
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। हैं पृथ्वॉनाथ ! आप उस 


$ उसके किसी स्थानमें एक धुरा राखि- 
१ _ येगा, उस मुर्देको देखके जो हाते 
छी § ' निवृत्त होगा, उसे ही संवते जानना । 
वह वॉर्येबान्‌ संवते जिस स्थानपर 
जावे, आपमी हाथ जोडके उनका अनु 

गमन करते हुए उन्हे एकान्त स्थानमे 
$ पानेसे हाथ जोडके कहना, कि “में 


| 
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तस्या द्वारं समासाद्य न्यसरेथाः कुणप क्कचिद्‌ । 

त दृष्ट्या .यो निवतंत संवत! स महापता ॥ २३॥ 
ते एष्ठतोऽनुगच्छेथा यत्र गच्छेत्स वीयवान । 
तमेकान्ते समासाद्य प्राञ्जालि! शरणं व्रजेः ॥ २४ ॥ 
पच्छेत्त्वां यादे केनाहं तवार्पात इति स्म ह | 
जूयास्त्वं नारदेनेति संवत कथितोऽसि मे ॥ २५॥ 
स चेत्तवामनुयुज्ञीत ममानुगमनेप्सया । 

रांसेथा वहिमारूढं भामपि त्वमशङ्कया ॥ ९६॥ 


व्यास उवाच- स तथेति प्रतिश्रत्घ पूजायित्वा च नारद्‌ । 


अभ्यनुज्ञाय राजषिययौ वाराणसीं पुरीप्‌ ॥ २७ ॥ 
तत्र गत्वा यथोक्त स पुया द्वारे महायक्या! । 

कुणप स्थापयामास नारदस्य वच! स्मरन्‌ ॥ २८ ॥ 
यौगपद्येन विप्रश्च पुरी्वारमथाविशत्‌ । 

तत! स कुपणं दृष्ट्रा सहसा संन्यवतत ॥ २९ ॥ 
स त निवृत्तमालक्ष्प प्राञ्जालिः पृष्ठतोऽन्वगात्‌ । 


द्वारपर उपास्थत हाके 


आपका मेर अनु- 
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गमन करनेकी आज्ञा करें, तो आप 
निःञ्चङ्काचित्तसे कहना, कि 
अझ्निमे ध्रवे्ञ किया हे । ( २०-२६ ) 

वेदव्यास युनि बोले, राजर्षि मरुत्तने 
नारद मुनिका वचन स्त्रीकार करके 
उनको पूजा की और उनकी अचुमतिसे 
वाराणसी पुरीमें गये। महायश्चस्वी 
मरुत्तने वाराणसी पुरीमें जाकर नारद 
युनिके वचनको स्मरण करते हुए उस 
नगरोके द्वारपर यथोक्त क्व स्थापित 
किया । विप्रवर संवते समकालमें ही 
पुराद्वारम प्रबृष्ट होकर द्वारदेशस सहसा 
शवदशन करके वहांसे निवृत्त हुए। 
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आवाक्षता सहांपाल। खसबवतसुपाशाक्षतुम्‌ 

ख च तं विजने दृष्ट्रा पांखुभि! कर्दमेन चं । 


नही ३० ॥ 


०७ 
० 
० 


फेष्मणा चेव राजानं छीवनेश्व समाकिरत्‌ ॥ ३१ ॥ 
ख तथा बाध्यसानो वे संवर्तेन महीपति? । 


अन्वगादेव तस्रृषि प्राञ्जलिः संप्रसाद यन्‌ 


३२ ॥ 


~ ७”. © + € ¢ ॥ 
तता [नवत्य खचत! पारश्रान्त उपावदाल | 
शीतलच्छायसासाच्य न्यग्रोधं बहुशाखिनम्‌ ॥ ३३॥ 
इति महाभारते आश्वमेधिके पर्वेणि अश्वमेधिके पर्वणि संवर्तमकत्तीये षष्टोऽध्यायः ॥ :६.॥ 


संवर्त उवाच- कथमस्मि त्वया ज्ञात? केन वा कथितोऽसिप्ि ते । 


एतदाचक्षव से तत्त्वामिच्छसे चेन्मम प्रियम्‌ 


॥ १॥ 


छत्यं ते झुवतः सर्व संपत्स्वन्ते मनोरथा? । 
मिथ्या च घुवतो सूर्धी शतधा ते स्फुटिष्यति ॥ २॥ 
मरुत्त उवाच- नारदेन भवान्मह्यभाख्यातो हटता पथि | 


शुरुपुञ्रो मभेति त्वं ततो से प्रीतिरुत्तमा 


॥ ३॥ 


संवर्त उपाच- खत्यमेतङ्गवानाह स सां जानाति सत्रिणम्‌। 


निवृत्त होते देखकर उनके निकट शिक्षित 
होनेके निमित्त हाथ जोडके उनके पीछे 
गीछि चले । संबतने महाराज मरुचको 
पछि देखके निजेन स्थानमें उन्हे पांसु, 
कदम, शेष्मा और पीवनके सहारे 
समाच्छन्न किया । पृथ्वीनाथ मरुचने 
संवर्तके द्वारा इस प्रकार बाधित होके 
भी हाथ जोडके उन्हे प्रसन्न करते हुए 
उनका अनुगमन किया । कुछ समयके 
अनन्तर संवते थककर अनेक झ्ाखा- 
ओंसे युक्त न्यग्रोध” बृक्षक श्लील 
छायामें बैठ गये.) ( २७-३३ ) 


अष्ठवमेघिकपवमे ६ अध्याय समाप्त । 
rT ST 


आइचमे धिकपचेमे ७ अध्याय । 

संवर्ते बोले, तुमने मुझे किस प्रकार 
जाना और किस पुरुषने तुमसे मेरा 
परिचय कह दिया? यदि तुम मेरे प्रिय 
होनेके अभिलाषी हो, ठो इसे यथाथ 
रीतिसे मेरे निकट कहो । यदि तुम इस 
विषयमे सत्य कहोगे, तो तुम्हारा मनो 
रथ सफल होगा; झूठ बोलनेस तुम्हारा 
सिर एक सौ टुकडे हो जायगा । (१-२) 

मरुत्त बोले, आप मेरे, गुरुपूत्र हैं, 
यह बृत्तान्त मेंने मार्गेके बीचमें भ्रमण" 
करनेवाले नारद स्ुनिके'समीप सुना 
है, तभीसे आपके विषयेमें मेरी उत्तम 


प्रीति उत्पन्न हुई हे । (३) + ` ° 
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| हि र 
| | कथयस्व तदेतन्मे. क नु सप्रात नारद! ॥ ४॥ | 
| § मरत उवाच- भवन्तं कथयित्वा तु मम देवर्षिसत्तमः | |“, 
|| ततो मामभ्यलुज्ञाय प्रविष्टा हव्यवाहनम ॥ ५ ॥ । 2 
| व्यास उवाच श्रुत्वा लु पार्थिवस्थैतत्संवतः प्रछुद गतः 
|| § एताबदहमप्येवं शकनुयामिति खोऽन्नवीत्‌ ॥ ९ ॥ | 
| § ततो भरत्तसुन्सत्तो वाचा निभत्सयन्निव | | 
| | रूक्षया ब्राह्मणो राजन्पुनः पुनरथान्रवीत्‌ ॥७॥ 
| | वातप्रधानेन मया स्वाचित्तवशवतिना । | 
| & एवं विकृतरूपेण कथं याजितुमिच्छासे ॥ ८ ॥ 1 
भ्राता मम स्थश्च वासवेन च संगत! । ! 
| वतते याजन चव तन कमाण कारय ॥ ९॥ | 
न गाहस्थ्य चव याज्याश्च सवाँ ग्द्याश्व देवता! | | 
| पूर्वजेन ममाक्षिसं शरीर वर्जित त्विदसू ॥ १०॥ | 
र नाहं तेनाननुज्ञातस्त्वामाविक्षित कहिचित्‌ । व 
रू याजयेय कथचिद्ने स हि पूज्यतमो मस ॥ ११॥ || 3 
है संवत बोले, दाद मुनि झे हुए बोले, मै वायुरोगग्रस्त हूं, इसलिये | 
| | याज्ञिक जानते हैं, यह वचन तुमने मेरे चित्तम जिस समय जो उदय होता 
' मेरे समीप सत्य कहा है। अच्छा, मुझसे है, उस समय वही किया करता हूँ | 
बताओ, कि अब वह कहाँद((४) | तब तुम ऐसे स्वभावबाले आक्षणके | 
ओ- मरुत्त बोले, उस देवापिंसत्तम नारद- द्वारा क्‍यों यज्ञ करनेकी अभिलाष करते | 
पुनिने पश्ले आपका परिचय कहके हो ! यज्ञकायमें समर्थ मेरे भाई बह" 
तथा आपके निकट गमन करनेको अनु स्पति इन्द्रके सङ्ग मिलकर उनके याज्य | 
ति देकर अग्निम प्रवेश किया दै । (५) कमेस नियुक्त हैं, तुम उन्हीके सहारे | 
व्यास मुनि बोले, संवत प्रथ्वी- अपना कार्ये सिद्भ करो । मेरे पूर्वज | 
ऐसा वचन सुनके अधिक बृहस्पतिने मेरे इस शरीरके अतिरिक्त ? | 
उनसे बाले, “मे भी ऐसा जा कुछ गृह स्थित सामग्री, गृह्य देवता {~ 
राजन्‌ ! आर यजमान थ, वह सब हर लिया १ 
दै । है अविक्षितपुत्र ! वह मेरे पूज्य हैं, | | 
उनका अनुभातिके विना में किसी प्रकार | । 
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त्व वृहस्पति गच्छ तमनुज्ञाप्य चाव्रज । 

ततोऽहं याजयिव्ये त्वां यदि यष्टुमिहेच्छासि ॥१२॥ . " 
मरुत्त उवाच- बृद्स्पात गत! पूवमह संवत तच्छणु । { 

न माँ कामयते याज्यसखौ वाश्चवकाम्यया ॥ १३॥ 

असर थयाज्यमासाद्य याजयिष्ये न मानुषम्‌ । 

शाक्रेण प्रतिषिद्धोऽह मस्त मा स्म याजय। ॥ १४ ॥ 

स्पर्धेते हि मया विप्र सदा हि ख तु पार्थिव! । 


9255 552255555525क क डन क 


॥ एवमस्त्वति चाप्युक्तो भ्रात्रा ते बलसूदनः ॥ १५ ॥ 

| स मासधिगत प्रेम्णा याज्यत्वे न वुभूबाति | 

९ देवराज सेश्ाश्रित्य तद्विद्धि खुनिपुङ्गव __॥१६॥ 

ह साऽहभिच्छान अवता सबस्वना[प याजितुम्‌ | 

१ काव्य समातक्रान्लु वासव त्वत्कूतशुण। ॥ १७ ॥ 

8 न हिम वतत वुद्धगन्तु ब्रह्मन्वृहत्पातेत्त्‌ | 

र, तुम्हारा यज्ञ न कर सकूंगा । इसलिये । उसका याज्यकम न करने पावेंगे। ऐसा 

| यदि तुम यज्ञ करनेकी इच्छा करते हो, कहके उन्होने घुझे निषेध किया इ, 

॥ तो उस बृहस्पतिके निकट जाकर उनकी. इसलिये में देवता यजमान पाकर मनु 

| अन्नुप्तति लेकर आओ, तब में तुम्हारा ष्यका याज्यकम न करूंगा । हे मुनि- 

| याजनकर्म करूंगा । (६--१२) पुङ्गव ! इन्द्रने आपके आता बृहस्पतिको 
मरुत्त बोले, हे संवते ! में आपके मेरा यज्ञकमें करनेके लिये निषेध किया 

| समीप ब्ृहस्पतिका इचान्त कहता हूं, है, वह उसमें ही स्वीकृत हुए हैं। हे 

| आप उसे सुनिये । में पहलेही बृहस्पति मुनिवर ! आप यह निश्चय जानिये, कि 

॥ के निकट गया था, वह इन्द्रको उन्हे देवराजका सहारा मिला हे, इसीस . 

| यजमान करनेकी कामनासे झुझे यजमान में प्रीतिपूर्वक उनके निकट गया था, 

0 करनेके अभिलाषी, नहीं हैं | है विप्र! | तथापि बह मुझे यजमान करनेमें आभः 

मेने बहस्पातिके नकट जाकर पहल लाषी नहीं हुए | उसही दतु स्‌ सवरव 

1 यज्ञका बृचाम्त कहा था। वह मुझसे | व्यय करके भी आपके दौरा यशच राचे 

» बोले, कि इन्द्रने मुझसे कहा ६, कि तथा आपके गुणोके . सहारे इन्द्रको 

| मरुत्त पृथ्वीपति होकर सदा मेरे सङ्ग अतिक्रम कर॑नेकी इच्छा करता हूँ? ई ` 

ब्रह्मन! ना अपराधक इ. उस 
या SDs 
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प्रत्याख्यातो हि तेनास्मि तथाइनपकृते साति ॥ १८ ॥ 

$ संबते उवाच- चिकीषसि. यथाकाम सवमतत्त्वयि श्रुवम्‌ । 

- यदि सवानभिप्रायान्कताऽस्ते मम पार्थिव ॥ १९॥ 

शि याज्यमानं मया हि त्वां बृहस्पातिपुरन्दरो । 

| द्विषेतां समभिक्रुद्धावेतदेक॑ समधेथे! 

१ स्थेयमत्र कथं मे स्यात्स त्वं निःसंशयं कुरू | 

| कुपितस्त्वां न हीदानीं भस्म कुथां सबान्धवम्‌ ॥२१॥ 

| 

| 

। 

f 


॥ २०॥ 


मरुत्त उवाच- यावत्तपेत्सहस्रांशुस्ति्ेरंश्चापि पर्वता! । 


तावछ्लोकान्न लभेयं त्यजेय संगत यदि ॥ १२ ॥ 


मा चापि शुभवुद्धित्वं ल भेयमिह कहिंचित्‌ । 
विषये! संगतं चास्तु त्यजेयं संगतं यादि ॥ १३ ॥ 
संवत उवाच- आविक्षित शुभा बुद्धिवेतेतां तव कमसु । 

याजनं हि ममाप्येव वतते हृदि पार्थिव ॥ २४॥ 


अभिधास्ये च ते राजन्नक्षयं द्रव्यमुत्तमम्‌ । 


' बुहस्पातिके द्वारा प्रत्याख्यात हुआ हूँ, 
तब मेरा मन फिर उनके निकट जानेके 
हद || लिये प्रवृत्त नहीं होता है | (१३-१८) 
संबं बोले, हे पार्थिव ! यदि तुम 


ऊद दाकर तुमस दष 


1 विषयमे जिस प्रकार | 
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मरुता बोले, हे ब्रन ! यदि में 
आपका सङ्ग छोड़ तो जबतक. पथ 
प्रकाशित - रहेगा तथा समस्त पर्वत 
विद्यमान रहेंगे, तबतक मुझे उत्तम लोक 
न प्राप्त होवे ओर यादि में आपका सङ्ग 
परित्याग करूं, तो में कदापि शुम बुद्धि 
लाभ न कर सकू तथा विषयोंके सहित 
मरा आसाक्त हाव । ( २२-२३ ) 

सवत बाल) हे अविक्चितपुत्र ! 
सुना। जिस प्रकार कममें तुम्हारा सुन्दर 
मनायाग हुआ है; मेरे अन्त?करणमें 
भी उस ही प्रकार याजन विद्यमान है। 
६ महाराज ! म कहता हूं, कि तुम्हारी 
सब उत्कृष्ट सामग्री अक्षय होंगी और 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
सहित मस्म करूंगा । (१९-२१) | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
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यन ढवान्सगन्धवान्‌ शक्र चाभिभावष्यासे ॥ २५॥ : (1 
न लु मे वतते वुद्धिधने याज्येषु वा पुन! । . रका 
वोप्रय तु करिष्यामि भ्रातुश्चेन्द्रस्य चोभयो!॥ २६ ॥ 
गसायेष्यामि शक्रण. समतामपि ते ध्रवम्‌ । 

प्रिय च ते करिष्यामि सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ २७॥ 


इति श्रीम्रहाभारते शतसाहस्प्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
~ > € . A ~ 
अश्वमें धिके पवेणि सवतेमरुत्तीये सप्तमोऽध्यायः ।। ७ || 


| 


रन 
। 


|) 
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चते उवाच- गिरेहिंमवतः पृष्ठे सुञ्जवान्ना्त पवत! । 


लप्यते यत्न भगवांस्तपो नित्यस्ञुमापति! 


॥ १॥ 


वनस्पतीनां सूलेषु श्ङ्गषु विषमेषु च। 


गुहासु शेलराजस्य यथाकामं यथासुखम्‌ 


॥ २॥ 


उमाछहायो भगवान्यत्र नित्य महश्वर! | 


आस्ते शूली महातेजा नानाभूतगणावृत! 


॥ ३ ॥ 


तत्र रुद्राश्च साध्याश्च विश्वेऽथ वसवस्तथा | 


यम्मश्च वरुणश्चैव कुबेरश्च सहानुगः 


1 ४ ॥ 


भूतानि च पिशाचाश्च नासत्यावपि चाश्विनौ । 


गन्धवाप्धरसश्रैव यक्षा देवषेयस्तथा 


॥ ५ ॥ 


आदित्या मरुतश्चैव यातुधानाश्च सर्वदा! । 


तुम गन्धवा तथा दवताआक साइत 
हन्द्रक। अभिमव कराग । परन्तु याज्य 


वा धनमें मेरी स्पृहा नहीं है, में केवल 
उस भ्राता बहस्पति और इन्द्र दोनोंका 


ही विप्रिय काये करूंगा | में तुमसे यह . 


सत्य वचन कहता कू) क ।चश्चय हा से 
तुम्ह इन्द्र क साइत समता लाभ कराः 
ऊंगा । ( २४-२७ ) 
आदवमेधिकपत्नरमं ७ अध्याय समाप्त। 
आइवमेधिकपवमे ८ अध्याय । 


संबत बोले, हिमालय पवतके शष्ठ . 


<< &&6<€€&€€€€ &66€6€6€€<€ ८८९२९३ €९-९०९5 €€€€>3>>>3७>>33>93>>>७>>3939>>>%>>>>>939%>> 


मुज्ञवान्‌ नाम एक पवेत है, भगवान्‌ 
उमानाथ वहां नित्य तपस्या किया 
करते दें । शूलपाणि महातेजस्वी महेश्वर 
अनेक भूतगणसे घिरकर उमाके सहित 
उस शैलराजकी गुहा, विषम शुंग और 
वहांके वनस्पतियों तथा वृक्षांक तले 
सदा इच्छानुसार सुखपूवेक निवास 
करत हैं | वहाँ रुद्रगण, वसुगण, यम) 
वरुण, सहच्रोंके सङ्ग कुषेर, . भूत, 
पिश्चाच, दोनों अश्विनौकुमार, नासत्य, 
गन्धव, अप्सरा, यज्ञ, देवर्षि, आदित्य; 
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॥ २८ [ १ अश्वमेथिकपई 
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| उपासन्ते महात्मानं बहुरूपसुमापातिम ॥ ६॥ | | 
रमते भगवांस्तत्र कुबेरालुचर! सह । १ 
विकृते बिकृताकारे? क्रीडद्विः प॒थिवीपते 
श्रिया ज्वलन्‌ दइयते वे बालादित्यसम दुति। । 
न रूपं शाक्यते तस्य संस्थानं वा कदाचन 
निर्देष्ट प्राणिमि? कैश्चित्प्राकृतेमांसलोचने? । 


॥ ७॥ 


॥ ८ ॥ 
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|| नोष्णं न शिशिरं तत्र न वायुन च भास्करः ॥ ९ ॥ 
| न जरा क्षुत्पिपासे वा न झत्युन भयं दप । 
तस्य शलस्य पाश्वषु सबषु जथता वर ॥ ९० ॥ 
घातवो जातरूपस्य रइभथ! सवितुयथा । _ 
रक्ष्यन्त ते कुषरस्य सहायरुद्यतायुधे! ॥ १९ ॥ 
चिकीषेद्धि; प्रिय राजन्कुबेरस्थ महात्मन! । 
तसै भगवते कृत्वा नम! शर्वाय वेधसे ॥ १२॥ 
रुद्राय शितिकण्ठाय पुरुषाय सुवचसे । ड 
द्ध १ कपर्ढिने करालाय हयेद्षणे वरदाय च ॥ १३॥ टि 
णक 5घक्षणे पूष्णो दन्तभिदे वामनाय शिवाय च | 
FS याम्याथाव्यक्तरूपाय सहूत्त शङ्राय च ॥ १४॥ 


fre ह 


8 मरुत्‌ आर यातुधान सब कोइ महात्मा- 
रूपी उमापतिको उपासना किया करते 


~ 


हैं। है प्थ्यीपति! भगवान्‌ ञ्चङ्कर विकृतः 


खय, जरा, भूख, प्यास, सत्यु आर भय 
नहा द्द) ( १-१० ) 
है विजयीप्रवर ! उस पहाडक चारों 


ओर घर्यकिरणसरश्न॒ प्रभाश्वाली सुवणे 


की बहुतसी आकर ( खान ) विद्यमान 


` हैं। दे महाराज ! महात्मा कुबेरके प्रिय 


करनेवाले उद्यतशस्नेधारी सहायकबृन्द 
उन आकरोंकी रक्षा करते है । तुम वहां 
जाकर उस भगवान्‌ शर्व, विधाता, 
रुद्र, शितिकण्ठ, पुरुष, सुबचे, कपदी, 
कराल, हयेक्ष, वरद, त्रिलोचन, -सर्य 
दन्तभदी, वामन, शिव, दक्षिणामूति, 
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मा धिकपल ॥ 


छ 


॥ १५॥ 


॥ १६ ॥ 


गिरिशाध प्रशान्ताय यतये चीरवाससे । 


बिल्वदण्डाय सिद्धाय सवदण्डधराय च 


॥ १७ ॥ 


सुगवधाधाय महते धन्विनेऽथ भवाय च | 


वराय सोमवकत्राय सिद्धमन्त्राय चक्षुषे 


॥ १८ ॥ 


हिरण्यबाहवं राजछुग्राय पतय दशाम | 


लालेहानाय गाष्ठाय शिद्लन्चाय चृष्णय 


॥ १९॥ 


चूना पतय चच भूताना पतय नम? | 


बृषाय मातअक्ताय सेनान्ध सध्यक्षाय च 
खबहस्तायथ पतये धन्विने भागवाय च। 
अजाय कूष्णनेत्राय विरूपाक्षाय चेव ह 
तीद्णदंधाय तीदणाय वेश्वानरसुखाय च । 
म्रहादतयेऽनङ्गाय सवाय पतये वशाम्‌ 
विलोहिताय दीपाय दीधाक्षाय महाजस | 
यसुरेतःखुवएुषे पृथवे कृत्तिचासस 
कपालमालिने चेव सुवणमुकुटाय च। 
महादेवाय कृष्णाय तर्यस्घकायानघाय च 
ऋोघनायानशंसाय म्दवे बाहुशालिन | 


अव्यक्तरूपी, सदृवृत्त, शङ्कर, मङ्गछ, 
हरिकेश, स्थाणू, पुरुष, हरिनत्र, प्रुण्ड, 
कदू, उत्तरण,मास्कर, सुताथ, दवदव) 
रंह, उष्णीषी, सुवक्त्र, सहस्राक्ष, मोद 
वान्‌, गिरीक्ष, प्रशान्त, यातेचारव।सा, 
बिल्वद्ण्ड, सिद्ध, सर्वेदण्डधारी, मृग- 
व्याध, महान्‌, धन्वी, भव, वर, सोम- 
वक्त्र, सिद्धमन्त्र, नेत्रस्वरूप, हिरण्य 


नेत्र, विरूपाक्ष, 
अग्निमुख, महा्द्याति, अनङ्ग, सर्वे, विश्वां- , 
पति, विलोहित, दीस, दाप्ताक्ष, मक्षातंजा, 


॥ २० ॥ 


॥ २१ ॥ 


॥ २२॥ 


॥ २३ ॥ 


॥ २४ ॥ 


बाहु, उग्र, दिक्प्रति, लेलिइान, गोष्ट, 


सिद्धमन्त्र, सर्वव्यापी, पशुपति, भूतपति, 
वृष, मातृभक्त, सेनानी, मध्यम, स्रुव- 
हस्त, पती, घन्त्री, मागर, अज) कृष्ण- 
तीक्ष्णदंष्ट्र) 


वसुरेतःसुवपु, कृचिवाप्रा, : कपालं 
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काय स्थाणवे पुरुषाय च । 
हरिनेत्राय झुण्डाथ कुद्वायात्तरणाय च 
भास्कराय खुतीथाय देवदेवाय रंहसे । 
उष्णीषिणे सुवक्ञाय सहस्राक्षाय सीढुषे 


पकन माका - & क्न->-++--- -+3533-39- - -- ->--.->> >>> असक काचा सारा 
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॥ | दण्डिने तप्ततपसे तथेवाक्ररकमणे ॥ २५ ॥ | 
॥ ३ सहस्रशिरसे चैव सहस्रचरणाय च । | 
|| नमः खधाखरूपाय बहुरूपाय दंष्टिणे ॥ २६ ॥ 4 
॥| | पिनाकिन महादेव महायोगिनमव्यथम्‌ । 
| ` त्रिशूलह स्तं वरदं उ्यम्बर्क सुवनेश्वरम्‌ ॥ २७ ॥ 
|| § त्रिपुरध़ त्रिनयन त्रिलोकेश महॉजसम्‌ । | 
110 § प्रभव सवभूतानां धारणं धरणीधरभ्‌ ॥ २८॥ [ 
| $ इशान शङ्कर सव शिव ।वश्वश्वर सवम्‌ । | 
| ® उमापात पशुपात विश्वरूप महेश्वरम्‌ ॥ २९ ॥ १ 
॥ $ विरूपाक्षं दश सुजं दिव्यगोवृषभध्वजम्‌ । | 
| 1 उग्रं स्थाणुं शिव रोद्र शव गौरीशमीश्वरम्‌ ॥ ३० ॥ | 
॥. § शितिकण्ठबज शुक्र एथ पुथुहर वरम्‌ । १ 
` विश्वरूपं विरूपाक्ष वहुरूपसुमापतिम्‌ ॥ ३१ ॥ | 
~ प्रणम्य शिरसा देवमनङ्गाङ्गहरं हरम्‌ । Fe 
चारण्यं शरणं याहि महादेवं चतुसुखम्‌ ॥ ३२॥ तौ 
एवं कृत्वा नमस्तस्मै महादेवाय रंहसे । ॥ 
महात्मने क्षितिपते तत्सुवणेमवाप्स्यस्ति ॥ ३३ ॥ | 
सुचणमाहरिष्यन्तस्तत्र गच्छन्तु ते नरा! | | 
इत्युक्तः स वचस्तेन चक्रे कारन्धमात्यज! ॥ ३४॥ | 
२ स्य > > क के कोपी 
माली, सुवणेगरुकटबारी, महादेव, कृष्ण, | दकशथुज, दिव्यमोइृषध्वज, उग्र, स्थाणु, | 
व्यम्बक, अनघ, क्रोधन, अनृक्षस, मृदु, शिव, राद्र, गिरीक्ष, इश्वर, शितिकण्ठ, | 
३हुश।ली) दण्डी, तपस्वी, अकूरकमा, अज, शुक्र, पथु, प॒थुहर, वर, विश्वरूप, 
हसराश्चर, स्ष्सपाद, स्वघास्वरूप, बहुरूप, अनङ्गाङ्गइर, रण्य, चतुसुख | 
हुरूप, दष्टा, ।पनाका, . महादेव, महादवका [सिर झुकाकार प्रणाम करके | 
FE अत्यय, शर, वरद, उनका श्ररणागत हाना । ( १०-३२ ) | 
उरत, जिलाकश, सबभूत- दै पृथ्वापाति! एस महारंह महात्मा | 
रडा मह्दादवका इस हो प्रकार नमस्कार 
करके उनका शरणागत होनेसे तुम वह | ) 
पाक्ष | 
तप पका! 
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बृहस्पतिस्तु तां श्रुत्वा मरत्तस्य महीपतेः । 


सन्टृद्धि ति देवेभ्यः संतापमकरोद्र शम्‌ 


श इदे ॥ 


स तप्यमानो वैवण्य कृशात्वं चागमत्परम्‌ । 
भाविष्यति हि मे छात्र! संवतो वसुमानिति ॥ ३७॥ 
त शृत्वा श्ुशसतप्त देवराजो बृहस्पतिम्‌ । 


अभिगस्थामरवृत! प्रोवाचेदं वचस्तदा 


॥ ३८॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ऱ्यां खंहितायां वैयासिक्यां आंश्वमेधिके पर्वणि 
अश्वमेधिके पर्वणि संवर्ते मरुत्तीये अष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ 
इन्द्र उवाच-कचित्छुखं खपिषि त्वं वृहस्पते कचिन्मनोज्ञाः परिचारकास्ते । 
काचिदेवानां खुखकामोऽसि विप्र कचिदेवास्त्वां परिपालयन्ति ॥ १ ॥ 
बृहस्पतिरुवाच-स्ुश्वं छाये शायने देवराज तथा मनोज्ञाः परिचारका मे । 
तथा देवानां सुखकामोऽस्मि नित्यं देवाश्च मां सुभुशं पालयन्ति। २ ॥ 
इन्द्र उवाच--छुतो दुःखं मानस देहजं वा पाण्डुविंवणेश्व कुतस्त्वमद्य । 


ही करके वहां जाते हें बेही सुवर्ण लाभ 
कर सकते हें । अनन्तर कारन्धमपुत्र 
मरुत्तने संवर्तका ऐसा वचन सुनके 
वेसाही कार्य करते हुए अमानुपयज्ञीय 
सावाधे सञ्चय की । शिल्पीगण वहांपर 
सुवर्णमय भाण्ड बनाने लगे । अनन्तर 
बृहस्पति पृथ्वीनाथ मरुत्तकी देवताओंसे 
भी अधिक समृद्धि सुनके अत्यन्त 
सन्ताप करने लगे ।.वृहस्पति मनही मन 
“प्रेरा ञ्जु संवर्त वसुमान्‌ होगा” 
ऐसी चिन्ता करके सभ्तप्त, विवर्ण और 
और कृश्चताको प्राप्त हुए; तब देवराज 
बुहस्पतिके सन्तापका वृत्तान्त सुनकर 
देवताओंके बीच घिरकर उनके समीप 
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आके कहने लगे । (३३-३८) 
आश्वमे घिकपर्वेमं ८ अध्याय समाप्त । 
आश्वमेधिकपवमं ९ अध्याय । 

इन्द्र बोले, हे गीष्पति ! आपको 
सुखपूर्वेक नींद लगती है न? परिचारक 
गण आपके मनके अनुसार हुए तो 
हो हैं? हे प्रवर! आप देवताओंके सुखकी 
कामना करते हैं न ? देवगण आपको 
पालन करते हवं न ? ( १ ) 

बृहस्पति बोले, हे देवराज! में 
शय्यापर सुखसे सोता हूं, परिचांरकगणः 
मेरे मनके अनुसार हुए हैं, में सदा 
देबताओंके सुखकी कामना किया करता 
हुँ ओर देवगण भी मुझे परम आदरंसे' 
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seeeeenceeeeeeeeeessseGEeeé 
आचक्ष्व मे ब्राह्मण यावदेतान्निहान्भि सवास्तव दु!खकदून ॥ ३ ॥ 

§ बृहस्पातरुषाच मरुत्तमाहुल्षघवन्‌ यक्ष्य्ताण महायज्ञनात्तसदाक्षणन । 
संवता याजयतात म शंत तादच्छाामस नसत याजघतत ॥ ४॥ 

इन्द्र उवाच-सरवान्कामानलुयातोऽसि विप्र यस्त्व दवाना सन्चावित्खुपुराधा! 

| उभौ च ते जरामृत्यू व्यतीतौ कि संवतस्तव कताऽव्य वथ ॥ १ ॥ 

1 बृहस्पतिरुवाच- देवैः सह त्यसखुरान्समणुच्य जिघांससे चाप्युत खाडुबन्धान्‌। 
य यं ससद्ध पहयसि तत्र तत्र दुःख सपत्नजु सम्टादेमावः ॥ ६ ॥ 

अतोऽस्मि देवन्द्र विवणरूपः छपत्ना स्न वघत तान्नशस्थ.। 

& सर्वापापैसंघवन्संनियच्छ संवत वा पार्थिव वा सरुतास ॥७॥ 

इन्द्र उवाच-एहि गच्छ प्रहितो जातवेदो बृहस्पात पारेदातु नखरा । 

१ अय वे त्वां याजयिता बृहस्पातेस्तथाउश्चर चच कारेष्यताते ॥ < ॥ 

| 

j 


MM) op 
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इन्द्र बोले, हे ब्रह्मन्‌ | तब किस क्या करेगा ? (५ ) a त 
कारण आपको शारीरिक तथा मानसिक बस्पाते बोल, हे देवेन्द्र | शञुअकि 
दुःख उपस्थित हुआ * आज किस बीच किसाक समाद्धसम्पन्न होनेस वह 


, 4 निमित्तसे आप पाण्डु ओर विवणं हुए दु.खकर याव, होता. इ। जस आप 
j हैं? जिनसे आपको यह दुःख उपपन्न | देवताओंके सहित असुरॉके वञ्चका 
| हुआ है, आप मुझे बताईये, में इसी खण्डन करके उनके बीच जिसे जिसे 
& समय उन दु।ख देनेवालोंका वध करू। ह समरद्विसम्पन्न देखते इ, उन्हा असुराका 
§ बृहस्पति घोले, हे मघवन्‌! मेने मारनेकी इच्छा किया करते हैं, उस ही 
$ परम्परासे सुना है कि मरुत उत्तम | प्रकार में भी अपने झड संवतको 


दक्षिणायुक्त एक महायज्ञ करेगा, संवते सेवाधित होते इए सुनके दु।खसे विषण 
दी उस मरुत्तका यज्ञ करामेगा;इछलिये हुआ हूं । हे इन्द्र | इसालिये आप सब 
& मेरी यह अभिलाष है, कि जिसमें संवते | मांतिसे उपायके सहारे उस संवत वा 

& मरुत्तक! यज्ञ न कराने पावे, आप वही मरुत्तका दमन करिये । ( ६-७ ) 
गाय कारय । (४ ) इन्द्र बृहृस्पतिका वचन सुननेके 
ले) हे विप्र! जब आप अनन्तर अग्निको सम्बोघनपूवेक आह्वान 
स्त्रज्ञ उत्तम पुरोहित हुए | करके बोले, हे अग्निदेब ! तुम मेरी 
त्यु दोनों हो अति- | आज्ञाके अनुसार बृहस्पतिको मरुत्तके 
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पालन किया करते हैं। (२) क्रम किया हैं, तब संवत आपका 
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अग्निरुवाच- अहं गच्छामि मघवन्दूतोऽद्य वृहस्पति परिदातुं मरुत्ते । 
वाचं खत्यां पुरुहतस्य कतु वृहस्पतेश्चापाचिति चिकीघुः॥ ९॥ .° * 
व्यास उवाच- लतः प्रायादघकेतुमहात्म्रा बलानि सवाणि वीरूघश्चाप्य डट न। 
काम्ाडिसान्ते परिवतम्रान! काछातिगो मातरिश्वेव नदन्‌ ॥ १० ॥ 
मरुत्त उवाच- आ्यय्तद्य पश्यामि रूपिणं वह्िमागतम्‌ | 
आशन खलिल पाद्यं गां चोपानय चे सुने 
अश्चिश्वाच- आसन सलिल पाद्य प्रतिनन्दामि तेऽनघ । 
इन्द्रेण तु समादिष्ट विद्धि मां दूतमागलम्‌ ॥ 
मरूत्त उवाच- कचिच्छ्ोमान्देवराज। खुखी च कचिचास्मान्प्रीयत धूमकतो । 
काबिदेदा अस्य चो यथावत्प्रत्रुह्दि त्व मम कात्स्न्येन देव ॥ १३ ॥ 
अग्निर्वाच- शक्रो अदा सुसुखी पार्थिवेन्द्र प्रीतिं चेचछत्यजरां वे त्वया स! । 


लिये उसके समीप जाकर 


र्म 
हो कि वृहस्पति तुम्हारा याजनकमं 


~ A 


बृहस्पतिको मरुत्तके निकट देनके लिये 
आपका दूत होकर इस समय उसके 
समीप जाता हुं । अधिन इन्द्रसे ऐसा 
कहके वृहस्पतिका सम्मानवर्धन और 
पुरुहृतका बचन सत्य करनेके निमित्त 

परुत्तके निकट गमन किया | (९) 

- व्यासदेव बोले, तिधके अनन्तर 
महात्मा धूमकेतु अभिदेव हिमके भेष 
इच्छानुसार घण्यम्मान्‌ मद्दावगशाली 
शुब्दायमान वायुको भांति समस्त वन 
और वृक्षांको विमर्दित करके मरुचके 
निकट उपस्थित हुए । ( १० ) 

मरुत समागत अग्निको रूपवान्‌ 
देखके विसयपूर्वेक बोले, हे मुनि ! 


हें, इसालिये आप इन्हें आसन,जल, पःद्य 


Eo पु 
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॥ ११॥ 


॥ १२॥ 


आज मेने यह अत्यन्त विसययुक्त 
व्यापार अवलोकन किया, क्‍यों कि 
अभिदेव निज रूप धारण करके आये 


चे ~~ 

आर गऊ प्रदान कार्य | ( ११) 
अग्निदेव बोले, हे अनघ! में तुम्हारा 

आसन, जल ओर पाद्य ग्रहण करता 


हूं, परन्तु तुम घुझे ऐक्षा जानो, कि मे ` 


इन्द्रकी आज्ञानुसार उनका दूत होकर 
तुम्हारे निकट आया हूं । ( १२) 


मरुत्त बोले, हे धूमकेतु ! श्रीमान्‌ - 


देवराज सुखसे तो हें? वह हमा 
विषयमें सन्तुष्ट तो हैं और देवगण 
उनके वक्षमे हैं न? हे देव ! आप यह 
सब वृत्तान्त मुझे यथार्थ ` रीतिते, 
कृहिये । ( १३ ) 
अग्निदेव बोले, हे पार्थिवेन्द्र ! देवराज 
परंम सुखसे निवात्त करत ह अ १. 
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| देवाञ्च सच वदागास्तस्य राजन्सदक्रा त्व शणु म देवराज! ॥ १४॥ 
ह यदथ भा प्राहेणाच्वत्खसकारा बृहस्पात पारिदातु मरूत्त । 
* § अघ गुरुयाज़यता नप त्वां मत्य सन्तममर त्वा करालु ॥ १९ ॥ 
, मरुत्त उवाच- सवताऽय याजायता हूजा मा बृहस्पतरञ्जालरंष तस्य | 
® न चवासा याजायत्वा घहन्द्र सत्थ सन्त थाजचन्नाद्य शालू ॥ १६॥ 
र आझरुवाच- ये वे लोका देवलोक महान्त! संप्राप्स्यसे तान्दवराजप्रखादात्‌। 
त्वा चदखा याजयद्ठ बृहस्पातनून स्वग त्व जथ! कातयुक्त१ ॥ १७ ॥ 
तथा लोका मानुषा ये च दिव्या! प्रजापतेश्चापि ये वे महान्तः | 
त त जता दवराज्य च कृत्स्न बहस्पातियाजयेचन्नरन्द्र ॥ १८ | 
संवत उवाच-सा स्मैव त्वं पुनराग? कर्थचिद बृहस्पात पारेदालु मडत्ते | 
मात्या धक्ष्य चक्षुषा दारुणन सक्नुद्धाञइ पाचक त्व निधाघ ॥ १९ ॥ 
व्यास उवाच- तता देवानगसद्धसकेतुदाहाद्रांती व्याथिलोऽश्वत्थपणेबह्‌ । 
ते वे दृष्टा भाह शाका महात्मा बहस्पत। लन्निधा हव्यवाहन्‌ ॥ १० ॥ 


१ 


१ 
न 
| 
| देवगण भी उनके वश्ीसूत हुए हैं; | याजनकमे करें, तो देवराजकी ऋृपाप्त 
i परन्तु तुम देवराजका वचन सुनो। वह देवलोकक बीच तुम्हे सब उत्तम स्थान 
तुम्हारे सहित प्रीति तथा तुम्हें अमर | प्राप्त होंगे ओर तुम महायशस्वी होकर 
करनेके अभिलाषी हुए हें और वृह" निश्चय ही स्वश जय करोगे | हे नरेन्द्र ! 
| स्पतिको तुम्हे देनेके लिये उन्होंने मुझे इसके अतिरिक्त यदि बृहस्पति तुम्हारा 
; तुम्हारे निकट भेजा है। हे राजन्‌! वह यज्ञकमें करेंगे, तो तुम मनुष्यलोक, 
| सुरगुरु बृहस्पति तुम्हारा याजनकर्म देवलोक, समस्त देवराज्य तथा प्रजा 
6 करेंगे । (१४-१५) पतिके बनाये हुए जितने लोक हैं, उन 
a - मरुत्त बोले, ये द्विजसत्तम संवर्त सबका जय कर सकोग । (१७-१८) 
f ही मेरा याजनकर्म करेंगे, उस बह संवते बोले, हे पावक ! तुम बह 
§ 


स्पातक [नकट में हाथ जोड़ता हूं:उनसे | स्पतिको मरुत्तके निकट देनेके लिये 


8 अब मेरा: प्रयोजन नहीं दे और महेन्द्र- कदापि इस प्रकार फिर न आना। यदि 
का यज्ञं कराके ईस समय मरणशील तुम फिर आओगे, तो निश्चय जान 
४ |  मनुष्यका याजनकर्म करानेस उनको रखा, कि में कुद्ध होकर दारुण दृष्टिके 


ET ECR = द्वारा तुम्हें मस करूंगा । व्यासदेव 


१ याद्‌ वहरपात तुम्हारा बाल, अनन्तर जलनके | 
: &606660666602966626626606999955999595555555 केतु मागिव जठन 8 | 
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यस्त्व गत; प्रहितो जातवेदो बृहस्पति परिदातुं मरुत्ते । 
तांत्क प्राह स तपो यक्ष्यमाण! कचिद्वच! प्रतिगृह्णाति तच 

अग्निरुवाच- न ते वाचं रोचयते मरुत्तो बृहस्पतेरञ्जलें प्राहिंणोत्सः । 
संबतो मां याजयितेत्युचाच पुन! पुनः! स मथा याच्यमान! ॥ २२॥ 


॥ २१ A 


उवाचेदं सालुषा ये च दिव्या! प्रजापतेय च लोका महान्त! । 
तांश्च भेयं संविद तेन कृत्वा तथापि नेच्छेयमिति प्रतीत) ॥ २३ ॥ 


ईन्द्र उवाच- पुनणत्या पाथ 


त्व समत्य वाक्य मदाय प्रापप स्वाथयुक्तम्‌ । 


पुनथद्युक्तो न करिष्यते वचस्त्वत्तो वज्रं संप्रहताऽस्मि तस्मै ॥ २४ || 

अग्निरुवाच- गन्धवराड्यात्वय तत्र दूतो बिभेस्घहं वासव तत्र गन्तुम्‌ ! 
संरब्धो मामत्रवीत्तीष्ण रोष! संवतो वाक्यं चरितत्रह्मचर्या ॥ २५ ॥ 
यद्यागच्छेः पुनरेवं कथंचिद्‌ वृहस्पति परिदातुं मरुत्ते । 


दहेयं त्वां चक्षुधा दारुणेन संक्रुद्ध इत्येतदवैहि शक्र 


सयसे अश्वत्थपत्रकी भांति कांपकर 
देवताओंक निकट गये । तब महात्मा 
शक्र इव्यवाइक अग्निको वृहस्पतिके 
निकट देखकर उनसे कहने लगे । इन्द्र 
बोले, .हे जातवेद ! तुभ जो बृहस्पतिको 
मरुत्तके समीप देनेके लिये मेरी प्रेरणासे 
उसके निकट गये थे, उस विषयमें क्या 
हुआ ! वह यञ्यमान एृश्त्रीपति मरु 
क्या तोला ? उसने उस वचनका 
स्वीकार किया है न ? ( १९-२१ ) 
अग्निदेव बोले, मेने परुचको बार” 
बार आपका वचन,सुनाया, परन्तु बह 
उसमें सम्मत न हुआ; किन्तु वह वृ६- 
स्पतिको हाथ जोडकेन्योला, “ संवत दी 
मेरा याजनकमे करेंगे । ” और उसने 
यह बचन कहा, कि मनुष्यलोक, स्वग” 
लोक तथा प्रजापतिने जिन सब उत्कृष्ट 


| 
| 
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लोकॉकी सृष्टि की है, 
[लिये अभिलाष नही करता; यदि मेरे 


~ 


मनम वैसी इच्छा होती, तो में उनके 

सङ्ग सम्भाषण करता । ( २२-२३ ) 
इन्द्र बोले, तुम फिर उस प्रथ्वीपति 

मरुत्तके समीप जाके मेरे इस अर्थयुक्त 


वचनसे उसे सावधान करो; यादि वह 


फिर तुम्हार वचनको प्रतिपालन न 
करेगा, तो में उसके उपर वज़से प्रहार 
करूंगा । ( २४ ) re 
अग्निदेव बोले, हे चासव ! यह 
गन्धर्वेराज दूत दोकर वहां जांय, फिर 
वहां ज्ञानेमें घुझे मय होता है, क्यों कि 


में उन्हें पानेके 


३५ 


. 
श्री 
क्र 


उस त्रह्मचयसम्पर्ध ताण राषस युक्त . 


सेवतने सरम्भपूर्वक मुझ कहा इ, के 


2. 


यदि तुम बृहस्पतिको” मरुत्तके समीप 


NN CoS 


देनेके लिये फिर यहांपर आगि)" दी 
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सें कद्ध होकर दारुण इष्टके सहारे तुम्हे 
जला दूँगा । ( २५-२६ ) 
इन्द्र बोले, हे जातवेद ! तुम सबको 
जरया करते हो, तुम्हारे अतिरिक्त 
कोई भस्मकतो विद्यमान नहीं है और 
तुम्हारे संसर्पशसे ही सब लोग भयभीत 
हुआ करते हैं । हे हृव्यवाह ! इसलिये 
तुमने जो कहा, वह मुझे अश्रद्धेय बोध 
होता है । (२७) 

अग्निदेव बोले, हे देवेन्द्र! आपने 
` बिजत्बलसे स्पर्ग, मृत्यु और अन्तरिक्ष, 
र इन तीनों लोकाक्रा वेष्टन किया है, 
परन्तु एस त्रिलोकविहारी आपके यहां 
पर विद्यमान,रहते मौ पहले बृत्रासुरने 
किस प्रकार स्वर्गको हरण किया 


नन ळा. 
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छक्र उवाच- त्वमेवान्यान्दहसे जातवेदो न हि त्वदन्यो विद्यत भस्म 
` त्वत्सस्परात्सवलोको विभाते अश्रद्वय वदस हव्यवाह 
अम्निरुवाच- दिवं देवेन्द्र एथिवी च सवा संवेष्ट्येस्त्व स्वबलनंव शाक । 
एवंविधस्येह सतस्तवासो कथं वृच्स्त्रिदिव प्राग्जहार 
इन्द्र उवाच-- नगाण्डकाकारयोगं करेऽणं न चारिसोम प्रपिवालि बहे । 
न क्षीणशक्तो प्रहरामि वज्रं को मे सुखाय प्रहरत मत्य! 
प्रन्राजयेयं कालकेयान्पथिव्यामपाकषन्दानवानन्तारेक्षात्‌ 
दिवः प्रह्मादभवसानम्रानयं को मे सुखाय प्रहरेत सानव। ॥ 
अधिरुषाच- यत्र शयाति च्यवनो याजयिष्यन्खहाश्बिभ्यां सोमसगहदेक! 
त त्व कुद्धः प्रत्यषेधीः पुरस्ताच्छयातिथञ्ञ स्मर त सहेन्द्र 
बज गृहीत्वा च पुरन्दर त्वं संप्राहार्षीइच्यवनस्थातिघोरस्‌ । 


सुखमें रहनेके लिये सुझपर 


ieeeecsceeeeeeseceseeeeeeeeseeeesgeeesseE 


£> 2) 


॥ २७ 

॥ १८ ॥ 
। ९९ ॥ 
३० ॥ 


॥ ३९ ॥ 


हूं, परन्तु में शछुओंका सोपपान नहीं 
करता, इससे इन्नासुरने मेरी आराधना 
नहीं की ओर में निबेल पुरुषके ऊपर 
बज्न नहीं चलाता, इसतीसे वह मेरे द्वारा 
निजित नहीं हुआ; तथापि कोई मलुष्य 
मेरे ऊपर प्रहार करके सुखसे नहीं रह 
सकता । हे अग्नि! इसके अतिरिक्त में 
कालकेय असुरॉको एथ्ब्रीमें प्रत्नाजित 
किया है, अन्तरिक्षसे दानवोंके दलको 
दूर किया है और प्रहादको स्वगे 
बसाया हे; इसलिये कोन मनुष्य 
प्रहार 
करेगा ? (२९- ३०) 

अग्निदेव बोले, हे महेन्द्र ! पहले 
च्यवनने अद्विनीकुभारॉके सहित शर्याति 
का यज्ञ कराके अकेले ही सोमपान 
कराया था; आपने उनके ऊपर कुद्द 
होकर जो शयोतिका यज्ञ निवारण 
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स्र ते विप्रः सह चञ्रण बाहुमपागृहात्तपसा जातमन्युः 
तता राषात्सवतां घाररूप छपल त जनयाभास सूया! 
सळ नाबासुर [वश्वरूप य त्व हट्ठा चक्षुषा सन्यलाल! - 


॥३२॥.. 


॥ ३३॥ 


हलुरका जगतास्या तथका ।दच गता महता दानवस्य । 
खहस्र दन्ताना दातयोजनानां झुतादणाना घाररूप बभूव ॥ ३४ ॥ 


चत्ता! स्थूला रजतस्तम्नवणा दद्वाञ्चतस्रा 


शाते योजनानाम्‌ | 


स त्वां दन्तान्षिददाचभ्यधावजिघांसया शूलसुद्यम्य घोरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अपद्थस्त्वं तं तदा घोररूपं सर्व वे त्वां दहृशुदं श नीयम्‌ । 


यस्माङ्गीतः प्राञ्ञलिस्त्वं महरषिभागच्छेथा? शरण दानवघ्न 


॥ ३६ ॥ 


क्षाज्राइलाइहबल गरीयो न ब्रह्मत! किचिदन्यद्वरीय। । 


> > ~ ७ ९ ~ ~ 
सोऽहं जानन्त्रह्मतेजो यथावन्न संवत जेतुमिच्छामि शक्र 


॥ ३७॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अश्वमेधिके पर्वणि ल॑वर्तमरूत्तीये नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
इन्द्र उचाच-एवमेतद्‌ ब्रह्मबलं गरीयो न ब्राह्मणात्किविदन्पद्गरीय! । 


किया था, उसे एक बार स्मरण करिये। 
हे पुरन्दर | आप वज्र ग्रहण करके 
च्यवनके उपर घोर प्रहार करनेके लिये 
उद्यत हुए थे, उस विध्रने कुद्ध होकर 
तपोबलसे बज्रके सहित आपकी युजा 


ग्रहण की थी । अनन्तर उन्होने कुद्ध 


होकर आपके लिये फिर एक एवा श. 


उत्पन्न किया, कि आपने उस विश्वरूप 
भयङ्कर मद नाम असुरको देखते ही 
उस समय नेत्र मूद लिये थे। उस 


दानवका एक बड ओठ पृथ्वी आर 


RN 


दूसरा स्वगमें व्याप्त था, एक सौ योजन- 
पथेन्त उसके तीक्ष्ण*दांत थे; उनमेंसे 
चार दांत वृत्त ओर स्थूल रजतस्तम्भकी 
भांति सफेद दो सो योजन लम्बे थे; 
वह मद आपको मारनेकी इच्छासे दांतों- 


को कटकटाता हुआ घोर शूल उठाके 
तुम्हारी ओर दोडा था। उस मय 
उस घोररूपवाले असुरको देखकर आप 
ऐसे इए थे, [कै सब कोई दर्शनीयकी 
भांति तुम्हारी ओर देखने लगे। अनन्तर 
आप उससे डरके हाथ जोडकर उस 
महर्षिं च्यवनके झरणागत इुए। हे 
शक्र ! क्षत्रबलसे ब्रह्मन श्रेष्ठ हैं, ब्राह्म- 


णोसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है, इसलिये 
~ ~ क. १ ७९ NN > 
स त्रह्मतजका [शष रातस जानक 


संवतेको जय करनेकी इच्छा नहीं 


करता । ( २१-३७). ४ 


आइवमेघिकपवमे ९ अध्याय समाप्त ® ` 


आश्वमेधिकपचम १८ अध्याय. । , 
इन्द्र बाल, यह सत्य ह, क सब 
बलास ब्रह्मनल महत्तम. आर ब्राह्मणास 
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| आविक्षितस्य तु बल न सृष्य वञ्रमस्म प्रहरिष्यांम्न घारम्‌ ॥ १ ॥ 


दूसरा कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। परंतु 
अविश्षितपुत्र मरुत्तके बलको में कदापि 
न सहूंगा; उसके ऊपर घोर वज्ञसे प्रहार 
करूंगा । हे प्रतराष्ट्र ! इसालिये तुम मेरे 
मेजनेसे संवर्तके सहित मिलके उस 
मरुत्तस यह वचन बोलो, कि महाराज ! 
तुम बहस्पतिके निकट श्चिक्षित हो, यदि 
तुम ऐसा न करोगे, तो इन्द्र तुम्हारे 
"उर खोर वजप्त प्रहार करगे । व्यासदेव 


बो ७७ 


बोले, तिसके अनन्तर गन्धै धृतराष्ट्र 


पृथ्वी पति मरुत्तक समीप जाकर उनसे 


ट्रका बच्चन कहने लगा । (१--३ ) 
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घृत्तराष्ट प्रहितो गच्छ मरुत्त संवतन संगत त वदस्व । 
बहस्पर्ति त्वसुपशिक्षस्व राजन्वञ्र वा ते प्रहारष्याम घारम्‌ ॥ २ ॥ 
व्यास उवाच- ततो गत्वा धुतराष्ट्री नरेन्द्र प्रावाचेद वचन वाखवस्थ ॥ ३ ॥ 
शतराष््र उवाच- गन्धव मां धृतराष्ट्र निबाघ त्वामागत वक्तुकाम नरन्द्र । 
ऐन्द्र वाक्यं शण मे राजसिह यत्प्राह लोकाधिपातेमहात्मा ॥ ४ ॥ 
बहस्पति याजक त्वं ध्ृणीष्व वज्र वा ते प्रहरिष्थान धारम्‌ । 
व्चश्चेदेतन्न करिष्यसे मे प्राहेतदेतावदाचिन्त्यकन्नां ॥ ५ ॥ 
मरुत्त उवाच- त्वं चेचेतद्वेत्थ पुरन्दरश्च विश्वदवा वसवश्याश्वन! च | 
मित्रद्रोहे निष्कृतिनास्ति लोके महत्पाप ब्रह्महत्यासमं तत्‌ ॥ ६ ॥ 
बहस्पतियाजयतां महेन्द्र देवश्रछ वजभ्ता वरिष्ठ । . 
संवतो मां याजायिताऽद्य राजन्न ते वाक्य तस्य वा रोचथामे ॥ ७ । 
गन्धव उत्राच- घोरो नाद्‌? श्रूयतां वासवस्य नभस्तल गजता राजाखह । 


लोकाधिपति महात्मा महेन्द्रने आपको 
जो कहा दै, उसे सुनिये । आपको इतना 
दी कहा है, कितुम बृहस्पतिको यज्ञमें 
याजक रूपसे स्वीकार करो | यदि इस 
वचनको पालन न करोगे, तो में तुम्हारे 
ऊपर घोर चजपे प्रहार करूंगा! । (४-५) 

मरुत्त बोले, आप, पुरन्दर, विश्वदेव, 
बसुगण ओर अश्विनीकुमार, ये सब 
कोइ जान रखें,के इस लोकमें मित्रद्रोही 
पुरुषकी निष्कृति नहीं होती । मित्रद्रोह 
महापाप है और वह, ब्रह्मइर्‍याके सदश 


है। हे राजन्‌! इस समय बृहस्पति और 


इन्द्रके वचनमें मेरी अभिरुचि नहीं 
होती है; बृहस्पति उस वज्ञधारी महे- 
न्द्रका याजनकम करें और मेरा यज्ञक मे 
सवते करंग | ( ६--७ ) 
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व्यक्त बज्र माद्यत त महन्द्र। क्षम राजाश्चन्त्यतासष काल! ॥ ८॥ 
व्याव उवाच- इत्यवसुक्ता उतरण राजन्‌ श्रत्वा नाद नदतो वासवस्घ | 


लपानत्य धलविदाँ वरिष्ठ संवत त ज्ञापयामास कायम्‌ 


॥९॥ 


मरुत उवाच- इलमात्मानं एुवसानभारादच्वा दूर तेन न हत्यतेव्यय । 
प्रपद्मे5ह दास विप्रेन्द्र त्वत्त! प्रयच्छ तस्माद भयं विप्रसुख्य ॥ १० ॥ 
अयस्ायाति वे बज्री दिशो विद्योतयन्दश । 


आअप्लातुषेण घोरेण सदस्यास्त्रासिता हि न! 


॥ ११ ॥ 


संवत उवाच- अथं दाक्राब्वेलु ते राजसिंह प्रणोत्स्येऽहं भयमेतत्सुघोरम्‌.। 
संस्तस्भिन्या विद्यया क्षिप्रमेच भा भेस्त्वमस्यामिअवात्प्रतीत। ॥ १२॥ 
अहं शसंस्तम्भयिष्यामि मा भेस्त्वं शाक्तो हप । 


सर्वेषामेव देवानां क्षयितान्यायुधानि मे 


॥ १३॥ 


~ २० ० ७० ~ € ७ ~ 
दिशो वज्र रजतां बायुरेतु वर्ष भूत्वा वषेतां काननेषु । 


~ A 


आप! छएुवन्त्वन्तारक्ष वृथा च खादाप्रना ह्यते म्राशपं भस्त्वम्‌ ॥१४॥ 


गन्धर्व बोला, दे राजसिंह ! आप 
नभस्थरमें गजनेवाले इन्द्रका घोर शब्द 
सुनिये । सहखलाचन - स्पष्टरूपसे ही 
आपके ऊपर वज्र छोडेंभे । दे राजन्‌ ! 
इस्तालिये अब आप अपने ङुञ्चलका विचार 
करिये । व्यासदेव बोले, एथ्वीपति 
मरुत्त धृतराष्ट्र गन्धवेका ऐसा वचन और 
नभस्थलमें उत्कट शब्दायमान इन्द्रका 
शब्द सुनकर धर्मवित्‌ पृरुषोमें बरिष्ठ 
संबतेको शक्रका कार्य सुनाने लगे। ८-९ 

मरुत्त बोले, छे बिग्रन्द्र ! आज 
समीपमें ही मेघ उदय द्दोनेसे निकटमें 
ही इन्द्र दीख पडते हैं, इसलिये अपने 


[a 


सुखलामकी सुम्भावना नहीं देखता । 


हे विप्रवर! आप इन्ट्रसे मुझे अभयदान 


कारय | यह वज्रधारां पुरन्दर भयङ्कर 


अमानुषरूपसे दशां दिश्चाओंको प्रकाशित 
कर मेरे सदस्याको त्रासित करते हुए 
आ रहे है । ( १० 

संवते बोरे, हे राजसिंह ! तुम्हे 
शघुसे भय न होगा; में ग्रीप्र ई 
स्तम्भिनी विद्याके सहारे तुम्हारे इस 
घोर भयको खण्डन करूंगा; इसलिये 
तुम धीरज घरो; इन्द्रके अमिमवसे 
कदापि मयमत न होना । दे नरनाथ ! 
तुम इन्द्रसे मत डरो, मेरे स्तम्भन 
करनेसे ही देवताओंक सब अख्न निष्फल 
गे । वज्र दिश्चा दिश्चाम्ग गमन करे, 
वायु बादल होकर इस स्थानमें आकर 
वनके बीच जलको वर्षा करे आर 
समस्त जल आकाशमै पावित .होवे । 


हें महाराज ! यह जा [बजला दाख 
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त्रह्विदेवस्रातु वा सवतस्त कामान्सवान्वषतु वासवो वा । 

{ वज्रं तथा स्थापयता वधाय महाघोरं छवमान जलाचे! ॥ १७ ॥ 

$ मरुच उवाच- घोर! शब्द। श्रयते वे महास्दनो बज्रस्थेष सहितो सारतेन । 

आत्मा हि मे प्रव्यथते सुहुसुहुने मे स्वास्थ्य जायते चाद्य विप्र॥ १६ ॥ 

संवते उवाच- वज्राढुग्राल्लेतु भयं तवाद्य वातो भूत्वा हन्ग्रि नरेन्द्र वजम्‌ । 

' भय त्यक्त्वा वरभन्य ब्ृणीष्व कं ते कास मनसा साधयासि ॥ १७॥ 

मरुत्त उवाच- इन्द्र साक्षात्सहसाऽभ्येतु विप्र हवियज्ञे प्रतिग्रहातु चैव । 

स्व खं चिष्ण्यं चेव जुषन्तु देवा इतं सोभ प्रतिग॒हन्तु चेव ॥ १८ ॥ 
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संवत उवाच- अयमिन्द्रो हरिभिरायाति राजन्देवैः खवेस्त्वरितेः स्तृथमानः। 
मन्त्राहृतो यज्ञम्रिमं मयाऽद्य प्यखैन मन्त्रविस्रस्तकायम्र्‌ ॥ १९ ॥ 
ततो देवे! सहितो देवराजो रथे युङ्त्वा तान्हरीन्वाजिसुख्धान्‌ । 
आयाद्यज्ञमथ राज्ञः पिपासुराविक्षितस्थाप्रसेथस्य सोझछ्‌ ॥ २० ॥ 


पडती है, वह व्यर्थ है, उससे मत डरो है 
महाराज ! इंद्रने जा तुम्हारे वधके निमित्त 
जलसमूहसे एवमान घोर अशनि यथा- 
स्थानमे स्थापित किया हे, उसे करे, 
उससे तुम भयभीत न होना; क्यों 
8 कि अग्निदेव तुम्हारी सब मांतिसे 
रक्षा करेंगे तथा समस्त कामना पूर्ण 
$ करेंगे । (११--१५) 
मरुत्त बोल, हे विप्रवर ! वायुके 
सहित अश्चनि का यह. महास्व॒नयुक्त 
अयंकर चन्द मेरे श्रवण-विविरमे प्रविष्ट 
नेसते मेरा आत्मा बार बार व्यथित 
होता है, इसलिये किसी प्रकार भी मेरा 


नहीं होता हे । (१६) 


EEe€ 


हूं, इसालिये तुम भय परित्याग करो और 
तुम्हारे मनें जो अभिलाष हो, वह वर 
मांगो; में उसे सिद्ध करूंगा । ( १७) 

मरुत्त बोले, दे विप्रवर ! इन 
प्रत्यक्ष होकर यज्ञमें सहसा आके हवि 
प्रतिग्रह करें ओर देवगण अपना अपना 
यज्ञभाग ग्रहण करके सोमपान करें, 
यही वर मांगता हूं । ( १८ ) 

संवते बोले, हे महाराज ! आज में 
मन्त्रके द्वारा इन्द्रको सशरीर आक्षण 
करता हूं, शीघ्रता के साइत देवताओंके 
द्वारा स्तूयमान वह, इन्द्र मेरे मन्त्रके 
द्वारा आकर्षित होकर घोडोंके सहारे 
इस यज्ञम आ रहा दे, तुम प्रत्यक्ष 
इन्द्रको अवलोकन करो । ( १९ ) 

अनन्तर द्वराज उन सवोत्कृष्ट 
घाडाका रथम युक्त करके देवताओर्क 


€ec€eeeeseeeecee3३3>9 3>>>>>>>>9>9393%>>933>3>>>>>2 9999 


३ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
Me fe ~ 


\ 


१ 


हर 


oD 


Ce 


a 


2 by Arya Samaj आश्व Chengai and eGangotri 


& अध्याय १० ] 2 आश्वमधिकपच्‌ । - ४१ 


EEE5E €eessecseecssecesceees EEEIIIDIDIDIDDDDDDDIDDDIDDD DDD 28:2० 

तम्रायान्त सहित देवसङ्घेः प्रत्युद्ययौ छपुरोधा मुत्तः.। 
चक्र पूजां देवराजाय चाग्य्यां यथाशा विधिवल्प्रीयमाणः ॥ २११ 

संवते उवाच- स्वागतं ते एुरुहूतेह विद्वन्यज्ञोऽप्ययं सन्निहिते त्वयीन्द्र । 
शोझुभ्यते बलधूत्रघ भूयः पिवस् सोमं खुतसुद्यतं मया ॥ २२ ॥ 

मरुत उवाच- शिचेन माँ पद्य नमश्च तेऽस्तु प्राप्तो यज्ञः सफल जीवित मे | 
अथ यज्ञ झुरुतं न सुरन्द्र बहस्पतरवरजा विप्रसुख्यः ॥ २३ ॥ 

इन्द्र उपाच- जानालि ते शुरुम्रेनं तपोधनं बृहस्पतेरचुजं तिग्मतेजसम्‌ । 
यस्थाहानदागतोऽहं नरेन्द्र प्रीतिमेड्य त्वायि मन्युः प्रणष्टः ॥ २४ ॥ 

संवर्ते उवाच- यदि प्रीतस्त्वससि वै देवराज तस्मात्स्वयं शाधि यज्ञे विधानम्‌ । 
स्वयं सवान्कुर आागान्छुरेन्द्र जानात्वयं सवलोकश्च देव ॥ २५ ॥ 

व्यास उवाच-- एवसुक्तस्त्वाद्रिरसेन काकः समादिदेश स्वयमेव देवान्‌ । 
संभा! कियन्तामावसथाश्च सुख्याः सहस्रशश्च भूत्ताः ससद्धा। ॥२६॥ 
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सहित अविक्षितपुत्र अप्रमेयात्मा मरुत्त- जीवन सफल हुआ | है सुरराज! वृह 

~ ७७ ™ च ™ र ~~ ~ ९ ~ २ , २० 

के यज्ञेमें आके सोमपान करने लगे) स्पातिके कनिष्ठ भाई यह विश्रश्रष्ठ संवत 
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मरुचने पुरोधा संवतेके साथ देवताओंके मेरा यज्ञ करते हैं । ( २३ ) 


१ 


१ 
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॥ 


सहित समागत इन्द्रको -देखके उठकर 
अभिवादन करके प्रसन्न चित्तसे क्षाव्षके 
अनुसार देवराजकी उत्तम रीतिसे कुशल 
आदि पूंछके पूजा की और संबते देव- 
राजसे स्वागतप्रश्न करने लगे । संवत 
बोले, हे पुरुहृत ! आपका कुश्चल है न! 
है विदन्‌! आज आपके यहां आनेसे 
यह यज्ञ अत्यन्तद्दी शोभित हुआ । हे 
बलबृत्रहन्‌ ! इसलिये आज आप मेरे 
द्वारा तैयार हुए, यह सोम फिर पान 
करिये । (२०--२%) 


इन्द्र बोले, हे नरनाथ ! तुम्हारे गुरु 
बृहृस्पतिके भ्राता तिग्मतजस्यी तपो 


धन संवतेको में जानता हूं, इनके 


4६ १4५ 


आहानसे ही मुझे आना पडा है) आज 
में अत्यन्त प्रसन्न हुआ, तुम्हारे विषयमे 
जा मेरा काप था, वह नष्ट हुआ । (९४) 

संबत बोले, दे देवराज ! यादि «आय 
प्रसञ्च हुए हैं, तो स्वयं यज्ञका विधान 
कहिये और स्वयं समस्त करिये । हे 
देव ! इन सब लोक्षोको देवराजकृत 
जानिये । (९५) ˆ कु 
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महत्त बोले, हे सुरेन्द्र! आपको | व्यासदेव बोले, इन्क्र्ने अङ्गिशाएत्र 


नमस्कार ई, आप ङुशलनत्रस सुझ संवतङ्गा एसा वचन सुनकर स्वय दूव 
दाखय; इस्त यज्ञम आपक आनस मरा | आका आज्ञा दा; क तुब लाग चित्रित 
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[ १ अश्वमेधिकपशे न्क 


[A 


RS 


८८०८६८८६£८६८८८८८८८७८&७&&&8655833399393333993333333>36€6€56€8665€33336 
, क्लप्ताः स्थूणाः कुरुतारोहणानि गन्धवाणासप्सरसां च शीघस्‌ । 
यत्र नत्येरन्नप्सरख! समस्ता? स्वगापमः क्रियतां थज्ञवाद। ॥ ९७॥ 
इत्युक्तास्ते चकुराशु प्रतीता दिवोकसः शक्रवाक्याज्रेन्द्र । 
ततो वाक्यं प्राह राजानामिन्द्र। प्रीतो राजन्पूज्यमानो मख्त्तम्तू ॥ २८ ॥ 
एष त्वथा$हनिह राजन्ससेत्य ये चाप्यन्ये तव पूर्व नरेन्द्र । 
सर्वाञ्चान्या देवता! प्रीयमाणा हविस्तुभ्यं प्रतिणहन्तु राजन ॥ २९ ॥ 
- आग्नेयं वे लोहितमालभन्तां वेश्वदेव बहुरूपं हि राजन्‌ । 
नीलं चोक्षाणं भेव्यमप्यालभन्तां चलन्छिश्च संप्रदिष्ट ह्विजाण्ञ्था॥।३०॥ 
ततो यज्ञो वध तस्य राजन्‌ यत्र देवाः स्वथसन्नानि जहुः | 
यस्मिन्‌ शक्रो ब्राह्मण! पूज्यमानः सदस्थोष्भुद्वरिमान्देबराज! ॥ ३१॥ 
तत! संचतेञ्चैत्यगतो महात्मा यथा वहि। प्रज्वालितो द्वितीयः । 
हीष्युचेराहयन्देवसंधान्‌ जुहावात्नो मन्त्रवत्लुप्रलीतः ॥ ३३ ॥ 
ततः पीत्या बलभित्सोममग्य्य ये चाप्यन्ये सोमपा देवसघाः । 
सचेऽनुज्ञाता! प्रययुः पार्थिवेन यथाजोषं तपिता; प्रीतिञ्नन्तः ॥ ३३ ॥ 


~ 


की भांति सुन्दर अत्यन्त उत्कृष्ट एक 
3 ` हजार गृह और सभा तेयार करो । 
गन्धो ओर अप्सराओके चढनेके लिये 
शीघ्र ही समस्त सामान स्थूल तथा दढ 
करो; यज्ञवाटे जिस स्थानमें अप्परा- 
` दृन्द नृत्य करेंगी, उसे स्वगकी भांति 
` सुसज्जित करो । हे नरेन्द्र ! स्वगेवासी 
$ | ` देवङ्न्द इन्द्रको आज्ञालुपार श्राप्र ही 
एस कायमें नियुक्त हुए। अनन्तर इन्द्र 
पृथ्वीपति मरुत्तस बोले, दे महाराज ! 

तुम्हारी पूजासे परम प्रसन्न हुआ । 

दूं; इस स्थान तुम्हार सङ्ग 
मिलनेसे आपके सब पूवपुरुषो और 
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्राह्मणश्रष्ठुणण, अदग्निदेच सम्बन्धीय 
लोहित वणे और विश्वदेव सैबन्धीय बहु- 
रूप तथा नीलबणे चलच्छिश्न पवित्र 
व्रिधिबोधित वृषभ वध करें। ( १६-३०) 

है महाराज! तितके अनन्तर पृथ्वी 
पति मरुत्तका यज्ञ वर्धित होने लगा । 
उस यज्ञमें स्वयं देवगण अन्न ग्रहण 
करने लगे और हरिमान्‌ देवराज उस 
यज्ञमें सदस्य हुए । अनन्तर प्रज्वलित 
अग्निसदृश महात्मा संबतेने चेत्यगत 
होकर ऊंचे स्वरसे देवताओंको आवाहन 
करके प्रसन्नचित्तत अग्निम घृताहुति . 
प्रदान की । अनन्तर बलस्रदन इन्द्रे 
पहले सोमपान किया और अन्य सब 
साम पानवाल दवत।आन इन्द्रका आज्ञा" 
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तता राजा जातरूपस्य राशान्पद पद कारयामाचछ हट!) 
॥छजातथ्या विखजन भूरि वित्त रराज वित्तेश इवारिहन्ता ॥ ३४. 
तता [अंतत [वावे धं खान्नधाय यथात्खाह कारायह्बा च क्षम्‌ । 
अलुक्षाता गुरुणा खानघत्त्य शाशा गाबारचला खागरान्ताम्‌ ॥ ३२७ ॥ 
एबगुपा। सब भवह राजा यस्घ कता तत्लुचण प्रश्रूलप्न्‌ । 
ड तत्त्व ससादाथ नरन्द्र वित्त यजस्व दवबांस्तपयानो निवापे? ॥ ३६ ॥ ' 
चशस्पायन उवाच-तता राजा पाण्डवो ह्रखूपः श्रत्वा वाक्य सत्यवत्याः खुतस्य । 
सानञ्चक्त तन वचन थष्ट तताऽवात्यपन्ञयावाल्च सूय? ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतल्लाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमे धिके पर्वणि 
अश्वम्रेथिके पर्वेणि संवतेमरुत्तीये दशमो ऽध्यायः ॥ १० ॥ 


वेज्षम्पायन उवाच- इत्युक्ते पतौ तस्मिन्व्यासेनादुतकर्मणा । 


nm 
299998992 >>>>% 


9७७३%७9७७७७)9७39333939398 केक 


याखुदेवो महातेजास्ततो वचनमाददे ॥ १॥ 
ते नप दीनमनस निहतङ्ञातिवान्धवम्‌ । 
उपछुतनिवादित्य खधूघमिव पावकम ॥२॥ 


निर्विण्णमनसं पाथ ज्ञात्वा ब्रच्णकुलोद्वह; । 
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नुसार पृथ्वीपति मरुत्तंके सहित सुख- 
पूर्वक सोमपान करके प्रसन्न और प्रीति 
युक्त होकर प्रस्थान किया । अनन्तर 
शञ्चुनाशन राजा परुच कई स्थानोंमें 
सुवणेका ढेर लगाकर ब्राह्मणोंको बहुतसा 
धन बांटते इए धनाध्यक्ष कुबेरकी भांति 
विराजने लगे। अनन्तर उन्होंने उत्साइ- 
पूर्वक विविध विच खजानेमें अर्पित 
करके शुरुको आज्ञानुसार वहांते निवृत्त 
होकर समुद्रसहित वसुन्धराका शासन 
किया । हे नरेन्द्र ! जिसके यज्ञमें बहुत. 
सा सुवर्ण सञ्चित हुआ था, इस पृथ्वी- 
पर वह एसे गुणसम्पन्न राजा थे । तुम 
उस° सुवणेको मंगाकर विधिविधान 


पूर्वक देवताओका तपेण करते हुए 
यज्ञको करो । ( ३१-३६ ) 
श्रीवेक्षम्पायन मुनि बोले, तिसके 
अनन्तर पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर सत्य 
वतीसुत वेद्व्याप्तक्ा वचन सुनकर 
प्रसक्ष होके उस धनसे यज्ञ करनेका 
निश्चय करके मून्त्रियोंके सङ्क फिर बरिचा[र - 
करने लग । ( ३७ ) ३ 
आइवमेधिकपवेमे १० अध्याय समाप्त । 
आइवमेथधिकपवेम ११ अध्याय । 
श्रोवेक्षम्पायन सुनि बोले, जब राजा 
युधिष्ठिर अद्भुतकमे वेदृव्यासका ऐसा! 
वचन सुन चुके, तब महातजस्वी वासु- ` 
देव कहने लगे। दृष्णिकुलादईं-कृष्ण 
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घमपुत्र पृथानंदन राजा युधष्ठिरका बन्धु 
तथा स्वजरनॉके मार जानेस धुएयुक्त अशि 
आर राहुग्ररत सयको भांति निष्प्रभ, 
दानाचत्त तथा [खिन्चमन देखकर आ. 
शास वचनक सहारे आश्वासित करत 
हुए कहटनका उद्यत हुए। (१--२) 
„ -्रीकुष्ण बोले,हे राजन्‌ ! सब भांतिकी 
कुटिरुता मृत्युका स्थान और सब 
प्रकारको सरलता ब्रह्मपद हे; इतना ही 
[नका “विषय हे, मनुष्यगण विशेष 
हसे जाननंसे कुछ भी प्रलाप 
कैले । हे महाराज ! आपके 
त आर श॒बुगण पराजित 


जू 3. 


उ 


3293 मा 
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आश्वासयन्धमसुत प्रवकुसुपचक्रसं 
वासुदेव उधाच-- सब जिह्मं मत्युपदमाजव ब्रह्मणः पदम्‌ । 
एतावान्‌ ज्ञानविषयः कि प्रलापः कारष्यात 
नेव ते निष्ठितं कस नेव ते शत्रवा जिता! | 
कर्थ दाच शारीरस्थमात्सनो नाववुध्यस 
अत्र ते वतयिष्यामे यथाधन यथाक्षतम््‌ । 
इन्द्रस्य सह वृत्रेण यथा युद्धमवतंत 
ढृन्नेण एथिवी व्या्ा पुरा किल नराधिप । 
दृष्टा स एथिचीं व्याप्तां गन्धस्य विषये हृते 
घराहरणढुगन्धो विषयः समपद्यत | 
शतक्रतुञ्चकोपाथ गन्धस्य विषय हत 
वश्रस्थ स तत! क्रद्धो घोरं वज्रसवासजद्‌ । 
स वध्यमानो वज्रेण सुथुश जारतजसा 
विवेश सहसा तोय जग्राह विषय तत! | 
अप्सु वच्रगहीतासु रसे च विषये हृते 


1 ३ ॥ 


॥ ४ ॥ 


॥ ५ ॥ 


॥ ६॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


॥ १० ॥ 


रहनेवाले घड्ुको नही जान सकते हैं । 
~~ ५ र a 6 
हसलिय में आपके समीप यथाधम तथा 
कद र 
यथाश्रुत इन्द्र और बृत्राधुरके युद्धका 
वृत्तान्त वर्णन करता हूं । हे नरनाथ ! 
पहले समयमे उत्रासुरक द्वारा प्रथ्वी 
व्याप्त होनेसे गन्धका विषय हृत तथा 
पृथ्वीहरणजनित दुगन्ध उत्पन्न हुई; 


उस देखकर इन्द्र बृत्रक ऊपर कद्ध हुए। 


अनन्तर इन्द्रने कुद्र होकर उसके ऊपर 
वज्र चलाया। वृत्र उस अत्यन्त तेजस्वी 
हन्द्रके वज़से बहुत ही घायल होकर 
जलमे प्रविष्ट हुआ । बृत्रके द्वारा जल 
संग्रहीत तथा जलका विषय रस अपहृत 
हानपर इन्द्रन अत्यन्त ऋद्ध हांकर 
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शतक्रतुरतिऋुद्धस्तत्र वज्रमतास्ुजत्‌ । 


स वध्यमानो वज्रेण तस्मिन्नमिततेजप्ता. ॥११॥ . 


विवेश सहला ज्घोतिजग्राह विषयं तत; । 


व्याप्ते ज्योतिषि वृक्ण रूपेऽथ विषये हृते 


॥ १२॥ 


शातक्रतुरतिकुद्वस्तत्र वज्रमवास्जत्‌ । 


स वध्यक्षानो वज्रेण तस्मिन्नमिततेजल्ा 


॥ १३॥ 


विवेश खहसा वायु जग्राह विषयं तत; । 


व्यासे चाधौ तु घृश्नेण स्पशंडथ विषये हृते 


॥ १४ ॥ 


हातक्रतुरातिळुद्धस्तच वज््रमवासजत्‌ । 


छ वध्यमानो वज्रेण तस्मिन्नमिततेजसा 


॥ १५ ॥ 


आकाशसामिदुद्राच जग्राह विषय तत! । 


आकाश घृत्रमूतेष्थ झाव्दे च विषये हृते 


॥ १६॥ 


दातक्रतुरभिक्तद्धस्तच बजनवासखजत्‌ । 


छ वध्यभानों वज्जण तस्थिन्नमिततेजसा 


॥ १७॥ 


विवेश सहसा काक्र जग्राह विषय तत! । 


तस्य घृञ्ञणृहीतस्य सोह! सस भवन्महान्‌ 


॥ १८॥ 


रथन्तरेण तं तात वसिष्ठ! प्रत्यबोधयत्‌ । 


उसके ऊपर वज्र छोडा | तब बृत्र उस 
अमिततेजस्वी इन्द्रके वज्रसे अत्यन्त 
घायल होकर सहसा अभिके बीच प्रविष्ट 
हुआ । अनन्तर इृत्रने अग्निके बीच 
प्रवेश करके तेजग्रहण तथा तेजके विषय 
रूपको हरण किया; तब इन्द्रने अत्यन्त 
क्रुद्ध होकर उसके उपर वज्र छोडा । 
अनन्तर वृत्रासुरने अभित-पराक्रमी 
बलसदनके बजसे ,वध्यमान होकर 
सहसा वायुके बीच प्रवेश किया । उस 
समय वृत्रासुरके द्वारा वायु व्याप्त ओर 
वायुका विषय स्पशे अपहृत होनेपर 


फिर इन्द्रने अत्यन्त क्रुद्ध होकर उसके 
ऊपर वज्र चलाया । अनन्तर बृत्रासुर 
अधित-तेजस्वी इन्द्रके वज्ञस घायल 
होकर आकाश्चमें गया । उसके अनन्तर 
वृत्रासुरके द्वारा आकाश व्याप्त ,और 
आकाक्षका विषय ञ्ब्द अपहृत होनेपर 
इन्द्रन अत्यन्त क्रुद्ध होकर उसके ऊपर 
वज़ चलाया । तब बृत्रासुरने अमित- 
तेजस्वी इन्द्रके वज़से घायल दोकर्‌ 
सहसा उन्हें ही ग्रहण किया ओर इन्द्र 
वृत्रासुरके द्वारा पकडेःजानेपर महच्‌ 
मोहको प्राप्त हुए हे तात मरदर्षेम ! 
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१ ततो वृत्र चारीरस्थं जघान अरतष अ | 
१ > दातक्रतुरहृद्येन वज्रेणेतीह न! शुतम्‌ ॥ १९॥ १३ 
a इत्‌ धम्य रहस्थ वे शाक्रेणाक्त महषिषु । 
| ऋषिभिश्व अस प्रोक्त तन्निबोध जनाधिप ॥ २० ॥ 
१ इति श्रीमहाभारते शतसाहरूपां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेघिके पर्वेणि 
१ अश्वमेघिके पर्वणि कृष्णधम संवादे एकादशो ऽष्यायः॥ ११॥ 
वासुदेव उवाच- द्विविधो जायते व्याधि! शारीरो मानसस्तथा | 
परस्पर तयाजन्स निडून्द नापपद्यत ॥ १ ॥ 
१ शारीरे जायते व्याधिः शारीरः स निगद्यते । 
१ मानसे जायते व्याधिमानसस्तु निगद्यते ॥२॥ 
र झीतोष्णे चेव वायुश्च गुणा राजन्‌ शरीरजाः | 
| तेषां गुणानां साम्यं चेत्तदाहुः स्वस्थलक्षणछ्‌ ॥ रे ॥ 
उष्णेन वाध्यते शीतं शीतेनोष्णं च बाध्यते । 
3 सत्त्व रजस्तमश्चेति त्रय आत्मणुणाः स्वता! ॥ ४ ॥ 


तेषां गुणानां साम्य चत्तदाहु) स्वस्थलक्षणस्‌ । 


भ्र 


त हमने ऐसा सुना है, कि जब इन्द्र व्याधि उत्पन्न होती हैं, परन्तु परस्परके 
$ वृत्रासुरके द्वारा पकडे जानेपर अत्यन्त सहयोगसे ही उनकी उत्पत्ति हुआ 
8 बिमोहित हुए उस समय वसिष्ठुने उन्हे करती है । जो व्याधि ञ्चरीरसे उत्पन्न 
सावधान किया, तब उन्होंने अदृश्य होती हे, वह शारीरिक ओर जो मनसे 
वज़के सद्दारे निज शरीरस्थ उस वृत्रा- उत्पन्न होती हे, वह मानसिक कहाती 
` सुरका वघ किया । हे जननाथ ! तुमने हे । राजन्‌ ! सदी, गरमी अर्थात्‌ कफ 
स, विषयको सुना, इस धमेरहस्यका ओर पित्त तथा वायु, ये शरीरके गुण 
पहले महर्षियोंके निकट आर हें, इन गुणोंकी साम्यावस्थाको ही 
म्रहृर्षियोंने मेरे समीप वर्णन किया पण्डित लाग स्वस्थ शरीरका लक्षण 

कह। करते हैं। परन्तु सदी, गर्मी अर्थात्‌ 
कफ ओर पित्त, इन दोनोंके बीच 
एककी अधिकता होनेसे इतरवर्धक 
ओषधादिके सहारे उससे उत्पन्न इए 
दोषाको दूर करे । सरव, रज ओर तम, 
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धानट्टुपादऱ्यते ॥ ५ | 


हर्षेण बाध्यते शोको हष! शोकेन बाध्यते । मच 
कख्चिहु'खे वतमान! सुखस्य स्मतुमिच्छति `. 
कश्चित्सुखे बतेमानो दुःखस्य स्मतुमिच्छति ॥६॥ 
स त्व न दुःखी ढु'खस्य न सुखी सुसुखस्य च। 
स्मतुमिच्छसि कोन्तेय किमन्यरःखविश्रसात्‌ ॥ ७॥ 
अथव ते स्व भावोऽयं येन पार्थावकृष्यसे । 

दृष्टा ख भागतां कृष्णाम्रेकवस्राँ रजस्वलाम्‌ । 

विषतां पाण्डवेयानां न तस्प स्मतुमिच्छस्ति ॥ ८ ॥ 
प्रत्राजनं च नगरादजिनेश्च विवासनम्‌ । 
महारण्यनिवालश्च न तस्य स्मतुबिच्छस्ति ॥९॥ 
जटाछुरात्परिक्ेशाश्चिरसेनेन चाइवः 

सेन्ववाच परिक्कशो न तस्थ स्मतुामिच्छस्ति ॥ १०॥ 
पुनरज्ञातचर्थायां कीचकेन पदा बधः 
याइलेन्यास्तथा पार्थ न तस्य स्मतुमिच्छासे ॥ ११ ॥ 
थच ते द्रोणभीष्माथ्यां युद्धमासीदरिन्दम । 


ANN 


ये तीनों ही आत्मगुण कइके वणित 
हुए हैं। इन तीनों गुणोंकी साम्यावस्था 
को ही पण्डित लोग स्वास्थ्य कहा 
करते हें, परन्तु ६नके बीच अन्यतमकी 
बृद्धि होनेपर उसके शान्तिको उपाय 
करना चाहिये । हे महाराज ! झोकसे 
हषे और हर्षसे श्लोकमें बाधा हुआ करती 
है। कोई दु१खमें वतमान रहके सुखको 
और कोई सुखमें वतमान रहके 
दुभखको सरण करनेकी इच्छा करते हैं। 
है कौन्तेय ! परन्तु आप सुखदुःखरूपी 
दोनों व्याधियोंसे रहित होकर सुख वा 
दुःख किसीकी भी इच्छा नहीं करते हैं, 


तब क्या आप दुःखविश्रमसे आर कुछ 
इच्छा करते हैं ? (१-७) 

हे पृथापृत्र ! अथवा यह दु।खित्वा 
दिही आपका स्वभाव हे, क्‍यों कि इस- 
हीके द्वारा आप आकर्षित होते हैं । हे 
महाराज ! आपने जो पाण्डवाँके प्ृम्प्नु 
खमें रजस्वला एकवबस्रवाली द्रोपदीको 
सभाके बीच आती हुई देखा था, इस 


_ सम्नय उसे स्मरण करना आपका डाचत 


नहीं है। नगरसे प्रवासित होना, मृगा: 
जिन पहरना, महावनके - बीच निवास, 
जटासुरसे क्व मिलना;चित्रसेनक सङ्ग 
संग्राम, सैन्धवके द्वारा केश्य भोगमा; 
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॥ १२ ॥ 


तस्मादभ्षुपगन्तव्यं युद्धाय भरतषभ । 


 परमव्यक्तरूपस्य पारं युक्त्या खकपंभि। 


॥ १३॥ 


यत्र नेव झारे! काय न सत्येन च बन्धुभिः । 


आत्मनैकेन योद्धव्यं तत्ते युद्धसुपस्थितम्‌ 


॥ १४ ॥ 


तस्मिन्ननिर्जिते युद्धे कामवस्यां गमिष्यसि । 
एतउज्ञात्वा तु कोन्तेय कृतकृत्यो भविष्यसि ॥ १५॥ 
एतां बुद्धि विनिश्चित्य ञूतानासागतिं गतिम्‌ । 


पितृपैतामहे वृत्ते शाधि राज्य यथोचितम्‌ 


॥ ९१६ ॥ 


(इति आीमहाभांरते शतसाइस्ऱ्यां संहितायां चेयासिक्यां आश्वमेघिके पर्वणि 
अश्वमे धिके पर्षणि कष्णधर्म संवाद डादशो प्ध्याय; ॥ १२॥ 
वासुदव उवाच न बाह्य द्रव्यसुत्खज्य खाद सवात भारत । 


शारार द्रव्यझुत्सज्य [खा भवात बा नया 


॥ १॥ 


बात्यद्रव्यावसुक्तस्य शारारघु च गृद्ध्यतः । 


१ अज्ञातवासे कीचकका ट्रोपदीको लात 
§ मारना और भीष्म तथा द्रोणके सङ्ग 


युद्ध, इन विषयोका अब आप स्मरण 
न करिये । हे अरिदमन ! अकेले मनके 
सङ्ग घुद्ध करना होता दे; इस समय 
आपके लिये वही युद्ध उपस्थित हुआ 


‘ड i ' है । हे भरतपभ ! इसलिये आप युद्धके 


` निमित्त मनके सम्मुख होकर योग ओर 
निज कर्माके सहारे उस अव्यक्तरूप 


नका जातकर उसस पारं हाइथ । ह 


आपको दुःखकी बाहुल्यता प्राप्त होगी । 
हे कुन्तीनन्दन ! इसलिये आप इसे 
जानकर कार्य करनेसे कृतकाये होंगे। 
हे महाराज ! आप इस बुद्धि और 
प्राणियोंकी गति तथा अगतिको विशेष 
रोतिसे निश्चय करते हुए पितृपितामह 
बृत्तिके अलुवती होकर यथोचित 
राज्यञ्चासन करिये । ( ८-१६ ) 
आइवमेधिकपवेमें १२ अध्याय समाप्त। 
आंसवमेधिकपदेमे १३ अध्याय। 
श्रीकृष्ण बोले, हे भारत ! बाद्य 
राज्यादे परित्याग्न करनेसे सिद्धि अथात्‌ 
मोक्ष नहीं होती; शारीरिक कामादिको 
परित्याग करनेसे ही मोक्ष हुआ करती 


है; परन्तु शुष्क पराग्ययुक्त विषेक- 
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यो धर्मों यत्सुख चेच द्विषतामस्तु तत्तथा 


॥२९॥ 


ह्यक्षरस्तु भवेन्सत्युस्व्यक्षरं ब्रह्म श्ञाश्वतम्‌। ` र्ट 

~~ = 6 क ४ > न 
समेति च भवन्सत्युन समात च शाश्वतम्‌ ॥३॥ 
ब्रह्मम्त्यू ततो राजन्नात्मन्येव व्यवस्थितौ । 


अहृद्थसानौ भूतानि योधयेतामसंशयम्‌ 


॥४॥ 


अविनाकोऽस्य सत्त्वस्य नियतो यदि भारत । 


भित्त्वा शरीर सूतानामहिसां प्रतिपद्यते 


॥ ५ ॥ 


लडध्वा हि एथिवीं कृत्स्नां खहस्थावरजङ्गम्राम्‌ । 

पमतत्व यस्य नेकस्यात्कितया स करिष्यति ॥६॥ 
6 च क्र क्र 

अथवा वसतः पाथ वने वन्येन जीवतः | 


नसता यस्य द्रव्येषु मृत्योरास्ये स वतते 


॥ ७॥ 


वाह्यान्तराणां दाचूणां स्वभावं पद्य भारत । 


` चन्न पश्यति तडूतं छुच्यते ख महामयात्‌ 


॥ ८ ॥ 


कामात्मानं न प्रशंसन्ति लोके नेहाकामा काचिदस्ति प्रवृत्ति! | 


बिहीन मलुष्योंका मोक्षविषयर्म निश्चय 
नहीं दै । बाह्यवस्तु राज्यादिमें - विरक्ति 
०२ ~ 


और शारीरिक वस्तु कामादिमं आसक्तिः 
युक्त पुरुषोंको जो घर्म और सुख होता 
है, घत्नुओंको बही प्राप्त होवे । संसार 
विषयमे समतारूप इःयक्षर मृत्यु कहके 
वर्णित हुआ है और संसार विषयमे 
निर्षम्रतारूप ज्यक्षर शाश्वत ब्रह्म कहा 
गया दै । हे महाराज ! वह ब्रह्म ओर 
मृत्यु दोनोंही अदृश्य भावसे मदुष्य- 
चित्तके बीच विद्यमान रहके प्राणियाको 
युद्धमें ्रवर्तित किया करते हैं। हे 
भारत ! यदि इस जगत्‌ में अविनाश 
निश्चित होता तो कोई किसी प्राणीक्रा 


शरोर भेद करनेसे उसे हिंसाजनित पाप 
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न मोगना पडता । हे पृथापुत्र | यदि 
कोइ स्थावर जन्नमोंके सहित समस्त 
पृथ्वीको पाके उसमें ममता न करता, 
तो यह पृथिवी उसके लिये फलदायिनी 
न होती और जो लोग बनवासी होकर 
बनके फलमूलोंसे जीविक्रा निवोह करते 


हुए, बाद्यवस्तु राज्यादिमें ममता करत - 
हें, वे मृत्युमुखमें चास किया करते. 


हैं ( १-७ ) र 
हे भारत ! आप ध्यानयोगसे बाह्य 

तथा आन्तरिक शु, राज्य और कामा- 

दिक मायाममत्वरूप स्वभाव अवलोकन 


करिये | जो लोग इस अनादि मायामय 
स्वभावको ` विश्वेष रीतिप्ते जान सुकते. 


“हें, वेही महामयङ्करसंसारसे -मुक्त.हुआ 
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® 
§ सर्व कामा मनखोऽङ्गप्र भूता यान्पाण्डतः संहरते विचिन्त्य ॥९॥ 
१ . भूयों भूथो जन्सनो5भ्यासथोगावद्योगी योगं खारलाग विचिन्त्य । 
0 दान च वेदाध्ययनं तपश्च काम्यानि कमाणि च वैदिकानि ॥१०॥ 
ग व्रत यज्ञानषियसान्‌ ध्यानयोगान्कामेन यो नार अते विदित्वा | 
| = यद्यचायं कामयते स धर्मो नयो धर्मो नियमस्तस्य सूलम्‌ ॥ ११॥ 
A अन्न गाथाः कामगीता? कीतेयन्ति पुराविद? । 
चाणु संकीत्य॑मानास्ता अखिलेन युधिष्ठिर ॥ 
नाऽह शक्योऽनुपायेन हन्तु भूतेन केनचित्‌ ॥ १२॥ 
§ यो मां प्रयतते हन्तुं ज्ञात्वा प्रहरणे लम्‌ । 
ई तस्य तसिन्प्रहरणे पुन; प्राढुभचाम्यह्त ॥ १३॥ 
यो मां प्रयतते हन्तु यज्ञैविंविधद क्षिणे! । 
जङ्गमेष्विव घमोत्मा पुनः प्रादु ओवास्थहम्‌ ॥ १४ ॥ 


करते हैं। लोकसमाज कामनावान्‌ पुरुषकी गाथा कहा करते हैं । में आपके 
§ प्रश्नमा नहीं करता ओर इस लोकमें समीप वह गाथा पूरी रीतिसे कहता हूं, 
. & कामना सबके मनकी अङ्गभूत होनेसे सुनिये । (८-१२) 

8 कामनाके विना किसी विषये प्रवृत्ति काम कहता हे, निमेमता और 
नहीं हो सकती। इसलिये योगवित्‌ योग।भ्यासरूपी उपायके अतिरिक्त कोई 
प्राणी भरी मुझे जीतनेमें समर्थ नहीं 
होता। जो कामवान्‌ मनुष्य मनके बीच 
मेर बलको मालम करके वागादि इन्द्रिय 
साध्य जपादिरूपी श्रे मुझे नष्ट 
करनेके लिय यत्रवान्‌ होता हे, में उसके 
।चत्तमं “मेही सबसे उत्कृष्ट और जप 
कत( हूं -इसद्द प्रकार अभिमानरूपसे 
प्रकट इकर उसके जपादिको विफल 
किया करता हूं ।, जो पुरुष विविध 
दाक्षणायुक्त यज्ञके सहारे मुझे जीतनेमें 
प्रयलवान्‌ होता है, उत्तम योनिम उत्पन्न 
इुए धमात्म। मचुष्यकी भांति में उसके 
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ह यामा प्रयतत नित्य वद्‌वदान्तलाधन! | , 


शं... 


चः 


स्थावरेष्विव सूतात्मा तस्य प्रादु अवास्यहस्‌ ॥ १७॥ 
यो माँ प्रयतते हन्तुं शर्या सत्यपराक्रमः | 
“भावो अवामि तस्याहं स च मां नावबुध्यते ॥ १६ ॥ 
यो माँ प्रयतते हन्तु तपसा छंशितब्रत । 
ततस्तपालि तस्थाथ पुन! प्रादु मंदाम्यहम्‌ 
यो मां प्रयतते हन्तु मोक्षमास्थाथ पण्डित! । 
' तस्य सोक्षरातिस्थस्य नृत्याने च इश्वामि च | 
अवध्यः सवं भूतानामहमेकः सनातनः ॥ १८ ॥ 
तस्मात्त्वमपि तं कामं यज्ञैविंबिधदक्षिणेः । 
धर्म कुरु महाराज तत्र ते स भविष्यति 


॥ १७॥ 


5558£52805559252895555555555 9 


॥ १९ | 


अन्यैश्च विविवैयज्ञे! सबद्वैराप्दक्षिण। ॥२०॥ 
मा ते व्यथाव्स्तु निहतान्बन्धून्बीक्ष्य पुनः पुन! । 
| युक्त आत्माको न जानकर माके नि- 


मित्त मोक्षमागे अवलम्बन करके झुझे- 
NN &५ ~ = 
नष्ट करनेके लिये यत्रत्रान्‌ होता दै, 


Lon Das 


ह 9889988899388993 


ब 


चित्तमें दम्मादि रूपसे. फिर प्रकट हुआ 
करता हुं । जो पुरुष वेद और वेदाङ्ग 
साधनके द्वारा घुझे विनष्ट करनेके लिये 
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यत्रवान्‌ होता है, स्थावर योनिर्मे अनभि- 
व्यक्त रूपस उत्पन्न हुए जीवोंको भांति 


झै उसके चित्तके बीच प्रकट हुआ करता ` 


9 ~ x 0७५ 
हूँ। जो सत्यपराक्रम मलुध्य घेयक 
सहारे मुझे जीतनेके लिये यत्रवान्‌ होता 


[$ 


है, में उसके समीप चित्तरूपसे प्रकट 


होता हूं; इसालिये वह मुझे नहीं जान 
सकता । जो संशितत्रत मनुष्य तपस्याके 
द्वारा मुझे जीतनेके "निमित्त यत्रवान्‌ 
होता है, में उसके चित्तम तपरूपस 
उत्पन्न होता हूं, इसलिये वह झुझे नहीं 
जान सकता । जो पुण्डित पुरुष नित्य 


के 
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सब प्राणियोंसे अवध्य सनातन अद्वितीय 
उस मोक्षरतिस्थ सूख पुरुषको उपहास 
करते हुए उसके समीप नृत्य किया 
करता हुं । ( १२-१८ ) 
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यजस्व वाजिन्नेधेन विधिवदृक्षिणावता | | 
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हे महाराज ! 
योगाभ्यासके अतिरिक्त कामजय करने 
का दूसरा उपाय नहीं दीखता है, तब 
उस काम्रको परित्याग क़रकें विविध 
दक्षिणायुक्त यज्ञका अनुष्ठान करनेस ही 


आपकी कल्याणसिद्धि दोगी; इसलिये . 


आप निष्काम हकर वाधपूतक 
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न शाक्यास्ते पुनद्रष्ट ये हताऽस्मिन्‌ रणाजर ॥ २१॥ 
स त्वप्रिष्ठा महायज्ञः सम॒द्धरापदाक्षण! | 
कीर्ति लोके परां प्राप्य गतिस्तग्प्यां गार्मिष्यास ॥२२॥ 
इति धोमहा० आश्वमेधिक पवेणि अश्वमेधिके पवेणि कृषणधमख वाद त्रयोद्‌शोऽष्यायः।। १३॥ 


बैश्वग्पायन उवाच- एवं बहुविचेवा क्ये सुनि भिस्तेस्तपोधनः । 


[ १ अश्वमेधिकपई 


साइनुनाता भगवता Iवथ्रश्रचसा स्वयम | 
उ 
न 
। 
ः 


समाश्वस्यत राजाषहतबन्धुयु धाछर! ॥ १॥ 
द्वैपायनेन कृष्णेन देवस्थानेन वा विशु! ॥ १ ॥ 
नारदेनाथ मीमेन नकुलेन च पार्थिव । 
कृष्णया सहदेवेन विजयेन च धीमता | ३॥ 
अन्यश्च पुरुषव्याघेब्रोह्मणेः शास्त्रदृष्टिभिः | | 
व्यजहाच्छोकज दुःखं संतापं चेव सानसम्‌ ॥४॥ | 
अचेयामास देवांश्च ब्राह्मणांश्च युधिष्ठिर! । | 
क कृत्वाऽथ प्रेतकार्याणि बन्धूनां स पुनखप! १ ही... 
८: अन्वशासच धमोत्मा प॒थिवी सागराम्बराम्‌ ॥५॥ 


प्रशान्तचेता; कौरव्यः स्वराज्यं प्राप्य केवलम्‌ । 


दक्षिणा यज्ञांका अनुष्ठान करिये । आप 
युद्धे मरे हुए बान्धवोंको बार बार 
स्मरण करक बृथा दुःखित न होइये । 
जो लोग इस रणभूमिमें मारे गये हैं, 
` आप अब उन्हें फिर न देख सकेंगे। 
| इसालये आप शोकसंवरण करके दक्षिणा- 
0 युक्त प्रहायज्ञके हारा देवताओंकी 
8 पूजा करनेस इस लाकम अनुत्तम 

श्र पाके: उत्कृष्ट गति लाभ कर 
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राजर्षिं युधिष्ठिर उन तपोधन मुनियोके 
द्वारा एसे ही अनेक प्रकारके वाक्यके 


[+$ NA 


सहार पूरा रातस आश्वासत हुए। 


दै पार्थिव विशु घमराजने भगवान्‌ 


विष्टरश्रवा, द्वेपायन, कृष्ण, देवस्थान, 
नारद, भीमसेन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, 
बुद्धिमान्‌ अजुन तथा अन्यान्य श्रेष्ठ 
पुरुषा आर श्चा्नद्चः ब्राह्मणोंके द्वारा 


. अनुनीत होकर मानाधिक ञ्रोकसन्ताप 


और दुःख परित्याग किया । अनन्तर 
घमात्मा युधिष्ठिरन बान्धवाका मासिक 
प्रभात प्रतकायं पूरा करके देवताओं 
आर ब्राह्मणांको पूजा करते हुए समुद्र 
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सहित पृथ्वीको अपने वशभें किया । 
कुरुनन्दन राजा युधिष्ठिर निज राज्य 
पाकर प्रशान्ताचित्तसे व्यास, नारद तथा 
अन्यान्य मुनियासे कहने रगे, कि आप 
लोग मुनियाँक बीच प्रधान, पुरातन 
आर प्राचीन हैं, इसालिये आप लोगोंके 
द्वारा आश्वासित होनेसे अब मुझे अणु- 
मात्र भी दुःख नहीं है। विशेष करके 
जिसके सहारे देवताजोकी पूजा करना 
होगी, वह महान्‌ अर्थ भी मुझे प्राप्त 
हुआ है; इससे आज इमं आप लोगोंको 
अगाडी करके यश करंगे। हे द्विजसत्तम 
पितामह ! हमने सुना हे, कि वह स्थान 
| > क ही आश्रयेयुक्त दे; इसलिये 


€€&€<&€€€€€€€€€€€<<€€€<€<€9>9>>>3)>>>33>33>333>32333573333553352 
यास च नारद चेव तांश्वान्यानत्रवीचनप! 
आश्वासिताो३ह माग्वद्वे भवद्धिसुनिपुङ्गवैः | 
न सूक्ष्ममाप मे किचिद्यलीकाभिह विद्यते 
अथश्च खुमहान्प्राप्तो येन यक्ष्यामि देवता! । 
पुरस्कृत्याद्य भवतः समानेष्यामहे मखम्‌ 
हिमचन्तं त्वया गुप्ता गाम्निष्यामः पितामह । 
हाश्चयो हि देश! ख श्रयते ह्विजसत्तम 
तथा भगवता चित्रं कल्याणं बहु भाषितम्‌ । 
देवांषणा नारदेन देवस्थानेन चेच ह 
नाभागधेय! पुरुष! काश्चिदेवंबिधान्शुरून्‌ । 
लभते व्यसनं प्राप्य सुहृद! साघुसंमतान्‌ 
एवछुक्त।स्तु ते राज्ञा सव एव महषेथ! | 
अभ्यलुज्ञाप्य राजानं तथोभौ कृष्णफाल्गुनौ। १२ | 
पद्यतामेव सर्वेषां तत्रेवाइशनं ययुः । 
ततो धसंछुतो राजा तन्रेवोपाविशत्प्रमु 


॥ ६॥ ~ 
॥७॥ 
॥ ८ ॥ 


॥ ९॥ 
॥ १० ॥ 


॥ ११ ॥ 


॥ १३॥ 


जित प्रकार हम आप लोगोके द्वारा 
रक्षित होकर हिमालय पर्वतपर जा सकें 
वैसा ही उपाय करिये। हे विप्र्षि ! 
हमारा वह यज्ञ आप लोगोंके दी अधीन 
हो रहा है और भी भगवान्‌ देवस्थान 
तथा देवर्षि नारदने बहुतसा कल्याण- 
युक्त वचन कहां है; कोई भाग्यहीन , 
मनुष्य व्यसनमें पडके साधुसम्मत सुहृत्‌ 
तथा इस प्रकार शुरु लाम नहीं कर 
सकता | (१--११) " 

अनन्तर वे मह्षिगण राजा युधि- 
ष्ठिरका ऐसा वचन. सुनठ्रे उन्हें और” 
कृष्ण तथा अजुनको हिमालय पवेतंपर « 
जानेकी आज्ञा देकर, सबके. सम्युखमें 
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५ महाभारत । [ १ अभ्वमेधिकपर्व 


SeeeeeeeeeeeceeeeeseeeseeeeseeesseeescssSESSSESES 222-2222-22227८£7££८££55255288555555539>3>€&6<€855865€€8660 
एव नातिमहान्कालः स तेषां सन्यवतत । 

क्र कुर्वतां शौचकार्याणि भीष्प्रस्थ निघने तदा ॥ १४ ॥ 
| महादानानि विप्रेभ्यो ददतामांच्वदाहिकम्‌ | 

f -भीष्मकणपुरोगाणां कुरूणां कुरुघत्तस ॥ १७ ॥ 
| सहितो धघृतराष्ट्रण स ददावाध्वदाइकम्‌ । 

| ततो दत्त्वा बहु धन विप्रेभ्यः पाण्डवषंमः ॥ १६ || 
| घृतराष्ट्र पुरस्कृत्य विवेदा गजसाहयम्‌ । 
१ 

| 

| 

| 


स समाश्वास्य !पतर प्रज्ञाचक्लुषदसाम्धर जा | 
अन्वद्षाद्रे स धमात्मा एधिवीं भ्राता भः सह ॥ १७॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ऱ्यां संहितायां वैयासिक्याँ आश्वमेधिके पर्षणि 
a अश्वमेथिके पवेणि चतदेशोऽध्यायः।। १४ ॥ 
£ 


जनमेजय उवाच- चिजित पाण्डवेयस्तु प्रशान्त च हूजात्तन । 


राष्ट्र कि चक्रतुर्वीरौ वासुदेवधनजया ॥१॥ 
बैश्वम्पायन उवाच- विजिते पाण्डवे राजन्प्रशान्ते च विश्ञांपते । 
राष्ट्र बभूवतुह्देी वासुदेवधनजयौ ॥९॥ 


विजहाते सुदा युक्ता दाव दवश्वरावव । 


वहीं अन्तर्धान हुए ओर धर्मपुत्र युधि- करके माइयाँके सहित एथिवी शासन 
१ । छिर उस स्थानमें बेठे | उस समय करने लगे। (१२-१७) 
$ पाण्डबगण भीष्मकी मृत्यु होनेपर उनका आश्वमेधिकपवेम १४ अध्याय समाप्त । 
§ शाचकम करने लग, उन लागाका वह आश्वमेधिकपर्वमे १५ अध्याय । 
न्त दोघे समय अतिवाहित न हुआ। राजा जनमेजयने वेश्वम्पायन झुनिसे 
त्तम युविष्ठिरने मोष्प ओर कण पूछा, हे द्विजसत्तम ! पाण्डवोके द्वारा 
कोरक ओध्येदेद्विक काय पूरा राष्ट्र विजित और प्रशान्त होनेपर 
ब्राह्मणांको महत दान प्रदान किया महावीर वासुदेव ओर घनञ्जयने क्या 
फेर उन्होंने शतराष्ट्रक सहित किया ? ( १ ) 
| श्रीवेशम्पायन मुनि बोले,हे महाराज! 
पाण्डवोंके द्वारा राष्ट्र जित और प्रशान्त 
होनेपर श्रीकृष्ण तथा अजुन अत्यन्त १. 
` हाषत होकर सुरपुरम प्रविष्ट दो सुरपात +. 
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ताथडु चव पुण्येषु पल्वलेषु नदीषु च । हि यु 


चक्रर्घमाणा सहृष्टावश्विनाविव नन्दन 


॥ ४ ॥| 


न्द्र्प्रस्थे महात्मानो रेमतुः कूष्णपाण्डवो । 
प्रविद्य तां सभां रम्यां विजहाते च भारत ॥५॥ 
तत्र युद्वकथाश्चित्ाः परिक्कशांञ्च पार्थिव | 


कथायाग कथायाग कथयाव्ाखतुः सदा 


॥ ६ ॥ 


ऋषाणा दवताना च वश्यास्तावाहतुः सदा 


प्रायमाणा सहात्मानो पुराणावृषिसत्तमौ 


॥ ७ | 


अथुरात्तु कथासचिचाच्यिचाथपदनित्वया! । 


(> 9 ~ 
।नञ्चयञज्ञ! छ पाथाय कथयामास कशाव? 


॥ ८ ॥ 


पुत्रशोकाभिसंतप ज्ञातीनां च सहस्रशः | 


कथामि। शमयामाख पार्थ शौरिजनादनः 


॥ ९ ॥| 


ख तमाश्वास्य विधिवद्विज्ञानज्ञो महातपा! | 


अपहुत्यात्मनो भारं विशश्रासेव सात्वत! 


॥ १०॥ 


तत; कथान्ते गोविन्दो युडाकेदासुवाच ह । 
खान्त्वयन्‌ -छक्षणया वाचा हेतुयुक्तमिदं वच! ॥ ११॥. 


तथा नन्दनकाननविद्दारी दोनों अश्चिनी- 


कुमारोंकी मांति हृष्टान्तःकरणसे विचि 
त्र वन, शिखरयुक्त पवेत, उत्तमपुण्ययुक्त 
तीथे, पल्वल तथा नदीके बीच विचरते 
हुए बिहार करने लगे | हे भारत! महात्मा 
कृष्ण ओर पाण्डुपुत्र अजुन दोनोंही इन्द्र- 
प्रस्थमें अनेक प्रकार,क्रीडा करते हुए 
समाके बीच प्रविष्ट होकर विहार करने 
लगे । उस सभाके बीच वे लोग अनेक 
प्रकारको वाता करत हुए युद्धके कुशाको 
वर्णन करने लगे । उस समय पुराण 
ऋषिसत्तम महात्मा कृष्ण ओर अजुन 


~ पक 


नांही परम प्रसन्न होकर ऋषियों तथा 
देवताओंका वंश कहने लगे । निश्रयज्ञ 
केश्चिनिपूदन कृष्णने सहस्रो स्वजनों और 
पुत्रक्षोकसे सन्तापित पथा पुत्र अजुनकी 
वाचत्र अथप्रदु आर निश्चययुक्त मैधुरं 
वचनसे सान्त्वना कौ । विज्ञानज्ञ महा- 
तपस्वी कृष्ण अजुनको विधिपूव 

आश्वासित करके मानो शरीरका बोझा 
हरकर विश्राम करने लगे। तिसके 
अनन्तर वाक्यकी समाप्ति होनेपर 
गोविन्द शुडाकेशने अजुनकी , मधुरं 
वचनेके सहारे सान्त्वना करते. हुए हेतु 
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त्वहाहुहलमाश्रित्य राज्ञा घमखुतन ह ॥१९॥ व 
असपत्नां महीं शुड्क्ते घमराजो युघाछर। । F 
भीमसेनानुभावन यमधाश्च नरोत्तम ॥ १३॥ 


अहा हण SEAS 
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बासुदेव उवाच- विजितेय घरा'कृत्स्ना सव्यस्राचिन्परन्लप । 


धर्मेण राज्ञा धर्मेन प्राप्त राज्यमकण्टकम्‌ । 

घर्भेण निहतः संख्ये स च राजा खुधोधनः ॥ १४ ॥ 
अघर्मरुचयो लुब्धाः सदा चाप्रिथवादिनः 

घातराष्ट्रा दुरात्मानः सानुबन्धा निपातिता ॥ १५ ॥ 
प्रदान्ताभमखिलां पाथ एथिवी एथिवापात) । 

सुङ्क्त घमसुता राजा त्वया शुध! कुरूहूह ॥ १९! 
रमे चाहं त्वया साधभरण्येष्यांपे पाण्डव । 


कालो महांस्त्वतीतो मे शरसूनुसपदयत! । 


[धा 


युक्त वचन कहना आरम्भ किया। २-११ 


वाले लोभी दुरात्मा श्रृतराषटरपतरोके 


७६७२७ ६०८० >> ३३३३३ 


श्रीकृष्ण बोले, हे भज्ुतापन सव्य- 


@ साचिन्‌ ! राजा युधिष्टिरने तुम्हारे बाहु" 


बलके अवलम्षनसे इस सपुद्रसदित 


E “पृथ्वीको जय किया दै । हे नरोत्तम! 


भामसन आर यमज नकुल तथा सइदवक 
प्रभाव घपराज असपला एथ्वाका भाग 


~ ८ (७ च 
है धमज । धमराजन 


1 


है। दे कुरूद्ह ! 


प्रिय वचन कहने 


बान्धवोंके सहित युद्धभूमिर्म सोनेपर 
घमेयुत्र राजा युधिष्टिर तुम्हारे द्वारा 
रक्षित होकर अखिल प्रशान्त भूमण्डल 
भोग करते हैं और मै भी तुम्हारे सङ्ग 
बनके बीच क्रीडा करता हूं । हे अभित्र 
कषेण ! में तुमसे, अधिक क्या कहूँ, 
तुम,पृथा, धमेपुत्र राजा युधिष्ठिर, मद 
बली मोम आर माद्रवतीपुत्र नई 
सहदेव तुम लोग जहांपर रहते ही) 
उसही स्थानमें मेरा अत्यन्त हा अनुराग 
हुआ करता है । हे अनघ ! स्वगतुर 1 


=> > > ED DD ED 


| 


किछु पत्र जनोऽयं वे एथा चामित्रकषण ॥ १७॥ 

यत्र धर्मसुतो राजा यत्र भीमो महाबलः । 
वुड यत्र माद्रवतीपुत्रौ रतिस्तच परा मम ॥ १८ ॥ |. 
es १ तयेव स्वगेकल्पेषु सओद्देशोघु कौरव । (० 
ऊ रमणीयेषु पुण्येषु सहितस्य त्वयाऽनघ ॥ १९ ॥ 
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बलदेव च कोरव्य तथाऽन्यान्‌ वृबिणपुङ्गवान ॥२०॥ 
सोऽह गन्तुम भीप्सामि पुरीं द्वारावती प्रति । 
रोचतां गमन मद्य तचाऽपि पुरुषषेभ 

उक्तो बहुविध राजा तत्र तत्र युधिष्टिर! । 
सह भीष्मेण यद्युक्तम्रस्माभि! शॉककारिते ॥ २२॥ 
शिष्टो युधिष्ठिरोडस्माभिः शास्ता सन्नपि पाण्डव | 
तेन तत्तु वचः सम्यग्गृहीत सुमहात्मना ॥ २३॥ 
धर्मपुन्ने हि धर्यते कृतज्ञे सत्यवादिनि | 

सत्यं धर्था सतिश्चाग्ऱ्या स्थितिश्च सततं स्थिरा ॥२४॥ 
तचर गत्वा महात्मानं यदि ते रोचतेञ्जुन । 


SecssessceesEes 


a 
0? । 


२२. टा 


॥ ९१ ॥ 


अम्मद्वमनझयुक्त वचो बूहि जनाधिपप्न ॥ १५॥ 
न हि तस्थाप्रियं कुर्या प्राणत्यागेष्प्युपस्थिते । 
कुलो गन्तुं महाबाहो पुरीं द्वारावती प्रति ॥ २१॥ 
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रमणीय पुण्यजनक सभाओंके बीच मुझे पूरी रीतिसे ग्रहण किया है। धर्मपुत्र 

| तुम्हारे सङ्ग रहते हुए बहुत समय बीत अत्यन्त धमेज्ञ, कृतज्ञ तथा सत्यवादी 
च | गया । वसुदेव, बलदेव और वृष्णिपुङ्गच होनेसे उनका धम तथा उत्कृष्ट बुद्धि 
के || पुरुषोंको बहुत कालतक न देखनेसे झुझे ओर मर्यादा कभी मी विचलित न 
र ॥ द्वारकापुरीमें जानेके लिये अत्यन्त दी होगी । ( १२--२४) 
रा | | अभिलाष हुई है; हे पुरुषश्रेष्ठ! इसलिये है अजुन ! यदि तुम मेरे जानेमें संमत 
ठ | | मेरे जानेमें तुम्हें सम्मत होना योग्य है। हो, तो महात्मा प्रजानाथ युधिष्ठिर 
ढ़! न जब राजा युधिष्ठिर अत्यन्त श्रोकाते निकट जाकर उनसे मेरे जानेकी बात 
र | हुए, तब उस शोकको निवारण करनेके कहो । हे महाबाहो ! उनकी सम्मतिके ” 
a | | लिये भीष्मके सद्दित हम लोगोंने उन्हे अतिरिक्त में किसी कायको नहीं कर 
छ | : ही अनेक प्रकारके युक्तियुक्त उपदेश्चवचन सकता | ठ्वारकापुरीमँ जाना तो दूर रहे, 
ळी । शौ कहे थे । महात्मा युधिष्ठिर हम लोगोके मेरे प्राणत्यागका समय उपस्थित हीनेपर « 
- | 2 शास्ता और पण्डित होनेपर भी हमने भी में उनके अनभिलषित कायको नहीं 
| | उन्हें जो अनुशासन वाक्य कहा था, कर सकता । हे पृथापुत्र ! में तुम्हारा 
| , उन्होने उस वाक्यमें अवहेलना न करके प्रीतिकर तथा हितामिलाषी द्वोनेपे यह 
र] 5/९९ ०७७२:४४७९००९९ ९७४९००००39 णस 
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ब्रवीसि सत्य कारव्य न सिथ्यतत्कथचन ॥ २७॥ 


त्त 
भु» 


इस समय यहांपर मेरे वास करनेका हिर मेरे माननीय और प्रिय हें, मैने 
धर 


प्रयोजन निवृत्त हुआ है। हे तात! यह अपना झरीर तथा शृहस्थित सारा 
वन ओर काननयुक्त अनेक भांति घन उन्हें अपण किया है। हे नृपनन्दन ! 


( 1 


ख पारपूर्ण : सपुद्रसाहत पथ्यो जब यह एथ्या .तुम्हार आर उत्तम 
मान धमेज्ञ राजा युधिष्ठिरके चरितवाले शुरु युधिष्ठिरके बशमें हुई 


5 इस समय वह अनेक है, तब तुम्हारे-अतिरिक्त यहांपर मेरे 
रहनका कुछ भा कारण वा प्रयाजन 
नहा ई । ( २५-३४ ) 


यि हे पार्थिव ! उस समय अमित 
$०२०७२२०३७९ ८८९ /१९९८९६८६८६३८८८€ 


है | प्रयोजनं. च निवृत्तमिह वास ससाऽजुन । १; न 
उ चातराष्ट्रो इतो. राजा सबलः सपदातुगः ॥ ९८ ॥ 17 
| पृथिवी च वशो तात धस्पुत्रस्य घीमत। । | | 
१ स्थिता ससुद्रवलया सदोलवनकानना ॥ ९९ ॥ | 
§ चित्ता रत्मैबेहुविपेः कुरुराजस्य पाण्डव । 
धर्मेण राजा धर्मज्ञ! पातु सवां वसुन्धरा ॥ ३० ॥ | 
| >” उपास्थमानो बहुभिः शिदेत्वापि महात्मभिः । | 
| स्तूयमानश्च सततं बन्दिभिभरतर्षेभ ॥ ३१ ॥ ४ । 
१ त मया सह गत्वाऽद्य राजान कुरुवघनस्‌ । | 
Ee. । आएच्छ कुरुशादूल गरन द्वारकां प्रति ॥ ३२॥ 

8 इदं शरीर वसु यच मे णहे निवेदित पाथ खदा युधिष्ठिरे । 
05 § प्रियञ्च मान्यश्च हि से युधिष्ठिर! सदा कुरूणासधिएो महाभति। ॥३३॥ | 
FE. § प्रयोजनं चापि निवासकारणे न विद्यते से त्वहते नुपात्मज । 1 छै 
ु § __ स्थिता हि एथ्वा तव पाथं शासन युरो! सुषृत्तत्य युषि्ठिरल्य च ॥३४॥ | 2 
ह इतीदसुक्तः छ तदा महात्मना जनादननासितविक्रभो$जुन! । | 

Re § सब सत्य वचन कहा हे, इसे कदापि करें । आज. तुम मेरे सङ्ग कुरुवर्धन | 
मेथ्या न समझना । दै अजुन ! देखो, राजा युधिष्ठिरक समीप चलके उनसे 

6 सबल, सपद आर अनुयायियोके साहित मेरे ह्वारकागमनका विषय पूंछो। हे | 

| घृतराष्ट्रपुत्र सुयाधनक मारे जानेसे पार्थ ! वह कुरुपति महाबुद्धिमान्‌ युधि | । 

§ 

| 

| 

| 

| 
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| तथात दु'खांदेच वाक्यमंरयज्नादनं संप्रतिपूज्य पार्थिव ॥ ३५ ॥ , .. 
| ॥ | इति श्रीमहाभारते शतलाहसूयां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेश्चिके पर्वणि , 
| | a अश्वमेघिके पर्वणि पऽचद्शोऽध्यायः ॥ १५॥ 
i $ ॥ समाप्त च अश्वमेघिकपचं ॥ 
| | ॥ अथानुगीतापचे ॥ 2. 
| | जनमेजय उवाच- सभायां वसतोस्तच निहत्त्वारीन्महात्मनो! । ४ ४, 
। 0 केशवाजुनयो।! का नु कथा समभवदू द्विज ॥१॥ | 
© वशम्पायन उवाच- कृष्णेन सहित! पाथ! स्व राज्य प्राप्य कवलत । . 2 
| त तस्यां खभायां दिव्यायां विहार सुदा युत्त? ॥२॥ 
| | तत्र कंचित्सभोदेश स्वगो देशा समं रुप । 
शै यहच्छ्या तौ सुदितो जग्मतुः स्वजनावृती ॥३॥ र 
त ततः प्रतीत! क्ृष्णेन सहित! पाण्डवो$जुन! । 
। | निरीक्ष्य तां सभा रस्यामिद वचनमत्रदीतू ॥ ४॥ 
विदित मे महावाहो संग्राने ससुपस्थिते | 
| व्हा माहात्म्यं देवकीघातस्तच ते रूपमेश्वरम्‌ ॥७॥ 
थत्तद्गगघता प्रोक्त पुरा केशव सोहदात । 
। तत्सव पुशुषव्याघ नष्ट मे व्यग्रचेतस ॥ ६ ॥ 
। 
। 
| 
| | 


कक ES 


पराक्रमी अजुनने महात्मा कृष्णका ऐसा 
वचन सुनके उनका पूरी रीतिसे सत्कार 
करके दुःखपू्वेक कहा कि “ ऐसा ही 
होगा । ” ( ३५ ) 
आइवमेधिकपर्वमं १५ अध्याय समाप्त । 
आइवमेघिकपर्वमें १६ अध्याय । 
राजा जनमेजय “बोले, दे विप्र ! 
महात्मा केशव ओर अजुनने चडओंको 
मारके उस सभाके बीच निवास करते 
हुए कोनसी कथा०कही थी ? (१) 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे महा 
राज ! पथाएुत्र अजुन निज राज्य पाकर 


हर्षपूर्वक कृष्णके सङ्ग उस समाने 
विहार करने लगे । अनन्तर प्रहृष्टचित्त 
केशव और अजुनने स्वजनोंमें घिरकर 


इच्छानुसार स्वगेस्थानसदश किसी 


समामण्डपमें गधन किया । अनन्तरं 


पाण्डुपुत्र अजुन कृष्णके सहित उस 


रमणीय समाको देखके अधिक सन्तुष्ट 
होकर उनसे यह वचन बोले । है महा 
बाहो देवकीतनय ! उपस्थित सग्रामके 
समयमे आपका वह इंश्वररूप ओर 
माहात्म्य मुझे विशेष रातिसे विदित 
हुआ हे । हे केशव ! पहले आपने 


क... ॐ © 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ZJeeeeeseeseeeseeseeseseesseessssSSअII३bP IDF 3233929232925 9999 


%७०२७७०9>७७७७७७७७७>893999983838७७%३७७७७9>39389999999७७9७७3७>939>>9>: 


निजि जा 


| २ अनुगीताप ली अनुगोतापईै i 
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मप्त कौतूहल त्वस्ति तेष्वधषु पुन! पुन! । 
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[ भवांस्तु द्वारकां गन्ता नचिरादिव माधव ॥७॥ 7: 
शम्पायन उवाच- एवसुक्तस्तु तं कृष्ण! फाल्गुन प्रत्थभाषत । ड 
परिष्वज्य महातेजा वचनं वदतां वरः ॥८॥ 
वासदेव उवाच-श्रावितस्त्वं भया गुद्य ज्ञापितञ्च सनातनम्‌ । 
धर्म स्वरूपिण पार्थ सर्वलोकांश्च शाश्वतान्‌ ॥९॥ 


अबुद्धया नाग्रहीयस्त्व तन्मे सुमहदाप्रयम्‌ । 
न च साऽद्य पुनभूय! स्मृतिम संभावष्यांत ॥ १० ॥ 
नूनमश्रहघानऽस दुमधा ह्यांस पाण्डव | 


न च शाक्य पुनवक्तमशषण धनजय ॥ ११ ॥ 
स हि घस! सुपयाप्ता ब्रह्मण! पदवेदने । 
न शाक्य तन्मया भूयस्तथा वक्तमशेषतः ॥ १९॥ 
परं हि ब्रह्म कथित योगयुक्तन तन्मया । 
इतिहास तु वक्ष्यामे तस्मिन्नर्थ पुरातन ॥ १३ ॥ 


यथा ताँ बुद्धिमास्थाय गतिमग्य्यां गमिष्यालि । 


#" 


सुह्ृदतापूर्वक ब्रुझसे जो सब कथा कही 
थी, मेरा चित्तश्रंश होनेसे वे सब विषय 
भूल गये हैं | हे माधव ! आपमी शीघ्र 
द्वारकामे जायंगे, परन्तु उन विषयोंको 
फिर सुननेकी मुझे अभिलाष होती 
| हे।( २-७) 

` . श्रीवक्षम्पायन मुनि बोले, महातेज- 
| ची वाग्मिवर श्रीकृष्ण फाल्गुन अजुन 
का एसा वचन सुनके उन्हें आलिङ्गन 
करके कडन लगे । श्रीकृष्ण बोले, हे 
एथे ! तुमने मेरे समीप समस्त गुप्त 


र्ड 


ATCO se, 99299999999 त 


>: 


RR 


हुए वचनको ग्रहण नहीं किया, वह 
मुझे अत्यन्त अप्रिय हुआ है; क्‍यों कि 
आज मेरी वह स्मृति फिर प्रकट न 
होगी । हे पाण्डुपुत्र ! इसलिये सुझ्ले 
निश्चय बोध होता हे, कि तुम दुमधा 
तथा श्रद्धाद्दीन दो; अब में उन विषयों 
को तुमे अशेषरूपसे कहनेमे समथं 
नहीं होता हुं । दे घनञ्जय ! ब्रह्मपद 
विज्ञानम वह धर्म ही यथेष्ट है, में फिर 
तुमसे पहलेकी भांति उसे अश्चेष रूपसे 
नहीं कह सकता हूं । पहले मैने योगः 
युक्त होकर तुमसे उस परब्रह्मका विषय 
कहा था; अब उस्त विषयमे पुरातन 
इतिहास कहता हूं। हे घार्मिकवर | तुम 
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93 
णु घनथृतां श्रेष्ठ गदितं सवमेव मे ॥ १४ ॥ | 
| 7 | आगच्छट्गाह्मण। कश्चित्त्वगलोकादरिन्ढ्म । ० | 
| | त्रह्मलाकाच दुधष! साऽस्माभ? पूजिताऽमवल्‌ ॥१५॥ | 
| अस्माभि? परिएष्ट्च यदाह भरतषभ । 
| ह. पवी दिव्येन विधिना पाथं तच्छणुष्वावबिचारयन्‌ ॥ १६॥ 
| | ब्राह्मण उवाच- मोक्षधम समाश्रित्य कृष्ण यन्मामएच्छथा! 1 
१ भूतानामनुकस्पाथ यन्मोहच्छेदन विभो ॥ १७॥ § 
| १ तत्तऽह संप्रवक्ष्यामि यथावन्मघुसूदन । | 
| त दाणुष्वावहितो सूत्वा गदतो मम माधव ॥ १८॥ 2 
| १) कश्चिद्विप्रस्तपोयुक्तः काइयपो घर्मवित्तमः | 1 
| आससाद द्विजं कंचिद्धमभाणामागतागमम्‌ ॥ १९ ॥ ; 
| | गतागते सखुषहुशो ज्ञानविज्ञानपारगध्‌ | ठर 
| | लोकतत्त्वाथकुशालं ज्ञाताथ सुखढु'खयोः ॥ २० ॥ 1 
| _ जातीमरणतत्त्वज्ञ कोविदं पापघुण्ययोः । १ 
। है । द्रष्ारसुचनीचानां कमेभिदेहिनां गातेम्‌ ॥२१॥ 2 
| चरन्तं खुक्तवत्सिद्ध प्रशान्तं सयत्तन्द्रियम्‌ । 1 
॥ | दीप्यमानं श्रिया ब्राह्या क्रममाणं च सवदा! ॥ २२ ॥ | 
॥ 
| । | वैसी बुद्धि अवलम्बन करनेसे श्रेष्ठ गति झे जो विषय पूछा है, उसे में यथा j 
| | लाम कर सकागे; इसलिये तुम सावधान चत्‌ कहता हूँ, सावधान होके सुनो । | 
1 | । होकर मेरा समस्त वचन सुनो। हे तपस्वी धर्मवित्तम काश्यप नाम किसी § 
अरिदमन ! एक बार कोइ दुघष ब्राह्मण विप्रने घमेसमूहके आगमन्ञ किसी द्विज- १ 
| | र स्वगे ओर ब्रह्मलोकसे मेरे पास आया, वरको पाया .था। मेधावी ब्रिप्रदर | 
८ | ह मैंने उसकी पूजा करके धमेविषय पूंछा। काश्यपने गतागत विषर्योम अधिक 
| | उसने दिव्य विधिके अनुसार मुझसे जो हानविज्ञान-पारग, लोकतचार्थइशल, § 
र कहा था, तुम विचार न करके उसे सुखदुःखके तात्पय आर जन्ममरणके १ दिल 
| | i | सुनो । (८-१६ ) तत्वज्ञ, पाप-पुण्य-कोविद, ऊंचनीच र 
| ४ ब्राह्मण बोला, हे कृष्ण! तुभ प्राणि दरष्टा, कमेशील देइधारियोके गतिज्ञ, $ 
। | र 1 योंके विषयमें अनुकम्पा करके मोक्षधम मुक्तवत्‌ विचरणश्चील, (सिद्ध, प्रशान्त, & ` 
| र अवलम्बनपूषक मोइच्छेद करो । तुमने संयतन्द्रिय, ब्रह्मतजप्त दाप्यमाने, सत्र $ 
| 
| 
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[A 
| अन्तधोनगतिल्ञं च- शृत्वा तत्त्वेन काइयप। । | 
हि तपतत सिदैयान्त चकवर! सह ॥ २३ ॥ | क 

| संभाषमाणमेकान्ते ससाछीन च ते! सह | ह 

हच्छ्या च गच्छन्तमसक्त पवन यथा ॥ १४ ॥ | 

| त समाखाद्य मेघावी स तदा ह्विजलत्तम। । | 

| f चरणौ घर्मकामो5सथ तपस्वी सुसघाहित। | 

| 1 प्रतिपेदे यथान्याय हट्टा तन्महदद्धतछ्‌ ॥ २५॥ | 

१ विस्मितश्राद्भुतं इष्टा काइयपस्तं द्विजीत्तमम्‌ । | 

हे परिचारेण महता गुरु त पथताषयत्‌ ॥ २६ । | 

§ उपपन्नं च तत्सव श्षतचारित्रसयुतम्‌ । | 

भावेनातोषयचेनं गुरुशृत्त्या परन्तप ॥ २७ ॥ | 

तस्मे तुष्ट! स शिष्याय प्रसन्नो वाक्यस्त्रवील्‌। । 

उ | सिद्धि परामभिप्रेश्य श्वणु मत्तो जनार्दन ॥ २८ ॥ | 

$ सिद्ध उवाच- विविधेः कमभिस्तात पुण्ययोगेश्च केवले? । 
गच्छन्तीह गति मत्या देवलोके च संस्थितिम्‌ ॥९९) ~ 


न कचित्छुखपत्यन्त न कचिच्छाश्वत्ती स्थिति! । 
स्थानाच महतो भ्रंशो दु'खलब्धात्युन। पुन! ॥ ३० ॥ 


गामी ओर अन्तघांन-गतिश उसाहिज- युक्त हुआ था | हे जनादन ! वह सिद्धे 
वरको यथाथ रीतिसे जानकर तथा द्विजवर शिष्य काइयपकी परमा सिद्धिकी 
अन्ताहत चक्रधर सिद्धगणक सहगामी, पयालोचना करते हुए उसपर परितुष्ट 
एकान्तम सम्भाषमाण उन लोगोंके सङ्ग हकर प्रत्नाचित्तसे जो विषय कहा था, 


| ' समासीन, पवनकी मांति. यरच्छाचारी उसे तुम परे समीप सुनो । (१७-२८) 
| 


प्री 
सिद्ध बोला, हे तात ! मनुष्य विविध | 
कमाके सहारे इस लोकमें गति आर | 
केवल पुण्ययोगक द्वारा देवलोकमें | 
संस्थात लाभ किया करते हैं | परन्तु । 
उससे उन लोगोंको किसी प्रकारका | 
अत्यन्त सुख वा शाश्‍वती स्थिति लाभ 
नहा हाता, बल्कि दुःखप्त प्राप्त हुए | 
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के | अशुभा गतय। प्राधा? कष्टा मे. पापसेवनात | 
डर | कामचन्युपरातेन तृष्णया साोहितेन च ॥ ३१॥ 


38338 


पुनः पुनश्च मरणं जन्म चेव पुनः पुनः 
आहारा विविधा सुक्ताः पीता नानाविधाः स्तना! ॥३२॥ 
स्रातरो विविधा इष्टा! पितरश्च एथग्विघाः । 


> 


| सुखानि च विचित्राणि दुःखानि च मयाऽनघ ॥३३॥ 
प्रिचैर्विवासो बहुदा! संवाखश्चाप्रियेः सह | 
धननाशख्र संप्रा्ो लब्ध्वा दुःखेन तद्वनम्‌ ॥ ३४॥ . 
| अवधान! खुकष्टाश्च राजत। स्वजनात्तथा | 
र शारीरा भानखा वाऽपि वेदना भरदादारुणा! ॥ ३५ ॥ 
| प्राधा विनभाननाच्याग्रा वधबन्धाम्च दारूणा! | 
पतनं निरये चेव यातनाञ्च यमक्षये ॥ ३६ |! 
| जरा रोगाश्च सतत व्यसनानि च भूरिरा! ! 
we लोकेऽस्मि्षचु झूतानि दन्द्वजानि श्चा अया ॥ ३७॥ 
5 ; ततः कदाचिक्विवंदान्निराकाराश्रितेन च । 
त लोकतन्चं परित्यक्तं दुःखातंन भृशं मया ॥ ३८॥ 
दी) 


0 ~ ~ ^ 
अत्युच्च स्थानस बार बार उनका पतन थन अजन किया थां, उस मा नष्ट 


ही होता है। हे अनघ ! मेने विषय- 
तृष्णासे मोहित, काम तथा मन्युयुक्त 
होकर बहुतसे पापकायांका अनुष्ठान 
करते इए अनक्ष प्रकारको कष्टकरी 
अशुभ गाति पाई हँ; बार बार जन्म- 
मरणकी दुःखपीडा सद्दी दे, विविध 
आहार भोजन, अनेकृ प्रकारके स्तनपान, 
विविध माता आर एशगिध पितादक्षन 
तथा विचित्र सुख आर दुःख माग 
किये हूं। मेने बहुतर प्रियजनाके साइत 
विवासत तथा अप्रिय जनोंके साहित 


मैंने इस लोकमें सदा जरा, रोग, विविध 


किया है । राजा ऑर स्वजनोंसे अवमान, 
कश्च, शारीरिक और मानसिक दारुण 
वेदना, अत्यन्त विप्रानता तथा दारुण 
वधबन्धनको प्राप्त कर चुका हूं। में 
नरकगमन, यमगृहकी यन्त्रणा और * 


व्यसन प्रभृति अनेक प्रकारके दन्द्वज 
दुःखांका अनुभव किया हैं (९९-२७) 

तितके अनन्तर किसी समयमे मने 
दुःख अत्यन्त आत -होकर वैराग्य 
आर निराकार ब्रह्मंभाव"अवलम्बन्‌ करते 


& 


Bs 


के 
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र 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


संवास किया है, बहुत कश्से जो सब हुए इस लोकतन्त्रको परित्याग किया 
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कककककाककककककाकाकक्््््््््््् 99999 9999 9999 9999; 
लोकेऽस्पिन्ननु भूयाहमिमं मागमचाछित। 
तत! सिद्धिरियं प्राप्ता प्रसादादात्मनो सया ॥ १९ ॥ 
नाह एुनरिहागन्ता लोकानालोकघारुषहम । 
आसिद्धेराप्रजासगोदात्म्नोऽपि गती! शु भा!॥ ४०॥ 
उपलब्धा द्विजश्रेछ तथेय खछिद्धिरुत्तमा । 


इत! परं गभिष्यासि तत! परतरं पुन; ॥ ४१ ॥ 
ब्रह्मण! पद्मव्यक्त मा तेऽसूदश्र खंदाय! । 

॥ ४२॥ 
प्रीतोऽस्मि ते महाप्राज्ञ ब्रुहि कि करवाणि ते । 
यदीप्सुरुपपन्नस्त्वं तस्य कालोऽयमागतः ॥ ४६९ ॥ 


आभिजाने च तदहं यदर्थ भासुपागत! । 

अचिरात्त गमिष्यामि तेनाहं त्वामचूचुद्स ॥ ४४ ॥ 
भृशं प्रीतोऽस्मि भवतश्चारिच्रेण विचक्षण । 
परिएच्छख कुशल भआाषेय यत्तवेप्सितम्‌ 
बहु सन्ये च ते बुद्धि भृशं संपूजयासि च । 


॥ ४५ || 


a 


YN 


| हे। मैने इश लोकभें सब विषयोको 
& भोगकर अन्तमें इस योगमागका अनु- 
8 प्वान करते इए मनक प्रसादसे ऐसी 
$ अन्तर्धान आदि सिद्धि लाभ की है, 
j । इसलिये अब में इस लोकमें न आउंगा 
' ओर सत्र लोकोंकों अवलोकन करूंगा । 
| हे. द्विजश्रेष्ठ ! समस्त प्रजाकी सृष्टिस 
$ मोक्षपर्यन्त आत्माकी शुम गति प्रात 
. | होनेसे मे ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई दे । 

_ क$ इसके अनन्तर में ब्रह्मका परम पद्‌ 


रोकका दशन न करूगा । 
स अत्यन्त प्रएल्ग 


| 

| 

। 

ई 

| ऽ 
| नाह पुनरिहागन्ता मत्यलोक परन्तप 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


हुआ हूं, इसलिये कहो, तुम्हारे निमित्त 
क्या करू। यदि तुम्हें कुछ अभिलाष 
हो, तो वह सिद्ध होगी; उपका यही 
समय उपस्थित हुआ हे । तुम जिस 
लिये मेरे समीप आये हो, उसे मेंने 
जाना है; में थोड हद्दी समयके बीच 
चला जाऊंगा, इसी लिय तुम्हें आदेश 
करता हूं । हे विचक्षण ! में तुम्हारे 
स्वभावसे अत्यन्त “सन्तुष्ट हुआ हं 
इसलिये में यह वचन कहता हूं, कि 
तुम्हारी जिसमें 'कल्याणकामना हो, 
मुझसे तुम वही पूंछो । है काइयप | जत्र 
तुम मुझे जान सके हो, तब में तुम्हारी 
बुद्धका बडाई आर प्रशसा करता 
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इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ऱ्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमे धिके पर्वणि 
अनुगीतापवेणि षोडशोऽध्यायः || १६ ॥ 
सुदेव उवाच- ततस्तस्योपसंगृह्य पादौ प्रश्नान्छुढुवेचान्‌ । 
पप्रच्छ तांश्च घर्मान्ख प्राह धसभूतां वर! 
काश्यप उवाच- कर्थ शारीरं च्यवते कथं चेवोपपद्यते । 
कथं कष्टाच खंखारात्ससरन्परिघुच्यते 
आत्मा च प्रकृति सुक्त्वा तच्छरीर विसुश्वाति । 
छारीरतश्च निम्नेक्तः कथमन्यत्प्रपद्यते 
कथ शुभाशुभे चाय कर्मणी स्वकृते नरः । 
उपश्रुङ्क्ते क वा कम विदेहस्यावतिष्ठते 
एवं खंचोदित! सिद्ध) प्रश्ांस्तान्प्रत्य भाषत | 
आलुपूव्येण वाष्णेय तन्त्ने निगदतः श्व्णु 
सिद्ध उवाच- आयुःकीर्तिकराणीह यानि कृत्याने सेवते । 
छारीरग्रहणे यस्मिस्तेधु क्षीणेषु सवदा! 


च 


Coe] 


हूं ओर तुम्हें ह मेधावी बोध करता 
हूं ( ३८-४६ ) 
आइवमेधिकपवेमें १६ अध्याय समाप्त। 
आइवमे धिकपर्च मे १७ अध्याय । 
श्रीकृष्ण ब्राह्मणसे बोले, अनन्तर 
घामिकप्रवर काइयपने उस सिद्ध हिज- 
बरके दोनों चरण ग्रहण करके उनसे 
सुदुवेच प्रश्न क्रिया; तब उन्होंने उससे 
सब धर्म कहा था । (१) 
काञ्यप बोले, आत्मा किस प्रकार 
शरीर परित्याग करता हे? किस प्रकार 
शरीर पाता और कष्टकर संसारमें आग- 
मन करते हुए किस प्रकार उससे मुक्त 
होता हे ! प्रकृतिको परित्याग करके 


१४ आश्वमेधिकपवे। 


॥ ४६ ॥ 


॥ १॥ 
॥ २ ॥ 
॥ ३॥ 
॥ ४॥ 
॥५॥ 


॥ ६॥ 


किस प्रकार उस शरीरको छोडता है 
आर श्चरीरसे छूटनेपर किस माति 
दूसरा शरोर ग्रहण करता हृ? यह मनुष्य 
किस प्रकार शुभाशुभ कर्माको मोग 
करता है और जब मनुष्य देहरहित 
होता हे, तब उसके कमे कहां निवास 
करत द? ( २-४ ) ४ 

ब्राह्मण बोला, हे वाष्णेय ! सिद्धने 
काञ्यपके पूछनेपर इन प्रश्नोंका जो 
उत्तर दिया था, उसे विस्तारपूर्वक 
तुमसे कहता हूँ, सुना । (५) 

सिद्ध बोला; जीव वतमान श्चरीर 
आयु ओर कीर्तिकर जो सब कायः करता « 


है, अन्य शरीर ग्रहण करनेपर उन 
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२९०५०७७ 1 


कायाक क्षय हानस क्षाणायु हाकर 


कक 


विपरीत कार्य करनेमें प्रवृत्त होता हे 
आर उसका विनाश्चका समय उपास्थित 
होनपर विपरीत बुद्धिक अनुवती हुआ 
करता ह; उस समय अपना सच, बल 
"कालको न जानके आत्मज्ञानसे 
हेत होकर निजविरुंद्ध कर्माका पूण 
।तिस आचरण करता ह । जब जीवको 


क प्रकारक बहुतर कुश उपास्थत 


< पिएर 


% का हि » Fe | हि? 
है ग १ HIT RENE हि 


जीवित प्रोच्यमान तद्यथावदुपधारय 


आयुःक्षयपरीतात्मा विपरीतानि सेवत । 
बुद्धिव्यावतते चास्य विनाशो प्रत्युपास्थत 
सत्त्व बलं च कालं च विदित्वा चात्मनस्तथा । 
आतिवेलसुपाश्नाति स्वविरुद्धान्यनात्मवान्‌ 
यदायमतिकष्टानि सवण्युपानेषवते । 
अत्यथेमपि वा सुङ्क्ते न वा सुङ्क्ते कदाचन ॥ ९ ॥ 
दुष्टान्नामिषपानं च यदन्योन्यविरोधि च | 

गुरु चाप्यभितं सुङ्क्त नातिजाण दिवा पुन। ॥ १० 
व्यायाभमातिमातच च व्यवायं चोपसेवते । 
सततं कर्मलोभाढ्वा प्राप्त वेगं विधारयेत्‌ 
रसाभियुक्तमन्नं वा दिवा स्वप्न च सेवते । 
अपक्कानागते काले स्वयं दोषान्प्रकोपयेत्‌ 
स्वदोषकोपनाद्रोगं लभते सरणान्तिकस्र । 
अपि वोइ.न्धनादीनि परीतानि व्यवस्यति 
तस्य ते? कारणेजन्तोः शरीरं च्यवते तदा । 


॥ ७॥ 


1 ८ 0 


॥ १९ ॥ 


॥ १३ ॥॥ 


॥ १३॥ 


॥ १४ ॥ 


तथा अन्यान्य विरोधी गुरुतर वस्तु 
ऑका अधिक परिमाणसे भोजन करता 


है । अधिक कसरत तथा व्यायाम सेवन 


करता हे ओर सदा कमेलोभसे उपस्थित 
वेगोको धारण किया करता है । भोजन 
किये हुए अश्नका परिपाक सभय उपः 
स्थित न होनेपर रसस्ते अभियुक्त अश्न 
तथा दिनमें स्वप्नकी सेवा करके स्वयं 
सब दोषोको प्रकोपित किया करता 


~ ~ ~ ~ ०००८ ~ 
इ | इस हा प्रकार [नज दाषांको प्रका 


पित करनेसे मरणान्तिक रोग लाभ 
करता तथा उद्बन्धन आदि विपरीत 


कायाका अनुष्ठान [केया करता ह । 
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ऊष्स्ा प्रकापत। काय ताब्रवायुखनारतः | 


शरारमनुपयत्य खवान्प्राणान्‌ रुणद्धि वे 


॥ १५॥ 


अत्यथं बलवानूष्सा शारीर परिकापित! | ६ 
भिनात्त जावस्थानान ममाणि विद्वि तत्त्वत! ॥ १६ ॥ 
ततः सवेदनः सद्यो जीव! प्रच्यवते क्षरात्‌ । 


शरीरं त्यजते जन्तुङ्छिद्यमानेषु ममसु 


॥ १७॥ 


वेदनामि! परीतात्मा तद्विद्धि द्विजसत्तम | 


जातीमरणसंविग्ना छततं छर्वजन्तवः 


॥ १८॥ 


इश्यन्त संत्यजन्तश्च शारीराणि द्विजषेस | 


6 ७» चर &्२ ~~ ~ 
गमसंक्रमणे चापि मर्मणामतिसर्पणे 


॥ १९॥ 


ताहशीमेव ल मते वेदनां मानव! पुन! | 


भिन्नसंधिरथ छेदसद्रिः ख लभते नर! 


॥ २०॥ 


यथा पञ्चसु सूतेषु संभूतत्वं नियच्छति । 


दोत्यात्प्रकुपित। काये तीव्रवायुसमीरितः 


॥ ३१ | 


य! ख पञ्चसु भूतेषु प्राणापाने व्यवस्थितः । 
स गच्छत्यूध्वगो वायुः कुच्छान्सुकत्वा दहारीरिण!॥२९॥ 


इन्हीं कारणोंसे उस समय जीवके शरी- 
रका नाश होता है, परन्तु जीवितका 
विषय में पूरी रीतिसे कहता हूं, उसे 
सुनो । ( ९-१४ ) 

उष्मा तीव्र वायुके द्वारा सञ्चालित 
होकर श्चरीरमें प्रविष्ट होकर प्राणोंको 
रोध करती है, इसही प्रकार वह शरीरके 
बीच प्रकोपित और अत्यन्त बळवान्‌ 
होकर जीवस्थानके सब ममोंको भेद 
किया करती दै; अनन्तर जीव उस 
समय पीडायुक्त होकर प्रकृति च्युत 
हुआ करता हे । हे द्विजसत्तम! मर्मे- 
स्थानके कटनेसे जीव पीडासे व्यथित 


ME _ डि Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कर शरीर परित्याग किया करता दै | 


~ 5 


हे द्विजश्रेष्ठ! जीवगण जन्ममरणसे 
सदा संविप्न होनेपर भी शरीरको त्यागते 


3 
2५, 


र 6 ® च he 
हे। गमका सक्रमण आर ममाका 


अत्यन्त बिसपंण होनेसे पुरुषको फिर 


उस ही प्रकार पीडा प्राप्त होती, दै; 
सन्धिस्थानांके भिन्न होनेपर वह श्रीः 
* 


रस्थ जलक सहारं झाशत हाता ६; 
इसालय उस समय पञ्च भूताका मल 


निराकृत होजाता है; तब ञ्ञीतनिबन्ध- 


नसे वायु शरीरके बाच अत्यन्त कुपित 
हुआ करता हैं । पश्च मूतोक बीच जो 


वायु प्राण और अपान सङ्ग 
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हर” _ महाभारत । ST । २ अनुगातापत की अनुगाता' 
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शारीरं च जहात्येव निरुच्छ्वासश्च हृद्यत । 
स निरूष्मा निरुच्छ्वासो निःश्रीको हतचतन१॥२ ३ 
ब्रह्मणा संपरित्यत्तो मृत इत्युच्यते नर! | 
स्रोंतोभियेरबिजानाति इन्द्रियाथांन्‌ झारीरभ्यत्‌ ॥ २४॥ 
तेरेव न विजानाति प्राणानाहारस भवान्‌ | 
तत्रैव कुरुते काथे य! स जीव! सनातन! ॥ २५ ॥ 
तथा यबच्यड्भवेद्यक्त सन्निपात काचित कांचत्‌ । 
तत्तन्मम विजानीहि शास्त्रहष्ट ।इ तत्तथा ॥ २६ ॥ 
तेषु ममसु भिन्नेषु ततः ख सएुदीरयन्‌ । 
आविइय हृदय जन्तो! सत्त्व चाझु रुणाद्ध व । 
तत! सचेतनो जन्तुननाभिजानाति किंचन ॥ २७॥ 


| 
१ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| तमसा संघ्ृतज्ञानः संघृतद्वब ममसु । 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


स जीवो निरघिष्ठानश्राल्यते मातरिश्वना ॥ २८ ॥ 
तत! स तं महोच्छ्वास भृशमुच्छ्वस्थ दारुणस्‌ | 
निच्क्रामन्कम्पयत्याशु तच्छरीरमचेतनमस्‌ ॥ २९ ॥ 


he 


स्थित होता दे, वह अत्यन्त क्से रक्षा कर सके उसे ही सनातन 


[$ 


शरीरको परित्याग करनेके निभिच ऊध्वे- जानो । ( २४-२५ ) 

गामी हुआ करता हे । जीव इसही उस ही प्रकार किसी किसी 
प्रकार शरीर परित्याग कर उच्छवास, साक्षिपातमे जो जो युक्त रहता है, 
उष्मा, श्री आर चतरहित होकर लोगां- शात्नराष्टिके अनुसार उसे दी मम जानना 
को दीखता हे । जब मनुष्य पूरी चाहिये) उन मर्मोके भिन्न होनेपर जीव 
रोतिसे आत्मासे परित्यक्त होता बाहर होकर जन्तुके हृद गर्ने प्रवेक्ष करते 


# ह तब लोग उसे मृत कहा करते हुए शीघ्र ही सरको निरोध किया 
शक 
हैं | ( १५--२४) 


मनुष्य शरीर धारण करनेपर जिन 


करता हैं; उसके अनन्तर जीव सचेतन 
ददोनेपर कुछ भी नहीं जान सकता । मर्माके 


गातांक दास दान्द्र्याथ समूह विदित संबृत्त होनपर तमक्ते द्वारा संबृत ज्ञान 
उन्हीं स्रोता के सहारे वही जीव निरधिष्ठन होकर व।युके सहारे 
दारसंम्भूत प्राण मालूम हुआ सञ्चालित होता है ) अनन्तर अत्यन्त 


उच्छ्वास परित्याग करते हुए निकलकर 
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। ख जीव! प्रच्युत! कायात्कमभिः स्वे! सम्रावृत! । | 
| A अमितः स्वे शुभे! पुण्ये? पापैवाऽप्युपपव्यतेः। ३० ॥ 8 
| 2 ब्राह्मणा ज्ञानसंपन्ना यथावच्छरुतनिश्चया/ | र) ॥ 
| इतर कृतपुण्य वा तं विजानन्ति लक्षपी। ॥ ११ ॥ र ५ 
| यथान्धकार खद्यात लायमान ततस्तत! । १ 
| ४, चक्षुष्मन्तः प्रपश्यन्ति तथा च ज्ञानचक्षुषः ॥ ३२॥ 
| | पठ्यन्त्येवंबिध सिद्धा जीवं दिव्येन चक्षुषा । १ 
| | च्यवन्तं जाथबमान च योनि चानुप्रवशितम्‌ ॥ ३३ ॥ | 
तस्य स्थानानि इष्टानि त्रिविधानीह शासतः । 3 
| | कलेसूमिरियं भूमियत्र तिष्ठन्ति जन्तवः ॥३४॥ | 
| र तत! शुभाशुभं कृत्वा लभन्ते सवदेहिन! । | द 
| fh हहेवोचावचान्‌ भोगान्‌ प्रापयन्ति स्वकमसि।॥ ३५ ॥ 
हदेवाझुअकभांणः कमभिर्निरयं गता! । § 
| | आअवाग्गलिरियं कष्टा यत्न पच्यन्ति मानवाः | ४, 
; लह! तस्मात्सुदुलेभो मोक्षो रक्ष्यञ्चात्सा ततो भूशाम्‌ ॥३९॥ | 
| त ऊर्ध्वे तु जन्तवो गत्वा थेषु स्थानेष्ववस्थिता। । 
| ४ कीत्यमानानि तानीह तत्त्वतः संनिबोध मे ॥ ३७॥ 1 
| | उस अचेतन शरोरको श्लीघ्र हो कम्पित दीखता है । जन्तुगण जिन स्थानोमें j 
| किया करता है । जीव झरीरसे च्युत निवास करते ह, बह स्थान दद उनकी 9 
| | होकर अपने शुभ कमे, शुभ पुण्य तथा कमेभूमि कहके वर्णित हुआ है। जीव १ 
| | | पापसे परिच्चत हुआ करता है । पूरी गण उस ही कमभूमिस निज कमेके ४, 9 
| | रीतिसे शास्र निश्चयवान्‌ ज्ञानयुक्त सहारे शुम,अशुम ओर उच्चावच मोर्गोको | ु 
व | ब्राह्मणणण उस कृतपुण्य कमे और पापों प्राप्त करते हैं । पापी मनुष्योंको निजं 
| | | १ को लक्षणस जानते है । ज्ञाननेत्रवाले क्से इस लोकमे ही नरक प्राप्त होता १ 
| सिद्धगण दिव्य चेत्रके द्वारा अन्धकारमें है, जिस स्थानमें वे लोग छेश्व भोग $ 
| | इधर उधर विलीयमान खद्योतकी भांति करते हैं, वह अधागति ही ,उनके लिये 8 °. 
| | ~£ बिलय प्राप्त जायमान योनिप्राविष्ट जीवका कष्टकर होती है । इस ही निमित्त मोक्ष * $ 
( | | र दक्षेन किया करढ हैं। ञ्चा्रके अनुसार त्यन्त दुलभ .इ, उपप आत्माका.सव | : 
[१ १ बह जीव इस लोकमें त्रिविध स्थानास भांतिसे रक्षा करनी चाहिये। इस लोकमें ४५ 
| | । 966€<€<5<€<€€€<<€€€<<€€<€€<€<€<<€€€€€<€€€€6&5€<€<१३5€€<5€&€€€€€<€€€€<€€€€€€6€<€८€€€ ५ 
566९ शिका... ८ ड 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ द Digitized by Arya Samaj -०्रिदु nai and eGangotri [ कक अन गीतापई 


७6८2£८८८८८८८८८४४८८८८८८८८८८८८८८८८252222222222202०२०००००००००००००३७३७७5३३, | 
1 तच्छुरुत्वा ने्ठिकी बुद्धि बुद्धथाः कमनिश्चयम्‌ । 
§ तारारूपाणि सवाणि यत्रैतचन्द्रमण्डलम्ग्‌ ॥ ३८॥ 
| यते विभ्राजते लोके स्वभासा सूयमण्डलप । 
स्थानान्येतानि जानीहि जनानां पुण्यकमणान्‌ ॥३९॥ 
| कमक्षयाच ते सर्वे च्यवन्ते वे पुन! पुन! । 
§ तच्रापि च विशेषोऽस्ति दिवि नीचोचप्नध्यस्व।॥ ४० ॥ 
न च तत्रापि सन्तोषो दृष्टा दीप्ततरां श्रियम्‌ । 
इत्येता गतथ! सर्वी! एथक्त सछुढीरिताः ॥ ४१॥ 
उपपात्ति तु वक्ष्यामि गर्मस्याहमतःपरस्‌ । 
तथा तन्मे निगदत! शणुष्वावाहितो ड्विज ॥ ४२॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्प्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेथिके पर्वणि 
अनुगीतापवणि सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
ब्राहमण उवाच- शुभानामशुभानां च नेह नाशोऽस्ति कमणास्‌ । 
प्राप्य प्राप्यानुपच्यन्त क्षत्र क्षेत्र तथा तथा ॥ १ ॥ 
! यथा प्रसूयमानस्तु फला दद्यात्फल बहु । 
| तथा स्थाद्विपुल पुण्य शुद्धेन मनसा कुतस्‌ ॥२॥ 


= 


be ह जीवगण ऊध्वंगामी होकर जिन स्थानों नाच, ऐसी ही विशेषता दै; वहांपर 
0 र निवास करते हैं, उन स्थानोंका में जीवगण प्रकाशमान श्री देखकर सन्तुष्ट 
६ | तुमसे यथाथ रोतिसे वणन करता हूं, नहीं होते। यह सब गति प्रथक्‌ रीतिसे 
8 उसेसुनो। ( १६-३७) मेने तुम्हारे समीप वर्णन किया। हे 
. जिस स्थानमे यह चन्द्रमण्डल और द्विज ! इसके अनन्तर में तुमे गर्भकी 
t उत्पात कहता हूं, तुम साबधान होकर 
उसे सुनो । ( ३८-४२ ) 
थानोको मेरे समीप सुनके नेष्ठिकी आइवमेधिकपवेमें १७ अध्याय. समांप्त । 
लम्बन करके कर्माका निश्चय आइवमेथिकपर्वंमे १८ अध्याय । 
वान्‌ लोग केके अनुसार | ब्राह्मण बोला,इस लोकमें शुभ और 
अशुभ कर्षोका नाञ्च नहीं होता, उस 
ह हेतुसे जीवगण कर्मके अनुसार ब 


च्यम और ही क्षेत्रको प्राप्त होकर सुख दुःख भोग | 
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पापं चापि तथेव स्यात्पापेन मनसा कृतम्‌ ।. ° 
पुरोधाय सनो हीदं कर्मण्यात्मा प्रवर्तते ˆ 
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गी.३ ॥ 


यथा कमसमाव्। कासमसन्युखमावृततः 


नरा गज प्राचचात तचाप श्र्ण चात्तरम्‌ 


॥४॥ 


शुक्र शोणितसंसष्ट खिया गमादाय गतत । 

क्षेत्र कलजमागोति शुभ वा यदि वाऽशुभस्‌ ॥ ५॥ 
सोध्म्यादव्यक्तमावाच न च कचन सज्जति | 
संप्राप्य ब्राह्मण! कान तस्मात्तद्गह्म शाश्वतम्‌ ॥ ६ ॥ 
तद्दीज सर्वभूतानां तेन जीवन्ति जन्तवः । 

स जीवः सर्वेगाचाणि गभेस्थाविइय भागदा! ॥ ७ |) 
दधाति चेतसा खब्यः प्राणस्थानेष्ववस्थित; । 


~ ~ Cw ४”. 
तत! स्पन्द्यतञ्ञ्ान छ गसश्चतनान्वलः 


॥८॥ 


थथा लोहस्य नि।स्थन्दो निषिक्तो बिस्वनिग्रहम । 


उपैति तद्ृज्ञानीहि गर्म जीवप्रवेदानस्‌ 


॥९॥ 


लोहपिण्ड यथा वहि! प्रविइय द्यतिततापपयेत्‌ । 


किया करते हैं । जसे फलनेवाला वृक्ष 
बहुतसा फल प्रदान करता है, वैसे ही 
शुद्ध मनसे किया हुआ पुण्य विपुल पुण्य 
प्रदान करता हे और पापचित्तसे कृत 
पाप बहुतक्षा पाप प्रदान किया करता 


है; क्यो कि आत्मा मनको अगाडी 


करके कमेमें प्रवृत्त होता है । मनुष्य 

~ च ९. 

काम और मन्युसे समावृत होकर कमके 
~ 0०२१ ~ ~ 

अनुसार जिस प्रकार गभमे प्रविष्ट होता 


है, उसे सुनो । शुक्र झोणितके सङ्ग 


मिलके ख्लियोंके गर्भाक्षयमें जाकर शुभ 
कमेज क्षेत्रको प्राप्त होता हे । परन्तु 
चह जीव ब्रह्मवित्‌ होनेपर उस शरीरस 
ee रको जानके अभिलषित 


सिद्धि लाभ करते हुए सूक्ष्म ओर अव्य- 
क्त माववश्चसे किसी विषयमें ही संसक्त 
नहीं होता | ( १-६) 

वह शाश्‍वत ब्रह्म सब प्राणियांका 
बीजस्वरूप हैं, इसलिये जीवगण 
उसहाके द्वारा जीवन धारण किया 
करते दें । वह त्रम जीवरूपसे गमक 
सब अवयवोको विभागपूरवेक सञ्चार 
करते हुए चित्त उपाधि ग्रहण करवे 
णस्थानमे स्थित होकर, अभिमान 
धारण करता है; अनन्तर वह गम चतना- 
युक्त होकर अङ्गको स्पंन्दित किया 
करता है । जेसे लोहा द्रव ताम्र आदिं 
आघारमें निषिक्त होकर बिम्बरूप विग्रह 
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महाभारत । 


तथा त्वमाप जानाहं गभ जायापपादनम्‌ १ 
यथा च दाप! शरण दाप्यसानः प्रकाशत । 


एवमेव शराराण प्रकादाथात चलना ॥ ११॥ 
यद्यच्च कुरुते कमे शुभं वा यादि वाऽशुभम्‌ । 
पूर्वदेहकृत सवमवहयसुपञ्चुञ्यते ॥ १२ ॥ 
ततस्तु क्षीयते चेव पुनश्चान्यत्प्रचीयते । 
यावत्तन्म्रोक्षयोगरतं धर्मं नेवावबुद्धयते ॥ १६ ॥ 


तत्र कम प्रवक्ष्यामि सुखी भवति थेन वे | 
आवतमानों जातीषु यथाडन्योन्याखु सत्तम ॥ १४॥ 
दानं व्रत ब्रह्मचर्यं यथोक्त ब्रत्मधारणम्‌ । 

दम! प्रशान्तता चेव भूतानां चानुकस्पनछ्‌ ॥ १९ ॥ 
संयमञ्चानशंस्थं च परस्वादानवजनम । 
व्यलीकानामकरणं भूतानां मनसा सवि ॥ १६॥ 
मातापित्रोश्च शुश्रूषा देवतापतिथिपूजनप्र । 

गुरुपूजा चणा शोच नित्यमिन्द्रियसंथम! ॥ १७॥ 


७७४ 
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प्रवतेन शुभानां च तत्सतां वृत्तसुच्यते । 


धारण करता है, जीवोके गर्भ-प्रमेश्को 
भी वेसा दी जानो। जैसे अग्नि लोइ- 


पिण्डमें प्रविष्ट होके उसे अत्यन्त ही 
तापित करती है, वैसे ही जीव गर्भमें 
प्र 


७ 


विष्ट हाकर उस गभेका चतनायुक्त 


OC 


किया करता हृ । जस दपक गृहके 


^ 


बाच प्रज्वालित होकर गृहको प्रकाशित 
$ करता हे, वसे ही जीव समस्त शरीरको 
चत 


उपभोगले उन कर्माका नाञ्च होनेपर 
जबतक मोक्ष योगस्थ धर्म परिग्रह नहीं 
होता, तबतक फिर अन्य कमे प्रवर्धित 
हुआ करते हैं| हे सत्तम! जीव अन्यान्य 
योनिमें आवतेमान रहके जिन कमसे 
सुखी होता है, उसे कहता हूं । दान) 
घरत, ब्रह्मचर्ये, यथोक्त ब्रह्मधारण, दम, 
प्रश्ान्तता,प्राणियोंके विषयमें अनुकम्पा, 
सयम, अनृशसता, परधन ग्रहण न 
करना, पृथ्वीकै बीच प्राणियांके अन्त!” 
करणसे दुःख दूर करमा, माता-पिताकी 
सेवा, देवता तथा अतिथिपूजन, गुरु 


पूजा, करुणा, ञ्चा, सदा न्द्रियसंयभ, 
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तत्ता धन! प्रभवात थः प्रजा! 


१४ आश्वमेधिकपर्व । 


एव खत्सु सदा पद्ययत्तत्राप्येषा प्रवा स्थिति! । 
आचारा धन्नल्लाचष्ट यामन्‌ शान्ता व्यवस्थित! १९॥ 
तषु तहकम 1नाक्षघ य! स धम! सनातन; | 


यस्त समान्रपव्यत न ख दुगातबाप्डुयात्‌ 


॥ २० | 


अता [नियम्यत लोक! प्रच्यवन्धनवत्मसु | 

यश्च यांगा च सुक्तञ्च ख एतभ्या विशिष्यल ॥ २१ ॥ 
७0 4 

वतमानस्य धमण शुभं यत्र यथा तथा | 


संसारतारणं चयस्य कालेन महता भवेत्‌ 


॥ २९२ ॥ 


एवं पूर्वकूतं कर्म नित्यं जन्तु! प्रपद्यते । 


खर्च तत्कारणं थेन विकृतोञ्यसिहागतः 


॥ २३ ॥ 


दवारीरग्रहणं चास्य केन पूर्व प्रकल्पितम्‌ । 


इत्येव संशयो लोके तच वक्ष्यास्यत। परम्‌ 


॥ २४ ॥ 


छारीरमात्मन! कृत्वा सर्वलोकपितामह! । 


और शुभ कर्माका प्रवर्तन, ये सब साधु 
ओके बृत्त कहके वार्णित हुए हैं; जो धर्म 


[$ 


शाइवती पूजा प्रतिपालन करता हे, वही 
धर्म इन सबके सहारे वित हुआ करता 


~ 


हे । जिस सम्रय साधुओंके बीच सदा 
ऐसे काये दीखते हैं, उसही समयमे 


वे लोग नित्य स्थिति लाम करते ह, 


` A ह. 


इसके अतिरिक्त जिसमें श्वान्तगुण सदा 
निवास करते हैं, पण्डित लोग उसे 
आचारधर्म कहा करेते हैं, वह कमं 
साधुओमे ही निक्षित हुआ हे,जा सना- 
तन धमं कहके वर्णित है, वह धमं जिस 
पुरुषको सब मांतिसे प्राप्त होसकता है, 
उसकी दुगंति नहीं होती । (१२-२०) 


इसालय सब लाग, घममागके पायक 
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ANN 


होनेके लिये सदा संयत रहें, क्‍यों कि 
जो लोग योग्रमामे अवलम्बन करते हैं 
वे मुक्त होकर सबसे श्रेष्ठ हुआ करते 
हें । घर्ममार्गाचुसारी मनुष्य जिस शरीर 
से जिस किसी प्रकारका शुभ कम क्यों 
न करें, बहुत समयके अनन्तर उसकी 
संसारसे मुक्ति होगी । जीव इस दी 
प्रकार पूवेकूत कर्माको सदा भोगता है, 
आत्मा जिसके द्वारा विकत इोकर 
जीवत्वको प्राप्त होता दे, उस विषयमें 


कर्म ही उसके कारण. हें । इसके अति- 


रिक्त पहले किसने आत्माके झरोर- 


ग्रहणकी कल्पना की है | यदि लोकके 
बीच ऐसा संक्षय उपस्थित हो, इसलिये 
उसे भी में विस्तारपूवेक कहता हूं, 
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[ति शाश्वता। ॥१८॥ . * 
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॥ २७ ॥ 


तत! प्रधानससजत्प्रकृति स शरीरिणास्‌ । 


यया सवेमिदं व्याएँ यां लोके परभां विदुः 


॥ २६ ॥ 


इद्‌ तत्क्षरमित्युक्ते परं त्वयूतमक्षरस्‌ । 


ऋयाणां सिथुनं सबलेकेकस्थ एथक्‌ एथकू 


॥ १७ | 


असजत्सध मूलानि पूर्वेदछ। प्रजापतिः । 

स्थावराणि च भूतानि हत्येषा पौर्विकी श्रुति! ॥ २८ ॥ 
तस्य कालपरीमाणमकरोह्स पिताझह! । 

भूतेषु पारदाक्त च पुनराज्षात्तम्ंव च १९ ॥ 
यथाऽञ्र कश्चिन्मेघावी दृष्ठात्मा पूवअन्धनि । 


यत्प्रवक्ष्यास तत यथावदुपपचह 


॥ ६० ॥ 


सुखदुःखे यथा सम्यगनित्ये य! प्रपश्यति । 


कायं चामेध्यसङ्घात विनाश कर्मसंहितस्‌ 


॥ ३१ ॥ 


यच किंचित्सुखं तच दुःखं सर्वेनिति छारन्‌ । 


सुनो । सरवेलोकपितामह ब्रह्माने पहले 
आत्माके शरीरकी कल्पना करके स्थावर 

गौर जङ्गमक सहित जगत्‌ की सृष्टि की। 
अनन्तर जिसके द्वारा यह समस्त जगत्‌ 
व्याप्त होरहा है, लोग जिसे श्रेष्ठ समझते 
हैं, देहधारियोंकी अभिव्यक्त स्थान 


पे (0000 


हांदिके आकार स्वरूप उस प्रधान 
प्रकृतिका उन्होंने उत्पन्न किया । ठस 
जडस्वभाववाली प्रकृतिको लोग क्षर 


कहा करते हैं, परन्तु शुद्ध ब्रह्म चैतन्य 


CESEEEIDIIBBDIDBDBIBBI2 3395 399933>>>:>393233>>%>७%३ 


हे । इस प्रकार पुरातनी जनश्रुति है, 


कि प्रजापतिने स्थावर और जङ्घमोके 
साहित सब प्राणियाके विषयादि भूतीकी 
स्ट क । { २१-२८) 

अनन्तर उस प्रजापति पितामहने 
[र भ्रहणका सब्य और परिमाण 
दिष्ट करके भूतगणके बीच सुर, नर 


~ 


र तियगादि रूपसे पाश्वाति तथा 
णि रॉकी पुनरावासि उत्पन्न की । जैसे 
काई मेघावी मनुष्य इस जन्मे परमा 
त्माका दक्षन करनेसे पू्ेजन्मके वृत्तान्त 
और संसारकी अन्तवत्ताका विषय कहा 
करता हे, वेक्ले ही में मी जातिस्मर 
होकर जो कहूंगा, वह सब यथावत 
उत्पन्न होगा । जो लोग सुख और 


~ 


Cl 
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संखारखागर घोर तरिष्यति सुढुस्तरस्‌ ॥३ 
जातीभरणरोगेश्व समाविष्ट! प्रवानचित्‌ 
चेतनावत्सु चेतन्यं ्चेभूतेषु पथति ॥३३॥ 


निर्विद्यते ततः कुत्स्नं मार्गसाण! परं पदम । 
तस्योपदेशां वदामि याथातथ्येन छत्तम ॥ ३४॥ 
शाए्वतस्वाव्ययस्याथ यदर्थ ज्ञानसुत्ततरमू । 
प्रोच्ययान छया विप्र निवोधेदनशोघत! ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहर्प्यां खंहितायां वेयासिकयां आश्‍्वमेथिके पर्वणि 


अन्गीतापर्वणि अष्टादशोऽध्यायः॥ १८ ॥ 


त्राण उषाच- थ स्थाळकायन लानस्तूब्णा ।काचदाचन्तयनत्‌ । 
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दुःखको पूरी रीतिस अनित्य जानके 


पूर्वं पूर्व परित्यज्य छ तीणों बन्धनाङ्गवेत्‌ ॥ १॥ 
सवेमित्रः सवसहः चामे रक्तो जितेन्द्रिय | 
व्यपेतअयझन्युश्च आत्मवान्छुच्यते नरः ॥२॥ 
आह्म्मवत्सर्वं भूतेषु घञ्चरेन्नियतः शुचिः | 

अन्नाची निरभीमानः सबेतो सुक्त एव सा! ॥ ४ ॥ 


3 


a 


सुनो । ( २९-३५ ) 


RN 


रप ळिळ99७%%:७83 


CS 
टे 


23S IID IPDS >>> EE EE Ee 22S [ ॐ 


wn? 


> 
DPRDDBDIIIDDIILIIIIDIIIIIIIIDNDIDDIDDDIIDDTIIDDS: 


leeesessgsessesesEEESSESS 
छ 


® 


N22 IS 


बुद्धिसज्ञात काके सादत शरीरको 
विनष्टप्राय जानते हैं आर थोडे सुखको 
दुःखरूपसे स्मरण करते हैं, वेही घोर 


NN 


दुस्तर संसारसागरे पार हो सकते हैं । 
हे श्रेष्ठ ! प्रधानवित्‌ पुरुष जरा, मृत्यु 


और रोगसे आक्रान्त होकर चेतनाः 
~ # २००० Tn ON हट 

बिशिष्ट प्राणियोंके बीच चेतन्यका एकत्र 
अवलोकन करते हुए,परध पद्‌ अन्चषण 


००५ 


करनप्ते जिस प्रकार निवद लाभ कर्ता 
है, उस विषये यथावत्‌ उपदेशवचन 
कहता हूं । देविप्रु ! शाश्वत तथा अव्यय 


ब्रह्मके विषयमे जा ज्ञान उत्तम इं, वह 


~ 


सें तुमसे विस्तारपूवेक कहता हूँ 
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आ।इवमेधिकपर्वेमे १८ अध्याय खपात्त। 
आइचवमेधिकपनेम १९ अध्याय | 
ब्राह्मण बोला, जो मनुष्य पहलेके 
स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरको परि- 
त्याग करके सबके एकमात्र अधिष्ठानभूत 
परत्रह्ममें लीन होकर दूसरी किसी 
प्रकारकी चिन्ता न करते हुए मोन मावसे 
निवास करता है, वही संतारवन्धनधे 
छृटता हे! सब लोगोंका भित्र) सेस, 
चित्तनिग्रहमे अनुरक्त, जितेन्द्रिय पुरुष, 
जबतक योग सिद्ध न दो) तषतक उस 
विषयमे देन्य वा डेषरहित तथा जित 
चिर होनेसे मुक्त होता है| जो मैलुध्ये | 
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जावत सरण चाभ सुखढु।ख तयव च | 
4 | लाभालाभे प्रियद्वेष्य य! सम! स च तुच्यते ॥ ४॥ | 


ण 


र दु हुन r 
न. कस्थचित्‌ स्ट्रह यते नाऽवजानाति किचन । 


निट्वेन्हो वीतरागात्मा खरवथा छुक्त एव सः ॥५॥ 
अनसित्रश्च निषन्धुरनपत्यक्ष यः कचित्‌ । 
त्यक्तधर्माथकामञ्च निराकाड्क्षी च झुच्यते ॥ ६॥ 
1 नेव धमी न चाधपी पूर्वोपचितहायक। । 
§ घातुक्षयप्रशान्तात्मा निहुन्द्र! स विसुच्यते ॥ ७॥ 
§ अकमेवान्‌ विकाङ्क्षश्च पश्येजगद शाश्वतम्‌ । 
आप 
१ 
| 


अश्वत्थसरदा नित्य जन्मसत्युजरायुतम्‌ ॥८॥ 
वेराग्यबुद्धि! सततमात्मदोषव्यपेक्षकः । 
आत्मबन्धविनिर्पाक्ष स करोत्यचिरादिव ॥९॥ 
अगन्धमरसस्पशमशाव्द्भ परिग्रहम्‌ । 
अरूपमनभिज्ञेय दृष्ट्राऽऽत्म्रानं विसुच्यते ॥ १०॥ 


पञ्चभूतयुणेहीनमसू तिमद हेतुकम्‌ । ०" 


| 
; 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
क § संयत, पवित्र, अहङ्कार तथा अभिमानसे होनेसे दुक्त हो सकता है । पुरुष घमेसे | 
ड 8 राहित होकर सब ्राणियोंके विषयभें रहित एकमात्र प्रारब्ध कर्मका प्रापक | 
8 आत्मवत्‌ आचरण करता है, वह सब शरीरास्म्भक घातुओके क्षयनिबन्धनसे | 
` 8 प्रकारस मुक्त हुआ करता है। जो लोग प्रशान्तचित्त और निबेन्ध होनेसे मुक्त । 

 § जना) मरना, सुख, दुःख, लाम) हानि) हुआ करता हे । निराकांक्षी संन्यासी | 
प्रिय ओर अप्रियम सममावसे ज्ञान पुरुष जगत्‌ को अनित्य, अश्वत्थ,अबश्, | 

करत. है, च शुक्त हाते दै । जो मनुष्य अचेतन्य ओर जन्म-मृत्यु तथा जरा | 
 'नेदन्द्र आर नि।स्पृइ होकर किसीके युक्त देखता हे । वेराग्यबुद्धियुक्त १ 
मनुष्य सदा आत्मद्रोषद्शी होकर श्रीध्र | 

ही आत्माको बन्धनसे विमुक्त किया | 

करता है | (१-०९) | 

जो मनुष्य गन्ध, स्पश्च, रूप, रस, | 

शब्द आर पारग्रहरहित अनभिज्ञ आत्मा 


ee का दशन करता इ, वहा मुक्त होता ६। 
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गुण गुणभोक्तारं य! पदयति. स खुच्यते ॥ ११ ॥ 
विहाय सवलकल्पान्‌ बुद्धया छारीरभानसान | 


दानानयाणयाप्रात नारन्धन इवाइनल।! 


॥ १२ ॥ 


छवसंस्कारनिठुक्तो निद्वन्द्रो निष्परिग्रह! । 


तपल इन्द्रियग्राम यश्चरेन्घुत्त एव सा 


॥ १३ ॥ 


विछुत्तः सरवेसंस्कारैस्ततो ब्रह्म सनातनम | 


परक्राप्रोति खंशान्तयथलं नित्यमक्षरस 


॥ १४ ॥ 


अत।पर प्रवध््यानि योगशाखमनुततमप्त । 
युञ्जत। सिद्धमात्सानं यथा पश्यन्ति योगिन॥) १५ ॥ 
तस्योपदेश वध्यामि यथावत्तन्रिबोघ मे । 


सैद्ारैश्वारयत्नित्य पहचत्थात्मानसात्मनि. 


॥ १६ ॥ 


इन्द्रियाणि तु संहृत्य सन आत्मनि घारयेत्‌ । 


तीव्र तप्त्वा 


लवः पूर्व मोक्षयोग समाचरत 


॥ १७॥ 


पर्चा सतत युक्ता यागशासभंथाचरत्‌ | 
धनीषी बनला विप्रः पद्यन्नात्मानसात्मांने ॥ १८ ॥ 


पुरुष पश्चमोतिक स्थूल, सदम और 
कारणशरीरसे रहित, निशुण तथा सच, 
रज, तमरूपसे विषयमोक्ता परमात्माका 
दरशन करके युक्ति लाभ करता दै। 
मनुष्य ज्ञानपूर्वक शारीरिक ओर मान- 
सिक सडूल्पोंको परित्याग करनेसे 
अञ्निकी भांति धीरे धीरे निवाण लाभ 
किया करता है। जो मनुष्य सब सस्का 
रोसे निग्नुक्त, निन्द और निष्परिग्रह 
होकर तपस्याके सहारे इन्द्रियोको निग्रह 
करता है, वही युक्त होता है ! योगी 
लोग योगयुक्त होकर चिचानग्रहरूपा 


उपायके बीच चित्तका अन्तप्रुख करत 
हुए [जस प्रकार नित्यासद्ध परमात्माको 


दशन करते हैं, इसके अनन्तर में उस 
अनुत्तम योगशाब्न तथा उसका उपदे 
तुम्हारे निकट यथावद्‌ वर्णन करता हूँ, 
सुनो । हे विप्र ! पुरुष इन्द्रियांका निज 
निज विषयास निवृत्त करके चित्तका 
्ेत्रज्ञ जीवात्माम धारण कर; अनन्तर 
तीव्र तपस्या करके मोक्षयोंग आन्नरण 
क। मनीषी तपस्वी सदा तपरमे 
निष्ठावान्‌ होकर योगशाख्राचरण 
करते हुए मनके द्वारा देहक बच 
आत्माका दशन करें। परन्तु "याद य, 
साधु तपस्वी एकान्तांचचसं आत्माको 
देहके बीच करनेमें समथ हाँ, तो ते 
शरीश्में आत्माका दशन पाते ईै।१०-१८ 
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ख चच्छक्कात्यय स्ाचुपाकतुमात्मानलात्सान | 
तत एकान्तशालः स पझ्यत्यात्साबघात्सान 
संयतः सतत युक्त आत्मवान्वाजतान्द्र्य। 
तथा च आत्प्रनाऽऽत्म!न झप्रयुत्ह प्रपह्घातंो। ९० ॥ 


यथा हि पुरुष! स्वप्ने दृष्ठा पदयत्यशावता। 


१९ ॥ 


तथारूपसिवात्मानं साधुयुक्तः प्रपश्यति rN २१ || 
योगी निष्कृष्य चात्मानं तथा पश्यति देहतः ॥ २२॥ 
मुञ्ज शरीरमित्याहुरिषीकामात्सानोश्रताघ । 

एतन्ञिद्शान प्राक्त घागावाहुरलुक्त मस्‌ ॥ २३॥ 


इषीकां च यथा सुज्ञात्कखिनिष्कूष्य दशयत्‌ । 
यदा हि युक्तमात्मान सम्यक पश्यति देहभृत्‌ । 

न तस्थेहेश्वर? कश्चित्त्रेलोक्यस्यापि यः प्रज्ञा] २४ ॥ 
| 'अन्यान्याओव तनको यथेष्ट प्रतिपद्यत । 


विनिषृत्य जरां मत्यु न शोचति न हृष्यति ॥ २५ ॥ 


_ देवानामपि देवत्वं युक्त) कारथते बक्षी । 


सयत, सदा योगयुक्त, जितचित्त, 
जितेन्द्रिय पुरुष पूरी रोतिसे प्रयुक्त 


| 
| 
| 
। होनेसे मनके सहारे आत्माका दर्शन 
| 
| 
| 
रे 


करता हे । जेसे पुरुष स्वझावस्थापें 
$ किसी अदृष्टगोचर पुरुषको देखकर जाग- 
$ नेपर फिर उसे देखनेसे यह वही पुरुष 
2 है, "ऐसा ही बोध करता है, उस ही 
। ठी प्रकार समाधिस्थ पुरुष समाधिसमयर्मे 
. क्री आत्माको देखकर व्युत्थित होकर उसका 
§ विश्वास्मरुपसे दशन किया करता है । 
_ जैसे कोईमचुष्य मुझसे संक निकालकर 
को दिखाता है, वेसेही योगी देहस 
काठके दक्षन किया करता 


bn 


लाग शरारक! युञ्ज आर 


आत्मनिष्ठ जगदाकारसे भासमान माया" 
को इर्षीका कहते हैं, योगबित्‌ पण्डित" 
जन भी ऐसाइी अलुत्तम निदर्शन कहां 
करते हैं। मनुष्यदेह धारण करके शरीरके 
बीच आत्माका पूरी रीतिसे दर्घन करने 
से इस लोकमें कोई पुरुष ही उसका 
प्रभु नहीं हो सकृता;ऐसा ही नहीं बरन 
त्रिलोकाधिपति भी उसके ईश्वर नहीं 
हो सकते । वह मनुष्य इच्छा करनेसे 
देव, गन्धव ओर मनुष्य प्रभृतिक्ा 
शरोर धारण करत्तेमे समथ होता ६; 
आर जरामृत्युका अतिक्रम करक उपस 
शोकात बा हर्षित नहीं होता । चित्तका 
वञ्चर्म करनेवाला मनुष्य योगयुक्त दीकर 
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देवताओंका भी देवख विधान करनेमे 
गर अनित्य देहप्रित्याग 
इआ करते ह! 
वह भीत नहीं 
होता और प्राणियोंके किखीके सहारे 
कश्चित होनेसे वह दुःखी नहीं होता । 
युक्तात्मा निःस्पृह अश्ञान्तचित्त मनुष्य 
सङ्ग और स्नेइसे उत्पन्न भयङ्कर भय, 
शोक तथा दुःखसे विचलित नहीं 
होता । ( १९-३८ > 

समस्त श्न ऐसे सचुष्यका विनाश 
करनेमें समर्थं नहीं हैं, इसलिये जगतके 
बीच कहीं मी इस योगसे बढके सुखकर 
अन्य कुछ नहीं है तथा मत्यु मी इसके 
11:44: विद्यमान नहीं रह सकती; वा 
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छ्िश्याति केनचित्‌ ॥ २७॥ | 
दुःखशाकमयघोर! सङ्गस्नेहसबुद्धवे। ! 1 
न विचाल्याति युक्तात्मा निस्पृह! झान्तघानख। ॥२८॥ १ 
नेन शास्त्राणि विध्यन्ते न सृत्युञ्चास्य विद्यते । १ 
नात! सुखतर किचिल्ठोके क च न हर्यते २९ ॥ 4 
सम्यग्युक्त्वा स आत्मानमात्मन्येव प्रतिष्ठते । 8 
[चानदुहजराद'ख। सुख त्वापात चाप स! | ३० | | 
देहान्यथेष्टवस्योति हित्येक्षां मानुर्षी तडुम्‌ । $ 
निवेद्स्तु न कतव्यो सुञ्जानेन कथंचन ॥३१॥ 3 
सम्यग्युत्तो यदाऽऽत्सानघात्मन्यव प्रपहघाति । 1 
तदैव न स्पृहयते क्षाह्लादपि शातक्तो।. ॥ ३२॥ | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

ः 

$ 

क्षे 

# 


गेगलेकान्तशीलस्तु घथा विन्दाति तच्छणु । 


कुछ भी नहीं दिखाई देता । योगी 
पुरुष मनको आत्मामे पूरी रीतिसे नियुक्त 
करके निवास करते हैं ओर जरा, दुःख 
तथा सुख, इन सबसे विशषरूपसे निवृत्त 
होकर सुखसे शयन किया करते हैं । वे 
इच्छानुसार इस मनुष्यशरीरको परि- 
त्याग करके अन्य शरीर धारण कर 
सकते हैं, परन्तु जब वे योगबलेसें 
एश्वयांको भोगेंगे, उस समय कदा 
उससे विरत न हग । जिस समय वे 
मनको आत्मामं परी रीतिसे सयुक्त 
करके चित्तके बीच परमात्माका दन द 


करेंगे, उस समय साक्षात्‌ शतक्रतुके 
ऐश्वर्यक्की भी स्पृहा न करेंगे । . पुरन्तु 


पुरुष जिस प्रकार ध्यानशील होकर 2. 
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दृष्ठपूण देश ।चन्त्य यास्सिन्खनिवलेत्पुर ॥ रै ॥ 

पुरस्थाभ्थन्तरे तस्य मन! स्थाप्यं न बाहात) । | ५४ 
पुरस्थाभ्यन्तरे तिष्ठन यास्मत्नावल य वेत | 

तश्मित्नावसथे घाय सबाद्याभ्यन्तर सन? । ३४ ॥ 


क 
| 
| 
१ प्रचिन्त्यावसथे कृत्स्न यास्मन्काल छ पहयात | 
§ तस्मिन्काले मनश्चास्य न च के च सबा्यत। ॥ ३५ ॥ 
§ सन्नियम्येन्द्रियश्रामं निर्घोष निजेने बन । 
कायमभ्यन्तरं कुत्स्नमेकाग्रः परिचिन्तयंत्‌ ॥ ३६ ॥ 

दन्तांस्ताल च जिह्वां च गल ग्रावा तथच च | 

| 

1 

| 

| 


हृदय चिन्तयच्चापि तथा हृदयबन्थनस ॥ ३७ ॥ 

इत्युक्तः स मया शिष्या स्थायी मधुसूदन । 

पप्रच्छ पुनरेव माक्षधम सुढुवचस्‌ ॥ ३८ ॥ | 
सुक्त सुक्तामिद काठ कथसन्न वपच्यत्त | | 
कथं रसत्वं त्रजति छोणितत्व कथ एनः ` ॥ ३९ ॥ ५ 


_____________ © © 


& योग लाम करता दे, उसे सुनो । पुरुष साघनस्वरूप दांत, ताळ, जिह्वा,गला, 


$ वेदान्त सुनकर गुरूपदिष्ट उपदेशको 
| | पर्यालोचना करके देहके बीच घास करे। 
8 मनको उस शरीरके बाहिरी मागमे न 
र | | रखके अभ्यन्तरमें ही स्थापन करे । स्वयं 
$$ उसके अभ्यन्तरमे रहके मूराधारादि 
` अन्यतम जिस किसी चक्रमे वास करते 
§ | हुंए उसके सहित मनको धारण रखे। 
अ जिस समय वह चक्रके बीच रहके स्वा 
& त्मक ब्रह्मका ध्यान करगा, उस समय 
§ सका मन, कदापि बहिप्नुख न होने 


हृदय वा हृदये बंधी हुई नाडियोंका 
ध्यान करे अथात्‌ दांतसे भोजनको सब 
सामग्रियोको शुद्ध करे, जिह्वाको तालुके 
सङ्ग संयुक्त करे, गला तथा ग्रीवाको 
भूख प्याससे निवृत्त करे ओर हृदय 
तथा हृदयस्थित नाडियोंको परिष्कृत 
कर रखे । हे मधुसूदन ! वह मेघावी 
शिष्यने मेरे द्वारा इतनी कथां 
सुनके फिर मुझसे सुदुर्वच मोक्षधर्म 
पूछा । ( २९-३८ ) 

शिष्य बोला; हे अनघ ! कोके 
बीच किस प्रकार भोजन किया हुआ 
अक्ष परिपाक होता है ? किस प्रकार 


वह रस तथा श्लोणितत्वकों i 


| 


o> 
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Es] 
र्क 
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॥ ४३ ॥ 


याथातथ्यन भगवन्‌ वक्तुमहास मेऽनघ | 


इति खंपरिपछोऽहं तेन विप्रेण माधव 


॥ ४४ ॥ 


प्रत्यट्टयं महावाहो यथाश्रतमरिन्द्ञ । 
यथा स्वकोछे प्रक्षिप्य भाण्ड आण्डमना भवत्‌ ।। ४५॥ 
तथा स्वकाये प्रक्षिप्य मनो द्वारैर निश्चल! | 


आत्मानं तत्र म्रागेत प्रमादं परिवर्जयेल्‌ 


॥ उदे ॥ 


एवं सततछुदुक्तः प्रीतात्मा न चिरादिव। 


आसादयति तट्टह्म यद्‌ दष्ट्वा स्यात्प्रधानवित्‌ ॥ ४७ ॥ 


होता है ओर किस मांतिसे वह जीवोंके 
समस्त शरीर मांस, मेद, खायु और 
दृङ्डियोको पुष्ट करता है ? वर्षमान वा 
बली पुरुषॉके शरीर तथा बल किंस 
प्रकार वार्धित होते ऑर किस प्रकारसे 
निर्षेल पुरुषके मल पृथक्‌ पृथक भावसे 
बाहिर होते हैं ? यह पुरुष द्वारा श्वास 
प्रश्नास करता हे तथा ग्रह आत्मा किस 
स्थानको अवलंबन करके श्चरीरके बीच 
निवास करता है ? जीन नाहामागमें 
चेष्टमान होकर किस सक्ष्म शरीरको 
वाइन करता है ? नाडामार्गका केसा 
चणे है और उससे फिर किस प्रकार 


oo Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


शरीर प्राप्त हुआ करता है। है भगवन्‌! 
यह सब मेरे निकट आपको यथा 
रीतिसे वणन करना उचत हे। ३९-४ 
है महाबाहो माधव! सेने उस ब्राह्म" 
णका इस विषयमें प्रश्न सुनके उससे 
यह समस्त यथाक्षत विषय कहा । असे 
पुरुष निज धन गृहके घडेमें डालकर 
घरमे प्रवेश करके विवेचनाके द्वारा 
डेको खोजकर उसे पाता दै, वैसे दी 
निज शरीरम मनको डालकर प्रमाद 
परित्यागके अनिश्चल इन्द्रियोंके दवारा 
उस शरीरके बीच आत्माकी खोज करे | 
इस ही प्रकार सदा उद्योगी होकर प्रसभः 


० 1 


~ 
od 


र 
>>>>>>>>>>>>3>2>>3>>>€€6 


तथा मास च मदश्च स्नाय्वस्थीनि च योषिति । 
कथमतान सवाण चारीराणि चारीरिणाम्‌ ॥.४०॥ 
वघन्ते वधमानस्य वर्धते च कथं बलप्र| | 
निरोयानां निगमन अलानां च पथक्‌ एथक्‌ ॥४१॥ 
कुला वाऽय प्रश्वसिति उच्छ्चसित्यपि वा पुनः 

क च देशमाधछ्ाय तिष्ठत्यात्माऽयसात्मानि ॥ ४२॥ 
जीव! कथ वहति च चेष्टमान! कलेवरम्‌ | 
क यण काहा चेव निवेशायाति चे पुनः 
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न त्वसौ चक्षुषा ग्राह्मा न च खबरपान्द्रयः | । 


( 
1 ह 
Sd 


§ झनसेव प्रदीपेन महानात्मा प्रहशयते ॥ ४८ । 
|. स्वत) पाणिपादान्त। सवंतो5क्षिशराखलः | | 
१ सवत! श्रतिमाल्लाक सवसाइत्य लिछाते ॥ ४९ ॥ | | 
§ जीवो निष्क्रान्तमात्मानं शरीरात्सप्रपश्यात । 

स तसुत्खज्य दहे स्व धारयन्त्रह्म केवलम्‌ ॥ ९० ॥ 
| आत्मानघालोकयति मनसा पहसानिव । | | 
१ तदेवमाश्रथं कृत्वा माक्ष यात तता माय ॥ ५१ ॥ 
§ इद्‌ सवेरहस्य ते मया परोक्त द्विजोत्तम | | |... 
§ आएच्छे साधयिष्यामि गच्छ विप्र यथासुस्वस्‌॥१९॥ | 
| | 
| 
§ | 


इत्युक्त! स तदा कृष्ण मथा [शिष्या घहातपा+ | 

अगच्छत यथाकाम्न ब्राह्मण! छाशतन्रल! ॥ ५३ । 
वासुदव उंवाच- इत्युकत्वा स तदा वाक्य मां पाथ हजसखत्तल! । 

सोक्षघसाश्रितः सम्यक्‌ तत्रयान्तरधायत ॥ ५४ | 


निर 
कचिदतस्वया पाथ श्रतमकाग्रचतसा | हुँन 


MOOT I 


A > 


चित्तत खोज करनेसे मनुष्य जिसके निजरूपमें धारण करनेसे मानो पनहीमन | 

दर्शनसे प्रधानवित्‌ होता है, थोडे इते हुए निर्भुण परब्रह्मा दर्शन किया | 
0०९ च र्र ७. 

ही समयके बीच उस ब्रह्मको पाता करता है। जीव इस ही प्रकार उस | 

| 


2 


हे । नेत्रस परमात्माको देखा नहीं परमात्माको अवलम्बन करके मुन्ना 
जाता, वह किसी इन्द्रियसे भी ग्राह्य लीन होता है। हे द्विजोत्तम! मैने तुम्हा 
नहीं दे;केवल मनरूपी दापकके द्वारा ही निकट इस रहस्यकी यथावत्‌ वर्णन किया। 
` सनुष्यके दृष्टिगोचर हुआ करता है। वह अनन्तर में तुम्हें अनुमति प्रदान करता 
सवैग्राही, सवत्रगामी,सवदशी,सपेशिरा) हूं, कि तुम यथासुखसे गमन करा; | 
| सर्वानन ओर सबस्रोता ३; इसालिये तुम्हें साधन कराऊंगा । हे कृष्ण ! म 
९ समस्त जगत्को परिपूरित करके निवास ज्षिष्य वह महातपस्वी संशितत्रती विग्र (र री 
. & किया करता हे। जब वह शरीरस मेरे एसे वचनको सुनके इच्छानुसार | 
ले, तब जीव उसका द्वन कर गमन किया | (४४-५३) ह| 
'हे। जीत्र सब लक्षणोंसे आक्रान्त श्रीकृष्ण बोले, हे पार्थ ! मोक्ष 


यह स | 
त्याग करके मनको वलम्बी वह द्विजवर मुझसे 1 
eceeeeeeeeeeBB30B229323923 3299332३२2 92?? 


| | 
# | 
|) 


हँ 


विवि मा 


[पे अँध्याय १९ ] 


। 


विषय पूरी रीतिस्ते कहके अन्तहिंत इए। 
हे पाथ ! तुमने ते एकाग्र चित्तत एक 


>> + ५ 


वार मेरे निकट यह विषय सुना था; 
वह क्या तुम्हें स्मरण नहीं होता ? हे 
अजुन ! इसमें घुझे ऐसी विवेचना 
होती है, कि जो पण्डित पुरुष व्यग्रचित्त 
तखविद्याविदीन और अकृतात्मा हे, 
वह इसे सरी भांति नहीं जान सकता। 
है भरतश्रेष्ठ ! मैंने तुमसे जो कहा दै, 
वह देवताओंके निकट भी गोपनीय हैं; 
इस लोकमें किसीने कभी इसे नहीं 


~ 


सुना । हे अनघ | तुम्हार अतिरक्त 
अन्य कोई मनुष्य ईसे सुननेके उपयुक्त 


४७ 


नहीं हृ । जिसका अन्तरात्मा अत्यन्त 


४ 
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तदाप एह रथस्थस्त्व श्रतवानेतदेव हि 
नतत्पाथ सुविज्ञेयं व्यामिश्रेणति में भाते!) 
नरेणाकृतसंज्ञेन विशुद्धेनान्तरात्मना 
सुरहस्यसिदं प्राक्त देवानां भरतर्षभ । 
कचिन्नेद श्रुत पार्थ मनुष्येणेह कहिंचित्‌ 

न हीोतच्छोतुमहाइन्यो मन्नुष्यस्त्वाद्ृतेषनघ ! 
नेतदद्य सुविज्ञेय व्याभिश्रेणान्तरात्मना 
क्रियावद्विहि कौन्तेय देवलोक! समावृतः । 
न चेतदिष्टं देवानां मर्त्थरूपानिवतनम्‌ 

परा हि सा गति? पार्थ यत्तट्रह्म सनातनम्‌ । 
यत्राम् तत्व प्राप्नोति त्यक्त्वा देह खदा सुखी ॥ ६० ॥ 
इमं धन समास्थाय येऽपि स्युः पापयोनयः । 

स्त्रियो वेदयास्तथा शूद्रास्तेऽपि थान्ति परां गातिम्‌ ॥६१॥ 
किं पुनत्राह्मणाः पार्थ क्षञ्रिया वा बहुश्चता! । 
स्वधमेरतयो नित्यं ब्रह्मलोकपरायणाः 


॥ ५७ || 
॥ ५६ | 
॥ ५७ ॥ 
॥ ५८ ॥ 


॥ ५९ ॥ 


॥ १३ || 


व्यग्र है, वह पुरुष उत्तम रीतिसे इसे 
नहीं जान सकता । हे कुर्न्तानन्दन ! 
देखो क्रैयावान्‌ मनुध्योके द्वारा देवलोक 
समावृत है; मत्येरूप निवतेन करना 
देवताओको अभिलषित नहीं दै । मनुष्य 
देह परित्यागकर जिससे अमरत्व लाभ 
करके सर्वदा सुखभाग करता दै, 
वह क्नातन परब्रह्मदी परम गति 


हे! ( ५४-६० ) 


हे पार्थे ! स्वधर्ममें रत, ब्रह्मडोकः 
परायण ब्राह्मण और बहुश्रुत' क्षत्रियों की 
तो बात ही कया है, पापयोनिमें उत्पन्न 
हुए पुरुष, खरी," वैश्य और शूद्र लोग. 
मी इस मोक्षघमको अवलंबन कस्वेसे 
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हेतुमचेतढुदिष्टछुपायाश्चास्य साधन | 
सिद्धि फल च मोक्षञ्च दुःखस्य च विनिणय। ॥ ६३ ॥ 
नात!पर सुख त्वन्यत्‌ किचित्स्याडूरतषेभ । 


ष्ट 


Ea 


०५2. 
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९ 
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बुद्धिमान्‌ श्रद्दधानश्व पराक्रान्तश्थ पाण्डव ॥ १४॥ 
यय; परित्यज्यते मत्यों लोकसारमसारवत्‌ । 
एतैरुपायैः स क्षिप्रं परां गतिमवाघुत्ते ॥ ६५ ॥ 
एतावदेच वक्तव्यं नातो भूयोऽस्ति किचन । 
षण्मासात्नित्यथुक्तस्य योग! पार्थ प्रवतंते ॥ 5६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्थ्याँ संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनगीतापर्वणि ऊनविशोऽध्यायः ॥ १९॥ 
वासुदेव उवाच- अन्नाप्युदाहरन्तीमामितिहास पुरातनम्‌ । 
दम्पत्योः पाथ संवादो यो5मवद्धरतषंभ 
ब्राह्मणी ब्राह्मणं कचिज्ज्ञानविज्ञानपारगम्‌ | 
ह्वा विविक्त आसीनं आयो भर्तारमन्रवील्‌ ॥ २॥ 
क॑ नु लोक गर्मिष्यान्ि त्वामह पतिमाश्रिता । 
न्यस्तकसाणशासान कानाशालावेचक्षणस््‌ ॥ ३ ॥ 
माया! पतिक्रताछ्लोकानाभुवन्तीति न! श्च॒तम्‌ । 


॥ १ ॥ 


3 


^ 


परम गति पाते हें । जिससे सिद्धि फल 


रम गा जिससे सिद्धि फ भी नहीं है; क्यों कि जो पुरुष छ! 
मोक्ष ओर दुःखका विनिणेय होता है, 


महीनेतक सदा इसमें नियुक्त रहता है, 


मेरे हारा उस मोक्षधर्मे साधनका उपाय 
और ऐसी हेतुयुक्त कथा कही गई। हे 
भरतश्रष्ठु ! इससे बढके सुखकर और 
"कुछ भी नहीं है। जो सब बुद्धि 
मान्‌ श्रद्धावान्‌ ओर पराक्रान्त मनुष्य 
} इस ही. उपायके सहारे इस लोकके 

सारभूत घनांदिको'तृणादिकी भांति परि- 

॥ || 


(2 4) 9 केले क थि = 
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उसम हा याग सम्यकू रूपस प्रवृत्त हाता 
ई । ( ६१-६६ ) 
आइवमेधिकपवमें १९ अध्याय समाप्त । 
आइवमेधिकपवमे २० अध्याय । 
श्राकृष्ण बाल, दै पाथ ! इस प्रश्न 
वषयम प।ण्डत लाग दम्पतीक सवाद 


झ्क्त यह पुरातन इातहास कहा करत 


६। काई ब्राह्मणी ज्ञानविज्ञानपारग 
[नज स्वामाको [नजन स्थानम बढ हुए 
दखकर बाला | ह सामा ! आप अग्नि" 
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त्वामह पतिमासाद्य काँ गमिष्यामि चै गतिम्‌ ॥४॥ 
एवमुक्तः स शान्तात्था ताएुचाच हसन्निव । है र 
सुभगे नाभ्यसूयामि वाक्यस्यास्य तवाऽनघे ॥५॥ 
ग्राह्यं इृछ्यं च सत्य वा यादिदं कमे विद्यते | | 
एतदेव व्यवह्यन्ति कम कर्मेति कर्मिण! १ 
सोइसेव नियच्छन्ति कर्मणाँ ज्ञानवजिताः । क. 
दैष्कस्थे न च लोके$स्िन्सुहृतमांपे लभ्यते ॥७॥ | 

वी 
| 
| 
| 
| 


FY 
x 
\ 


क 


॥ ६॥ 


करणा मनला वाचा शुभं वा यदि वाऽशुभम्‌ । 
जन्मादिसूति मेदान्तं कमभूतेषु वतेते 
रक्षाभिवध्यमानेषु हद्यद्रव्येषु वत्मखु । 
आत्मस्थन्नात्मना तेभ्यो इद्टमायतन मया 
यत्न तड़ह्य निन्द यन्न सोल! सहाग्रिना ! 
व्यवार्य कुर्ते नित्य धीरो भूतानि धारयन्‌ ॥ १० ॥ 


॥ ८]! 


॥९॥ 


[a 


लोकम श्रीरायाससाष्य कर्मके द्वारा 


0 ४९, 


[न मेरे सदश्च 


|| 


च 
) 


a 
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होत्र आदि कमा । 
~ २ vy AC 
भार्याके विषयमे निदेय तथा अनन्य- 


गतित्वमें अनभिज्ञ हैं; तब में आपके 


सरक्ष पतिका आसरा करके किस लाक 
=e ~ 000 
से गसन करूगी ? सून एसा सुना हे, 


कि मार्या पतिकृत लोकॉको पाती है! 


भें आपको पति पाकर कौनसी गति 


लाभ करूंगी ? ( १--४ ) 
प्रशान्तचित्त ब्राह्मण भार्याका ऐसा 
बचन सुनके हंसके बोला, हे सुमगे 
पुण्यशीले ! में तुम्हारे इस वचनको 
अस्या नहीं करता । दीक्षा ओर ब्रता- 
दिग्राह्म दृश्य तथा सत्य प्रभृति जो सब 
कर्म विद्यमान हैं, कर्म करनेवाले इसे 
ही कर्तव्य कमै कहके व्यवहार किया 
करते हैं । परन्तु ज्ञानद्दीन महुष्य इस 


केवल मोहका निग्रह करते हैं, एक 
हूतेके लिये नेष्कमे लाभ नहीं कर 
सकते । कर्म, मन आर वचनसे संचित 
शुभाशुभ, जन्मस्थिति भङ्ग ओर अनेक 
योनियोर्म अमणरूपी कम सब भूतोम 
विद्यमान हैं दृश्य वस्तु सोम तथा 
घृतादिविश्विष्ट सब कमेमाग दुजेनोंके 
द्वारा श्रेष्ठ कहे गये हैं; में उन कमेमारगा 
से विरत होकर निज शरीरस्थ भो आर, 
नासिकाके मध्यवती अविपुक्तार 


स्थानक्का दशन किया करता हूं । जित 


क्त 


स्थानमें वह अद्वैत क्ह्म विद्यमात्र रहता 


है और जहां इंडा तथा पिङ्गला नाडी 
निवास करती है, वहां *बुद्धिप्रेरक घीर 
वांयु सब भूतोंको धारण करता हुआ सदा 


७ s 2 2 
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यत्र ब्रह्मादयो युक्तास्तदक्षरखुपालत । 


विद्वांसः सुब्रता यत्र शान्तात्माना ।जतान्द्रया। ॥११॥ 


घ्राणेन न तदाघेय नास्वाद्य चव जिहया | 


स्पशाने न तदस्ण्दय मनसः त्ववगम्यत ॥ १३ ॥ 
चक्षुषापविषद्य च यत्किचिच्छूवणात्परभू | 
अगन्धभरसस्पशमरूपाशब्दलक्षणस्र्‌ ॥ १३ ॥ 


यत! प्रवतत तन्त्र यत्र च प्रतितिष्ठाते । 
प्राणोषपान) समानश्च व्यानश्चोदान एवं च ॥ १४॥ 
तत एव प्रवतेन्ते तदेव प्रविशन्ति च। 


SEE 


RR ___ 
२ अनुगीतापषे 


; 


सञ्चार किया करता हव । (५-१०) 


प्रशान्तचित्त, जितेन्द्रिय विद्वान्‌ मनीषी 
बृन्द्‌ जिस ब्रह्मकी उपासना करते हैं, 
उस अक्षर ब्रह्मको नासिकासे पंथा नहीं 
| जाता, जीमसे आस्वादन नहीं किया 
जाता,ओर खचासे स्प नहीं किया 
जाता; केवल मनसे ही जाना जाता है। 
वह दशन तथा श्रवणेन्द्रियसे अतीत 
है; गन्ध, रस, स्पश्च, रूप, शब्द और 
क्षणविर्हान दै! प्राण, अपान, समान, 
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समानव्यानयोमध्ये प्राणापानो विचेरतुः ॥.१५॥ 

तस्मिन्लीने प्रलीयेत समानो व्यान एव च | 

अपानप्राणयोमध्ये उदानो व्याप्य तिष्ठति | 

तस्माच्छयानं पुरुष प्राणापानो न सुश्चतः ॥ १६॥ 

प्राणानामायतत्त्वेन तसुदान प्रचक्षते । 

तस्मात्तपो व्यवस्यन्ति मद्वत ब्रह्मवादिनः ॥ १७॥ 

उससे प्रवतित होकर उमेह्दी प्रवेश 

रह्मादियुक्त योगीगण आर सुब्रत, करते हैं। प्राण, अपान, समान 


ओर व्यानके बीच विचरण किया करता 
हे । उत्त अपानके सहित प्राणके प्रसुप्त 
अथात्‌ भो और नासिकाके बीच निरुद्ध 
दोनेपर समान ओर व्यान विलीन होत 
हैं आर उदान, अपान तथा प्राणके 
बीच निवास करते हुए दोनोंमें व्याप्त 
रहता है, इसीस प्राण अपान सोथ हुए 
पुरुषको परित्याग नहीं कर सकते, 

।णादिके अधिकारत्व तथा चेष्टाजन- 
कत्व निवन्धनसे पण्डित लोग उसे 
उदान कहा करत हैं; उस एकमात्र 
उदानमं प्राणादेका अन्तर्भाव होता 
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तेषाघुन्योन्य भक्षाणां सर्वेषां देहचारिणाम्‌। 
अश्निवश्वानरो मध्ये सप्तत्रा दीव्यतेऽन्तरा ॥ १८॥ 
घाणं जिह्वा च चक्षुश्च त्वक्च श्रोत्रं च पञ्चतम्‌ । 
मनो बुद्धिश्च सपैता जिह्वा वैश्वानराचिषः ॥ १९॥ 
घ्रेयं ह्यं च पेथं च स्पृद्यं श्रव्यं तथैच च | 
सन्तव्यमथ घोद्धव्य ताः सप्त समिधो मम ॥ २० ॥ 
प्रातः भक्षयिता द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता च पञ्चमः । 
सन्ता बोद्धा च खपैते अवन्ति परम्रत्विज! ॥ २१॥ 
घ्रेये पेथे च हृद्ये च स्एश्ये श्रव्ये तथेव च । 
्चन्तव्येऽप्यथ बोद्धव्ये सुभगे पश्य सर्वदा ॥ २२॥ 
हवींष्यग्रिछु होतार! सप्तथा सप्त सप्तसु । 
छस्यक्प्रक्षिप्य विद्वांसो जनथन्ति स्वयोनिषु ॥ २३॥ 
पृथिवी वायुराकाशभापों ज्योतिश्च पञ्च समर्‌ । 
सनो बुद्धिश्च सपैता योनिरित्येच शब्दिताः ॥ २४॥ 
हविय्तेता गुणा सर्व प्रविशन्त्यश्चिज गुणम्‌ । 


१ 
| 
न 
| 
| 
१ 
| 
| 
| 
| 
१ 
अन्तर्वासछुबित्वा च जायन्ते स्वासु योनिषु ॥ २७ ॥ $ 
| 
| 
| 
१ 
| 
| 
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हे, इसीसे ब्रह्मादि विप्रगण सद्दत पश- । खानिवाला,देखनेवाला, स्पशु करनेवाला; | 

त्मप्रापक तपस्याका निश्चय किया करते सुननेवाला, मनन करनेवाला आर | 

हैं। (११--१७) बोद्धा ये सात क्रखिक्‌ हैं । हे सुभग! | 
परस्परभक्षक शरीरमै रहनेवाले प्रय, पेय, दृश्य, स्र, श्रव्य, मन्तव्य 

प्राणादि वायुके बीच समान वायुके और बोधव्य, शन सात विषयोंकों सवेदा 

निवासस्थान नामिमण्डलर्म वेश्वानर हवि बोध करनी चाहिये । पहले कहे 

नाम अभि निवास करती हे।वद्द अग्नि सात हुए सात प्रकारके विद्वान्‌ होतागण 

हिस्सेमे बटके उछके बीच प्रकाशित सात प्रकारकी भह्माप्रिमे सात भांठिके | 

हुआ करती है । नासिका, जिह्ा, नत्र, द्वि डालकर पृथिव्यादे उत्पन्न किया न 

` कान, त्वचा, सन ओर बुद्धि ये सातों करते हैं । (१८-२३) 


उस वैश्वानर अभिकी जिह्वा हैं| संघना, पृथ्वी, बायु, आकाश, जट, आप, 
देखना, पीना, सुनना, मनन और बोध | भन आर बुद्ध, थे सात पो 
~ ७०७ ~ ~ (ON Te | हविभूत गुण 1 
करना, ये सातों समिधा हैं। खेघनेवाला वंणित हुई हैं [त र 
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तत्रैव च निरुध्यन्ते प्रलय सूत भावन । 
तत्‌} संजायते गन्धस्तत। सजाथतं रस? ॥ २६ ।। 
तत! संजाथते रूप तत! स्पकाऽमजायत । 
तत! संजाथत शब्दः खसंशयस्तञ्ज जायत । 
ततः! संजायते निष्ठा जन्मेतत्सपधा विदुः ॥ २७॥ 
अनेवैव प्रकारेण प्रगृहीतं पुरातने? । 
पूणाहुतिभिरापूणाास्त्राभ? पूघान्त तजसा ॥ २८ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरुऱ्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिक पणि 
अनगीतापर्वणि ब्रह्मगाता स वश्राऽभ्यायः॥ २०॥ 

ब्राह्मण उवाच- अत्राप्युदाहरन्तासासतिहाख पुरातन । 
निबोध दशहोतणाँ विधानमथ याइशाम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रोत्रं त्वक्चक्षुषी जिह्वा नासिका चरणो करो । 
उपस्थ वायुःराति वा होताण दश मानि ॥९॥ 
शबन्दस्पशा रूपरसा गन्धा वाक्य क्रिया गाति? । 
रतामूतरपुराषाणा त्यागा दश हवाष च ॥ है || 


विषय अग्निके गुणगन्धादि ज्ञानरूप 
धावृत्तिम प्रविष्ट होकर संस्कारात्मक 
अन्तर्वास चित्तके बीच वास करते हुए 
निज योनिभूत घ्राणादिमें उत्पन्न होता 
और प्रलयकाल उपस्थित होनेपर मीतर 
ही लीन हुआ करता है । अनन्तर उस 

अन्ठवासस गन्ध, गन्धसे रस, रससे 
रूप, रूपस स्पश, स्पश्चसे बन्द, शब्दसे 


मन और, मनसे बुद्धि उत्पन्न होती है; 
पणि 


feee ८६ ७९७८८€659333339-9329232932932295555. 


९ (क 0९ ~ 
पूणाहुति अथात्‌ पूणं यज्ञके ज्ञापक 
~ ~ _ एप च [oS 
आह्वानक द्वारा परिपूण होकर निज 


तेजके सहारे परिपूणे हुआ करते 
२५ 
हैं ( २४--२८ ) 


आइवमेश्चिकपतेमे २० अध्याय समाप्त । 
आश्वमेधिकपवेम २१ अध्याय । 
ब्राहमण बोला, हे भामिनि! इस 
स्थलम पण्डित लोग दश प्रकारके होता- 
विधानसंयुक्त यह प्राचीन इतिहास कहा 
करते हैं, उसे तुम सुनो श्रोत्र, तवक्‌, 
नेत्र, जिह्वा, नामिका, वाकू हाथ,पांव, 
वायु आर उपस्थ, य दक्ष हाता ६ । 
शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध, वाक्य, 
क्रिया, गति, रेत, मृत्र-पुरीषका त्याग, 
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दिशा वायू रविश्वन्द्र! पथ्व्यश्नी विष्णुरेव च । 
इन्द्र! प्रजापतिसित्रमम्रयो दश भामिनि 
दशेन्द्रियाणि होताणि हवींषि दक्षा आविनि । 
विषया नाम समिधो हृयन्ते तु दशाग्निघु 
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॥ ०५ ॥ 


चत्त सवश्व 1दंच च पाचत्र ज्ञानछुचछ छ । 


~ ~ + ९ NAF 
झुविभक्तमिदं सव जगदाखीदिति श्रतम्‌ 


॥ ६॥ 


सवेमेयाथ विज्ञेयं चित्तं ज्ञानमवेक्षते | 


रेतः शारीरभ॒त्काये बिज्ञाता तु शरीरभृत्‌ 


॥७॥ 


दारीरशृङ्गाह पत्यस्तस्मादन्य? प्रणी यते । 


मनश्चाहवनीयस्तु तस्मिन्प्रक्षिप्यते हवि! 


॥८॥ 


लतो वाचस्पतिजेज्ञे त॑ भन! पर्यवेक्षते । 


&> € ~ 
रूप आवति वेवण समलुद्रवते सन! 


॥९॥ 


ब्राह्मण्युवाच- कस्माद्वागभवत्पूर्व कस्मात्पश्चान्धनो5भवत्‌ । 


ये दश्च हवि हें । दिक्षा, वायु, खरय, 
चन्द्रमा, एथ्वी, अग्नि, विष्णु, इन्द्र, 
प्रजापति और मित्र, ये दश्च अशनि हैं । 
हे भामिनी ! पहले कहे हुए शोत्रादि 
द्श्चन्द्रियरूप दोतागण इन्द्रियोंके आधे- 
षात्‌ देवता दिगादि रूप दक्ष प्रकारकी 
अग्निमें इवनीय शब्दादि दश प्रकारके 
विषयरूप समिधकी आहुति प्रदान किया 
करते हें। उस यज्ञें चित्तरूप खुवाके 
सहारे घृतरूप इन्द्रियाथाकी आहुति 
देकर दक्षिणार्थे अग्निमें-चित्तरूप खुवा 
और सुकृत दुष्कृतको डालनेपर केवल 
पवित्र उत्तम ज्ञान शेष रहता ई; मने 
ऐसा सुना है, कि.यह जगत्‌ उस ज्ञानसे 

थग्भूत होकर स्थित है। सब शेय 
वस्तु ही चित्त दे, ज्ञान उत्त चिचका 


a3399eeeeeseeeesessesesEsEsEE>>22522 9220 >>> 
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केवल प्रकाश करता इ, उसमें सक्त 
नहीं होता । जीव वीयदेतुर्स स्थूल शरी- 
रघारी छ! कोश्चांवाले शरीरम हा ददम 


वह पक्ष्म शरीरामिमानी जीव गहिपत्य 
और उससे अन्यमन आवहनीय नामसे 
विख्यात होता है; उसमेंदी इवि डाली 
[ती है । उससे पहल वाचस्पात वंद 
उत्पन्न होता हे, तितके अनन्तर भन 
उत्पन्न होकर उस वाचस्पतिका पयव” 
क्षण करता दै, अनन्तर काला पाला 
प्रभृति वणबिह्ीनरूप अथात्‌ प्राणवायु 
उत्पन्न होकर मनका अचुगामी हुआ ° 
रता है! ( १-९ ) 
ब्राह्मणी बोली, जब वचन मनके 
द्वारा सोचके कहा जाता हे, .तब किस 


4 


., ठी 

॥ ४॥ 3 
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१ 
कै 
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। 
न 
ह 
शरीराभिमानी होकर निवास करता दै। | 
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PP छि 
मनसा चिन्तितं वाक्य यदा समाभपययत्ते. ॥ १०॥ 
केन विज्ञानयोगेन मतिश्चित्त समास्थता | 
संघुन्नीता नाध्यगच्छत्को वे ता प्रतिबाधते ॥ ११ ॥ 

ब्राह्मण उबाच- ताम्रपानः पतिभूत्या तस्मात्प्रषत्यपानताम्‌ । 
ताँ गति मनस्त) प्राहुमनस्तस्मादपक्षत 
प्रश्नं तु वाङ्सनखामा यस्मातत्वसनुएच्छाख | 
तस्मात्ते वतयिष्या!से तथारंव समाहृयम्‌ 
उभे वाङ्भनसी गत्वा भूतात्मानमपृच्छतास्‌ । 
आवयो? श्रेष्ठलाचध्व च्छिन्धि ना संशय विभा ॥९४॥ 
मन इत्येव मगवांस्तदा प्राह सरस्वतात्त्‌ । 


न 
| 
। 
| 
| 
| 
| अहं वे कामधुक्‌ तुभ्यमिति तं प्राह वागथ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


इ 


निमित्त पहले वचन ओर पीछे मन 
उत्पक्ष हुआ ? किस प्रमाणक अनुसार 
प्राण मनका अनुगामी होता है ओर 
सुपुप्तिसमयमे उदित होकर विषयभोग 
न करनेपर भी कोन उसकी ज्ञानशक्ति 
हि हरण करता है ? ( १०-- ११ ) 
ब्राह्मण बोला, अपान प्राणका प्रभु 
[कर उस प्राणको मनका अनुगामी 
करता है; इसही हेतु पण्डित लोग 
प्राणकी उस अपानता गतिको मनकी 
गति कहा करते हैं ओर तुमने ब्रुझसे 
1 मन तथा वचन विषय प्रश्न किया है, 
मैं तुमसे उस वाक्य और मनका संवाद 
कहता हूं ) (१२--१३) 
„° „एके बार वाक्य और मन दोनो. ही 
भूतात्माके निकट जाकर उससे बोले, 


~ > 52. 
नद छी 
ददन § 
पि 
है 


॥ १९॥ 


॥ १३ ॥ 


॥ १७ ॥ 


ब्राह्मण उवाच-स्थावर जङ्गम चव विद्ध चन मनला मल! 
स्थावर अत्सकाश थ जङ्गल [वषय तव 


॥ १६ ॥ 


Te 


ह विश्व ! ह्र दोनोंके बीच श्रेष्ठ कोन 
हं? आप उसे कहके हमारा सन्देह दूर 
करिये । मन भगवान्‌ वाग्देची सर 
स्वतीसे बोले, मेंद्दी श्रेष्ठ हूं; अनन्तर 
व।ग्देवीने उनसे कहा, कि तुम जो 
सोचते हो, में उसे प्रकाश करती हूं; 
तब में तुम्हारी कामधुक्‌ हुई इसालिय 
तुमसे मै श्रेष्ठ हुं। वाक्य ओर मन जब 
इसी भांति आपसमें विरोध करने लगे, 
तब मन ब्राह्मणीरूपी होकर दोनाके 
विषय विभाग हारा समता सम्पादन 
करते हुए कहने लगा । (१४--१५) 
ब्राह्मणरूपी” मन बोला, स्थावर 
बाह्य इन्द्रियोंक विषय तथा जङ्गम अती- 
न्द्रिय स्वग॥दि विषय, दोनोंको ही मेरा 
भन जाना; परन्तु स्थावर मेरे निकट 


४ 
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यस्तु ते विषय गच्छेन्मन्त्रो वर्ण! स्वरोऽपि वा । १ 
तन्मनो जङ्गम नाम तस्मादासे गरीयसी, ॥ १७॥ | 
यस्मादपि समाधिस्ते स्वयमभ्येत्य शोभने । १ 
तथ्मादुच्छवासमासाच्य प्रवक्ष्यासे सरस्वति ॥ (८ ॥ ; 
प्राणापानान्तर देवी वाग्वै नित्य स्म लिछति। 
प्रेथेमाणा महाभागे विना प्राणमपानती | 
प्रजापतिछुपाथावत्प्रसीद अगवन्िति ॥ १९ ॥ i 
तत! प्राण! प्रादुरभूदढ्वाचमाप्याययन्पुन। । 5 
यस्माहुच्छ्वासमासाद्य न वारवदति कहिंचित्‌ ॥२०॥ 
घोषिणी जातनिधोषा नित्यमेव प्रवतत । 

लथोरपि च घोषिण्डा निघोंषेव गरीयसी ॥ २११ ॥ 
गौरिय प्रवत्यर्थान्‌ रखघुत्तमश्षालिनी । 

सततं स्यन्दते हषा शाश्वत ब्रह्मवादिनी ॥ २२॥ 
दिव्यादिव्यप्रमावेन आरती गौ; शुचिस्मित । 


हर्ट 
\ 
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और जङ्गम तुम्हारे खमीप विद्यमान करती है, कि “ हे भगवन | पुझपर 
रहेत हैं । इसके अतिरिक्त मन्त्र, वर्ण प्रसक्ष होइये । ” अनन्तर जब प्राण 
और स्वरके द्वारा प्रकाशित वह जङ्गम वाक्यको आप्यायन करके प्रकट हाता 
स्वादि विषय मनको प्राप्त होकर जङ्गम है, तब वाग्देवी प्राण उच्छवास लाभ 
हुआ करते हैं; उस ही निमित्त तुम करके मोनावलम्पन किया करती है। £ 
मनसे श्रेष्ठ हो । हे शोभन ! जब वाग घोषिणी ओर अघोषा वाक्य सदा प्रः £ 
देवी स्वयं कामधुक्‌ होकर मेनके निकट तिंत होती है, उसके बीच घोषिणी £ 
आती है, तब मन उच्छवासको प्राप्त वाग्देवी प्राणके, आप्यायनकी अएक्ष £ 
होकर वाक्य कहा करता हे । हे महा- करती है; दंसमन्त्रस्वरूपिणी अघोषा * 8 
भागे ! वाग्देवी प्राणके द्वारा प्रेरित वाग्देवी प्राणके आप्यायनको अपेक्षा नहीं ॥ 
होकर मनोइत्ति विश्लेष प्राण और अपा" करती, इसही निमित्त वह घोषिणीस १ 
_ 0 नके भीतर सदा निवाप्न किया करती श्रेष्ठ है । जैसे गऊ उत्तम रस 'अदान . 
0 है, परन्तु जब वह प्राणकी सहायताके करती है, वैसे हा उत्तम अक्षरशालिनी । 
बिना अत्यन्त नीच होती है, तब प्रजा ब्रबावादिनी घोषिणी बाग्देवी सदा । 
पतिके निकट जाकर ऐसा वचन कहा शांइबत मोक्ष ओर सब अथाका प्रकट 3 
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शी एतथोरन्तर पद्य सूध्मया। स्थन्दमानयोः ॥ २३॥ १ 
| ब्राह्मण्युवाच- अजुत्पन्नेधु वाक्यषु चायमान विवक्षया । | 
| [क नु पूव तदा दवा व्याजहार छरस्वता ॥ ३४ ॥ 
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ब्राह्मण उवाच- प्राणन था खंभवते दारार प्राणादपान प्रतिपद्यत च । 
§  उदानभूता च विसज्य देह व्यानन संव दिवप्लावृणाते ४ २५ ॥ 
तत! समाने प्रतितिष्ठत्तीह इत्येष पूव प्रजजल्प वाणा । 
तस्मान्सन! स्थावरत्वाद्विशिष्ट तथा देवी जङ्गमत्वाद्श शा ॥ १६ ॥ 
इति श्रीमहाभारत शतसाहस्यया साहताया वैयासिक्याँ आश्वमेधिके पर्वाण 
अनुगीतापवेणि ब्राह्मणगीतासु एकावशाऽध्यायः ॥ २१॥ 
ब्राह्मण उपाच- आन्राप्युदाइरन्तीमसितिहास पुरातनम्‌ । 
सुभगे सघहातणा वघानांमह यारदास ॥ १॥ 
घ्राणश्चक्षुञ्च जिह्वा च त्वक्‌ श्राज चेव पश्चथस्‌ । 
मनोबुद्धिश्च सघत हातार! पृथगाश्रता। ॥९॥ 
सू्ष्मेऽदकाशो तिष्ठन्तो न पद््यन्तीतरेतरस्‌ । 


किया करती हे । तिसके अनन्तर वह 
समानमें प्रतिष्ठित होकर पहलेकी भांति 


किया करती है। हे शुचिसिते! गोरूपी 
~ ९५ ~ ~ * 
वाग्देवी दिव्य देवताद्याकपेण और अ- 


दिव्य व्यवहार प्रकटरूप दोनों भांतिके 
प्रम।बसे प्रकाशित होती हे, सकषम और 
स्पन्दमान इन दोनों भांतिके वाक्र्योंका 
इतना ही अन्तर जानो | (१६-२३) 
ब्राह्मणी बोली, वाक्य उत्पन्न न 
` होनेपर विवक्षासे प्रेरित वाद्ययी सरस्वती 
देवी उस समय केसी अवस्थाम निवास 
करती दै ? (२४) 
` ब्राह्मण बोला, वह वाग्देवी शरीरके 
चाच प्राणवायुक्न सहयोगसे प्रस्फुरित 
प्राणे अपानको प्राप्त होती दै; 
उदानभूत होकर प्राण छोड़के 
सार आकाञ्चको आवरण 


रट, त £ 


सबको विदित होती हे । उक्त कारणस 

स्थावरत्व निबन्धन मनविश्चिष्ट ओर 

जगमत्व निबन्धनसे वाग्देवी श्रेष्ठ होती 

है | (२८-२६) 

आदवमेधिकपवमं २१ अध्याय समाप्त। 

आदच्वमेधिकपवम २२ अध्याय । 
ब्राह्मण बोला, हे सुभगे! इस वाक्य 

ओर मनके समप्राधान्य विषयमें पण्डित 

लोग जिस प्रकार समद्दोताके बिधान 


संयुक्त यह पुरःतन इतिहास कद्दा करते $ .. 


हैं, उसे सुनो । नासिका, नेत्र, जिह्वा, 
कान, त्वचा, मन ओर बुद्धि, येही सात 
होता हैं, ये पृथक्‌ पथक स्थानम निवास 
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| ए न्वे सहहातृर्त्व स्वभावादिद्वि शोभने ॥३॥ 
EE ०» 1 त्राह्मण्युवाच- सूक्ष्से$वकादो सन्तस्ते कथ नान्योन्यदर्शिन। | 
छी कथ स्वभावा अगवन्नतदाचक्व से प्रभा ॥ ४॥ 
| ब्राह्मण उवाच- गुणाज्ञानमविज्ञान गुणज्ञानमभिज्ञता । 
, परस्पर शुणानेल नाभिजानन्ति क्टिचिते ॥५॥ 
A जिहर चक्षुस्तथा श्रोत्रं बाङ्‌पनो बुद्धिरेव च । 
ही न गन्थानधिगच्छन्ति घाणस्तानाधिगच्छति ॥६॥ 
घाणे चक्षुस्तथा श्रोत्रं वाहलनो वृद्धिरेव च । 
न रख्ानघिगच्छन्ति जिह तानबिगच्छति ॥७॥ 


है 
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घाणे जिह्वः तथा श्रोत्रं वाङ्मनो बुद्धिरिव च | 

न छपाण्यधिगच्छन्लि चक्षुस्तान्याधिगच्छाते ॥ ८ ॥ 
घ्राण जिह्वा ततश्चक्षुः आच वाद्धननस्तथा । 

न स्पशानचिगच्छन्ति त्वक्च तानघिगच्छाते ॥ ९ ॥ 
घ्राणं जिद्वा च चक्षुश्च वाइमनावाद्धरंद च | 

न झाव्दानघिगच्छन्ति श्रोच तानाधिगच्छात ॥ १०॥ 
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किया करते हैं । हे शोभने ! य साता 
होता सूक्ष्म अवकाशमे निवास करते हुए 
परस्परम परस्परका दशन नहीं करत, 
तुम इन स्वभावसिद्ध साता होताआका 
विक्षेष रीतिसे मालूम करो) ( १-३ ) 

ब्राह्मणो बोली, दे भगवन्‌! वे सावा 
होता सक्ष्म अवक्षाञ्चमें निरा करत 
हुए किस निमित्त परस्परस परस्परका 
दर्शन नहीं करते ओर उनका स्वभाव 
कैसा है! यह विषय आप विस्तारपूवेक 
मुझते कहिये। (४ ) 


ब्राह्मण बोला, प्राण आदि सातो 


'होताओको निज निज गुणकों ग्रहण 


करनेकी अभिन्ञता है, इसलिये वे पर- 
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स्परमें परस्परके गुण कदापि नहीं जान 
सकते। जिह।, नेत्र, कान, त्वचा, मन 
और बुद्धि ये गन्धको ग्रहण नहीं करत, 
केवळ नासिका ही गन्धको ग्रहण किया 
करती दै | नासिका, नेत्र, कान, त्वचा, 
मन और बुद्धि ये रसको नहीं जानते, 
केवल जिह्ृसे हा उसका बोध होता ई। 
नासिका, जिह्वा, कान, त्वचा, मग 
और बुद्धि ये रूपको ग्रहण नहीं करते, 
केवल नेत्र ही रूपको ग्रहण किया करता 
है। नासिका, जिह्वा, नेत्र, कान, मन 
और बुद्धि, ये स्पक्षगुणकी ग्रहण नह 
करते, केवल त्वचा ही-उस स्पक्षयुणका 
ग्रहण किया करती है। नासिका, जिद्दा, 
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घ्राणं जिह्वा च चक्षुश्च त्वक्‌ श्रोत्रं बुद्धिरेव च । १ 
संशयं नाधिगच्छन्ति मनस्तमधिगच्छति ॥ ११॥ | खू 
घ्राणं जिह्वा च चक्षुश्च त्वकू त्रं मन एव च। 

न निष्ठामचिंगच्छन्ति बुद्धिस्तसतघिगच्छति ॥ १११ 
अन्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
इन्द्रियाणां च संवाद मनसश्चैव मासिनि 
मन उवाच-- नाघाति मागृते घाणं रख जिह्वा न वेत्ति च । 
रूप चक्षुर्न गह्वाति त्वक्‌ स्पा नावबुध्यते ॥ १४॥ 
न श्रोत्रं बुध्यते शब्द भया हीनं कथचन । 
प्रवरं सवसूतानामहम्मि सनातनम्‌ 
अगाराणीव शून्यानि शान्ताचिष इवाग्नयः । 
इन्द्रियाणि न आसन्ते सया हीनानि नित्यशाः ॥१६॥ 
काष्ठानीवाद्रशष्काणि यतमानेरपीन्द्रियैः | 
गुणाथान्नाधिगच्छन्ति मारते सवजन्तवः 
इन्द्रियाण्यूचुः- एवमेतळूवेत्सत्य यथेतन्सन्यते सवान । 


22 


॥ १३ ॥ 


॥ १७ ॥ 


॥ १७ ॥ 


र्क 
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नेत्र, त्वचा, मन आर बुद्धि, ये शब्द 
णको ग्रहण नहीं करते, केवल कान 


मन बोला,मेरे विना नासिका गन्ध, 


ही उस शब्दगुणको ग्रहण किया करता 
है। नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कान 
आर बुद्धि, ये संक्षय गुणको ग्रहण नहीं 
करत्‌, केवल मन हो उस संश्ययगुणको 
ग्रहण किया करता दै । तासिका,जिद्दा, 
नेत्र, त्वचा, कान और मन ये निष्ठागुण 
को ग्रहण नहीं करते; केवल बुद्धिही उस 


ष्ठायुणका ग्रहण कया करती है। हे 


«कं 
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नेत्र रूप, जिह्वा रस, त्वचा स्पर्श और 
कान शब्दको ग्रहण करनेमें किसी प्रकार 
समथ नहीं होते; इसलिये सब्र भूतोंके 
बाँच में ही प्रधान तथा नित्य हूं। 
शन्द्रयां प्रुझसे रहित होनेपर शून्य गृह 
तथा श्चान्ताचिष अग्निकी भांति प्रका- 
शित नहीं होता । सब जन्तु मुझसे 
राहत दोनेस यतमान इन्द्रियोंके द्वारा 
आद्र तथा सख हुए काष्ठको भांति गुणा- 
थाका ग्रहण नहा कर सकत | (१४-१७) 
इन्द्रयांन कहा, आप जसा समझते 
याद सत्य ही यह इसी प्रकार हो, 
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ST प्रलानघु तपण प्राणधारणम । 
भागान्‌ सुङ्क्ते अवान्‌ सत्यं यथेतन्प्रन्यते तथा ॥१९॥ 
अथवाऽस्माछु लीनेषु लिष्ठत्लु विषयेषु च | $ 
यदि खंकल्पमाश्रेणं शुङ्क्ते भोगान्‌ यथार्थवत्‌ ॥२०॥ 2 
आथ चनभर्यस सिद्धिसस्मदर्थेषु नित्यदा | , 
घाणन रूपमादत्स्व रसमादत्स्व चक्षुचा ॥२ १॥ 0) 
श्रोंश्रेण गन्धानादत्स्व स्पद्मा नादत्ख जिहया। ' a 
त्यचा च कव्द्मादत्स्च बुद्धया स्पश्षोमथापि च ॥२२॥ § 
बलवन्तो द्यनियमा नियमा दुबलीयसाम । | 
आोगानपूवानादत्ख नाच्छष्ट भाक्तम्रहात ॥ २१॥ 
यथा हि शिष्यः शास्तार श्रृत्यथमाभिघावाति | ` | 
तत! अलझुपादाय शरुत्यथसुपातिष्ठाति ॥ २४॥ | 
विषयानेवसस्साभिदेशितानमभिमन्यसे ! $ 
अनागतानतीतांश्व स्वप्न जागरण तथा ॥ २५ ॥ 3 
वैप्ननस्थ गतानां च जन्तूनासल्पचतसाम्‌ । | 
St 7. अन्न जा हे 
यदि आप हम लोगोंके बिना हमारे छोगोर्म कुछभी नियम विहित नई |. 
विषयोंको भोग कर सकें, हमारे प्रलीन होता, आप जूठे मोजनके योग्य नहीं | 
होनेपर यदि आप तर्पण, प्राणघारण हैं, इसलिये आप यह सब अपूव माग 
तथा अपनी इच्छाचुसार विषयोंकी भोग ग्रहण करिये | ( १८-२३ ) | 
जैसे शिष्य वेदका अर्थ जाननेके १ 


ष्‌ 
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करें, अथवा हमारे प्रलीन होने तथा 
विषयोंके विद्यमान रहनेपर यदि आप 
यथार्थमंही संकट्पमात्रसे विषयांको 
भोगकर सकें ओर हमारे विषयमें आप 
अपने मनकी अभिलोष सिद्ध इरनेमें 
समर्थ हों; तो आप नासिकासे रूप, 
नेत्रसे रस, कानसे ° गन्ध, जिह्वासे 
स्पञ्चे, त्वचासे शब्द तथा बुद्धिसे स्पश्च 
ग्रहण करिये । निषेलोंके पक्षमें ही 
नियम निधोरित होता दै, बलवान्‌ 


Le] 


1 


EEEEEID>: 


च. ^ ~ ~ छी 
लिये गुरुके समीप जाकर उसके निकट | 
अतिकी ग्रहण' करके उसके अर्थको $ 
अनुभव करता हे, वसं दा स्वम 
और जाग्रत अवस्थाम अतीत आर , 
अनागत विषय हम लोगोंके द्वारा दाशत | 

| 
तौ 
ती 
। 


क 


होनेपर आप उन विषयोको अनुभव 
किया करते हैं.। और ऐसा देखा जाता 
है, कि हम लोगोंके निज निज अर्थ 
शब्दादि ग्रहण करनेपर . अल्पचित्त 
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अस्मदर्थे कृते कार्य इश्यते प्राणघारणम्तू । 
छुनपि हि संकल्पान्‌ मत्वा स्वप्नालुपास्य च | 
बुसुक्षया पीड्यमानो विषयानेव धावात ॥ ९७ ] 
अगारमद्वारमिव प्रविश्य खंकल्पभोगान्‌ विषय नबद्धान्‌ । 

_ प्राणक्षथे शान्तिसुपैति नित्य दारक्षये$म्रिज्वालिता यथव ॥ २८ ॥ 
कामं तु न! स्वेषु गुणेषु सङ्गः कामं च नान्यान्यणणापलान्ध; | 
अस्भान्विना नास्ति तपोपलब्धिस्तावहते त्या न भजत्प्रहषः ॥ ९९ ॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ऱ्यां संहितायां वेयालिक्यां आश्वमेधिके पणि 
अनुगीतापर्वेणि ब्राह्मणगीतासु द्वांवशोऽष्यायः ॥ २२ ॥ | 
ब्राहमण उवाच- अत्राप्युदाहरन्तीमधषितिहास पुरातनम्‌ । 
सुभगे पश्चहोतणां विधानामिह याहदात ॥ १॥ 
प्राणापानाबुदानश्च समानो व्यान एव च! 


| 

| 

१ पञ्च हातस्तथतान्च पर माव 1दढुदुधा। ॥९ ॥ 
कु 

| 
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धी 


ली. 


ब्राह्माण्युवाच- स्वभावात्सप्त होतार इति मे पूवका माति; । 
यथा चे पञ्च होतार? परो आावस्तढुच्थताम्‌ ॥ ३॥ 


वैमनस्य जन्तुओंका प्राणधारण होता हषे उत्पन्न नहीं होता । (२४-२९) 
है । जन्तुगण सङ्कर्पनिबन्धन बहुतसे आश्वमेधिकपवेम २२ अध्याय समाप्त। 
| स्वमोको मननपूपक उसकी उपासना आश्‍वमेधिकपर्वमे २३ अध्याय । 
करते हुए बुभुक्षासे पीडित होकर विष ब्राह्मण बोला, हे सुभगे ! इस विष- 
योंकी ओर दोडते हे । प्राणिगण द्वार- यमे पण्डित लोग पञ्च-होताके संवाद- 
रहित गृहको भांति विषयोंसे निबद्ध युक्त यइ पुरातन इतिहास कहा करते 
सङ्कल्प मोग समूहमें प्रवेञ्च करते हुए हैं। बुद्धिमान्‌ लोग प्राण, अपान, उदान 
जस प्रकार काष्ठ क्षय होनेसे प्रज्वलित समान ओर व्यान इस पश्च वायुको 
| झि श्रान्त होजाती है, उस ही प्रकार पञ्च होत्‌ समझते तथा इनके परम तरव- 
Er होनेसे श्रान्तिको प्राप्त हुआ को जानते हैं | ( १--५ ) 
ते इ । इच्छानुसार इम लोगोंकी ब्राह्मणी बोली, पहले मैंने आपके 
निज गु्गाम आसक्ति होती हे, समीप स्वभावसिद्ध सप्त होताओंका विव- 
| प तु परस्परक गुणोंकी उपलब्धि नहीं रण मालूम किया हे । अब इस समय 
तुम्हारे अतिरिक्त इमलोगोंको । पञ्च होताओं और उनके परम तर्वोको 
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समानश्चाप्युदानश्च वचोष्जतां पुनः शुभे ॥९॥ 
न त्यं सवभिद्‌ व्याप्य तिश्सीह यथा वयम । 
न त्वं श्रेष्टो हि न! प्राण अपानो हि वच तव | 
fu, LD ISIE ) eM MSS 
विस्तारपूर्वक कह्विये । (३) प्रचाणे होनेसे फिर प्रकाशित होते हैं, 
ब्राह्मण बोला, वायु प्राणसे उत्पन्न वही तुम लोगोमे श्रेष्ठ है। इस समय 


होनेपर अपानरूपसे परिणत होता है, 
अनन्तर अपानसे प्रकट होके व्यान 
और व्यानसे उत्पन्न होकर उदान तथा 
उदानसे उत्पन्न होके समान रूपसे परिः 
णत हुआ करता हे । एक समय उन 
प्राणादि पञ्च वायुने एकत्रित होकर पूवः 
जात पितामह ब्रह्मासे इस प्रकार पूंछा। 


हे ब्रह्मन्‌ ! आप बताइये, हम लोगांके 


बीच श्रेष्ठ कोन दै! आप जिसे श्रेष्ठ 
कहेंगे,वद्दी हम लोगोंमें श्रेष्ठ होगा ।(४-६) 

ब्रह्मा बोले, ग्राणियोंके शरीरमें जिस 
प्राणके प्रलीन होनेसे सब प्राणी ही 


खै 
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॥४॥ 


॥ ५ ॥ 


प्राणभ्षतां शरीर । 


तुम लोगोंकी जद्दां अभिलाष हो, वहां 
जाओ । (७) 

प्राण बोला, प्राणियोंके शरीरके बीच 
भरे प्रलीन होनेसे सब प्राण ही प्रली 


होत ह आर पर प्रचांण द्वानस सभा 


A Non, 


प्रकाशित हुआ करते दें। इसालेय ब है| 
श्रेष्ठ हूं; इस समय भे प्रलीन दाता हू, 
तुम सब कोई अवलोकन करो । ( ८ ) 

ब्राह्मण बोला, दे शुभे! प्राण प्रलान 
होके पुनः प्रचीण हानंपर समान 


और उदान कहने लगे। हं प्राण | तुम . 
हमारी भांति इस शरीरम सवत्र व्याप्त 


रहनेमं अक्षम हो, सालय. इप्रस श्र 


3 
है] 
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ब्राह्मण उवाच- प्राणेन संभृतो वायुरपानो जायते तत! | 
अपान सक्ष॒तो वायुस्ततो व्यान! प्रचतते 
व्यानेन संभवतो वायुस्ततोदानः प्रचलते | 
उदाने संभूतो वायुः समानो नाम जायते 
तेऽएच्छन्त पुरा सन्त! पूचेजातं पितामहम्‌ | 
यो न; श्रेष्ठस्तमाचक्ष्व स न! श्रेष्ठो भविष्यति ॥ ६॥ 
ब्रह्मोवाच-- यास्थिन्प्रलीने प्रलय व्रजन्ति सर्व प्राणा! प्राणभूतां शरीरे । 
यह्मिन्प्रचीणें च पुनश्चरन्ति स वे श्रेष्टो गच्छत यत्र कापर! ॥ ७॥ 
प्राण उवाच-भाथि प्रलीने प्रलघं ब्रजन्ति सर्वे प्राणा! 
म्राथि प्रचीणें च पुनश्चरन्ति श्रेष्ठी ह्यहं पद्यत मां प्रलीनम्‌ ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मण उपाच- प्राण! प्रालीयत तत! पुनश्च प्रचचार ह | 
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प्रचचार पुन! प्राणस्तमपानाऽभ्यभाषत ॥ १०॥ 
| अपान उवाच- संयि प्रलीने प्रलय ब्रजन्ति सब प्राणा! प्राणभ्षतां शरार । 
माथे प्रचीणें च पुनश्चरन्ति श्रेष्ठी ह्यह पश्यत माँ प्रलानस्‌ ॥ १९ ॥ 
ब्राह्मण उवाच- व्यानश्च तसुदानश्च आषमाणमथाचतु! । 
| अपान न त्व भ्रेष्ठोऽसि प्राणो हि वशगस्तव ॥ १९ ॥ 
1 अपान! प्रचचाराथ व्यानस्त पुनरबवीत्‌ | 
१ श्रेष्टोचहरमस्मि सर्वेषां श्रूयतां येन हेतुना ॥ १३॥ 


मथि प्रलीने प्रलयं व्रजन्ति सर्वे प्राणाः प्राणभृताँ शारीरे । 
मयि प्रचीणें च पुनश्चरन्ति श्रेष्ठो ह्यहं पश्यत माँ प्रलीनम्‌ ॥ १४ ॥ 
ब्राह्मण उवाच- प्रालीयत ततो व्यानः पुनश्च प्रचचार ह्‌ । 


[4 


नहीं हो सकते, अपान तुम्हारे वञ्चमें है, 
इसलिये अप।नके ही प्रभु हो सकते हो। 


प्राणापानाबुदानश्च समानश्च तसब्ुवन्‌ ॥ १५ ॥ 
न त्वं श्रेष्ठोऽसि नो व्यान खमानस्तु वदो तव । 
भ्रष्ठोऽह मस्मि सर्वेषां श्रूयतां येन हेतुना ॥ १६ ॥ 
अपानके भ्रकाञ्चित होनेपर व्यान उससे 
फिर कहने लगा, कि में जिस निमित्त 
सबसे श्रेष्ठ हूं, उसे सुनो । प्राणियों 
(4 ho 


हुआ, तब अपान उससे कहने 
लगा । ( ९-१० ) 
अपान बोला, प्राणियोके शरीरम 
मर प्रलीन होनेसे सब प्राणही प्रलयको 
“~ ३ nC च % 3 
प्त हात हे आर मर प्रचीण होनेसे 


34 


सभी प्रकाशित हुआ करते हैं, इसलिय 
७ ४७ ९९ 

मही सबसे भ्रष्ट हूं, में प्रलीन होता हूं, 
तुम सब अवलाकन करा । ( ११ ) 


त्राह्मण बाला, अनन्तर व्यान आर 


| 
| 
| 
| 
| 
1 प्रण इतनी बात सुनके फिर प्रचीण 
| 
। 
| 
त 
| 
| 
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शरीरके बीच मेरे प्रलीन होनेसे 
~ ९ खे 


स 
प्राणही प्रलयका प्राप्त होते हैं और मेरे 
प्रचीण होनेछे सभी प्रकाशित हुआ 
करते हे, इसलिय मेही सबसे श्रेष्ठ हूं; 
अब मे प्रलीन होता हूं, तुम सब कोई 
अवलोकन करो । ( १२-१४ ) 
ब्राह्मण बोला, अनन्तर व्यान प्रलीन 
होके पुन! प्रकाशित हुआ, तत्र प्राण, 
अपान, उदान ओर समान उससे कहने 
लगे । हे व्यानः! तुम हमारे प्रभु नहीं 
हा सकते, परन्तु समान तुम्हारे वश्चमे 
ई, इसाल्य तुम उसके ही प्रभु हो। 


व्यान एसा सुनके फिर प्रकाश्चित हुआ, 
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>] 
| आय प्रलान प्रलय व्रजन्ति सर्व प्राणा! प्राणभृताँ शरीर । 
£ | जाय पचाण च पुनश्चरन्ति श्रेष्ठी ह्यहं पयत माँ प्रलीनम्र्‌ ॥ १७ ॥ 
समान! प्रचचाराथ उदानस्तसुवाच ह | ३ 
| अरष्ठोऽह मस्मि सर्वेषां श्र्यतां येन हेतुना ॥ १८॥ 
| स्रांथि घलीन प्रलय ब्रजन्ति सर्वे प्राणा! प्राणभृतां शरीरे । 
| अथि प्रचीर्ण च पुनश्वरन्ति श्रेष्ठी झहं पदयत मां प्रलीनम्‌ ॥ १९ ॥ 
लत। प्रालीयतोदानः पुनश्च प्रचचार ह | 
| प्राणापानौ समानश्च व्यानश्वेव तमब्रुवन्‌ ॥ 
| उदान न त्व श्रेष्ठोऽसि व्यान एव वशे तच ॥ २० ॥ 
| ब्राह्मण उवाच- ततस्तानब्रवीद्रह्मा समवेतान्प्रजापतिः । 
| 
| 
| 
५ 
| 


हर 


कु 


सर्वे श्रेष्ठा वा श्रेष्ठाः सर्व चान्योन्यघर्मिणः॥ २१॥ 
सर्वे स्वविषय श्रेष्ठा! सर्वे चान्योन्यधर्मिण; । 

इति तानत्रवीत्सवान्समवेतान्प्रजापति। ॥२२॥ 
एकः स्थिरञ्चास्थिरञ्च विदेषात्पश्व वायव! । 


१ च्य 


तब समान कहने लगा, जिसलिये हूं, तुम लोग देखा । तिसके अनन्तर 
में सबसे श्रेष्ठ हूं उसे तुम लोग उदानके प्रलीन होकर फिर प्रगट होने- 


> 


>> 
Eo 


SoS I> >>> >3>>>%> CCV OE VC Cr IED (३ । 


$ सुनो । (१५-१६) पर प्राण, अपान, समान और व्यान 
| प्राणियोंके शरीरके बीच जब मेरे उससे बोले, दद उदान ! व्यान तुम्हारे 
| प्रलीन होनेसे सभी प्रलयको प्राप्त होते वशवर्ती है, इसलिये तुम व्यानके ही 
, हैं और मेरे प्रगट होनेपर सभी प्रादूभूत प्रभु हा, हम लोर्गोक प्रभु नहीं हो 
| होते हैं, तब में ही सबसे श्रेष्ठ हूं, इस सकते । ( १७--३० ) 
समथ में प्रलीन होता हूं, तुम अबलो ब्राह्मण बोला, तिसके अनन्तर प्रजा 
| कन करो । अनन्तर समानके प्रकाश्चित पति ब्रह्मा उन प्राणादे वायुसे बोले, , 
| होनेपर उदान उससे कहने लगा, कि कि तुम सब निज निज विषयमें श्रेष्ठ 
1 में जिस निमित्त सबसे श्रेष्ठ हूं सुनो । हो और परस्परमें परस्परके धर्मावलम्त्री 
| प्राणियोंके ञ्चरीरके बीच मेरे प्रलीन हो; परन्तु परस्परे कोई कितीसे श्र 
|: Pf 4 होनेसे समी प्रलयको ग्राप्त होते हैं और नहीं हा सकते । जैसे एक प्राणही स्थिर 
के | मेरे प्रगट होनेपर सबै फिर प्रादूभूत और अस्थिर होकर विविध स्थानोंके - 
ते हे. इसलिय में प्रलीन हो उपाधिपेदसे पञ्च वायु रूपसे 
| $ 2 


» 
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[ 
| एक एव ममैवात्मा बहुधाप्युपचायत ॥ २३ ॥ 
परस्परस्य सुहृदा भावयन्त! परस्परस््‌ | 
स्वस्त त्रजत अद्र वा घारयध्व परस्परम्‌ ॥ २४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्प्यां संहितायां घेयासिक्यां आश्वमेथिके पर्चेणि 
अनगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतासु त्रयोविशोऽध्यायः ।। २३ ॥ 
ब्राह्मण उवाचः अत्राप्युदाहरन्तामामातहाख पुरातनम्‌ | को 
बमत उवाच-- जन्तो! संजायम्नानस्य कि नु पूव प्रवतत | 
प्राणोऽपानः सभानों वा व्यानो वोदान एच च॥ २॥ 
नारद उवाच-- येनायं सज्यत जन्तुस्ततो5न्यः पूर्वभाति तस्‌ । 


ब्राणदुन्हर हि विज्ञय ।तियगुध्वमधश्च यत ॥ ३ ॥ 


| 

| 

| 

। 7रदस्य च छवादस्यषेदवसतस्य च 
§ नारद 

| 

| 

| 


| चमत उवाच-- केनायं रज्यते जन्तु! कश्चान्यः पूर्वर्माति तघ्‌। 
| प्राणहन्ह च मे ब्रहि तियगुष्वनधश्च यत्‌ 


॥४॥ 


नारद उवाच- सकलपाज़ायत हष! शब्दादाप च जायत । 
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क परिणत होता है, उसद्दी भाति एक 
आत्मा ही उपाथिमेदसे बहुरूपी हुआ 


करता है। परस्परमें परस्परके सुहृत्‌ 
होकर परस्परको धारण करनमें तुम 


| 
1गाका मङ्गल इ, तुम लाग इस समय 
| 
| 
f 


शू 


या 


आपसका विरोध त्यागके गमन करो, 
तुम लोगोंका मङ्गर हो । (२१-२४) 
आश्वमे धिकपवेमे २३ अध्याय समाप्त । 


SEO 


न 
क > 


त 
हे आश्वमेधिकपवेम २४ अध्याय । 
र ब्राह्मण बोला, इस विषयमें पण्डित 
लोक देवमत ऋषि आर नारदके संवाद 
युक्त यह प्राचीन इतिहास कहा करते 


। ( १) 
त बाल, हं नारद ! उत्पन्न 


पळो 


वके विषयमें प्राण, अपान, 
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हि 
22% 
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समान, व्यान आर उदान, इन पश्च- 
वायुके बीच प्रथम कोनसा प्रवूच होता 
70९९) 

नारद मुनि बोले, जीव जिस कारणसे 
उत्पन्न होता दे, उत्पत्तिके पहले उसी 
कारणसे अन्य कोई वस्तु संयुक्त होती 
है, इसही निमिच्च तिर्यक्‌, ऊध्व, अध 
आर प्राणइन्द्रको विश्वेष रीतिस जानना 
उचित है । (३) 


देवमत बोले, जीव कहांसे उत्पन्न 


होता दे, उससे भिन्न कोन पहले प्राप्त 
~ बक DN ~ 

होता है ओर तियेक ऊध्व, अध इन 
सबका रूप तथा प्राणइन्द्व क्या हे? 


यह तुम सब मुझसे विक्षष रात 
काहय । (४) 
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नारद मुनि बोले, इश्वरके आलोच- 
नार्थ ज्ञानसे जीव प्रकट होनेपंर पहले 
भूतसृष्टि होती है, फिर पेदिक शब्दके 
अनुसार रसरूप अथात्‌ तत्वविषयिणी 
वासनासे प्रजापतिके द्वारा मोतिक सृष्टि 
होती है | अनन्तर शोणित संसृष्ट अथात्‌ 
वासनामिश्रित शुक्रूप अदृष्टसे पहले 
प्राण प्रवृत्त हाता हैं, (फर शुक्ररूप 
॥ अदृष्टके माणसे विक्षत होनेपर अपान 
प्रवृत्त होता है । रसस्वरूप वासना 
संसृष्ट शुक्ररूप अदष्टशे इषस्वरूप उदान 
| का रूप उत्पन्न होता है; इस इैरूप 
८/९ और कार्यके बीच अानन्दस्वरूप ब्रह्म 
निवास करता दै | कामसे शुक्ररूप अदृष्ट 
| और प्रवृत्ति उत्पन्न होती है । सामान्य 
i] 


ET 


| 
र्त 
न 
| 
. 
, 
, 
| 
, 
न 
. 
|" 
। 
। 
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॥ ५ ॥ 


0.६ ॥ 


॥ ७॥ 


॥ ८ ॥ 


॥९॥ 


॥ १० ॥ 


॥ ११ ॥ 


शुक्र तथा शोणित समान ओर व्यानसे 
उत्पन्न हुआ करते हं। प्राण आर अपान 
इस काम प्रवृत्याख्य द्वन्द्वका प्राप्त होकर 
जीव उपाधि ग्रहण करत हुए ऊपर 
और नीच गमन करत ई, उक्त रातक 
अनुसारही व्यान आर समान ।तियेक्‌ 
भाव तथा द्रेतमावको प्राप्त होत ईं। उक्त 
रीतिके अनुप्तारी व्यान आर समा 
तिथेक भाव तथा द्वतमाव का प्राप्त हा 
हेंवेदाज्ञानुसार अग्निद्दी सवदेवता हैं, उस 
परमात्मरूप अग्निसे ब्राह्मणका बुद्धयुक्त 
ज्ञान उत्पन्न हुआ करता है । (७-१०) 
उस उत्तम तेजयुक्त अग्निका तैमारू 
धूप ओर रजोरूप भस्म; जिसमे इचि: - 
रूपी भोगवस्तुएं डाला जावी हैं, 


CC) 
क 


शी 
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रसात्सजायत चाप रूपादपि च जायते 
शुक्राच्छोणितसस्ष्टात्पूव प्राण! प्रचेत | 
प्राणेन विकृत शुक्त ततो5पान! प्रवर्तत ˆ 
शुक्रात्सेजायते चापि रसादपि च जायते | 
एतद्रपछुदानस्थ हषो निथुनमन्तरा 
कासात्खजायते शुक्र शुक्ात्संजाथते रज! | 
समानव्थानजनिते खामान्ये शुक्रशोणिते 
प्राणापानाविद इून्ट्रसवाक्‌ चोध्वं च गच्छतः | 
व्यानः समानश्रैवो भौ तिथग्द्रन्द्त्वसुच्यते 
अझ्निवे देवता) सर्वा इति देवस्य शाखनम्‌ । 
संजायते ब्राह्मणस्य ज्ञानं वुद्धिलमन्वितम्‌ 
तस्थ धूमस्तमोरूप रजो अश्म सुतेजसः । 
खब संजायते तस्य यत्न प्रक्षिप्यते हवि! 
सत्त्वात्समानो व्यानश्च इति यञ्चबिदो विदुः | 


१ 
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| 
a 
| 
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PT 5९5०९ ९३० > 
प्राणपानावाञ्यभागा तयालच्य इताशान १ 
एतद्रपसुदानस्य परम ब्राह्मणा विदु! । | 
निदुन्ह्रभिाते यत्त्वतत्तन्स निगदत! श्रु ॥१३॥ 
अहोरात्रमिदं इन्द्रं तयोमध्ये हुताशनः । | 
एतद्रपसुदानस्थ परम ब्राह्मणा वळु! ॥ १४॥ | 
सच्चासचेव तदून्द्ू तयोसंच्ये हुताशन! | 
एतद्रपसुदानस्य परम ब्राह्मणा चंद! ॥ १५ ॥ | 
ऊध्च समानो व्यानश्च व्यस्यते कम तन तत्‌ । 
तृतीय तु समानेन पुनरेव व्यवस्यति ॥ १६ ह 
शान्त्य व्यानसेक च शान्तिब्रह्म सनातनम | 
एतद्रपसुदानस्थ परम ब्राह्मणा वळु! ॥ १७ ॥) | 

इति श्रीमहाभारते शतसाहसुत्यां संहितायां वेयासिक्या आश्वा थक पर्वेणि 

अनुगीतापवेणि ब्राह्मणगीतासु चतुविशोऽध्याथः ॥ ९४ ॥ ॥ 
6 
१ 
त 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
A 


है| 


ब्राह्मण उवाच- अत्राप्युदाहरन्तीममितिह।सं पुरातनम । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
A 
a 
| 
| उसही अग्निसे सबकी उत्पत्ति हुआ रूप इन्द्र इसके बीच परमात्मारुपी 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
(| 
| 


करती है। समान ओर व्यान बुद्धि- अग्नि विद्यमान रहती है, ब्राक्षणगण 
सचते उत्पन्न होते हैं, यह यशस्वी उदानके इस हषरूपको परब्रह्म बाध 
ऋषियोंका अनुभव निश्चित है। प्राण ओर करते हैँ । वह ऊध्ववूक्ष जो सङ्करपाख्य 
अपान आज्यभाग हैं, उस प्राणापानके हेतुके द्वारा समान ओर व्यानरूपते 
बीच वह परमात्मरूप अग्नि विद्यमान उत्पन्न होता ह, उत्त सङ्करपस हा सब 
रहती है । ब्राह्मण लोग उदानके इस कमे विस्तृत हुआ करते हैं, तृतीय 
इषेरूपको परब्रह्म बोघ करते हैं, परन्तु सुषुप्तिर्ष समान आर व्यानके द्वारा 
यह जो अद्वैत है, उसें में कहता हूं, फिर निश्चित होता है। शान्तिके निमित्त 

2 तुम सावधानतासे मेरे निकट सुनो । समान, व्यान, सनातन बूहझ ये तीर्ना 

| बिद्या और अविद्यारूपी यह अहोरात्र एक मात्र शान्ति शब्दसे वर्णित होते 
ही इन्द्र दै, उसके. बीच वह परमात्मा- हैं; बूह्माणगण उदानके इस दर्षरूपकों ॥ 

रुप अग्नि विद्यमान रहती दे, त्राह्मणगण परबूह्य कहके ° बोध किया करत | 
१ उस उदानके रुपको परब्रह्म बोध करते ई( ११-१७) > 
द्‌ हैं । ( सत्‌ ) कार्य, ( असत्‌ ) कारण- झारवमेधिकपवेम २४ अध्याय समापत। १ 
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त १ ० ५ 


स्य विधानमिह याहशाम््‌ 
तस्य सवस्य विधिवद्रिधानसुपादिदयत । ˆ 
चाणु से गदतो भद्रे रहस्यमिदमद्भतम्‌ 
करणं कसे कतां च मोक्ष 
चत्वार एते होतारो यैरिदं जगदावृतम्‌ 
हेतूनां साधन चेदं शृणु खर्वमचोषतः | 
घराणं जिह्वा च चक्लुञ्च त्वक्च श्रोत्रं च पञ्चमम्‌ | 
भनो बुद्धिश्च सत्तेत विज्ञेया गुणहेतवः 

गन्धो रञ्च रूप च शब्द! स्पदोश्च पश्चस। । 
मन्तव्यम्रथ बोद्धव्यं सपैते कमेहेतव! 

घ्राता अक्षायिता द्रष्टा वक्ता श्रोता च पश्चम्न!। 
अन्ता बोद्धा च सपैते विज्ञयाः कतृहेतवः 
स्चशुणं भक्षयन्त्येते गुणबन्त! शुभाशुभम्‌ । 
अहं च नियुणोऽनन्तः सपैते मोक्षद्देतवः 


॥१॥ 
॥ १ ॥ 
त्यव भाविनि | 

॥ ३॥ 
॥४॥ 
॥ ७ ॥ 
॥ ६ ॥ 


॥७॥ 


आंइवमेधिकपर्वमे २५ अध्याय | 
ब्राह्मण बोला, हे मद्रे ! इस विषयमें 
पण्डित लोग चातुहोत्रविधानकी विधि- 
संयुक्त पुराने इतिहासको जिस प्रकार 
हा करते हैं, में वह सब विधान 
विधिपूर्वक वर्णन करता हूं, तुम मेर 
समीप यह अद्भुत रस्य सुनो | दै 
मामिनि! कता, कमे, करण ओर मोक्ष, 
ये चारों होता हैं, इनके द्वारा यह जगत्‌ 
आत होरहा दै । पद्दछै घ्राणादि यद्यपि 
दक्ष और सात होताओंके बीच वर्णित 
हुए है, परन्तु उनक बीच कान किसके 
हेतु हैं, वह नही कहा गया है; इस 
समय युक्तिबल अवलम्बन करके हेतु 
ओके साधनको विशषरूपसे कहता हूं, 


eeesegseseseeseeeEeeSEcGEESSE 99239 


सुनो । नासिका, जिह्वा, नेत्र, कान, 
त्वचा, मन और बुद्धि इन सातोका 
हेतु गुण अर्थात्‌ अविद्या है । गन्ध, रस, 
रूप, शब्द, स्पर्श, मन्तव्य और बोधव्य, 
ये सात हेतुकर्म दै । घाता, भक्षयिता, 
दृष्टा, वक्ता, श्रोता, मन्ता और बोद्धा, 
ये सात कतृत्वादिके हेतु हें । ये घ्राता 
प्रेरित सातों उपाधिरूप घरातखौदि 
धर्मविशिष्ट होकर निज निज गन्ध 
आदि गुणोंको भोग किया करते हैं; 
परन्तु गन्धादिका प्रमाता असत्‌ शब्द 
वाच्यमें में निर्गुण और अनन्त ह, ' १ 
और ये घ्रातादि निजनिज उपाधि तथा 1 
घ्रातृत्वादि अभिमान परित्याग करके १ 
चिन्मात्ररूपसे थित होनेप्र मोक्षेके । 
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सहाभारत। 


चळुषा बुध्य्ानानां स्व स्व स्थान यथावाध । 


गुणास्ते देवताभूता! सतत जुञ्जत दाच ॥ ८ ॥ 
अदन्नन्नान्यथो5विद्वान्मसत्वेनापपद्यत । 
आत्माथं पाचथन्नन्न भसत्वनापहन्यत ॥ ९ ॥ 


अभक्ष्य भक्षणं चेव लव्यपानं च हन्ति तम्‌ । 

स चान्नं हन्ति तं चान्न स हत्वा हन्यते पुन! ॥ १० ॥ 

हन्ता झन्नमिदं विद्वान्पुनजनयतीस्वर! । 

न चान्नाज्ञाथते तस्मिन्‌ सूक्ष्मा नाम व्यतिक्रम! ॥२ १॥ 
मनसा गस्थते यच यच वाचा निगव्यते । 

श्रोत्रेण श्रूयते यच्च चक्षुषा यच इदयते ॥ १३॥ 

स्पशोन स्पृश्यते यच्च घाणन घायते च थल्‌ । 

म्न! षछानि संयम्च हवींष्येतानि सवेश! ॥ १३॥ 

गुणवत्वावको मह्यं ढीव्यतेऽन्त१शरीरगः । 
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हेतु होते है । बुद्धिमान्‌ तचज्ञानियोंके 
नासिका आदि इन्द्रियोंके निजनिज 
अधिष्ठान अविद्या आदि सर्व-देवताभूत 
होकर नियमानुसार सदा घ्रेयादि षिष- 
योको भोग किया करते हैं । जेसे पुरुष 
` अपने लिये अश्नपाक कराके ममतासे 
नष्ट होता दे, बेसेही अज्ञ पुरुष घ्रेय 
आदि विषयभोगमे लिप्त होकर ममतासे 
विनष्ट हुआ करते हैं। (१--९) 

` अमक्ष्य भक्षण ओर मचपानके विषय 
2 वसद्दो पुरुषको नष्ट किया करते हैं, जो 


|") 

२ छ 

र ५ ह 

i हे 
की 


पली» 


योगयन्; प्रवृत्तो मे ज्ञानवहिपरदोड़ व! ॥ १४ ॥ 


वा, क्‍यों कि वह यदि अश्वस्ते उत्पन्न 
, तो उसमें कार्यकारणभाव विपरीतता 
होजाय। मन आदि छ। इन्द्रियोंको 


Los 


निग्रह करनेपर जो मनसे जाना जाता 
है, जो वाक्यसे प्रकाशित होता, जो 
कानसे सुना जाता है, जो नेत्रसे देखा 
जाता, जो स्पक्षसे स्पृष्ट होतां और जो 
नासिकासे संधा जाता हे, वह सभी 
इनि अथात्‌ अन्नरूपसे परिगणित हुआ 
करता हे । शुणयिद्चिष्ट पावक कारण 
ब्रह्म मेरे शरीरके बीच प्रकाशित है । 
योग ही मेरा यज्ञ, ज्ञान अग्नि, प्राण 
स्तोत्र, अपान श्चन ओर सर्वस्वत्याग 
ही दक्षिणा है । योगियोंका कता 
( अहङ्कार ), अनुमन्ता ( मन) और 


५ SV) 00) 
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| अध्याय २८ | Digitized by 5] Endlo Sango १७१५, 
क्क 
| घ्युलन्हा ब्रह्मात्ना होह चुः कूलस्तुति। | 
0 ऋत प्रशास्ता लच्छछामपचशणाउश्थ दक्षिणा 1.१५ 
ऋचणश्याप्यत्र श्रान्त नारायणाबद्ा जना? | | 
नारायणाय देवाच दद्विन्दन्पनून्पुरा ६ १६॥ 
तञ सामानि गायन्ति तत्र चाहुनिदशनम | 


खि 
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>. 


॥६॥>७>?३७७>9">' 


[णमा ने 
Fa 


ब्राह्मण उवाच एका शास्ता न 
नथ युत्त। घरबणा 
एको शुरुनाश्ति ततो । 
तेनानुशिष्टा शुरुणा सदैव 


देच नारायण सारू छवाोहरान निबांच दघ ! १७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतलाहरुूचां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेथिके पर्वणि 


अनगीताप्वणि ब्राह्मणगीतास पंचविश्याऽव्यायः ॥ २५ ॥ 


~~ 


~ ~ 


। हुच्छ यस्तबहसचुत्रवीः 


~ ° युरत्तो ८ लल NS 3 
बोदक यथा नियुर्तोऽस्मि तथा वहामि ॥ १॥ 
ह्वितीयो यो हुच्छय 

गोठ लि 
लाक [छू 
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एको बन्धुनास्ति ततो द्विया य 


आत्मा ( बुद्धि ) ये तीनों अक्ष होकर 


“> द्व धु और न 
क्रमसे होता, अध्वर्घु आर उद्गाता 


और केबल्य दक्षिणा हुआ करती ह । 
नारायणवित्‌ पुरुष इस ही यज्ञ 
पाठ करते हैं आर नारायण 

उददेशयसे प्रयादि अक्ष तथा सब बि 
पशुरूपले प्रदान किया करते हैं 
भीह ! इस यब्गम योगी छोग । 
उद्दव्यसे सामगान करते हैं आर । 
दष्टान्तस्वरूपले जिसका कीतन करत 


पेटता 


= ॐ ज्ञ 2 सै 


~£ 
~~; सि 
~ 
a 


प्रि: 


>) 


ब्म्ख्न्व 
४ (कै? 61 


ऱ्या 


ह 
ES 
ब 


हैं, उस सर्वात्मा नारायणदेवको तुम 


सालस करो | (१०- ०७) 
आइवमेधिकपवेमे,२५ अध्याय समाप्त 
आदइवमेधिकपवेम २६ अध्याय । 
ब्राह्मण बोला, है मासिने ! 


जो 


® 


बीच अन्तर्यामी 


29929928222259:5 छक 559292555555क छ ७8:29 %9>93 9७99 99999 ७३७७७७७०७७ 999 के 


(येक फक, भिन जि या ७ काका 
प्राणियांके हृदयके 
न 
रूपे वास करता दे, वह नारायणदव 
ही एक मात्र शास्ता है, उसके अतिरिक्त 
क 
दूसरा और कोई मी शास्ता नहीं ६, 
शडे 0५ 2 ७ 
में उसका ही विषय तुझसे कहता हू । 
जैसे जल प्रवणभूमिभे गमनं करता ह, 
पे ८ ९2२ ह: ल 7" 
वैसे ही में उत्त नाशयणके द्वारा जिस १ 
प्रकार उक्त तथा नियुक्त होता हूँ, & 
न A क % 
ही किया करता -हूं। जा जोवाक हृदथक १ 
॥ झै ०46 
बीच वास करता है, वह नारायणद॒व # 
१५ थड ba 223. र 
ही एकमात्र गुरु हे, उके अतिरिक्त 8 
औँ ०९ झी ही र्न ७३ |“ 
दूसरा गुरु और कोई मी नहीं ३; में 8 
व 
उसका ही विषय तुमसे कता हूँ, उ “8 
~ अर "७ A, >> ~ व 
गुरुते ही सब ,कोदे शिक्षित होव, बा. 
~ aN क ०0 ~ Ce ° 
लोग ठोळहेषी हैं, वे सपतद है। जा 2 
है ७ PS > A 
प्राणियोक्रि हृदयक्मरुमे निवास करवा § 
999.9999399999999999999%99% 9929 8 “ 
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Meese 6&&6&6&6666 
| तनानाशछा बान्धवा बन्युमन्तः सप्तषय! पाथ दाव प्रभान्त ॥३॥ 
एक! भ्राता नास्तं तता द्वताया या हुच्छयस्तमहमचुन्नवाल | 
तास्मन्गुरा गुरुवास निरूष्य शक्रा गत; सवलोकासरत्वप ॥ ४ ॥ 


Ke 


be जी 


` 


एका दरष्टा नास्त तता दृताया या 


> 


, वह नारायणदेव ही एकपात्र बन्धु 
, जिसके अतिरिक्त दूसरा बन्धु आर 
कोई भी नहीं दे, में उसहीका विषय 
तुमसे कहता हूं। हे पार्थ ! बन्धुवन्त 
बान्धव, सप्तर्षि तथा सभी उसके द्वारा 
द्राक्तत होकर आकाश्चमण्डलमे प्रकाशित 
हुआ करते हें । ( १-३ ) 

जो सब भूतोंके हृदयकमलमें निवास 
करठ। है, वह नारायणदेव हा एकमात्र 


~ 


61 इ, उसके आतारक्त दूसरा श्रांता 


~ 
ह 
दै 


आर कोई भी नही हे, में उसका हदी 
विषय तुम्हारे समीप कहता हूं । इन्द्रने 
उस्त गुरुके निकट सदा वास करके सब 


लाग।क भाच अमरत्व लाभ कया दद । 


- जो सब प्राणियाके अन्तरम निवास 


करता इ, वह नारायणदव हा एकमात्र 
दृष्टा ६, उसके आतारक्त दूसरा आर 


फो 


~ 


तेनानुशिष्टा गुरुणा सदेव लाक हू 
अत्राप्युदाहरन्तीमामेतिहाख पुरातनम्‌ । 
प्रजापतो पन्नगानां देवषीणां च सांवेदम्‌ 
देवषेयञ्च नागाश्चाप्यसुराश्च प्रजापतिम्‌ | 
पर्थएृच्छन्नपासीनाः श्रेयो न! प्रोच्यतामिति ॥ ७ ॥ 


- बिकट जा कहा था, 


हुच्छयस्तमहमलुब्रवा!म | 
ष्टा; पन्नगा शव एव ॥ ५ ॥ 


॥ & 


तेषां प्रोवाच भगवान श्रेयः समजुएच्छतास्‌ । 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ते शृत्वा प्राद्रवान्द्‌ श! 

२ ° 
तेषां प्रद्रवम्ञाणानासुपद्‌शाथवात्सनः | 


॥ ८ ॥ 


कोई भो द्वेष्टा नहा हैं, म उसहाका 
विषय तुमसे कहता हू; उस शुरुके 
द्वारा सब काई सदा शश्चाक्षत हात्र, 
जगत्स दोषवान्‌ पुरुष सपंतुस्य कहके 
परिगणित हुआ करत हे । (४-५) 
पन्नग आर द्वाषयान प्रजापातक 
ण्डत लोग इस 
स्थलमें उस ही सवादयुक्त यह पुराना 
इ।तेहास कहा करते है । देवता, ऋष, 
नाग आर असुरवृन्द प्रजापातिके नकट 
जाकर बठक उनसे बाले । हे भगवन्‌ ! 
इम लोगांका जिस कल्याण हा, आप 
हमार [लेय वही विषय काहिये | (६-७) 
भगवान्‌ प्रजापति कुशल पूंछनेवाले 
उन आदेदव असुरास्‌ बोल, कि आकार 
खरूप एकाक्षर ब्रह्म ही एकमात्र कल्याण 
कारा हैं; बं लोग इतना वचन सुनके 
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सपाणां दकान भाव! प्रवृत्त! पूवमेव तु 
असुराणां प्रधृत्तस्तु दम्भ मावः स्वभावज! | 
दान देवा व्यवसिता दममेव अहषथः 

एक शास्तारमासादय चाऽ्देनेकेन संस्कृताः । 
नानान्यवसिताः सर्वे सपेदेवर्षिदानवा। 
श्रृणात्यय प्रोच्यसानं णह्णाति च यथातथम्‌ । 
पृच्छतस्तदतो सूयो गुरुरन्यो न विद्यते 
लस्य चानुम्मते कमे तत! पश्चात्प्रवतंते । 
गुरुबाद्धा च श्रोता च द्वेष्टा च हृदि निःस्रत। ॥ १३ ॥ 
पापेन विचरँछोके पापचारी भवत्ययम्‌ । 
शुभेन विचरंछोके शुभचारी भवत्युतस्‌ 
कामचारी तु कासेन य इन्द्रियसुख रत! । 


__ _ _॒॒ + _ ------++-८”फऊ् रू जून 


i 


अनेक दिश्ञाम भाग गये। निज उपदंश 
आंकारात्मक एकाक्षर बह्मका यथाथ अथ 
ग्रहण करनेमें असमथ होकर भागनवाले 
उन आदिदेव अपुरोके बीच पहले सपे- 
वृन्द ओंकार उच्चारणस [निज सुख 
उन्मीलन आर निमीलन दाने अपने 
स्वरभावज सुखोन्मीलनसाध्य दंशनका 
ही कल्याणकारी समझकर दशन बिषय 
हौ प्रवृत्त हुए । अनन्तर दानवदलने 
ओंकार उच्चारणमें ओष्ठचालन होनसे 
दम्मको ही कल्याणकारी समझक दम्भः 
माव का ही अवलंबन किया । देवताआन 
आकारका अथ प्राथित वस्तुका स्वाकार 
जानके दानव्यवसाय आर महाषयांने 
ओंकारके उच्चारणमें आष प्रभावका 
उपसंहार देखकर सब प्रब्वत्तियांक उप 


सहारक हतु दमको कल्याणकारी जानक 


न 
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॥९॥ 
॥ १० ॥ 
॥ ११ ॥ 


॥ १२॥ 


॥ १४ ॥ 


दमको ही अवलम्बन किया। देव, ऋषि, 
दानव और सर्पवृन्दने एक मात्र गुरु 
पाके एक शब्दसे उपदिष्ट होकर अनेक 
व्यवसाये प्रवृत्त हुए। (८-- ११) 
क्षिष्यगण इस गुरुसे जो पूछते हैं, यह 
उस विषयको शिष्योंकों सुनाता तथा 
यथार्थ रीतिसे ग्रहण कराता दे; इससे 
इनके अतिरिक्त दूसरा गुरु आर काई 
मी विद्यमान नहीं है; इसलिये इसकी 
आज्ञाचुसार सब-कम प्रवृत्त तथा सम्पा“ 
देत हुआ करते । यह गुरु है। बाद्धा, 
श्रोता ऑर देश दे, यही सबके हृद के 
बीच निवासत क्रिया करता हँ । यह गुरु 
इस लोकम पापपथसे विचरनेस पाप” * 
चारी, शुममागसे चलनेपर शुभाचार!,... ५ 
इन्द्रियसुखमें रत होकर कामपथस विचर a 
नपर कामचारी और इन्द्रियों जीतनम 8 
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जहाचारी सदेयेष य इन्द्रियजय रत ॥ १५॥ A | 
अपेतव्रतकसमा तु केवल ब्रह्माण (स्यत) । , कू „ 

; जहा म तअरछ्वाक अह्यचार। झवत्ययप ॥ १९॥ 

१ ब्रहोच समषिधस्तस्य बह्माप्निन्रह्मललअबः i 

§ आपो ब्रहम शुझत्रह् छ त्रह्मणि समाहित ॥ १७ ॥ 

एलदवेहश सकस घत्मचथ [यळुबुधा१ । 1 

४ चिदित्या चान्धपद्यन्त क्षेत्ज्ञनानुदाश ता ॥ १ | 

१ इति श्रीमह।भांरते शतसाहस्पया संहितायां वेयासिक्यां आश्यमेधिके पर्षेणि र 

५ ब्राह्मणगीतासु अनुगीतापर्वाण बड विशो 5ध्याय: ॥ २६ || f 

१ ब्राहमण उवाच-सङ्कलपदशमवाक शोकहर्षहिलातपल । 

मोहान्धकारतिमिर लोजव्यावसरासर्पथ ॥१॥ | 

|| विषयेकात्ययाच्वान काअकोधावराधकस्‌ । | 

तदतील महादुग प्रविष्टां महद्वनम्‌ ॥ २॥ र 
ब्राह्मण्युवाच- क तून सहाप्रा्ञ के छुक्ष। सारतञ्च का?) 

गिरथ! पवताञ्चेव किथत्यध्वाॉन तहन्‌ ॥ ३॥ | 

ब्राह्मण उवाच-नैतदस्ति एथगभावः किचिदन्यत्तत! सुखल । | 

| 

न 

। 

| 

| 

| 


~ 


PE क २२ २ 
रत होकर ब्रह्मपथसे त्रिचरनेसे बअह्चारों आइवमेधिकप्ेमें २६ अध्याय समाप्त । 
हुआ करता हे | जो लोग इस एकण आइवमेधिकपर्वमे २७ अध्याय । 
त्रतादि कमको परित्याग कर केवल ब्राह्मण बोला, दे सुभगे! सङ्कल्प 


~ OD 0 जक जडे 


बह्ममागमे निवास करते हुए ब्रह्मचारों जिस पथमें दंश और मशक है, शोक 


9 


आर ब्रह्मभूत होकर जगतुके बीच विचरत ओर इप जिसमें सदी तथा गर्मी हे, मोह 
था उनके जिससे अन्धकार, लोभ ओर व्याधि 
जिसमें सर्प, विषय जिसमें एकमात्र 
नाशक ओर काछ क्रोध जिसमें अति 
बन्धक हैं, मे उस संसारमागेको अतिक्रम 
करके महादुगम ब्रह्मरूपी मद्दावनमें $ 
प्रविष्ट हुआ हूँ | ( १-२) | 
ब्राह्मणी बोली, हे महाप्राज्ञ ! वह 
घन कहाँ ह आर उस वनक वृक्ष, नदा, | 


ती 
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गिरि, पवेत आर पथ कितने ६११३) 

ब्राह्मण बोला, वह षन स्तन्न वा 
अस्वतन्त्र रूपे कहीं मीं नहीं हे, उसकी 
अपेक्षा दूसरा ओर छुछ भी सुख नही 


तारक कध स! नई 
महत्‌ वा खह्मसे भी सक्षम इछ नहा ह 


प 
और उसके. समान दूसरा काई सुख 
नहीं है । दिजगण उरू बनक बीच 


0. 


उनके समीप मय प्राप्त नहीं होता । 
उस वनके बीच महत्व अहङ्कार और 
पञ्च तन्मात्र, ये खत महा वृक्ष दे, यागादि 
अपूर्व सात फल हैं, यज्ञकमके देवता 


सात अतिथि इं, उप यागाक्रयाका रता 
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सप्ताश्रप्त दे, रागादि सात समाधि ओर 
भर्मान्तर परिग्रह क्षणादि सप्ठदीक्षा 
हैं, येही शरण्यरूपसे विद्यमान हैं; जीव 
ओर बृतिभदसे अनेक प्रकार मलरूपी 
प्रीति अ्रभृति वृक्ष, उस वने श्ब्दादि 
पश्चरूपसे युक्त मनोहर पुष्प और छब्दा- 
दि अदुभवरूपी पांच प्रकारके फलोको 
उत्पन्न करते हुए बह वन व्याप्त होकर 
स्थित है । नेत्र प्रभृति सब वृक्ष'ठस 
बनके बीच खेत, पीत, उत्तभ वणे तथा 
हुखदुःखरूपी दोनों वर्णावे युक्त इल 


और विधिपूवक फलाका उत्पन्न करत 
हुए व्याप्त होकर [स्थात करच हे. 


यज्ञादि वृक्ष उस उल महा वनक बीच 


स्वर्गादि रूप सुरभि और खुखदु।खरूपी 
दोनों वर्णाते युक्त सब फलाका उत्पन्न 


५१०९, 
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| २ अनुगौतापवं 


सुर भाण्यकचणान पुष्पांण च फलान च । 


~~ 


करते हुए वह बन व्यास होकर विद्यमान 
है। (३-१०) 

ध्यानादि वृक्ष उस वनके बीच 
स्गादि रूप सुराभि ओर सुखरूपी एक 
वणयुक्त अनेक फूल तथा फर्लोको 
उत्पन्न करते हुए उस वनमें व्याप्त हैं । 
बुद्धि और मनरूपी दो महावृक्ष अतीत 
अनागत ओर वतेमान स्वरूप अव्यक्त 
वण, पुष्प तथा फलोंको परित्याग करते 


; 


वनमें व्याप्त हैं। 
उस वनमें उत्तम मनवाला ब्राह्मण, 
एक मात्र परमात्मारूपी अझ्निमें 


§ मन आर बुद्धिके साहित पश्चज्ञानेन्द्रिय 
होमके काष्ठ होस करता हे; उस 


य॒ काष्ठरूप पश्च इन्द्रियोंसे मुक्ति 
मुक्त पुरुषाके उपदण दोक्षा- 


0 


सजन्त।' पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तहनम्‌ ॥ १ १) 
बहुन्यव्यक्तवणानि पुष्पाणि च फलाने च | 
विसजन्तों महाष्क्षो तद्दन व्याप्य ति्ठतः ॥ १९॥ 
एको वहि सुमना ब्राह्मणोऽत्र पञ्चेन्द्रियाणि खमिघश्चाञ्च सान्त । 
तेभ्यो मोक्षा! सप्त फलन्ति दीक्षा गुणाः फलान्यतिथय। फलाका? ॥ १३ ॥ 
आतिथ्यं प्रतिगुह्नन्ति तत्र तत्र महषेयः । 
आचितेषु प्रलीनेषु तेष्वन्यद्रोचते वनम्‌ 
्रज्ञावृक्षं मोक्षफलं झान्तिच्छायासम्षन्वितम््‌ । 
ज्ञानाश्रयं तृसतितोयमन्तःक्षे रज्ञ भास्करम्‌ 
येऽधिगच्छन्ति त सन्तस्तेषां नास्ति भय पुन! | 
ऊध्वं चाप्रञ्च तियक्च तस्य नान्तोऽधिगस्थते ॥ १६॥ 
सप्त स्त्रियस्तत्र वसन्ति सद्यस्त्ववाङ्सुखा भानुमत्यो जनित्र्य) । 


॥ १४ ॥ 


॥ १५ ॥ 


गुणभूत अपूव रूपबाले फल उत्पन्न 
होत और देवतारूपी अतिथि उन 
फलोंको भोजन किया करते हें । इन्द्र 
योक अधिष्ठातृ देवतारूपी महर्षिवन्द 
उस वनमें आतिथ्य प्रतिग्रह किया करते 


हें; उन लोगोंके आतिथ्यसे सत्कृत 


होकर प्रलीन होनेपर वह अद्वेतरूप 
प्रातिमासमान हुआ करता है। जो साधु 
लोग प्रज्ञारूपी वृक्ष, मोक्षरूपी फल, 
शान्तिरूपी छाया, ज्ञानरूपी आश्रय, 
तृप्तिर्पा जल और अन्ताक्षेत्रज्ञरूपी 
यसे युक्त उस वनको जानके प्रज्ञाइक्षपर 
आरूढ होत हैं, उन्हे भय नहीं होता; 
क्यों कि उस प्रज्ञावृक्षका ऊपर, नीचे 
और तियेक्‌ किसी दिश्चामे भी अन्त 
नहीं [मलता । (११-१६) 
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ऊषध्व रखानाददत प्रजाभ्य! लवान्‌ यथा सत्यमनित्यता च ॥ १७ ॥ 
तञ्नव प्रातालेष्ठान्त पुनस्तत्रोपयन्ति च | 


खप खवषय! 1खद्धा चाप्र सुर! सह 


॥ १८ ॥ 


यश वचा भगञ्चव वजय! ।दडतजल। | 


एलनवानुवतन्त खघ ज्याताध भास्करम्‌ 


॥ १९ ॥ 


गरथ।ः पवताश्चच सान्त तत्र समासतः 


नव्यश्च सरितो वारि वहन्त्यो ब्रह्म॑ भवम्‌ 


॥ २० || 


नदीनां छंगमञ्चैव वेताने समुपहरे । 

स्वात्मतूप्ता यतो यान्ति साक्षादेव पितामहम्‌ ॥ २१॥ 
कूशाक्षा! सुव्रताशाश्र तपसा दग्धकिल्विषाः । 
आहत्मन्यात्मानभाविद॒य ब्रह्माण समुपासते ॥ २२ ॥ 
शा्रमप्यञ्ज शंसन्ति विद्यारण्याविदों जना! । 


तदरण्यमशिप्रेत्य यथाधीरम्ज्ञायत 


॥ २२ ॥ 


एतदेवेहदां पुण्यमरण्यं ब्राह्मणा विषु! । 


मन और बद्रिके सहित नालिका 
प्रभृति इन्द्रियांका बृत्तिरूप, पुरुषको 
वशे करनेमें असमर्थ होनेसे अधोग्नुखी 
चिज्ञोतिर्मयी सङ्कल्पादिक सात ब्वियें 
उस प्रज्ञावक्षपर वास करतो हुईं प्रजा- 
समूहृके लिये अनित्यकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
नित्यकी भांति, विषयज्ञानजनित आन- 
न्दरूप अत्यन्त उत्कृष्ट समस्त रस भोग 
किया करती हैं ओर उस वृक्षपरही मन 
और बुद्विके छह्दित पश्चन्द्रियरूपी 
सिद्ध सप्तषिं वसिष्ठ प्रभृति ऋषियोंके 
सहित अर्थात्‌ अत्यन्तः तेजके सहित 
उद्धत भावे बास+करती हैं। वहां यश, 
बचे, भग, विजय, सिद्धि और तेज 
प्रभात सातां ज्यात क्त्रज्ञ यका 


eeeeeeeeeseeeeeseeedeseseeess2DDecEEeeeecfecEsEESEG€ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तथा समस्त पर्वत एकत्र निवास करते 
हैं और नदियें ब्रह्मसे उत्पन्न इए जलसे 
युक्त हॉकर बहा करतां हैं । (१७-२०) 
जहांपर सब नदियाका सङ्गम हाता 
है, उस अत्यन्त गूढ हृदयाकाश्चके बीच 
सन्तुष्टचित्त सिद्ध यातियाँको पितामहृका 
दक्षन मिला करता हे! वहांपर कृश्चांश, 
सुव्रताश्च ओर तपस्याके सहारे पापको 
जलानेत्राले सिद्ध यातिवृत्द हृदयाकाशम 
परमात्मा ब्रह्माको संस्थापित करके 
उपासना किया करते ईं। विद्यारण्यावेत्‌ 
ब्रह्मज पुरुष घीरक्री भांति उस वनका पाके 
शमगुणहीकी प्रशंसा करत हैं । ब्राह्म 
[ग ऐसे वनको पुण्यरूपसे बोध करत 


eeeeeeceeeeeseE€ 
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अनुवर्ती हुआ करती हें । वहां गिरि § 
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न चाप शब्दाान्वातच 


ओर क्षेत्रज्ञके द्वारा शिक्षित होकर उस 
स्थानमें निवास किया करते हैं । २१-२४ 
आइवमे श्रिकपचेमे २७ अध्याय समाप्त | 
आइवप्रेधिकपचेसे २८ अध्याय । 
ब्राह्मण बोला, में न गन्धको छंघता, 


33889 NE 


ज्यन सदा गमा आद. सुपश्च बहा करता 
द f किसा प्रकारके शब्दका नहीं सुनता 
5 र आर मनक बाच कता प्रकार सकल्प- 
मा नहा करता । जस प्राण आर अपान 


१2 


29999 कफ 


इति भ्रीमहा० आश्वमेधिकेपवेणि अनगीवापवेणि 
ब्राह्मण उवाच-शन्धान् उता राक न! 


. भी अतिरिक्त जिस भूतात्माकी शरीरके 
बीच लक्ष्य किया करते हैं, मेरे उसद्दी 


नालुदाशना 
णगीताछ लप्तावशादेतमाइच्याय+॥२७॥ 


9 > 
22 


> 


अथानिष्टान्कामयते ख भाच! सवान्हेब्यान्पाद्रिषले स्वभाव! । 
काबद्वेषाचुङ्गदतः स्वभावात्‌ प्राणापानो जन्तुदेहा 
तेभ्वञ्चान्यांस्तेषु नित्यांच भावान सूतात्यानं लक्ष 
तास्मस्तिछन्नास्मि सक्तः कथचित्काझक्रोधा२ 
अकाञ्ञयानस्य च सवकामा न विद्विषाणश्य व संवदोषात । 
न म खभाषेषु अवन्ति लेपास्तोथस्य बिन्दोरिच पुष्करणु 
नित्यस्य चेतव्य अवन्ति नित्या निरी 


छद 52 | 


न्‌ शाराए । 


त्व 


॥४॥ 
एणस्य बहुख भाव! । 
किया करती होशी लोग बाह्य 


हे । योगी 
प्राण घेयादि विषयोसे विभिन्न स्वप्रज- 
नित वासनामय प्राण प्रेयादि विषयोम 
नित्य अचुगत जो सब विषय हैं, उनसे 


ha 


थूतात्मास निवास करनेसे काम, क्रोध, 
जरा आर मृत्यु किसी प्रकारसी आक्र- 
सण नहीं कर सकती, इसलिये में 
असङ्गमरूपसे निवास करता हूं । में सब 
प्रकारसे काम्य वस्तुओंमें कामना और 
दूषित वस्तु देष नहीं करता, इसी- 
से पञ्चपत्रम बिरे जलकी बूंदके समान 
काम आर इषे शशव स्वाभाविक लिप 
नहा हा सकते "यह नित्य पारेद्द्यमान 
असंग पुरुषही सब कामना नित्य हैं, 
जस परयका किरण आकाशसण्डलम लिप्त 
नड! होतो, चसेही पुरुषके कृतकमोंके 
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॥ ५ ॥ 


अन्नाप्युदाहरन्तीमामितिहासं पुरातन । 


अध्वयुथातलवाद त निषोध यशाखिनि 


॥ ६ ॥ 


भाध्यमाण पशु दृष्टा यज्ञकमण्यथाऽब्रचात्‌। 


याततरध्वयुसाखाना ।हसयामिति कुत्सयन्‌ 


॥ ७॥ 


तसच्वयुः प्रत्युवाच नाय छागा विनदयति | 
श्रयखा याक्ष्यत जन्तुषाद श्रातिरिघ तथा ॥ ८ ॥ 
या चयस्य पाथवा भाग! एथिवा ख गामिष्याति | 


यदस्य वारज ।काचदपस्तत्सप्रवश्ष्याति 


€ ०. » ० ES 
सूय चक्षार्दिशः श्रोचं प्राणोऽस्य दिवमेव च! 


च 6 ० शो ७ ७” 
आगन वतबानस्य न मे दांषाऽस्त कश्चन 


॥ १०॥ 


यृतिशवाच— प्राणैर्वियोगे छागस्य यदि श्रेयः प्रपश्यसि । 


0५० ~ [a ~ 
छागारथे वतते यज्ञो भवत! कि प्रयोजनम्‌ 


॥ ११ ॥ 


अघ त्वां मन्यतां भ्राता पिता माता सखेति च। 


सन्त्रयखेनमुन्चीय परवन्तं विशेषत! 


॥ १२॥ 


भोगसमूह व्रात्रादिके स्वभावभूत होकर 
पुरुषमें संसक्त नहीं हो सकते | (१-५) 
हे यश्चस्थिनि ! परम पुरुष परमात्माके 
असङ्ग विषयमें पण्डित लोग अध्चयू 
और यातिके संवादयुक्त जिप्त प्राचीन 
इतिहासका वर्णन करते हैं, उसे तुम 
सावधान होकर सुनो । यज्ञस्थलमे बेठे 
हुए किसी यतीने अध्वयूको पशुप्रोक्षण 
करते देखकर उसकी निन्दा करते हुए 
बोला, कि “ आप एसे हिंसाकायेमें 
प्रवृत्त हुए हैं?” ऐसा, वचन सुनक 
अध्ययू उससे बोला, “ वेदके अनुसार 
यज्ञकपम जन्तु [इसत हाचछ कल्याण 
युक्त होत ह; इसालेय बकरा ।वनष्ट न 
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होगा | यह बकरा यज्ञमें हिंसित होनेसे 
इसका जो पार्थिव भाग हे, वह प्रथ्वामे 
मिल जायगा, जलीय अञ्च जलम प्रविष्ट 
होगा, नेत्रके तेजस अंश्च स्यमें, शब्द 
आकाश्चमाग दिश्षाओंमें ओर प्राणवायु 
आकाश्षमें प्रविष्ट होगा; इसलिये इसमें 
० र ८०० 2 

मुझे कुछ दाष नद्दाह। (६-१० ) 

यति बोला, यदि यज्ञकमेमें जन्तु 
ओके प्राणवियोग होनेसे उनका मङ्गल 
देखते हो, तो बकरेके निमित्तही यह 
यज्ञ वतेमान है, उसमें तुम्हारा कोनसा 
प्रयोजन है ? और इस यज्ञमें बकरा 
आपको पिता, माता, भ्राता तथा सखा 


जाने आर आपमा इस पराधीन बकरका 9 
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एवसवानुमन्यरस्तान्‌ मवान्द्रट्ुमहात । 


रुध्वेगामी करनेकी उपाय करिये; जब 
जन्तुगण आपको पित्रादिरूपसे बो 
करेंगे, तब आप उनकी रक्षा करनेमें 
समथ होंगे, तथा उनका मत सुनके 
विचार करेंगे । परन्तु मुझे ऐसा बोध 
होता है, कि यह बकरा यज्ञमें विनष्ट 


होनेस इसका प्राण छागयोनिमें प्रविष्ट 


डोया, केवल अचेतन शरीर मात्र अब- 


“ शिष्ट रहेगा । जो लोग चेतनाविहीन 


काएठसदश्च श्वरीरके द्वारा हिंसामय यज्ञ 
करनेके अभिलाषी होते हैं, पशु ही 
उनके: यज्ञीय काष्ठ हुआ करते हैं। 
वृद्धोंकी एसी आज्ञा है, कि सत्र धरमॉमे 


ce १ 


आइसा हा प्रशसनाय ह; परन्तु हम 


० 0० 


लाग एवा वचना किया करते हाक 


ह 


यदि कम हिंसायुक्त हो, तो वह कतेव्य 


हे । इसके अनन्तर यदि कहना पडे, तो 


कदापि में हिंसा करनेको नहीं कह 
सकता; क्‍यों कि अहिंसा ही हमारा 
प्रतिश्रुत धर्म है, जो में हिंसा करनेके 
लिये कहूंगा, तो आप अनेक प्रकारके 
दूषित कमे करनेमें उद्यत होंगे । सब 
भूतोंकी अहिंसा ही हम लोगोकी चिर 
अभिलषित है, हम लोग प्रत्यक्ष वस्तुको 
ही साधन किया,करते हैं, अप्रत्यक्षकी 
उपासना नहीं करत । (११--१८) 
अध्ययू बोला, हे द्विज ! आप जो 
भूमिके गन्धगुणका भोजन करत,जलके 
रसगुणको पीते, अग्निके रूप गुणको 
देखत, वायुके स्पशगुणको स्पश्च करते 
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Ms 
तेषामनुसतं श्रत्वा शक्या कतु विचारणा ॥ १३॥ [ | 
प्राणा अप्यस्य च्छागस्य प्रापितास्ते खथानिषु । | 
शारीरं केवल शिष्ट निश्चष्टमात म सातः ॥ १४॥ 
इन्धनस्य तु तुल्येन शरीरेण विचतसा | | 
हिंसा निर्वेष्ुकामानामिन्धन पशुसंजितम्‌ ॥ १५ ॥ | 
अहिंसा सवधमाणामिति वृद्धानुशासनम्र । | 
यदहिं भवेत्कम तत्कायमिति विजझहे ॥ १९॥ ! 
अहिंसेति प्रतिज्ञय यदि वक्ष्यास्थतःपरस्‌ । || 
काक्र्य बहुविध कतुं भवता कार्यदूषणम ॥ १७) | 
अहिंसा सवभूतानां नित्यमस्माखु रोचते । A 
प्रत्यक्षत! साधयामो न परोक्षसुपास्महे ॥ १८ ॥ | 

अध्ययुरुवाच- भूसेगन्धणुणान सुङ्क्षे पिवस्यापास्यान्‌ रस्तान्‌ । | 
ज्योतिषां पश्यसे रूप स्प्शस्यनिलजान्णुणान्‌ ॥ १९॥. १ र, 


अध्यायं २८ | 


(Oa 
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श्ट्णाव्याकाशजान्‌ शब्दान्मनखा मन्यसे मतिम्‌ | 
सवाण्यतान भूताने प्राणा इति च मन्यंसे ॥ २० ॥ 
प्राणादान निवृत्ताडस हिसायां वतते भवान | 
नास्त चष्टाविना हिसां कि वा त्वं मन्यसे द्विज॥ २१ ॥ 
यातरुवाचू- अक्षर च क्षर चेव द्व पी भावाञ्यमात्मन! । 
अक्षर तञ्र सद्भाव। स्वभाव! क्षर उच्यतं ॥ २२॥ 
म्राणा 1जह्वा मन! सत्त्व सद्भावा! रजला सह । 
सावरतावछुक्तस्थ ।नद्रुन्द्रुस्थ निराङिषः ॥ २३॥ 
समस्य सव भूलघु Iनममस्य जितात्मन! । 
खमन्तात्पारसुक्तस्य न भय विद्यते कचित्‌ ॥ २४ ॥ 
अध्वथुरुवाच- खाद्भरेचह सवास! कार्या मतिघतां वर | 
भवता हे मत शुत्वा प्रतिभाति मातिमम ॥ २५॥ 
भगवन्‌ भगवडुद्धया प्रतिपन्नो ब्रवीस्यहम्‌ । 


1 “याशा 
हा 


DIDI 
फू 
939338 


५६:५८ 
श्र 
0) 


ही ° हि ० CO ०0) ० ४०. 
चा व्रत मन्त्रकृत कतुनापराधोऽस्ति भे द्विज ॥२६॥ 
[aS ८० ९ 
` $ ब्राह्मण उवाच- उपपत्त्या यातिस्तुषणीं वतमानस्ततःपरम्‌ । 
अंध्वयुरपि निर्मोह; प्रचचार महामखे ॥ २७॥ 


और आकाश्चके श्ब्दगुणको सुनते हैं, कहाते हें; आत्मा इन सब भ।बसे विमुक्त 


DDD DODD DODD DDD ODD ८७०७०७० DDS PODS ७७७७ OPP केकक क कक कक कक रक बकर POISPHSS Ss 
७ हु 


तथा मनके द्वारा मनन करते हैं, इन 
सब भूतोंको ही प्राण बोध करते हें; 
तो आप किस प्रकार प्राणादानपे निवृत्त 
होंगे? आप तो हिंसामें ही नियुक्त 
होरहे हैं; क्यों कि विना हिंसा की चेष्टा 
नहीं हो सकती; इसालिय आप अहिंसा 
किस प्रकार समझते हैं ? (१९-२१) 
यति बोला, आत्माको क्षर और अक्षर 
दो प्रकारकी अवस्था है, उसके बीच 
सद्भाव अक्षर ओ स्वभाव क्षर कहके 
वर्णित हुआ है। मायाके सहित अवस्थित 
प्राण, जिह्वा, मन ओर सञ्च, ये सद्भाव 
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होनेसे निद्वन्द्र और आशावजितहै । जो 
पुरुष सर्वभूतो सम्माय, निमेम, 
जितात्मा ओर सब मांतिस मुक्त है, वह 
कहीं भी भयभीत नहीं होता । अध्वयू 
बोला, दे द्विजवरे ! आपका मत सुनके 
मुझे एस्ता बाघ हाता इं, [के इस लाकम 
साधुओंके सङ्क संवाह करना ही उचित 
है। हे भगवन्‌ ! में भागवतबु दभध युक्त 
होकर कहता हूं, कि में मन्त्रकृत व्रत 
किया करता हूं। इसलिये इसमें मेरा- 
कुछ अपराध नही ई । (९२-९६) 
ब्राह्मण बोला, तिसक अनन्तर यातिने 
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एवमेताहशां मोक्षं सुसृक्षम ब्राह्मणा विदुः । 


~~ ० > ~ फु. क. ० ४ 
वचादत्वा चाचातछान्त क्ष्रज्ञनाथदाशना 


॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहर्त्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमे थिके पर्णि 
अनगीतापर्वणि ब्राह्मणगीताखु अष्टाविशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
ब्राह्मण उवाच- अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


कार्तवीर्यस्थ संवादं समुद्रस्य च भाविनि 


॥ १॥ 


कात्तेवीयाजुनो नाम राजा बाहुसहस्रवान्‌ | 


येन सागरपयेन्ता धनुषा निजिता मही 


॥ ३ ॥ 


स कदाचित्ससुद्रान्ते विचरन्बलदपितः । 


अवाकिरन्‌ झारदाते१ ससुद्रमिति न! श॒तम्‌ 


॥ ३॥ 


त समुद्रो नमस्कृत्य कृताञ्जलिरुवाच ह । 

मा सुश्च वीर नाराचान्‌ जहि किं करवाणि ते ॥ ४॥ 
~ ~ ~ OC ~ 

मदाश्रयाणि भूतानि त्वद्विसष्टेमहघुमि। | 


बध्यन्ते राजशादूल तेभ्यो देह्यभयं विभो 


॥ ५ ॥ 


अजुन उवाच- मत्समो यदि संग्रामे दारासनधर! कचित्‌ । 


उपपत्तिके अनुसार मौनावलम्बन किया 
और अध्ययू भी मोहविह्दीन होकर महाः 
यज्ञका प्रचार करने लगा। ब्राह्मण लोग 
इसी प्रकार अत्यन्त सूक्ष्म मोक्षको 
जानके अर्थदश्ची कषेतरज्ञके सङ्ग निवास 
करत हैं । (२७-२८) 
_ 'अश्विमेधिकपर्वम २८ अध्याय समाप्त। 
आइवमेधिकपवमे २९ अध्याय । 

` ब्राह्मण बोला, हे भाविनि ! इस 


विषयमे पण्डित लोग कातेवीर्य अजुन 


र समुद्रके संवादयुक्त यह प्राचीन 

कहाकरते हैं ।. जिन्होंने शरा- 
- रके सहित वसुन्धराको 
था, वह कातेवीये 


१2५ 


अजुन नाम विख्यात राजा था । हमने 
सुना दै, कि उसने किसी समय निज 
तेजसे दर्पित होकर समुद्रके तीर विचरते 
हुए एक सो बाणोंसे समुद्रको समाच्छन्न 
किया, तब समुद्र हाथ जोडके उन्हें 
नमस्कारं करके बोला, हे वीर ! आप 
युझपर बाण न चलाइथे। कहिये मुझे 
आपका कोनसा कार्य करना होगा । दे 
राजेन्द्र ! मर आश्रित प्राणिवुन्द आपके 
द्वारा छोड हुए महाद्वरांसे मर रहे हैं। 
है विश्व! आप उन्हे अभय प्रदान 
करिये । (१-५) , 

अजुन बोले, यदि युद्धमें मेरे समान 
शरासनघारी कोई विद्यमान हो और 
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॥७॥ 


ततः ख राजा प्रयया क्राधन महता घृत! 


ख तमा्रसमागम्य राममवान्वपद्यत 


॥ ८ | 


ख रामप्रातकूलान चकार सह बन्धु भ। 


अआयाछ जनयासाख रामस्य च महात्मन! 


॥ ९ ॥ 


तलस्तज। प्रजज्वाल रामस्यामततजस। | 


~ 0५ [a ~ 
प्रदहन्‌ रिपुखन्यानि तदा कमललोचने 


॥ १०॥ 


ततः परशुमादाय ख त वाहुखहस्रिणम्‌ । 


चच्छद्‌ खहा रामा बहुराखामेव इमम्‌ 


॥ ११॥ 


त हत पातित इष्ट्वा समेताः सवबान्धवाः | 


असानादाय शक्ताञ्च भागव पयधावयन्‌ 


॥ १२॥ 


रामोऽपि धनुरादाय रथम्रारुद्य सत्वर! । 
La Cr 9 
विसुजन्‌ शरववाणि व्यधमत्पार्थिव बलम्‌ ॥ १३ ॥ 


ततस्तु क्षत्रियाः कचिज्ञामदरन्य नयार्दिता! । 
00 छ 3 लन या 3 33 मनन मनन मनन ससी 


वह मेरे सङ्ग युद्धने खडा होनेमें समर्थ 
हो, तो मुझसे तुम उसका वृत्तान्त 
कहो | (६) 

सप्रुद्र बोला, हे महाराज ! यदि 
आप जमदग्नि महषिको विशेष रीतिसे 
जानते हैं, तो उनके पुत्रके निकट 
जाइये; वह विधिपूर्वक आपका आतिथ्य 
करनेमें समर्थ होंगे | (७) 

तिसके अनन्तर राजा कातेचीयाजुन 
अत्यन्त छुद्ध होकर उनके आश्रममें 
जाकर उस परशुखमके निकट उपास्थित 
हुआ। राजाने बान्धवोंके सहित महात्मा 


रामकध्रातकूल कार्य करके उन्हें क्राधत 


किया | हं कमललोचन ! उस समय 
वह अमिततेजस्वी रामकी क्रोधाम्रि 
शन्ुपनाको जलाती हुईं प्रज्वालित हुई। 
अनन्तर रामने सहसा परशु लेकर 
बहुतपी श्वाखाओंस युक्त वृक्षकी मांति 


सहस्रबाहु कातेवौयाजुनको काट डाला। , 


घान्थवगण राजाका मरके गरा हुआ 
देखकर सब काई ईक दाकर तलवार 
आर शाक्त ग्रहण करक भृगुनन्दन 


रामको ओर दाड । इधर रामने मी | 


धनुष लेकर रथपर चढक बाण बरसाते 
हुए राजाके समस्त बलको व्यथित किया! 
अनन्तर - कितनही क्षत्रियः जमदम्िपुत्र 
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[ २ अनगं तापई 


विविज्ञुगिरिदुगाणि मृगा! 1सहादता इव 
तेषां स्वविहितं कम तद्भयान्नानुतिछताल । 
प्रजा घृषलतां प्राप्ता ब्राह्मणानामदचानात्‌ 
एवं ते द्रविडामीरा! पुण्ड्राश्च शाबरे! सह । 
बृषलत्वं परिगता व्युत्थानात्‌ क्षत्रपर्मिण 
ततश्च हतवीरासु क्षच्रियाछु पुन! पुन! । 

द्विजेरुत्पादित क्षत्र जामदग्न्यो न्यकून्तत 
एकचिंशति मेधान्ते रामं वागदारीरिणी | 
दिव्या प्रोवाच मधुरा सबेलोकपरिश्रुता 


५ CaS 6 ® ७. ~ 
राम राम [नवत्तस्व क गुण तात पद्यास । 


क्षत्रवन्धूनिमान्प्रणोविध्रयोज्य पनः. पन! 
तथेव त महात्मानम चीकप्रसुखास्तद्‌ा | 
पितामहा महाभाग निवत्वेत्यथाट्टबन्‌ 
पितुवधम्मष्यस्तु राम! प्रोवाच तानबीन्‌ । 
नाइन्तीह भवन्तो मां निवारयितुमित्युत 


>>>>>>>>>>>>> 


॥ १४ ॥ 
॥ ९५ || 
॥ ९६ ॥ 
॥ १७ ॥ 
॥ १८ ॥ 
॥ १९ ॥ 


|| ९० || 


॥ २१ ॥ 


Me चा याया. 
29999 39999 ७ 


45 


हा 


~> 2 
En 
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रामके मयसे भीत होकर सिंहसे भयभीत 
मृगका भांति गिरिकन्दरोंमें प्रविष्ट 
हुए । (८--१४) 
क्रमस क्षत्रियाका रामके भयसे निज 
विहित कर्माका अनुष्ठान न करनेपर 
8 उनके पूत्रगण वेदज्ञानसे रहित होकर 
1 . शुद्रत्वका प्राप्त हुए। इयही प्रकार क्षत्र- 
धमावलम्पी शबरके सहित द्रविड, 
' अमीर आर पुण्ड यमी निज धर्म का 


भांति इक्कीस बार युद्धयज्ञ पूरा किया; 
अन्तमं बह्‌ सर्वजनपरिश्चुत मधुर अञ्च- 
रीरिणी देववाणीन उनसे कहा । “हे 
राम! तुम बार बार इन क्षत्रबन्धुओंको 
विनष्ट करके कोनसा गुण अवलोकन 
करतं ह! ? हे तात ! तुम इस निष्ठुर 
कायस ।नइत्त हा जाओ” | हे महा 

भागे ! उस समय ऋचीक आदि पिता- 
महोंने भी उस महात्मा रामको निवृत्त 
किया । परन्तु राम पितृवधसे शान्त 
न दाकर ऋषयस बोले । हे पितामह 

गण ! इस विषयमे मुझ निवारण 
करना आप लोगोंको उचित नहीं 


हे। ( १५-११ ) 
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| । पितर ऊचु।- नाहस क्षत्रबन्धूस्त्वं निहन्तुं जरतां बर | | 
3 | नेह युक्त त्वया इन्तुं ब्राह्मणेन सता नपान्‌ ॥ २२॥ | 

| | इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापवणि ब्राह्मणगीतालु ऊनत्रिशोऽध्यायः ॥ २९, ॥ | 
1 पितर ऊचु।- अत्राप्युदाहरन्तीमसितिहास पुरातनम्‌ | | 
| | श्रत्वा च तत्तथा कार्य भवता द्रिजसत्तम ॥१॥ | 
a | अलका नाम राजषिरभवत्सुमहातपा! | ; 

| धर्मज्ञः सत्यवादी च महात्मा सुहदत्रतः ॥२॥ 
| त स सागरान्तां धनुषा विनिजित्य महीमिम्नाम्‌ । | 
| | कृत्वा सुदुष्करं कले प्रन! सदमे समादधे ॥३॥ $ 
|| | स्थितस्थ वृक्षमूलेषु तस्य चिन्ता बभूव ह। § 
A र उत्छञ्य सुमहत्कम सूक्ष्म साति ह ॥४॥ | 
| अलक उवांच- मनसा म बल जात मना जित्वा ठता डा । - 

१. 5 fi छि अन्यच बाणान्धास्थामि राड भि! परिवारितः ॥ ५ ॥ 
De | यादिदं चापलात्कर्म सर्वान्मत्पाश्विकीषेति । | 
| | पितृगण बोले, हे विजयिश्रेष्ठ ! वे साहित इतत वसुन्धराको जीतते हुए १ 
| | सब क्षत्रबन्धु तुम्हारे वधके योग्य नहीं अत्यन्त दुष्कृत कमे करके द्रृक्ष्म विचारमें | 
| | हें, विश्वेष करके ब्राह्मण होकर क्षत्रियों- मन लगाया | हे महाप्राक्ञ ! वह एक § 
| को मारना तुम्हारे पक्षे युक्तियुक्त नहीं बार निज उत्तम महत्‌ कमको परित्याग | 

| होता दै । ( १२ ) करके इक्षके मूलमें बेठकर सूक्ष्म पर 
| है आश्वमेधिकपवेमे २८ अध्याय समाप्त अर्का विचार करने लगे। अहक § 
| | आश्व्वमेघिकपर्वेमे ३० अध्याय । मनही मन चन्ता करके बाल किनेर | 
| & पिठृगण बोले, हे द्विजसत्तम ! इस मनका बल अत्यन्त प्रबल होगया है; # 
A , अहिंसाविषयमें पण्डित लोग जिस इसलिये मनको जीतनेसे मुझे नित्य जय | 
| , प्राचीन इतिहासका वणेन करते हैं, उसे प्राप्त होगी; इस समय में इन्द्रियरूपी 4 
| + भन्नु सुनकर तुम्हें वसाही करना योग्य श्ज्ुओंसे घिरा हुआ हूं;इन बाह्य- हरि } 
i ` 8 पहले समयमें महातपर्धी धर्मज्ञ सत्य यरूपी शडुओंके विषयमे, इठयोगरूपी 
| | वादी महात्मा इढव्रती अलक नाम एक बाण चलाऊंगा। जब मनकी चपलतासे 4 
। 1 राजर्षि थे । उन्होंने शरासनसे समुद्रक ही ये कमे मनुष्यकों गिरानेकी इच्छा 1 
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मन! प्रति खुतीक्षणाग्रानहं मोक्ष्यामि साथकान ॥६॥ 
नेसे बाणास्तरिष्यन्ति मामलक कथचन | 
तत्रैव मर्म भेत्स्यन्ति भिन्नमर्मा मरिष्यासे 
अन्यान्‌ बाणान्समीक्षस्व येस्त्व मां सूदयिष्यसि । 
तच्छ्रुत्वाऽप्यविचिन्त्याथ ततो वचनमब्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
अलके उवाच- आधाय सुबहुन्गन्धांस्तानेव प्रतिग॒ध्यति । 
तस्मात्‌ घाण प्रति शरान्‌ प्रतिमोक्ष्यास्यह शितान्‌ ॥९॥ 
घ्राण उवाच- नेमे वाणास्तरिष्यन्ति मामलर्क कधंचन । 
तवैव मम भेत्स्यान्ति भिन्नसमा मरिष्यासे 
न्यान्याणान्समीक्षस्व येस्त्वं मां सूदायेष्यासे । 
तच्छ्रुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमत्रवीत्‌॥ ११ ॥ 
अलके उवाच- इथं स्वादून रसान सुक्त्वा तानेव प्रतिण्ध्यति | 
तस्माज्जिहां प्रति चारान्प्रातिमोक्ष्याम्यह [शितान्‌ ॥१९॥ 
जिह्ोवाच- नेमे घ।णास्तरिष्यान्त मामलर्क कथंचन । 
तवेव ममे भेत्स्थान्ति भिन्नमर्मा मरिष्यसि 


करत हैं, तब मनकी ओर ही में इठ- 
योगरूपी इन बाणोंको छोड़गा।(१-६) 

मन बोला, हे अलक! थे बाण झुझे 
कदापि छेदन न कर सकेंगे, ये तुम्हारेद्द 
मर्मोको वेधेंगे, तब तुम ममांके कटनेसे 
दुःखी होगे; इसलिये इसके अतिरिक्त 
जिस बाणसे तुम मुझे मारोगे उसका 

` अनुसन्धान करो । (७-८) 


नासका अनेक प्रकार गन्धको संघती 
हुई सुरन्थकी ही अभिलाष किया करती 
इ; इसालय उस नापिकाक विषयमे में 
ईन शाणत बाणाका छाइगा । (९) 


नासका बोली, है अलक ! तुम 


| 
| 
| अल$ ऐसा सुनके सोचकर बोले, 
| 
| 
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` अभिलाष किया करती हे, इसलिये में 
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॥ ७ ॥। 


॥ १० ॥ 


॥ १३ ॥ 


वे बाण तुम्हारे ही ममॉको छेदन करेंगे, 
तब तुम ही मिश्चममो होकर मृत्युमुखमें 
पतित होगे । इसलिये इसके अतिरिक्त 
जिस बाणसे तुम मुझे नष्ट कर सकोगे, 
उसका अनुसन्धान करो । (१०-११) 
अलके ऐसा वचन सुनकर क्षणभर 
सोचके बोले, कि यह जिह्वा सुस्वादु 
रसको भोजन करके उस रसकी दी 


जिह्वाक विषयम ही यह शाणित ब! 
छाडूगा । ( १२) 
जिह्वा बोली, हे अलक ! तुम मेरे 


[२ क)... रा [२ जनुगोताप कि 


छठ 
छः 
७ 
५) 
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छः 
७ 
टि 
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अन्यान्वाणान्खमाक्षस्व यरत्व माँ सूदायष्यांसे । 

तच्छरुत्वा ख विचिन्त्याथ ततो वचनश्मत्रवात्‌ ॥१४॥ 
अलक उवाच- स्पृष्ठा त्वग्विविधान्‌ स्पशास्तानेव प्रतिग्रध्यति । 

तस्मात्त्वच पाटायेष्ये विविधेः कङ्कपत्रिभिः ॥ १५ ॥ 


त्बणुवाच -- 


नें बाणास्तरिष्यन्ति मामलर्क कथंचन | 
तवव मम भेत्स्थान्ति भिन्नमर्मा मरिष्यसि 
अन्यान्बाणान्समाक्षस्व यस्त्वं मां सूदार्यिष्यासे | 
तच्छ्रुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमत्नवीत्‌ ॥१७॥ 


॥ १६॥ 


अलके उवाच- श्रुत्वा लु विविधान्‌ दाव्दांस्तानेव प्रतिगृध्यति । 

टु तस्माच्छोचं प्रति दारान्‌ प्रतिसुश्चाम्यहं शितान ॥१८॥ 

श्षोत्रध्ुवाच- नेमे बाणास्तरिष्यन्ति मामलक कथंचन | 
तवव नम भत्स्यान्त तता हास्यासे जावितप्र ॥ १९ ॥ 
अन्यान्बाणान्समीक्षस्व यैस्त्वं मां सूदयिष्यसि । 
तच्छ्रुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमब्रवीत्‌ ॥२०॥ 


ऊपर जिन बाणोंको चलानेकी इच्छा 
करते हो, वे बाण कदापि पुझे स्पक्ष न 
कर सकेंगे, वरन तुम्हारे ही मर्मोको 
भदकर तुम्हें नष्ट करेंगे; इसालिये इसके 
अतिरिक्त जिस बाणके सहारे तुम मुझे 
विनष्ट कर सकोंगे, उसका ही अनुसन्धान 
करो । अलके ऐसा सुनकर क्षणभर 
सोचके बोले, कि त्वचा विविध स्पश्चेको 
स्पर्श करके उस स्पश्चेकी ही आकांक्षा 
किया करती है; इधाडिये में कङ्कपत्रः 
युक्त बिविध वाणेसि स्वचाको नष्ट 
करूंगा । (१३-१५) « 

त्वचा बोली, हे अलक ! तुम मेरे 
ऊपर जिन बाणोंके चलानेकी इच्छा 
करते हो, वे कदापि मुझे भेद न कर 


छ 
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सकेंगे, वे तुम्हारे ही माको छेदन करके 
तुम्हें विनष्ट करेंगे, इसालिये तुम इसके 
अतिरिक्त जिप्त बाणप्ते मुझे नष्ट कर 
सकोगे, उसकी खोज करो। (१६-१७) 

अनन्तर अलक ऐसा वचन सुनकर 
क्षणभर चिन्ता करके बोले, कि कान 
विविध शब्द सुनके शब्दकी ही आकांक्षा 


पै 


किया करता है, इसलिये में इस शःणित' 


बाणोंको कानके ऊपर चलाऊंगा। (१८) 

कान बोला, हे अलक | तुम मेरे 
ऊपर जिन बाणोको छोडनेकी इच्छा 
करते हो, वे श्वर कदापि मुझे भेदित न 
कर सकेंगे । बलिङ वे र, ही मर्माक 
छेदून करके तुम्हारा जीवन नए करेंगे, 
इसलिये इनके अतिरिक्त जिस बाणसे 


क 
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अलक उवाच- दृष्ट्या रूपाण बहुशास्तान्यव प्रतिणध्यात । २ 
तस्माचक्षुहानष्यास निशिते! सायकरहम्‌ ॥ ९ १॥ 


[२ अनुणीतापचे 


eeeeesesEcEeeEee 


चक्षुरुवाच नस बाणास्तरिष्यांन्त मासलक कथचन । 
तयच भस भत्स्थान्त ।भन्ननमा मरिष्यास ॥ २२ ॥ 


अलक उवाच- इय निष्ठा बहावधा प्रज्ञया त्वध्यवस्थात । 


क 
अन्यान्बाणान्समीक्षस्व चैस्त्व मां सूदयिष्याले । | 
। 
A 
A 
ती 


तस्माद्‌ बुद्धि प्रति शरान्प्रतिमोक्ष्याम्यह ।शितान्‌ ॥२४ 


बुद्धरुवाच- नस बाणास्तरिष्यन्ति मामलक कथचन । 


5 तच्छुत्वा स विचिन्त्याथ तता वचनसजवात्‌ ॥१३॥ 
§ तवेव मम सेत्स्थान्त भन्नसमा मारिष्याल । 


अन्यान्बाणान्सष्टाक्षस्व यस्त्व सां सूदायष्थाख ॥२५॥ 


ब्राह्मण उवाच- ततो$लकेस्तपो घोरं तत्रैवास्थाय दुष्करम्‌ । 
नाध्यगच्छत्परं शक्त्या घाणमेतघु सप्तसु 


RRR नए” 


करो । (१९--२०) 
अलके इतना बचन सुनके क्षणभर 
चिन्ता करके बोले, नेत्र अनेक भांतिके 
रूपको देखकर उस रूपको ही आकांक्षा 
किया करता है, इसालिये में इन शिकल 
किये हुए बाणोंसे नेत्रको नष्ट 
` करूंगा । ( २१ ) 


| 

| 

(११) 

1 नेत्रन कहा, हे अलक! तुम इन 
/ 

| 

४ 

डं 


| 


f 
क 
> 
तुम पुझ विनष्ट करोगे, उसकी खोज 
| 
| 


बाणोंसे किसी प्रकार मुझे विनष्ट न कर 
सकोगे, बल्कि ये बाण तुम्हारे दी 
माको छेदन करके तुम्हें विन करेंगे; 
इसलिये इसके अतिरिक्त जिस बाणके 


| 
| 


क्षणभर चिन्ता करके बोले, यह बुद्धि 
प्रज्ञाक द्वारा अनेक प्रकारको निष्ठा 
निष्पक्ष किया करती है, इसलिये 
में शाणित बाणोंको बुद्धिके ऊपर 
छोडूगा । ( २४ ) 


~ ne ~ र 

बुद्धि बोली, हे अलक ! तुम इन 
बाणोंस मुझे कदापि विनष्ट न फर 
सकोगे; वरन ये बाण तुम्हारे ही मर्मा- 


~ 


| 
| 
। छेदन करके तुम्हे नष्ट करेंगे; यादै | 
| 
१ 
j 


| 
| 
| 
॥ १६ ॥॥ | | 
। 
| 


[रे विनाश करनेके लिये तुम्हें अत्यन्त 
अभिलाष हुई हो, तो तुम इसके अरि 
रिक्त ओर कोई बाण खोजो । ( २५ ) 


है 


ब्राक्षण बोला, तिधके अनन्तर 


ह सहारे तुम मुझ विन कर सकोगे, उस अलके उस स्थानभे घोर दुष्कर तपस्या | 
हि, 1 ही बाणकी खोज करो । (२२--२३) करके भी पूर्वोक्त सातो इन्द्रियोंक विष” ४ 
न § अनन्तर अलक ऐसा कचन सुनकर यम बलपूवेक बाण न छोड सके | ६ ॥ 
HT पह) Teeeeececeeeeeeeeeeeeeeeeeceeeeseeneeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeseeeseeeeed 
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छुसमाहतचतास्तु स ततो$चिन्त्यत्प्रशु। । ` 
स 1वाचन्त्य चिर कालमलकों द्विजसत्तम ॥ २७॥ 
नाध्यगच्छत्परं श्रेयो योगान्मतिमतां वर! । 
ख एकाग्र मन! कृत्वा निश्चलो योग मास्थितः ॥ २८॥ 
इन्ब्रियाणि जधानाशु बाणेनैकेन वीर्यवान्‌ । 
योगेनात्मानमाविझय सिद्धिं परमिकां गतः ॥ २९ ॥ 
विस्मितञ्चापि राजरषिरिमां गाथां जगाद ह । 
अहो कष्टं यदस्माभिः सव बाह्यमनुष्ितम्‌ ॥ ३० ॥ 
भोगतृष्णासमायुक्ते! पूर्व राज्यसुपासितम्‌ । 
इति पश्चान्मया ज्ञातं योगान्नास्ति परं सुखम्‌ ॥ ३१॥ 
इति त्वमनुजानीहि राध मा क्षत्रियान्‌ जहि । 
तपो घोरखुपातिष्ठ तत! श्रपोऽभिपत्स्य्ले ॥ ३२॥ 
इत्युक्तः ख तपो घारं जामदग्न्य? पितामहे! । 
आस्थितः सुमहाभागो थयौ सिद्धि च दुर्गाम्‌ ॥३३॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहसूयां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वेणि ब्राह्मणगीतासु त्रिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 
ब्राह्मण उवाच- चयो बै रिपवो लोके नवधा गुणत स्मरता! । 
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द्विजसत्तम ! अनन्तर प्राज्नवर प्रभु 
अलकेने समाहित चित्तसे बहुत समयतक 
सोचकर परम कल्याण लाभ न कर 
सकनेसे एकाग्रचित्त होकर निश्चलमावसे 
योगमागे अवलंबनपूवेक एक बाणसे 
शीघ्र ही उन इन्द्रियोको विनष्ट किया 
ओर योगबलसे परमात्मामें प्रविष्ट 
होकर परम सिद्धि प्राप्त की । अनन्तर 
राजषि अलकन विसित होकर यह 
गाथा गाया, कि आहो! केसा कष्ट हे! 
क्या कि पहले में भागतृष्णासे आक्रान्त 
होकर उन बाह्यवस्तु राज्यादिकी उपा- 


सनामें नियुक्त था, 
जाना, कि योगसे बढके सुखदायक 
और कुछ भी नहीं है । ( २६-३१ ) 
है राम ! तुम इसे विशेष रीरि 
जानके क्षत्रियोंके वधसे निवृत्त होकर 
घोर तपस्याचरण करनेसे कल्याण लाम * 
कर - सकोगे । महाभाग जमद्‌ग्निपूत्र 
रामने पितामहगणोंका एसा वचन 
सुनके म कठोरः तपस्याकः अनु 
ष्ठान करते हुए दुगम ,लिद्धि प्राप्त 
का । (३९-३३) > 
आइवमघधिकपवमे ३० अध्याय सलमा । 
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प्रहषः प्रांतिरानन्दस्त्रथस्त सात्त्वका रुणा! 


॥ १ ॥ 


तृष्णा क्राधाऽभिसरम्भां राजखास्त गुणा स्वता? 


आइवमेधिकपर्वमे ३१ अध्याय । 
ब्राह्मण चोला, सच्चगुणसे उत्पन्न 
प्रहृष, प्रीति आर आनन्द ये तीनों ही 


कके बीच शजुरूपसे गिने गये हैं; 


ही वात्तमेद्स नव प्रकार हुआ करते 
तृष्णा, क्राध तथा संरम्भ, ये तीनों 


गुणस और श्रम, तन्द्रा तथा मोह, 
2 ०% १२५ 
नां तमोगुणसे उत्पन्न हुए हैं। 


OSA 2S 


टातभानु, जतानन्द्र्य, प्रशान्तांचत्त पुरुष 

शन सबका छदन करक तन्द्रावहीन 

Fe 3 ` दाकर 'श्चरससूईस गजुआका जीतनेक 
1 [लय उद्यत हात | पहल समयम प्रशान्त 
चत्त राजा अंम्पर/पन जिस गाथाको 

गाया था, पुराण जाननंचाले पण्डित 


1.4 


fa 


092 _07 
SE A’ 31 


_ feecEecceegeceeeeeeeeeet3BB3B DDIM DIDI 329322 


7 


|. 
| अमस्तन्द्रा च मोहश्च त्रयस्ते तामसा गुणा! 
| एताज्ञिकृत्य धुतिमान्‌ बाणसङ्घैरतन्द्रित। । 

| जेतुं परानुत्सहते प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः 

| अन्न गाथा; कीतयन्ति पुराकल्पबिदो जना! । 

अम्बरीषेण या गीता राज्ञा पूर्व प्रशास्यता 

| समुदीर्णघु दोषेषु बाध्यमानेषु साधुषु । 

| जग्राह तरसा राज्यम्रम्घरीषो महायशा? 

| स निगद्यात्मनो दोषान्साधून्समशिपूज्य च । 
| जगाम महती सिद्धि गाथाश्रेमा जगाद इ 

भूयिष्ठ विजिता दोषा निहता? सवाव! । 

| एको दोषो वरिष्ठश्च वध्यः स न हता सया 

| यत्प्रयुक्तो जन्तुरयं वैतृष्ण्यं नाघिगच्छति । 
| 

१ 

| 

| 

| 

न 

| 

| 

| 
१ 


€ ~ शॉ > श्र 
तृष्णात इह ।नम्चान चावशाना न वुध्यत 


हैं; क्षमगुण अन्तहिंत और रजोगुणके 


॥९॥ 
॥ ३ ॥ 
| ४ ॥ 
॥ ५ ॥ 


॥ ६॥ 
॥ ७ ॥ 


॥ ८ | 


लोग इस बिषयम घही गाथा कहा करते 
पूरो रीतिसे उदित होनेपर मद्दायशस्त्री 
राजा अम्बरीपन सहसा राज्य ग्रहण 
किया | अनन्तर वह आत्माके रजोगुणको 
निग्रह करके श्रमगुणकी सम्मानना 
करनेसे महती श्री लाभ करके यहं गाथा 
गाने लगे। मेंने श्चश्ुऑंको जीता 
ओर दोषोको घिनष्ट किया दे; परन्तु 
अवश्य वध्य एक महान्‌ दोष है, उसे 
नष्ट नहीं कर सका । (१-७ ) 

इस हा लिये इस जन्ममें प्रयुक्त 
होकर वतृष्ण्ण लाभ नहीं कर सका, 
तृष्णात हाकर मूखको भांति नाच 
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अकायम्तपि यनह प्रयुक्तः सेवते. नरः । 


तं लो भमसिमिस्ती पा निक्रन्त॑तं निकून्तत 


॥९॥ 


लो आद्वि जायते तृष्णा ततश्चिन्ता प्रवर्तते । 
ख लिप्ससानो लभते सूयि राजसान्युणान्‌ । 


तदवाघा लु लगते भूायिछ तामसान्गुणान 


॥ १०॥ 


तछुण!' सहतद्हथन्धन! पुन। पुनजायात कम चह ते। 

जन्भक्षय 1भन्नावेकाणद॒हा सत्यु प॒नगच्छति जन्मनेव ॥ ११॥ 

तस्मादेत सस्यगवेक्ष्य लोभं निगृह्य धृत्याऽऽत्मनि राज्यमिच्छेत्‌ | 

एतद्राज्य नान्यदस्तीह राज्यमात्मैव राजा विदितो यथावत्‌ ॥ १२॥ ` 
इति राज्ञाऽस्घरीबेण गाथा गीता यशस्थिना । 


अधिराज्य पुरस्कृत्य लो भमेकं निक्रुन्तता 


॥ १३ ॥ 


इति आीमहा० आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापवेणि ब्राह्मणगीतासु पकतरिशोऽध्यायः ॥३१॥ 
ब्राह्मण उवाच- अज्ञाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


ब्राह्मणस्च च संवादं जनकस्य च भाविनी 


॥ १ ॥ 


कर्मांकी ओर दोंड रहा हूं। मनुष्य इस 
लोकपमें इसहीके द्वारा प्रयुक्त होकर 
अकार्योकी सेवा किया करता है, उसद्दी 
को तीक्ष्ण तलवारके सहारे नष्ट करें; 
क्यों कि .लोमसे तृष्णा उत्पन्न होती है 
गौर उससे चिन्ता प्रवुत्त हुआ करती 
है; मनुष्य लिप्समान होकर प्रचुर 
परिमाणसे राजप्ष गुण लाभ करता है 
परन्तु राजस गुण प्राप्त न होनेसे तामस 
गुण प्राप्त हुआ करता है । देहबन्धन 
उन शुणोंके सङ्घ मिलित होनेसे पुरुष 
बार बार जन्म ग्रहण करके कमेकी 
आकांक्षा किया करता है ओर जीवन 
नष्ट होनेसे भिन्न तथा विक्षिप्त देह 
होकर जन्मके सहित मृत्युको प्राप्त हुआ 
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करता ई । इसालिये पूरी रीतिपे पया- 
लोचना करत हुए लोभको देहके बीच 
रोकके राज्यकी इच्छा करे | आत्मा हदी 
राजा ओर इस लोकमें लोमका रोकना 
ही राज्य हे, इससे बढक अन्य राज्य 
आर कुछ भी नहीं हे; इस ही भांति 
यथावत्‌ जानना चाहिये । लाभको 
निग्रह करनेवाले राजा अम्बरीषने अधि- 
राज्यके उपलक्ष्यमें यह गाथा गाइ 
थी | (८~ १३) 
आइवमेघिकपवमे ३१ अध्याय समाप्त । 
आइवमेधिकपवेमे ३२ अध्याय । 
ब्राह्मण बोला, हे भाविनि! इस 
लोमनिग्रहविषयेमं पण्डित लोग ब्राह्मण 


डे 


आर जनकक सवादयुक्त यह पुराना 
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ब्राह्मणं जनको राजा55छन्न॑ कस्मिश्विदागासे । 
विषये मे न वस्तव्यामिति शिष्टयथमन्रवीत्‌ ॥२॥ | ९ 
इत्युक्तः प्रत्युवाचाथ ब्राह्मणो राजसत्तमम्‌ । | 

| 


आचक्ष्व विषय राजन्‌ यावांस्तव वदा स्थित! ॥ ३ ॥ 
सोऽन्यस्य विषये राज्ञो वस्तुनिच्छास्थहं विभो । 
॥ ४ ॥ 


वचस्ते कतुमिच्छामि यथाशार्त्र महीपते 
इत्युक्तस्तु तदा राजा ब्राह्मणेन यशस्विना । 
सुहुरुष्ण विनिःश्वस्य न किचित्प्रत्यभाषत ॥ ५। 
तमासीनं ध्यायमानं राजानमा्मितोजसम््‌ | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


कदमल खहस्ताऽगच्छड्राबुसन्ताबिव ग्रहः ॥६॥ 
समाश्वास्य ततो राजा विगते कमले तदा । 
तत्तो सुहूतीदिव त ब्राह्मणं वाक्यमजवीलू ॥ ७॥ 


जनक उवाच- पितृपैतामहे राज्ये बढ्ये जनपदे सति । 
विषयं नाधिगच्छामि विचिन्वन्‌ एथिवीसहक्व ॥ ८ ॥ 
नाध्यगच्छ यदा एथ्व्यां मिथिला मार्गिता अरथा । 
नाध्यगच्छं यदा तस्यां स्वप्रजा मार्गिता अया ॥ ९॥ 


इतिहास कहा करते हें । राजा जनक भी उत्तर न दे सके । अमित तेजस्वी 
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किसी अपराधी ब्राह्मणको अनुशासन 
करनेके लिये बोले, कि तुम मेरे राज्यमें 
वास्त न करने पाओगे । (१-२) 
ब्राह्मण राजाका ऐसा वचन सुनके 
ला) दे महाराज | आपके वशबती 
"हो, वही विषय आप मुझसे कहिये । हे 
विश्व ! में आपकी आज्ञानुसार अन्य 
ज्यमें वास करके श्ाखके अनुसार 
` आपके . वचनको अतिपालन करनेकी 
इच्छा करता हूं। उस समय राजा 
युशस्वी ब्राह्मतका ऐसा वचन सुनके 
बार बार गर्म सांस छोडते हुए कुछ 


ly 


> 


“क्त 


क 


e6€€66eSeeceeeeseeeeeeeesceeeseeseeeBBs 
£ E 2 ७) 


बा 


' रहित होकर उठके उस ब्राह्मणपे कहने 


राजा जनक बेठकै चिन्ता करते हुए 
राहुग्रस्त प्रयेकी भांति सहसा मोहग्रस्त 
हुए । अनन्तर थोडे समयके बाद 
आश्वासित होकर पुहूतभरके बीच मोह- 


लगे | (8- ७) 

जनक बोले, हे द्विजसत्तम ! पित” 
पितामह राज्य और समस्त जनपद 
बञ्चीभूत होनेपर भो झु पृथ्वीमें खोज- 
नेपर यह विषय प्राप्त न हुआ, तब 
मिथिरामें खोजा, मिथिलाम भी न 
पाकर प्रजाके बीच अन्वेषण किया; 
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दा तस्यां तदा स'कइमलाऽभचत्‌ । 
तता स कड्बलस्यान्त सात! पुनरुपास्थता 


| १० ॥ 


तदा न विषय अन्ध सर्वा चा विषया मल । 
आत्वाशप चाय न मम सबा वा एाथचा सस ॥११॥ 
यथा सघ लथाऽन्यषासिति धन्य द्विजात्तम । 
उष्यता थावदुत्साहो सुज्यतां यावदुष्यते ॥ १२॥ 
ब्राह्मण उवाच- 1पित्तृपत्तामहे राज्ये ब्य जनपदे सति | 
नहि कां सातिभास्थाथ ममत्वं वर्जितं त्वया ॥ १३॥ 
कां वे बुद्धि समाश्रित्य सर्वा चे विषयस्तव । 


नावेषि विषय येन स्रवो वा विषयस्तव 


॥ १४॥ 


जनक उवाच- अन्तवन्त्य इहावस्था विदिता! सवक मखु । 


नाध्यगच्छक्वह बुद्ध्या ससेदमिति यद्भवेत्‌ 


॥ १९ ॥ 


कस्यदसिति कस्य स्वामिति वेदवचस्तथा । 


नाध्यगच्छमहं बुद्धया ममेदाक्षिति यद्गवेत्‌ 


॥ १६ ॥ 


एतां बुद्धि समाशित्य स्तत्वं वर्जित मया । 
शृणु बुद्धि च यां ज्ञात्वा सर्वेत्न विषयो मस ॥ १७॥ 


फिर जत्र प्रजाके बीच भी न पाया, तब 
मुझे मोह उपस्थित हुआ । अनन्तर मोह 
चान्त होनेसे बुद्धि उदित होनेपर मुझे 
ऐसा बोध हुआ, कि कोई विषय भा 
मेरा नहीं है और सब विषय ही मेरे हैं; 


2५ 


आत्मा मेरा नहीं है ओर सारी पृथ्वी 
~ ~ ~ AY RA 
मेरी दै । ये सब विषय जेसे मेरे हैं, पैसे 


ही दूधरोंके मी हैं हे द्विजवर ! इस- 
लिये जहां आपकी इच्छा हो, वहां 
वांस करो ओर जो अभिरुचि हो, बह 


मोग करो | (८-१२) 
ब्राह्मण बोला, दे महाराज ! पितृ 
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रहनेपर भी आपने कौनसी बुद्धि अब 
लम्बन करके उसकी ममता परित्याग 
की? और किस जुद्धिके सहारे ऐसी 
विवेचना की, कि “ सब विषय मेरे हैं 
तथा मेरे नही हें । ” ( १३-१४ ) 
जनक बोले, इस लोकम आह्यत्व 


he 


और दरिद्रत्व प्रभति सब अवस्था नखवरे 
हैं, यह सब्र कम ही मुझे विदित दे, इस 
ही निमित्त एसा नहीं समझता, कि यह 
मेरी होगी? यह विषय, यह घन, किसी 
का भी नहीं है, इस वेइवाक्यक अनुः 
सार में इसे अपना नहीं समझता «हूँ; 
इस ही बुद्धिको अवलम्बन करके मने 


१२७ 


। 
' 
। 
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| 
। 
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नाहमात्मार्थमिच्छासि गन्धान्‌ घाणगतानपि । 
तस्मान्मे निर्जिता भूमिवेश तिष्ठति नित्यदा ॥ १८॥ 
नाहमात्मार्थमिच्छामे रसान्नास्येऽपि वततः । 
आपो मे निजितास्तस्माद्वश तिष्ठन्ति नित्यदा ॥ १९ ॥ 
नाहमात्मार्थमिच्छामि रूपं ज्योतिश्च चक्षुष! । 
तस्मान्मे निजितं ज्योतिवेश तिष्ठति नित्यदा ॥ २० | 
नाहमात्माथमिच्छामि स्पशास्त्वचि गताश्च ये । 
तस्मान्मे निर्जितो वायुवंशे तिष्ठति नित्यदा ॥ २१ 
नाहमात्मार्थमिच्छामि दाव्दान श्रोश्रगतानपि । | 
तस्मान्मे निर्जिताः छाब्दा वश तिष्ठन्ति नित्यदा ॥९९॥ 


§ नाहमात्मार्थमिच्छामि मनो नित्य सनोन्तरे । 
hn 


SPS 


` ॥ 


वेरी 


मनो मे निर्जितं तम्माद्वशो तिष्ठति नित्यदा ॥ ९३ ॥ 


NAN 


देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च भ्ूतेभ्योऽतिथिमिः सह । 
इत्यथ सव एवेति समारम्भा भवन्ति वै ॥ २४॥ 


तत! प्रहस्य जनक ब्राह्मणः पुनरत्रवाल । 
oo याया 


ममता परित्याग किया है और जिस | में अपने लिये त्वग्गत स्पर्धको 
ON ~ रे Lo ~ an 
बुद्धिके सहारे मे सब विषयोको अपना स्प्च,करनेकी इच्छा नहीं करता, इसी- 
~ च ~ ~ TN र SI 
कहा करता हूं, उसे सु [। में आपने से वायु धुहासे निजित होकर मेरे व 


निमिच नासिकामें गई हुई सुगन्धि 


DPPPDD PDD 33999 9222 9222 5222 92:39 >>: 


2 


१ ट्री 
"नका 


Ce] 


चता हारहा ६। में अपने निमित्त कानम 


भी नहीं संघता, इसहीसे यह भूमि मेरे गये हुए शब्दकों नहीं सुनता, इसलिये 
द्वारा परित्यक्त होकर सदा मेरे वश्चवतीं शब्द मेरे द्वारा निजित होकर निरन्तर 
डोर निवास करती हे; में घुमे गये मेरे वश्चवर्ती होरहा है। में अपने नि 

* हुए रसको भी नहीं पीता, इसही निमित्त मित्त अन्तरस्थित मनको मनन करने- 

8 जल मर द्वारा निजित होकर सदा मेरे की इच्छा नहीं .करता, इस हेतु मन 
$ भ्म निवास करता है। मै अपने निमित्त मुझसे निर्जित होकर सदा मेरे वश्चवर्ती 


नत्रको ज्योतिरूपंको ग्रहण करनेकी ह। में देवताओं, पितरों, प्राणियों 
1 नहीं करता, इससे ज्योति मेरे आर अतिथियोंके लिये समस्त द्रव्यादि 
नाजत होकर सदा मेरे वश्चवर्ती संग्रह किया करता हूं । अनन्तर ब्राह्मण 

| ग RR) ७ इस करक जनकसे फेर बोले, कि आज 


9€<€€€9>33333>933 2393523222222 999992922? 
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त्वजिज्ञासाथशव्यह विद्धि माँ घर्ममागतम्र्‌ ॥ २५ ॥ 
त्वस्य ब्रह्मला भस्य दुवारस्थानिवर्तिनः । 


सच्त्वनेमिनिरुद्धस्य चक्रस्येकः प्रवर्तकः 


॥ २६॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ऱ्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमे धिके पर्वणि 
~ € __ 
अनुगीतापर्वेणि व्राह्मणगीतास द्वानरिशोऽध्यायः ॥ ३२॥ 


ब्राह्मण उवाच-नाइह तथा भीरु चरामि लोके यथा त्वं मां तजयसे खबुद्ध्या । 
धिप्राडस्म सुक्ताडास्स वनचरोऽस्मि गहस्थघमा व्रतवांस्तथाऽस्मि ॥ १ ॥ 
नाहास्म यथा मां त्व पझ्यसे च शुभाशुभ । 


मया व्याप्ामिदं सव यत्किचिज्ञगतीगतम्‌ 


॥ २॥ 


थे केचिज्जन्तवो लोके जङ्गमा! स्थावराश्च ह | 


तषा मामन्तक 1वाद दारूणामच पाचकम्‌ 


॥ ३ ॥ 


राज्य एाथव्या छवस्यामथवाऽाप त्रावि्टप । 


तथा वुद्धारय वात्त वाद्रच धन नल 


॥ ४ ॥ 


एक! पन्था ब्राह्मणानां थेन गच्छन्ति तद्विदः । 


गृहेषु वनवासेषु गुरुवासेषु भिक्षुषु 


॥७५॥ 


लिङ्गैबहुसिरव्यग्रैरका बुद्धिरूपास्यते । 


में तुम्हें जाननेकी इच्छासे आय! था, 


तुम मुझे धर्म कहके मालूम करो । तुम 
ही इस सच्चरूपनेमिसे निरुद्ध चक्र- 
स्वरूप अनिवती दुर्वार ब्रह्मलाभके एक- 
मात्र प्रवतेक हुए हो । ( २१-२६ ) 
आइव मेघिकपदंमे ३२ अध्याय समाप्त। 
आदइवमेधिकपवेम ३३ अध्याय । 
ब्राह्मण बोला, हे भीरु ! तुम निज 
बुद्धिके अनुसार मुझे जैसा समझके 
तजेन करती हो, में जगत॒के बीच उस 
प्रकार विचरण नहीं करता। में वनचारी, 
ग्रहो, ब्रतवान्‌ जावन्युक्त ब्राह्मण हूं । 
हे सुन्दरि ! तुम मुझे जैसा देखती हो, 


१७ 


9 
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में वेसा नहीं हुं, इस जगतमं शुभ आ 
अशुम जो कुछ देखा जाता है, वह सब 
मेरे द्वारा व्याप्त दोरहा दे । इस जगतूके 
बीच स्थावर जङ्गम प्रभृति जितने जन्तु 
हैं, काष्ठको जलानेवाली अझ्निकी भां 

पुझे उनका अन्तक जानो। समस्त 
पृथ्वी आर स्वगका जमा राज्य है, वह 
इस बुद्धिके द्वारा विदित दै; परन्तु बुद 
ही मेरा राज्यधन है। ब्राह्मणोंके लिये 
ज्ञान ही एकमात्र पथ है, ब्रह्मवित्‌ 
ब्राह्मण लोग उस पथे ही गृह, वन- 
वास, गुरुतास ओर मिक्षुवासके लियें 
गमन किया करते हैं। वे लोग अचश्चंल 
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न 
न 
: 
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द 
| 
| 
ः 
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नानालिंगाश्रसस्थानां येषां बुद्धिः शमात्मिका 


॥ ६ ॥ 


ते भावम्रकमायान्त सारतः सागर यथा । 
बुद्ध्याऽय गम्यत माग! रारण न गम्यत ॥ 


आद्यन्तवान्त कमाण शरार कसबन्धनल 


॥ ७ |! 


तस्मात्ते सुभगे नाऽस्ति परलोककृत भयम्‌ । 


तद्भाव भावानिरतः ममभेवाह्मानमेष्यासि 


॥ ८॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ऱ्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिक पर्वणि 
अनगीतापवणि ब्राह्मणगीतास त्रयस्त्रिशोऽध्थायः ॥ ३३॥ 


त्राह्मण्थुवाच- नदमल्पात्मना शाक्य वादतु नाकूतात्मना । 


बहु चाल्प च साक्षत 1वप्छून च मत बस 


॥ १ ॥ 


उपायं तं प्र्न ब्रृहि यनेषा लभ्यते मति! । 


तन्मन्ये कारण त्वत्तो यत एषा प्रवतते 


1१९ |॥ 


त्राण उवाच- अरणा ब्राह्मणा 1वाद्ध गुरुरस्यात्त राराण। | 


[८ 


तपःश्रतश भम्तथ्नाता ज्ञानाग्रजायत तत! 


॥ है ॥ 


` 


अनेक प्रकारके चिन्ह 'घारण करते हुए 
कमःत्र बुद्धिकी उपासना किया करते 
। अनक लिङ्ग तथा अनेक आश्रम- 


वालोंको बुद्धि शमगुणावलम्बिनी होने से 


(6 


एक हा समुद्रम गमन करनवाली नदि 


७ 


याका भांति वे लोग एकही मात्रको 
प्राप्त हात ६ । यह पथ बुद्धिके द्वारा 


~ 


प्राह् हाता इ, शरारक .द्वारा नहीं प्राप 


ए्‌ 
~ 
ह 


~ 

हैं, शरीर कमके द्वारा बद्ध होता 
सुमग ! तुम्ह परलोकका भय 
भे 


: आाइवमेधिकपर्वमे ३३ अध्याय समाप्त। 


a 
ge 


od कट ecececeeceeeeeeeeeeeB3399३३३३३३०३>>>>2392 9999 


आश्वमेधिक्कपवेमे ३४ अध्याय । 

ब्रह्मणी बालो, इए विषयको अल्पा- 
त्मा तथा अकृतात्मा पुरुष जाननेमें 
समथ नहीं होता; मेरा मत बहुत थोडा 
साक्षत आर विप्लुत हे । जिसके सहारे 
यह बुद्धि प्राप्त होती है, आप शुझसे 
उसका उपाय कहिये। परन्तु चाहे 
किससे यह बुद्धि क्यों न प्रवृत्त होवे, 
आपको ही में उसका कारण समझती 
हूँ। ब्राह्मण बोले, ब्राह्मणी अथात्‌ ब्रह्म” 
निष्ठा बुद्धि अध अरणी और ब्रह्मज्ञान- 
की गुरु उत्तर .अरणी जानो; दोनों 
अरणी मनन, निदिष्यान आर वेदान्त 
सुननेपर मथित होनेसे उनसे ज्वानाग्नि 
उत्पन्न हाता ह । ( १-३ ) 


 €CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


292 


"SO 6 BIDS DPD DD PDD ७२७७७ -७-२००७०७ 


a 


है 


» 


[ २ अनुगीताप | 


4 


Et 
» 


म व 


पा 


प hen nai an d eGangotri 
घकपवे। 


Digitized by Arya ऱ्ह a] Er 
आ» 


टी 


॥ 


>. 
प्र 
i, 


! ४ ॥ 


राह्मण उवाच- आ।लेङ्घा निगुणश्चेव कारण नास्य लक्ष्यत | 


उपायमच वक्ष्याम यन गृक्पत वा न वा 


॥ ५ ॥ 


सस्यणुपाय। दृष्टश्च भ्रमररिव लक्ष्यत । 


कम बु'द्धरवु दू चाज्ज्ञानालङ्क रवाश्रतम्‌ 


॥६॥ 


इद कायामद नात न साक्षपूपादश्यत । 


पद्घत! शृण्वतो बुद्विरात्मनो येषु जायते 


॥ ७॥ 


याचन्त हह झाक्यरंस्तावन्तोंशान्प्रकल्पयेत्‌ । 
अव्यक्तान्‌ व्यक्तरूपांश्च शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ८ ॥ 
सवाज्ञानाथयुक्तांश्व सवान्प्रत्यक्षहतुकान्‌ | 


यत्तः पर न वद्यत तताऽभ्यास भाविष्याते 


॥९॥ 


श्रीमगवाजुवाच -ततस्तु तस्या ब्राह्मण्या मात! क्षेत्रज्ञसक्षये । 


क्षेत्रज्ञानेन परत! क्षत्रज्ञेम्यः प्रवतेते 


॥ १० ॥ 


ज पनत -- त तरा 22 


ब्रह्मणी बोली, क्षेत्रज्ञ नामक यह 
ब्रह्म लिङ्ग जिपके द्वारा जाना जाता है, 
उसका लक्षण क्या हे? (४) 

ब्राह्मण बोला, ब्रह्म अलिङ्ग ओर 
निगुण है, इमालिय उसका कारण माळूम 
नहीं होता, तब जिसके द्वारा वह गृदीत 
हो, वा न हो, उसका उपाय कहता हूं। 
जेसे ऊपरमें उडनेवाले मौरोंके द्वारा 
सुराभगन्ध मालूम होत हैं, वेसे ही 
पूर्वाक्त श्रवण आदि उबाय पूरी रीतिसे 
माळूप होती हे । जिसकी बुद्धि कमके 
द्वारा परिशाधित नहीं हेती, वह पुरुष 
अबुद्धिप्त असङ्ग अक्मको भी बुद्विके 
आश्रित ससङ्ग कहके बोध किया करता 


है। मोक्षविषयमें “ यह कतेव्य हे और 


यह अध्तव्य है, ” एसा उपदेश नहीं 
होसकता, क्‍यों कि देखन तथा सुनने- 
वाले आत्माकी बुद्धि स्वयं ही मोक्ष- 
विषयब उत्पन्न होता है । इस संध्ारमें 
मोक्षका अंश अनेक अथयुक्त, समस्त 
पदरूपी, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणरूपी 
अव्यक्त माया अविद्यारूपी ओर व्यक्त 


खब्दादिरूपसे सेकडों सहस्रो प्रकारका 


हैं; इतना ही नहीं वरन जितने प्रकारके 
अंशॉकी कल्पना हो सके, तितने प्रकारके 
अंश्वोंकी कल्पना करे; परन्तु श्रम आदि 
पूरी रीतिसे अभ्यस्त होनेपर जिसके 
अनन्तर ओर कुळ भी नहीं है, वह वस्तु 
आप्त होगी । ( ९-९ ) 

श्रीपणवान्‌ बोले, उसके . अनन्तर 


~ 
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ब्राह्माण्युवाच- यादिदं ब्रह्मणो लिङ्ग क्षेत्रज्ञ इति संञ्चितम्‌ । 
अ्रहातु येन यच्छक्यं लक्षणं तस्य तत्क नु 


खता 


२ (३ षा 
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| 


2 कटी 


| 

१ 

| 

| 

सिद्धि प्राप्त की दे, वह ब्राह्मण ओर 
| 

| 

| 

| 

8 


क्षेत्रज्ञ इति यश्चोक्तः सोऽहमेव धनजय 
इति श्रीमहाभारते शतसाहर्ऱ्यां संहितायां 


॥ १३ ॥ 
वैयासिक्यां आश्वमेथिके पर्वेणि 


अनगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतांसु चतुर्ख्रिशोऽयायः।। ३४ ॥ 
डु (2 (५.५ -५/ 0200 € ~ 
अजुन उत्राच ब्रह्म यत्परमं ञेयं तन्मे व्याख्यातुमहालि । 


भवतो हि प्रसादेन सूक्ष्म मे रमते मति! 


॥ १॥ 


बासुदेव उवाच- अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


संवादं मोक्षसंयुक्तं शिष्यस्य गुरुणा सह 


॥ ३ 


कश्चिद्‌ ब्राह्मणमासीनमाचायं संशितब्रतम्‌ । 

शिष्यः पप्रच्छ मेधावी किंस्विच्ट्रेय! परंतप ॥ ३॥ 
भगवन्त प्रपन्नोऽहं नि१श्रयसपरायणः! | 

याचे त्वां शिरसा विप्र यद्‌ ब्रयां ब्रुहि तन्मम ॥ ४ ॥ 
तमेवंवादिनं पार्थ शिष्यं गुरुरुवाच ह। 


क्षेत्रजीवके परमात्माम लीन होनेपर 
उस श्राह्मणीकी बुद्धि केत्रज्ञानके अन- 
न्तर क्षेत्रज्ञस्वरूपमे प्रवृत्त हुई । (१० ) 

अजुन बोले, हे कृष्ण ! जिन्होंने यह 


त्राह्मणी कहां हे? ( ११ ) 
श्रीमगवान्‌ बोले, हे धनञ्जय ! मरे 
मनको ब्राह्मण ओर मेरी बुद्धिको ब्राह्म- 
णी जानो ओर जिसका क्षेत्रक्ञस्वरूपसे 
वणन हुआ है, वह में हूं। ( १२ ) 
आश्वमेधिकपवेमं ३४ अध्याय समाप्त । 
आंइवमेधिकपवेमे ३५ अध्याय । 
अजुन बोले, हे कृष्ण ! जो परत्रह्म 
क्षेय है, उसकी तुम मेरे समीप व्याख्या 


करो, तुम्हारे ही प्रसादसे 


मेरी बुद्दि 
सूक्ष्म विषयमें रमण करती है | ( १ ) 

श्रीकृष्ण बोले, इस विषयमें पण्डित 
लोग मोक्षसंयुक्त गुरु-शिष्यक संवाद" 
युक्त यह प्राचीन इतिहास कहा करते 
हैं। है परन्तप ! किसी मेधावी क्रिष्यने 
बंठ हुए संश्चितव॒ती ब्रह्मनिष्ठ आचायस 
पूछा, हे प्रथु! इस जगतूके बाच 
कल्याण क्या है ? यह विषय आप मेरे 
समीप कहिये । में मोक्षपरायण होके 
आपका शरणागत हुआ हूं; में सिर 
शुकाके आपके निकट यही प्राथना 
करता हूं, कि आप मेरे प्रश्नका यथावत्‌ 
उत्तर दीजिये। हे पार्थ ! शिष्यका ऐसा 
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| सर्वे तु ते प्यान यश वे त य आ. माता 


खसय तु त प्रवक्याम यत्र वं खशयो द्विज ॥५॥ 


a 


0 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


कि ATTN 0 0) २ 
NMS 


ri 


वचन सुनके शुरुने उससे कहा, दै द्विज! 
जिसमें तुम्हे संशय उपस्थित हुआ हैं, 
वह सब विषय तुमसे कहुंगा । हे महा- 
बुद्विमान्‌ ! शुरुवत्सल शिष्यन शुरुका 
एसा वचन सुनके हाथ जोडक गुरुसे 
जो पूछा था, उसे सुनो । ( २-६) 
शिष्य बोला, हे विप्र ! में कहांप 
उत्पन्न हुआ हुं? आप किसस उत्पन्न 
हुए दें ? चराचर स्थावर प्रभृति प्राणी 
किससे उत्पन्न हुए हैं ? वे सब किसके 
द्वारा जीवित रहते हें १ उनके परमायु 
की क्या संख्या हे? सत्य क्या हे? 
तपस्या क्या हे? आर पण्डितांक हारा 


७ रै इत्युक्तः स कुरुश्रष्ठ गुरुणा शुरुवत्सलः । र 
क प्राञ्जलिः परिपप्रच्छ यत्तः श्वुणु महामते ॥६॥ 
| शिष्य उवाच- कुतश्चाहं कुतश्च त्वं तत्सत्यं ब्रूहि यत्परम्‌ | 
| कुतो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ ७॥ 
| केन जीवन्ति भूतानि तेषासायुश्र कि परम्‌ | 

कि सत्थं कि तपो विप्र के गुणा! सद्धिरीरिताः॥८॥ 
| के पन्थान! शिवाश्च स्युः कि खुख कि च ढुष्कृतम्‌ । 
| एतान्मे अगवन्प्रश्चान्याथातथयेन सुब्रत ॥९॥ 
| वक्तुम हसि विप्र्ष यथावदिह तत्त्वत! | 
| त्वदन्यः कञ्च न प्रश्नानेतान्वक्तुमिहाहति ॥ १०॥ 
न्रहि धर्मोबिदां श्रेष्ठ परं कोतूहलं मम । 
| मोक्षधमर्थकुशालो भवाल्लोकेषु गीयते ॥ ११॥ 
, सर्वसंशखंच्छेत्ता त्वदन्यो न च विद्यते । 
॥ 4 है लंलारमीरवञ्जैव मोक्षकामास्तथा वयस्‌ ॥ १२॥ 
| वासुदेव उवाच- तस्मै संप्रतिपन्नाय यथावत्परिएच्छत । 
1 


| 


छ 
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कौनसे गुण वर्णित हुए हैं ? यह सब 
मुझसे सत्य ही कहिये। हे सुव्रत ! 
कौनसा पथ शुभकर है! सुख क्या हे! 
पाप क्या है? इन सब प्रश्नोका आपको 
यथार्थ रीतिसे उत्तर देना उचित है । दे 
िश्रर्षि ! आपके अतिरिक्त दूसरा कोई 
भी इन प्रश्नोंकां उत्तर देनेंमें सप्रथ नहीं, 
हे । है धामकश्रेष्ठ ! आप इस विस्तार 

पूर्वक कहिये, इसमें मुझे कोतुइल हुआ 

हे; आप लोकमें मोक्ष्घमाथकुश्चल कहके 
गिन गये हें । आपके अतिरिक्त सब 
संञ्चयोंको नष्ट करनेवाला और कोई मी 


नही हैं । हम लाग ससारमारु आर 


॥ 


प्र 
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शिष्याय गुणयुक्ताय शान्ताय प्रियवर्तिन ॥ १३ ॥ 
छाया भूताय दान्ताय यतते ब्रह्मचारिणे । 
तान्प्रश्नानब्रवीत्पाथे मघावी स धुतव्रतः । 
गुरू! कुरुकुलश्रेष्ठ सम्पक्सवानारिदम 

गुरुरुवाच ब्रह्मणाक्तमिदं सवमृषिप्रवरसेवितम्‌ । 
वेदविद्यां समाश्रित्य तत्त्व भूताथ भावनम्‌ 
ज्ञान त्वेव पर विद्मः संन्यासं तप उत्तमम्‌ | 
यस्तु वेद निरावाध ज्ञानतत्त्वं विनिश्चयात्‌ । 
सवेभूतस्थमात्मानं स खवगतिरिष्यते 
यो विद्वान्सहसंवासं विवासं चेव पद्यात | 
तथेवेकत्वनानात्वे स दुस्वात्परिसुच्यते 
यो न कामयते किचिन्न किंचिदमिमन्थते | 
इहलोकस्थ एवेष ब्रह्मभूयाय कल्पते 
प्रधानगुणतत्त्वज्ञः सवभूत विधानवित्‌ । 
निममो निरहङ्कारो सुच्यते नाच संशयः 
अच्यक्तबाजप्रमवा बु द्स्कन्धमया महान्‌ | 


॥ १४ ॥ 


॥ १५ ॥ 


॥ १६ |! 


॥ १७॥ 


॥ ९८ ॥ 


्ोक्षके अभिलाषी हें । ( ७--१२ ) 


ha ~ 


तपस्या, बाधारहित ज्ञानतस् ओर 


श्रीकृष्ण बोले, हे अरिदमन कुरुश्रेष्ठ 
पाथ ! शतव्रत मेघावी गुरु उस जिज्ञासु 
सदुणसम्पन्न, प्रतिपन्न, शान्त, दान्त 
प्रियवती, छायास्वरूप, यति, ब्रह्मचारी 
शिष्णके प्रश्नोका उत्तर यथार्थ रीति 
देने लगा । ( १३-१४) 

गुरु बोला, तुमने वेदविद्या अवल 
म्बन करके जो प्रश्न किया है, उस 
वेषथमं ब्रह्मन ऋषियोंक द्वारा सेवित 


डः 
[oN 


बितार्थके . बिचारयुक्त यह बचन 


हर 


WIEN १0. 
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सर्वेभूतस्थ आत्माको जान सकता है, 
वह सब प्रकारसे काभनामोग करनेमे 
समर्थ होता है । जो विद्वान्‌ मनुष्य 
जात-स्वभाव अविद्या आर चिन्मय 
परमात्माका सहवास, पृथक्‌ वास, 
एकत्व ओर अनेकत्व दशन करता है, 
वह महा घार दुःखभागसे मुक्त होता 
द । जा किसी विषयमे अभिमान नहीं 
करता, वह इस लाकमं रहकर अथात्‌ 
सशरारहा मुक्त हाता हे । जो मनुष्य 
[नमम आर अहङ्काररहित होकर प्रधान 
माया सच्चाद्‌ गुणा आर सवभूतोंका 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
नि 
॥ १९॥ | : 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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महाहङ्कारावटप इन्द्रियाङ्क्ुर कोटर! 


॥ २० ॥ 


मह सूतावशषश्च 1वशाषप्रतिक्ाख वान्‌ | 


खदापणः खदापुष्प! सदाळु मफलोद य? 


॥ २१ ॥ 


आजाचः सवभूतानां ब्रह्मबीज! सनातन: । 
एनज्ज्ञात्वा च तत्त्वानि ज्ञानेन परमासिना | 

छित्वा चामरतां प्राप्घ जहाति सूत्युजन्मनी ॥ २२॥ 
सूत भव्य ्रविष्यादिधमकामाथनिश्च यम्‌ | 


सद्धसघपरिज्ञात पुराकल्पं सनातनम्‌ 


॥ २३॥ 


प्रवक्ष्येय महाप्राज्ञ पदसुत्तममद्य ते । 

बुदूध्वा यदिह संसिद्धा भवन्तीह मनीषिणः॥ २४ ॥ 
© La 

उपगस्थषेयः पूर्व जिज्ञासन्त! परस्परम्‌ | 


प्रजापति भरद्वाजो गोतमो भार्गवस्तधा 


॥ २५ ॥ 


वसिष्ठ! कज्यपञ्चीव विश्वामित्रोडत्रिरेव च । 
प्ागान्सवान्परिक्रम्य परिश्रान्ताः स्वकर्मभिः २६ ॥ 
ऋाषेमाङ्गिरसं बृद्ध पुरस्कृत तु त द्विजाः । 


उत्पत्तिके कारणको जान सकता हे, वही 
मुक्तिलाम करनेमें समर्थ होता है, इसमें 
कुछमी सन्देह नहीं है । अव्यक्त अज्ञान 
जिसका मूल हे, बुद्धि स्कन्ध, अहङ्कार 
पल्लव, इन्द्रियं कोटरस्थ पत्रांकुर, विष- 
यादि पश्च महाभूत पुष्पकोरक आर 
स्थूलकाये जिक्षकी उपशाखा हैं; पुरुष 
सदा गिरनेवाला पत्ता, कमेरूपी पुष्प 
और सुखदुःखरूपी फळते युक्त सब 
जीवोंका उपजीव्य संसारवृक्षके बीजभूत 
इस सनातन ब्रह्मकों विशेष रीतितले 
जानकर ज्ञानरूपी तलवारक द्वारा इस 
इक्षका अव्यक्तादिरूप मूल प्रभृति छाखा 
प्रशाखाओंकी काटकर मनुष्य अमृतत्व 


| 


७ 
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लाम करके जन्ममृत्युमे रद्वित हो 
समर्थ होता है । ( १५-२३) 

हृ महाप्राज्ञ ! पहले मनीषी महर्षि 
गण इक्रहे होकर निज निज बुद्धिके 
अनुसार जिस विषयको आपसरमें पूंछ 
कर सशरीर युक्त इए थे, सिद्धसमूहोसे 
परिज्ञात, वर्तमान, भूत, भविष्यत्‌, घभे, 
काम आर अथक निश्चययुक्त वह अत्यन्त 

ष्ठ सनातन मोक्षपद्‌ आज में तुमसे 
कहता हूं । पहले प्रजापति भरद्वाज, 
गोतम, भृगुनन्दन जमदग्नि, वसिष्ठ 
काइयप, विश्वामित्र और अत्रि आदि 


बिप्रोनि मागोंमें परिभ्रमण करते हुए. 


निज निज कमांक द्वारा परिश्रान्त होकर 


१३५ 


र तामा तत मम त त म हु 


) 


| 
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दरइशुवह्य भवन ब्रह्मा ण घातकल्भषम्‌ 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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महाभारत | 


__ 


[ २ अनुगीतापषे 


॥ २७ ॥ 


त॑ प्रणम्य महात्मानं सुखाखोन महषथ! । 


पप्रच्छुबिनयोपेता नेःश्रयसामद परस्य 


॥ २८ ॥ 


कर्थं कमेक्रियात्साधु कथं सुच्येत किल्बिषात । 
के नो मागा: शिवाश्च स्युः कि सत्य के च दु्डुतथ ॥९९॥ 
कौ चोभौ कमणां मागा प्रा्ुयुदक्षिणात्तरा । 


प्रलय चापवग च भूताना प्रभवाप्ययां 


॥ ६७ 


इत्युक्तः ख झुनिश्रछयदाह प्रापतालह। 
तत्तेऽहं संप्रवद्यामि शृणु शिष्य यथागसप्र ॥ ३१ ॥ 
ब्रह्मोबाच-- सत्याद्गतानि जातानि स्थावराणि चराणि च । 
तपसा तानि जीवन्ति इति तद्वित्त खुब्रताः ॥ ३२ ॥ 
स्वां योनिं समतिक्रम्य वतन्त स्वन कमणा । 


सत्यं हि गुणसंयुक्त नियत पञ्चलक्षणम्‌ 


॥ ३३ 


ब्रह्म सत्य तपः सत्यं सत्यं चेव प्रजापति? । 
सत्याङ्गतानि जातानि सत्यं सूतसथ जगत्‌ ॥ ३४ ॥ 


अङ्भिरापूत्र बृहस्पतिको अगाडी करके 
ब्रह्ममवनमं जाकर निर्मल ब्रह्माका दशन 
किया । अनन्तर मद्दषियान सुखसे बड 
हुए उस ब्रह्माको प्रणाम करके विनात- 
भावसे उनसे मुक्तिका विषय इस प्रकार 
पूछा । हे ब्रह्मन्‌! साधुलोग केसा कमे 
करेगे ? किस प्रकार पापोंसे छटग! हम 
गॉके लिये कानस माग मङ्कलजनक 
? सत्य क्या हे? दुष्कृत क्या हे? 
कमोंके दक्षिण और उत्तर दोनों माग 

नसे हें ? प्रलय किसे कहते हैं ? 
अपवग कया है ऑर भूतांकी उत्पत्ति 


तथा विनाशन किस कहत हे? यह सब 
ब्रुझस विस्तारपूवक कहिये । ह {श्चष्य! 


Ce] 
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पितामह ब्रह्माने घयुनियांका एसा प्रश्न 
सुनके उनसे जो कद्दा था, में तुमसे 
बही विषय कहता हूं, सुनो । (१४-३१) 
ब्रह्मा बोले, हे सुब्रत द्विजगण ! तुम 
लोग यह निश्चय जानो, [के सत्य 
थात्‌ त्रिकालावस्थायी ब्रह्मसे अव्यक्त 
प्रभृति सब भूत, विषयादि स्थावर आर 
जरायुजादि चरसमूह उत्पन्न होकर 
तमरूपी कमक द्वारा जीवित रहते ४१ 
परन्तु जब वे लोग निज योनिभूत श्र 
पथ अतिक्रम करते हैं, तब ध्यानस 
च्युत होकर केवळ निज कममार्गेर्म हे 
स्थित रहते हैं, व्यावहारिक गुणयुक्त 
सत्य पांच हैं; परन्तु अकेला ब्रह्म ईश्वर 
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तस्घात्सत्यप्नया [वप्रा नत्य यागपरायणा! । 


अतीलकोघ खन्तापनियता धर्म सेविनः 


॥ ३५ ॥ 


अन्योन्यनियतान्वेद्यान्धम सेतुपवर्तकान्‌ । 
तानह संप्रवध्यामि चाश्वतान्‌ लोक आवनान्‌ ॥ ३६॥ 
चातुविद्य तथा वणाञ्चातुराश्रसिकान्‌ पथक्‌ । 


घमसेक चतुष्पाद नित्यमाहुमनीषिण! 


॥ १७ ॥ 


पन्थान च! प्रवक्यान्न शव क्षमकर [द्वजा। । 


नियतं ब्रह्म भावाथ गतं पूर्वं मनीषिभिः 


॥ ३८ ॥ 


गदन्तस्त सयाव्येह पन्थानं दुविद परम्‌ । 


निवोधत महाभागा निखिलन परं पदम्‌ 


॥ २१ 


ब्रह्मचारिकमेवाहुराश्रसं प्रथम पदम्‌ । 
गाइस्थ्यं तु द्वितीयं स्याद्वानप्रस्थमत।परम । 


ततःपरं तु बिज्ञयवध्यात्मर परम पदम्‌ 


॥ ४० ॥ 


ज्योतिराकाशमादित्यो चायुरिन्द्र! प्रजापति! | 


सत्य दै । तप अर्थात्‌ धर्म सत्य है, | 


प्रजापति जीव सत्य ई, सत्यसे उत्पन्न 
सब भूत सत्य हैं ओर भूतपय जगत्‌ 
सत्य दे। इसही निमित्त सत्याश्रित क्रोध 
ओर सन्ताप विहीन नियतेन्द्रिय तथा 
नियतयोगपरायण विप्रगण धमेसेतु 
कहाते हें । जो लोग परस्परके भये 
धर्मको अतिक्रम नहीं करते, बे विद्वान्‌ 
घमेसेतुप्रवतेक और शाश्वत लोकाचि- 
न्तक ब्राह्मणोंका विषय"मे तुमसे कहता 
हूं। हे द्विजगण ! मनीषीवृन्द चतुष्पाद 
एकमात्र जिस घमेका नित्य कहा करते 


~ 
है, वहा घम धमाथ काम आर माक्षप्रद 


चारा (व्या, ब्राह्मणा।द चारा वण तथा 
त्रझचयादे चारा आश्रमाका पृथक्‌ रा- 


१० 


तिसे कहता हँ । हे महामागगण! पहले 
प्रनीषिवृन्द ब्रह्मप्राप्तिके निमिच सदा 
इस लोकप जिस पथसे गमन करत थे, 
वृ मोक्ष तथा मङ्गलजनक दुविज्ञेय 
परम पथ सब मांति तुम्हारे समीप 
कहता हूं, तुम लोग सुनो । (३२-३९) 

पण्डित लोग ब्रह्मचये आश्रमको 


प्रथम पद, गाइस्थ आश्रमको दूसरा 


पद्‌, वानप्रस्थ आश्रमको तीसरा पद 
ओर परमात्मप्रापक सबके विज्ञय सन्या- 
साश्रमको चतुर्थ पद कहा करते हैं । 
जीव जबतक आध्यात्मिक संन्याAधमे 
अवलम्बन करके परमात्माका दशन 
नहीं करता, तबतक अग्नि, 
आद्द्य, वायु, इद्र आर प्रजापाव प्रभातं 
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तस्थोपाच प्रवक्ष्यामि पुरस्तात्त नबाधत । 
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विश्वका दशन किया करता है । बायु- 
फल मूलाशी वनवासी पुनियोँकी दात 
म दशनकी उपाय पहले कहता हूं उसे 
सुनो । ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य, इन 
तीनों द्विजातियोंके लियेही वानप्रस्थ 
आश्रम विहित है, अन्य वर्णोंको केबल 
गाहस्थ आश्रम अवलम्बन करना योग्य 
है। पण्डित लोग श्रद्धा अथात्‌ आस्ति 
क्य बुद्धिको ही धमेका मुख्य लक्षण 
कहा करते हैं, यद्दी तुम लोगोंके देव 
` यानमामप्राम्िका पथ वणित हुआ है। 
साधु लोग निज कमांक सहारे धर्मके 
सतुस्वरूप पथसे गमन किया करते हैं। 


A 


~ 


फलसूलानिलशुजां छुनीना वसता वन 
वानप्रस्थं द्विजातीनां त्रयाणाश्लुपाद्‌इ्यतं । 
सवेषामेव वणानां गाहस्थ्य तद्विधीयते 
श्रद्धालक्षणसित्येवं घल धीराः प्रचक्षते । 
इत्येवं देवयाना वः पन्थानः परिकीतिताः । 
सद्धिरध्यासिता धीरे! कमभि धमंसेतवः 
एतेषां एथगध्यास्ते यो धम संशितव्रत। । 
कालात्पइयति सूतानां सदैव प्रभवाप्ययौ 
अतस्तत्त्वाने वक्ष्यामि याथातथ्येन हेतुना । 
विषयस्थानि सवाणि वतेमानानि भागका! 
महानात्मा तथाऽच्घक्तमहङ्ारस्तयैच च । 
इन्द्रियाणि दशक च महाभूत!नि पश्च च 
विशेषा; पञ्च सूतानामिति सर्गः सनातनः । 
चतुदिषातिरेका च तक्ष्वसंख्या प्रकीरतिता 


॥ ४३ ॥ 


॥ ४४ ॥ 


॥ ४५ ॥ 


॥ ४६ | 


॥ ४७ ॥ 


॥ ४८ ॥ 


जो संशितत्रती मनुष्य इन सबके बीच 
एक मात्र धमेकोही पृथक रूपपे अव- 
लम्बन करता है, वह कालक्रमप्ते सवेदा 


004 


प्राणियोंकी उत्पत्ति ओर विनाश दक्षेन 
करता है । ( ४५--४५ ) 

इसके अनन्तर युक्तिके अनुतार 
बुद्वेस्थ वतेसान तत्थोको विभागक्रमसे 
यथावत्‌ कद्दता हूं, सुनो । महान्‌ आत्मा, 
अव्यक्त प्रकृति, अहंकार, श्रोत्रादि 
दशा इन्द्रिय, मून विषयादि पश्चम हा- 
भूत और शब्दादि पश्च विशेष गुण, ये 
सनातनी सृष्टि हैं; इस ही प्रकार पच्चीस 
तखाका सख्या वाणत हुई इ.) जा! 
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। अ छ) तत्त्तानामथ यो वेद सवेषां प्रभवाप्ययो | | 

| ख घार! सवनूतघु न मराहमनाधिगच्छाते ॥ ४१ || 


तत्त्वाने यो वेदयते यथातथं गुणांश्च सर्वानखिलाञ्च देवता! | 
विधूतपाप्मा प्रविसुच्य बन्धनं स सवेलोकानमलान्समइनुते ॥ ५० | 
इति श्रीमहाभारते शतसाइरऱ्यां खंहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे पंचत्रिशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 
त्र्मोवाच- तद्व्यक्तमनुद्ररिक्त छवव्यापि ध्रुव स्थिरम्‌ । 


नवद्वारं पुर विद्यात्च्रियुण पश्चधातुकम्म्‌ ॥१॥ 
एकादशपरिक्षप सनोव्याकरणात्मकम्‌ । 
बुद्धिस्वामिकसित्यतत्परमेकादश भवेत्‌ ॥२॥ 


>. 
>>: 


श्रीणि ख्रोतांखि यान्यास्मन्नाप्यायथन्ते पुनः पुन! । 
प्रनाञ्वस्ति् एवैता! प्रचतेन्ते गुणात्मिकाः ॥ ३ ॥ 
तसो रजस्तथा सत्त्व गुणानेतान्प्रचक्षते । 
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मनुष्य इन पच्चीस तच्वोंक़ी उत्पत्ति जसम जीवात्मा बिषयभोग-वासनासे 
'ओर विनाशको विश्वेष .रीतिसे 
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जा [जपक द्वारा पाराक्षत्त दाता इ आर 
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सकता हे, उस धीरको सब प्राणियॉसे |. मनसे सङ्कल्पसम्मत सब विषय प्रकट 
र मोह नहीं प्राप्त होता और जो मनुष्य | होते हैं, उन ग्यारह इन्द्रियोसे युक्त 
पञ्चीष्ष तत्त्वों, सखादि गुणां तथा देव- बुद्धिस्वामिकपुरके बीच परब्रह्म अध्या- 
ताओंका विश्वेष रीतिस जानता है, वह सित होकर ग्यारह भागमें विभक्त होता 
| निष्पाप होकर बन्धनोसे छटकर निभेल | है। धर्मप्राबल्य हिंसारहित गुक्ल, 
| लोक प्राप्त करता है । (४६--५०) हिंसा प्राबल्य कृष्ण तथा दिसायूक्त 
| आश्वमेधिकपर्वमँ ३५ अध्याय समाप्त । प्रवात्तधम, प्रात्रट्य शुक्ल कुष्ण, ये ताना « 9 
आश्वमेधिकपवंमे ३६ अध्याय । उस पुरस्थित नदीके खरोत हैं, ये स्रोत 
् | ब्रह्मा बोले, उन तर्वोंके बीच जो त्रिगुणात्मक संस्काररूप तीन नाडिः 
| त्रिगुणात्मक क्षवेकायव्यापी अविनाशी योंके द्वारा बार बार आप्यायित तथा 
हर 5 और अचश्चल है, उसे ही जानना सब नांडियोसे जार बार वित हुआ 
। | चाहिये,कि वही अलुद्रिक्त अव्यक्त प्रभू- करते हैं । पण्डित लोग तंम, रज ओर 
| | | ति उद्रिक्त होकर नबद्वारयुक्त पश्च सरम, इन तीनोंको गुण कहा करते हैं;- 
| ।_ हु घातुमय पुररूपसे परिणत होता हे । ये तीनों घुण परस्पर अनुजीव्य अवः & 
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अन्यान्यामथना!.सव. तथाऽन्यान्याचुजावन$ ॥ ४ ॥ 
अन्यान्यापाश्रयाश्चाप तथाऽन्यान्यानुवालनः । 


| 
। अन्योन्यव्यतिषक्ताश्व त्रिगुणाः पश्चधातव। ॥ % ॥ 33 
| . तमसो मिथुनं सत्त्व सत्त्वस्य मिथुनं रज! । 
रजसश्चापि सच्चं स्यात्सत्त्वस्य मिथुन तसः ॥ ६॥ 
नियम्यते तमो यत्न रजर्तत्र प्रवतते । 
| नियम्पते रजो यत्र सत्त्व तत्र प्रवतते ॥७॥ 
| नेशात्मक तमो विद्यात्त्रिशुणं मोहसंज्ञितम्‌ | 
| अधमलक्षणं चेव नियत पापकमसु । 
तामसं रूपमतत्त दृइयते चापि संगतस्‌ ॥ ८ ॥ 
| प्रकृत्यात्मकमवाहू रज! पयायकारकस्‌ । 
| प्रघृत्तं सवे भूतेषु रद्यसुत्पत्तिलक्षणम ॥ ९॥ 
| प्रकाशां सवभूतेषु लाघवं श्रदघानता । 
। ` सास्विकं रूपमेव तु लाघवं साघुसंखितम्‌ ॥ १० ॥ 
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एतेषां गुणतत्वानि वक्ष्यन्ते तत्त्व हतुभिः । 


लम्बन करनेसे मिथुन भावको प्राप्त होकर 
दम्पतीका कार्ये उत्पन्न करते हवें । पर- 
स्परके अनुबती होकर आपसमें एक 
दूसरेके अवलम्ब होते हैं और अग्नि, 
जल तथा अन्न इन तीनों कारणोंकी 
भांति परस्परम मिलक पञ्चभूत तथा 
मोतिकरूपसे परिणत होते हैं । (१-५) 
तमोगुणका अभिमावक सरव, सख- 
गुणका अभिभावक रज, रजोगुणका 
अभिभावक तत्त्व, सत्वगुणका अभि- 
[वक तम दै अथाद तमोगुणके उदय 
होनेसे सत्वगुण अन्ताद्वत होता है; 
सरवणुणके उदय होनेसे रज आर रज 
तथा तमोगुणके उदय होनेसे सस्व 


अन्तित होता दै । जिस स्थलमें तमो- 
गुण दूर होता है, उस स्थानमें जो गुण 
प्रवतित हुआ करता है और जिप स्था- 
नमें रजोगुण अन्तहिंत होता है, उस 
स्थलमें सत्त्वगुण प्रवर्तेत हुआ करता 


हे । पापकर्म मं विरत अधमेलक्षण मोह- 


नामक नेञ्चात्मक तमको त्रिगुणात्मक 
जानो । पण्डित लोग सर्वभूतोंमं प्रदत्त 
उत्पत्तिलक्षण दृश्य वेपरीतकारक रजो- 
गुणको प्रकृत्यात्मक कहा करते हें और 
सवेभूतोम प्रकाशमान घमेज्चानादि रूप 
श्रद्धानता प्रभृति सोष्ठच सात्त्विक गुण 
साधुसम्मत हैं, सत्तादि शुणोंके समास 
ओर व्यासयुक्त कायस्वरूप सब तरव 
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॥ ११ ॥ ० ठे 
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A खसल्ासद यासयुक्तान तत्त्वतस्तान बाधत 


७ 98 खंमोहो ज्ञानमत्याग! कणेणासविनिर्णयः । 
| स्वप्न; स्तरो भय लोभ! स्वतः सुकृतदृषणम्‌ ॥ १२॥ 
अस्थातञ्वाविपाकञ्च नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता । 
| निर्विदोषत्वभन्धत्बं जघन्यगुणवृत्तिता ॥ १२ ॥ 
| अकृते कूतानित्वमज्ञाने ज्ञानमानिता | 
| असच [वक्रता भावा हयश्रद्धा सूह भावना ॥ १४॥ 
अनाजवस ज्ञत्वं कम्मपापमचेतना | 
गुरुत्व खञ्च भावत्वसवाशात्वम्रवारगातः ॥ १५॥ 
| सब एते गुणा वृत्तास्तामसा! संप्रकीर्तिताः । 
i थे चान्थ विहिता भावा लोकेऽस्मिन्भावसखंज्ञिताः ॥१६॥ 


f तञ्च तत्र नियम्यन्ते सबं त तामसा गुणाः | 
परिवादकथा नित्यं देचव्राह्मण वैदिकी 


७३२: 


॥ १७ ॥ 


/ 


मत्छरश्चव भूतषु तामस वृत्तामध्यत ॥ १८ ॥ 
दृथारस्भा हि ये केचिद्‌ ब्ृधादानानि यानि च। 
बृथा मञ्चणसित्यतत्तामसं क्षत्तमिष्यते ॥ १९ ॥ 
अतिवादोऽतितिक्षा च मात्खयंममिधानिता | 
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तुके द्वारा यथार्थ रीतिसे बणित हुए 
$ तुम लोग उसे सुनो । ( ६-११ ) 
सम्धोह, अज्ञान, अत्याग, केका 
अविनिर्णय, निद्रा, स्तम्भ, भय, लोम, 
शोक, सुकृत, दूषण, अस्मरति, अविपाक, 
नास्तिक्य, भिन्नबृत्तित!, निर्विशेषत्व, 
अन्धत्व, जघन्य अथोत्‌ चाण्डालादि 
शुणबृत्तरव, अळुतपं कृतप्रानित्व, अज्ञः- 
नमें ज्ञानश्वालिता, अमैत्री कृतता, विविध 
क्रियामावत्व, अश्रद्धा, मूढ भावना 
अनाजेव, अपतङ्गत्व, पापकारित्व, अचे- 
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तनत्व, गुरुत्व अथोत्‌ आलससे जडता, 

06 ~ ~ ~ ७. 
सन्नमावत्व अर्थात्‌ देवादिमें भक्तिही- 
नता, अजितेन्द्रियत्व और नीच कर्मी: 


बुरागिता, ये सर त[मस गुण कहके ` 


वर्णित हुए हैं । इस लोकमें माव संज्ञित 
दूधरे जो सब भाव विहित हैं, तामस 
गुण उन्हीं भावोंमें नियमके अनुप्तार 
उपस्थित हुआ करता दें । (१९-१७) 

सदा ब्राह्मणोंकी परिवादकथा ओर 


| 
| 
| 
| 
| 
अत्यागश्वाअमानच्य माहा मन्युस्तथाऽक्षमा | | 
| 
र 
है 
प 
$ 


निन्दा, अत्याग, अभिमान, मोह, मृत्यु, ` 


अक्षमा,सत्रका शुभ देष, बृथा आरम्भ, 


० > 
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॥ २० ॥ 


एवावंधाश्व य कचिछळ्राकऽस्मन्पापककासण। | 
मलुष्या भिन्नमयादास्त सच तमसा! स्मरताः ॥२ १॥ 
तषां याना! प्रवक्ष्याम ।नयता; पापकामणाछ्‌ । 


अवाङ्नरय भावा य तया नरयगासन! 


॥ ९९ || 


स्थावराण च भूतान पशवा वाहनाने च। 


क्रव्यादा दन्दशूकाश्च काम कटाव हेङ्ग सा! 


॥ ९६ ॥ 


अण्डजा जन्तवञ्वैव सर्वे चापि चतुष्पदाः । 
उन्मत्ता बघिरा मूका ये चान्ये पापरागिण! ॥ २४ । 
मग्नास्तमसि दुवृत्ताः स्वकHक्रत लक्षणाः । 
अवाक्स्रोतस इत्येते मग्नास्तमसि तासाः ॥ ९५ 
तेषासुत्कष घुद्रेकं वक्ष्याम्यहमतः परम्‌ । 


यथा त सुङ्गताछाकाछु मन्ते पुण्यकामण! 


॥ २६ 


अन्यथा प्रातपन्नास्तु बुदा यथ च कमण! | 
स्वकभांनरताना च ब्रह्मणानां ठु भाषणास ॥ २७॥ 
खस्कारणाध्वंसाथान्त यतमानाः खलाकताम्‌ । 


वृथा दान, बृथा भक्षण, अतिवाद, अति- 
तिक्षा, मात्सये, अभिमानिता ओर श्रद्धा" 
हानता, ये सब तामस वृत्ति कहके 
वर्णित हुए हैं। इस लोकमें इस हो 
प्रकार जो सब पापकमेवाले भर्यादा- 
रहित मनुष्य विद्यमान हैं, वे सब तामस 
कहके वणित हुए हैं । वे पापकमेवाले 
तामस मजुष्योंकी नियतयोनियोको प्र- 
कृष्ट रूपसे कहूंगा; व लोग अध!पतनके 


निमित्त तियक्योनिम गमन किया करते 


रु हे 
- 


हैं | पापकमेवाळ | मनुष्य तमसा- 
च्छन्न होकर क्रमस स्थावर, पशु वाहन, 
क्रव्याद्‌, दन्दशूक, कमि, कीट; विहङ्ग, 
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अण्डज, चतुष्पद जन्तु, उन्मत्त, बाधर 
भूक, पापरोगी अपन किये हुए कमरे 
लक्षणसम्पन्न, दुबृच ओर अधोगामी 
ये सब तामसयोनिसम्भूत कहके गाणत 
हुए इ । ( १७- २५) 

इसके अनन्तर उन लोगाॉके उत्क, 
उद्रक तथा वे लोग पुण्यक़्मा होकर 
जिस प्रकार सुकृत लोक छाम कर सकते 
हें, वह कहता हूं । इख प्रकार वेदिक 
श्रुति दे, कि निज कम्म रत, शुमा 
कांक्षी ब्राह्मणोंके बीच जो लोग अग्नि: 
होत्रादि कमॉके निमित्त हिंसित होकर 


[तयक्‌ स्थातरादे यान लाम करत 8, 
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स्वग गच्छान्त दचानामत्यषा बदिको श्रतिः ॥ २८ ॥ 
अन्यथा प्रातपच्चास्त 1वचुद्धा। स्वघु कम्नखु । 


पुनराधृत्तिचसाणस्ते अवन्तीह सालुषा। 


॥ २९ ॥ 


पापथा।न खणलापन्नाश्वण्डाला! खूकचूचुका! 


चणान्पयायदात्वाप प्राथुवन्त्युत्तरात्तरम्‌ 


॥ ३० || 


(दधानशातक्कस्य य चान्य तामला गुणा! | 


स्रोतोसध्ये समागम्य वतेन्ते तामसे गुण 


॥ ३१॥ 


अिष्वङ्गस्तु कामेषु महामोह इति स्मृत। । 


ऋषयो खुनयो देवा सुद्यन्त्यच सुखप्सवः 


॥ ३१॥ 


तमो मोहो महामोहस्तामिख! कोघसज्ञित! | 
सरण त्वन्धत1मिस्रस्तामस्रः क्रोध उच्यते ॥ ३३॥ 
वणेतो युणतञ्चेव योनितञ्चैव तत्त्वत! । 


सबवेबेतत्तम्रो विप्राः कीर्तितं घो यथाविधि 


॥ ३४ ॥ 


को न्वेतद्‌ बुध्यते साधु को न्वेतत्साघु पश्यति । 


अतत्त्वे तस्वदशी यस्तमसस्तत्त्वलक्षणम्‌ 


॥ ३५ ॥ 


वे वेदिक संस्कारसे स्थावरं आदि योनिसे 
च्युत होकर यलपूर्वक सलोकता अर्थात्‌ 
ब्राह्मणत्व जाति लाभ करते हुए ऊध्वे- 
देवलोक तथा स्वममें गमन किया करते 


कडे ०८९ AN 
है । [तयक्‌ स्थावर आद यानसम्थूत 


ताप्रसी पुरुष निज कमेसि विवृद्ध होकर 
पुनरावृत्त धर्म ग्रहण करते हुए इस लो$- 
में मनुष्य योनिको प्राप्त हुआ करते हें । 
चाण्डाल,मूक और वर्फचारमे असमथ 
मनुष्य पापयोनिको प्राप्त होकर पयाय 
षः उत्तरोत्तर उत्कृष्ट वर्णाको प्राप्त 
होते हैं । अन्यान्य्‌ तामस गुण श्रुद्र्योनि 
अतिक्रम करके तमोगणके स्रांतमं आ 
गमन करते हुए: तामस गुणम ही बते 


feseeseeeeeseeeeeeseeeeseeeseseesees 6€€€66<66€<€<€€€<€€७€&€€€€«७€€&&6<€€<5€€ 


मान रहते हैं । ( २६-३१ ) 

काममें अमिष्वङ्ग अथाव्‌ आसक्ति 
महामोई नामसे विख्यात हुई है; सुखके 
अभिलाषी ऋषि, मुनि और देवगण इस 
महामोहसे मुग्ध हुआ करते हैं| मोह, 
महामोह, तामिस्रका अथे क्रोध दै। मरण 
अन्धतामिस्र ओर तामिम्न क्रोध है। ये सव 
तमरूपसे दर्णित हुए ई । दे विप्रगण ! 
वणे, गण, योनि आर त्रके अनुसार 
सब प्रकारके तप्रका तुम्हारे निकट 
विधिपूवक वणेन किया । परन्तु कान 
पुरुष इसे उत्तम, समझेगा/ तथा कान 
पुरुष दी इसे उत्तम रातिस देखगा ? 


जो पुरुष अतत्वमें तत्वदर्शी होता है, 


श्र 
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तमोगुणा बहुबिधा! प्रकीतितं यथावदुक्तं च तमः परावरम्‌ | 
नरो हि यो.वेद शुंणानिलान्सदा ख तामस सवशुणः प्रखुच्यते ॥३६॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्षयां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पचेणि 
अनुगीतापर्वेणि गुरुशिष्यसंवादे षद्जिशो5ध्याय; ॥ ३६ ॥ 


ब्रह्मोबाच- रजोऽहं व! प्रवक्ष्यासि याथातथ्येन सत्तमा! । 


निबोधत महाभागा गुणवृत्तं च राजसम्‌ 


॥ ९ ॥ 


संतापो रूपमायास! सुखदुःखे हिमातपों । 

ऐश्वर्य विग्रह! संधिहेतुवादोऽरतिः क्षमा ३ 
बलं शोधे मदो रोषो व्यायामकलहावपि । 

इष्येप्सा पिशुनं युद्धं ममत्वं परिपालनम्‌ ॥ ३ ॥ 
वघबन्धपरिक्केशा? क्रयो विक्रय एव च | र 

निकून्त च्छिन्धि भिन्धीति परवसावकतनस्र्‌ ॥ ४ ॥ 
उग्रं दारुणमाक्रोशः परच्छिद्राबुशासनभ्‌ । 


लोकचिन्तानुचिन्ता च मत्सरः परिपालन 


1 ५ |) 


स्गषावादो सुषादान विकल्पः परि भषणस्य । 
निन्दा स्तुतिः प्रशांसा च प्रलापः परिधषेणप्र ॥ ६ ॥ 
परिचर्याऽनुशुश्रूषा सेवा तृष्णा व्यपाश्रयः 


व्यूहो नय! प्रमादश्च परिवाद? परिग्रहः 


॥ ७ ॥ 


~ ba 


उसमेंही तप्रोगुणके प्रकृत लक्षण मालूम 
~ 


हुआ करते हैं; अनेक प्रकारके तमोगुण 
वर्णित हुए ओर परात्र तम यथावत्‌ 
कहा गया । जो मनुष्य इन गुणोंको 
यथाथ रीतिसे जान सकता है, वह समस्त 
तामस गुणोंसे मुक्त होता ह) (३२-३६) 
आश्वमे धिकपवेम ३६ अध्याय समाप्त । 
आइवमंेधिकपर्वे में ३७ अध्याय । 


8 ब्रह्मा बोले, हे द्विजतत्तमगण ! तुम 


he 


लोगोंसे रजोगुण ओर रजोगुणकी बृत्ति 
यथाथ रूपसे कहता हूं, सुनो । सङ्घात- 


रूप, आयास, सुख, दुःख, सदी, गर्मी, 
ऐउ्रये, विग्रह, सन्धि, हेतुवाद, रति, 
क्षमा, बल, शौये, मद्‌, रोष, व्यायाम, 
कलह, इंपा ईप्सा, पिशुनता, युद्ध, 
ममता परिपालन, वध,बन्धन. कु श,क्रय, 
विक्रय, कतरो, काटो, छेदन करो, एसा 


कहके पराये मर्मको छेदन करना, उग्र, _ 


दारुण,आक्रोश्च,परछिद्रा नु मन्‍्धान,लोक- 
चिन्ता, मत्सरता, परिपालन, सरषावाद, 
मिथ्यादान, विकल्प, परिभाषण, निन्दा, 
स्तुति, प्रशंसा, प्रताप, परिधर्षण, परिः 
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सस्कारा ये च लोकेषु प्रवतेन्ते प्रथक्‌ पृथक | 
घु नाराछु ञ्ूतषु द्रव्यषु दारणबुच  (८॥ 
न्तापोऽप्त्ययश्चैव बतानि नियमाश्च ये। 
आशायुक्तान कमाणि पोतानि विविधानि च ॥९॥ 
स्वाहाकारो नमस्कार! स्वधाकारो वषट्रक्रिया । 
याजनाध्यापने चोभे यजनाध्ययने अपि ॥ १०॥ 
दानं घतिग्रहश्चैच प्रायश्चित्तानि मङ्गलम्‌ । 
इद्‌ बे स्थादिद मे स्यात्स्नेहों गुणससुद्धवः ॥ ११॥ 
असिद्रोहस्तथा माया निकृतिमान एव च। 
स्तेन्थं हिला जुयुप्सा च परितापः प्रजागरः ॥ १२ ॥ 
दरूभो दर्पोऽथ रागश्च अक्ति; प्रीतिः प्रमोदनम्‌ | 
द्यूनं च जनवादश्च संबन्धाः स्त्रीकृताञ्च ये ॥ १३॥ 
नृह्यवादि त्रगीलानां प्रसङ्गा ये च केचन | 
सर्व एते गुणा विप्रा राजसा! खंप्रकीतिंताः ॥ १४ ॥ 
भूत अव्य ख्विष्याणां भावानां मुवि भावनाः । 
त्रिवर्गनिरता नित्यं घर्मोऽथः काम इत्यपि ॥ १५॥ 
कामवूत्ता! प्रमोदन्ते सवेकामसमृद्धिभिः | 
अर्वाक्स्रोतस इत्येते मनुष्या रजखाषृत्ताः ॥ १६॥ 
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| 
| 
| 
| 
। 
| 
1) 
| 
| 
| 
a 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


कल 
| 
| 
| 
| चर्या, शुश्रूषा, सेवा, तृष्णा, व्यपाश्रय, परिताप, जागरण, दम्भ, दर्पे, राग, 
§ व्यूह, नीति, प्रमाद, परिवाद, परिग्रह, भक्ति, प्रीति, प्रमोद, चूत, जनवाद, 
| लोकके बीच नर-नारी, भूतद्रव्य और खलीकृत सम्बन्ध, नृत्य, बाजा ओर 
| सब आश्रमार्मे सब संस्कार, सन्ताप, गीत, ये सब रजोगुणको वृत्ति कहके , 
अप्रत्यय, व्रत, नियम,आशी युक्त विविध वर्णित हुई हैं । (१-१४) | 
| पौतेकमे, स्वाहाकार, नमस्कार, स्वधा- रजोगुणाबलम्बी मनुष्य पृथ्बीपर 
[ | कार, वषट्कार, याजन, अध्यापन, बतेमान, भूत ओर भविष्यत्‌ विषयोंकी |. 
॥ 4 यजन, अध्ययन, दान, अतिग्रह) प्राय- चिन्ता करते हें। घम, अथे आर काम, १ 
| बित्त, यद मेरा हेर यह मेरे खेदीसे गुण इन त्रिवगोमें सदा तत्पर रते हैं | वे १. 
उत्पन्न हुआ हे, अभिद्रोह, माया, लोग कामइत्ति अवलम्बन करके सब, 5 
| हि मान, स्तैन्य, हिंसा, जुगुप्सा प्रकारसे काप तथा समृद्विके सहित १ 
Teeeeeseeesee &666666866689999666 9999 २२०२१?२२०२२२२२२२२०२२२०२०२०३२०००८०८८३ 
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आस्मछुक प्रक्रादन्त जाथप्रानाः पुनः पुन; | | 


0 


f प्रत्य भाविकभीहन्ते ऐहलाकिकमव च | 
ददति प्रतिगृहृन्ति तपयन्त्यथ जुद्ात 

रजोगुणा वो षहुधाऽनुकीतिता यथावदुक्त शुणश्वत्तमेच च । 

वगुणावल्लुच्य ते ॥१८॥ 


॥ १७ ॥ 


। 

१ नरोऽपि यो वेद गुणानमान्सदा स राजल। | 
१ इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ऱया संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वेणि | 
अनगीतापवेणि गरुशिष्यसंवादे सप्तत्रिश्दोऽभ्यायः॥ ३७॥। 

र ब्रह्मोवाच अतःपरं प्रवक्ष्यामि तृतीय गुणसुत्तमस्‌ | | 
| खवभूताहत लाक खता घस्म्ानान्दतभ्य्‌ ॥ १॥। 
§ आनन्द! प्रातरूद्र्कः प्राकाइय सुखसव च्‌ । | 
अकापण्यमसरम्भ! सन्‍ताष! अहषानता 1 २ |) | 

। क्षमा चुतिरहिसा च समता सत्यभाजवस्‌ । | 
| अक्राधश्वानसूया च शाच दाक्ष्य पराक्रम; | 
१ मुधाज्ञान सुधाइत्त सुधासवा सुधाश्रम। । १ 
$। एव या युक्तच ला स्थात्सा$सुत्रात्यन्तेमदनुत ॥ ४ ॥ 


he 


निमसो निरहङ्कारो निराशा? सवत; खम! । 


॥ ३ ॥ 


आश्वमेधिकपव में ३८ अध्याय । 


| 
| 
| 
j 
| 
| 
१ 
| 
| 
| 


मर 


रुदित होते वा ऊध्येमें गमन करनेमें 
थे होते हैं। इसके अतिरिक्त वे लोग 
इस लोकमे बार बार जन्म लेकर ऐहिक 
और जन्मान्तरीय झुञ्चलकी आकांक्षा 
करते हुए अत्यन्त आनन्दित होते आर 
हषेपूवेक दान, परिग्रेह, तपण तथा होम 
किया करते है हे ।द्विजगण ! अनेक 
प्रकारसे रजोगुण तथा रजोगणकी वृत्ति 
तुम्हारे निकट . वर्णित हुई; परन्तु जो 
नुष्य इन गुणोंको यथाथ रोतिसे जान 
सकता हे, वह सब' प्रकार रजोगणसे 
1 दै । (१५-१८) 
कपवंम ३७ अध्याय समाप्त । 
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ब्रह्मा बोले, हे द्विजगण ! इसके 
अनन्तर इस लोकमें सब भूतोंके हितकर 
साधुओक लिय अनिन्दत धमेखरूप 
उत्तम तृतीय सखगण तुम लागा 
कहता हूं, सुनो। आनन्द, प्रीति, उन्न) 
प्रकाञ्यसुख, अक्ृपणता, असरम्भ, 
सन्तोष, श्रद्दधानता, क्षमा, शर्ते 
अहिसा, समता, सत्य, सरलता, अथे! 
अन्या, शो, दाक्षिण्य आर पराक्रम, 
ये सब सत्त्वगुण दें । जो पुरुष शाख 
ज्ञान बृत्त, सेवा ओर श्रम, इन सबक 
व्यथ समझके योगीधम अवलम्बन काठ 
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9४ eeeeeseseeeeesee ट्स 
| अकाम्रभूत इत्येव खतां धमः सनातन! ॥ ५ ॥ 1 
11 5 विश्रम्भो हीस्तितिक्षा च त्याग! शौचमतन्द्रिता । | 
| आवशस्थमसमाहा दया भूतष्वपंशुनस्‌ ॥ ६ ॥ 2 
हषस्तुष्टिःवस्म थश्च विनयः साधुश्रृत्तिता । ह 
| | शान्तिकलाणि शुद्धिश्च शुभा बुद्धिविमोचनम्‌ ॥ ७॥ 1 
| | उपेक्षा ब्रह्मचयं च परित्यागश्च सवदा! | १ 
निर्मेमत्वमनाशीद्भुमपरिक्षतघसता ॥८॥ 5 
सुधादानं सुधायज्ञो सुधाधीत सुधाब्रतम्‌ | 8 
। | | सुधाप्रतिग्रहश्चेव सुघाघर्मा सुधातप! ॥९॥ ० | 
। | एवंवृत्तास्तु ये केचिल्लोक5स्लिन्सत्त्वसश्रया) । ४, 
। | ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्थास्ते घीरा। साधुदशिन। ॥ १०॥ | 
| 2 हित्वा सवाणि पापानि निःशोका ह्यथ मानवा! । । 
। | दिवं प्राप्य तु ते घीरा! कुवते वे ततस्तन्‌! ॥ ११॥ 
| ॥ इेशित्वं च वशित्वं च लघुत्वं मनसश्च त | | 
8 है विकुवते महात्मानां दवास्त्रादवगा इव ॥ १३१ ॥ | 
| | ऊध्वेस्रोतस इत्येते देवा वेकारिका! स्मरता! । | 
| विकुर्वन्तः प्रकृत्या वै दिवं प्राप्तास्ततस्ततः ॥ १३॥ 
| है, वह परलोकर्म परम पदको प्राप्त इस लोकमें जो सब सत्वगुणावलम्वी & 
§ हे । निर्मम, निरहङ्क धीर ब्राह्मण दान, यज्ञ, अध्ययन, ब्रत, § 
4 | शी त्त वत नाः सा परिग्रह, धर्म और तपस्याको मिथ्या 3 
| a क्षा, सबेत्र समता तथा अकाम, इ, धमं ओर तप मिथ्या | 
॥ | येही साधु ओके सनातन धम हँ । विखम्म, जानके ब्राह्मयोनिमे निवास करते ६; | 
ई | लज्जा, तितिक्षा, त्याग, शौच, अतन्द्रिता) वेही साधुदर्शा हात है । साधुदश्च 
) | अनृशपता, असंमोइ, सब भूतोंमें दया, मनुष्य राज आर तामस पापकमा :- 
[) | | अपिशुनता, इषे, तुष्टि,,विसय, विनय, परित्याग करके निःश्वाक होकर स्वगेम ॥ 
त, साधुबृत्तिता, श्चान्ति, कमेभ शुद्धि, शु भ- जाकर अनेक प्रकारके शरीर उत्पन्न किया ४ 
थर) ॥ 8 बुद्ध, विभाचन उपेक्षा, ब्रह्मचये , करत है । च प्रद्दाल्मा त्रिद्ववास!। १ 
म, । 2 सर्वस्वपरित्याग, निर्भमता, निराकांक्षत्व देवताओंकी भांति आणप्राद एश १ 
[य Ee , और अपरिक्षतघमंता, ये सब सच्वगुणका लाम करके मनका अनक फ्रकारक आका- | 00 
की । 1 बृत्ति हैं । (१-१०) रसे विकृत किया करते है । (। उष्वगामीः 2 
ता | Feeecccer.eeee veoecereaa'eccnsseeedeseceeeee sees ललत न ‘= 
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यद्यादच्छान्त तत्सव भजन्त ।वमजान्त चच | | 
इत्येतत्सात्वक वृत्त काथत वा दिज्ञब भाः | | 
एतद्विज्ञाय लभत वाघवद्यद्यादच्छात ॥ १४॥ 


प्रकीतिता! सत्त्वगुणा विशषता यथावढुक्त गुणवृत्तमंब च | 
नरस्तु यो वेद गुणानमान्खदा शुणान्ख सुङ्क्ते न गुण! स युञ्घत॥ १५॥ 
इति श्रीम्रहाभारते शतसाहस्त्यां संहितायां वेयासिक्यां आश्वमेधिक पर्वणि 
अनगीतापर्वणि गरुशिष्यसंवादे अष्टात्रशोऽध्यायः ।। ३८ ॥ 


ब्रह्मोवाच नेव शाक्या गुणा वक्त एथक्त्वनव सवदा! । 


आवच्छिन्नांन हश्यन्त रज! सत्त्व तमस्तथा ॥ 


१॥ 


~ © ९ ७६४ oS 
अन्योन्यमथ रज्यन्त द्यन्योन्ध चाथजावन! | 


अन्योन्यमाश्रया? सर्वे तथाऽन्योन्या्ुवातिनः ॥ 


यावत्तमश्च सत्त्व च रजस्तावादिहोच्यते i 


९॥ 


ह 


संहत्य कुवते याचां सहिताः खङ्घचारिणः । 


देवगण चेकारिक नामसे विख्यात हुए 
प्रकृति अर्थात्‌ भोगज संस्कारके 
[रा पुनवोर भोग करनेके निमित्त 
चित्तको विकृत करते हुए सवगम जाकर 
[इच्छा करत हैं, सङ्कल्पमात्रसे ही 
न चस्तुओंको पाते तथा दूसरोंको दान 
किया करत ६ । (१०-१४) 


ba 


है द्वजन्द्रगण | तुम लागांक निकट 


= 


० यह जासा।सवक बृत्त कहा गई, मनुष्य- 


ay 2 
Fe 


>>> 


गण इस विशेष रीतिसे जाननेपर अमि 
§ लषित विषयांको पा सकते हैं। मेने 
1 सात्त्विक गुण तथा विशेष करके सत्त्व 
| गुणकी वात्त तुम लांगांसे कही हे । जो 

मनुष्य इन गुणा तथा गुणका बृत्तयांको 
§ जान सकता इं, वह सवंदा। सत्वगुण 


र 


[1 


| 


१ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| यावत्सत्त्वं रजस्तावद्वतते नात्र संशय। | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
; 
A 


४५, 


भोग करता हुआ उसमें लिप्त नहीं 
हुआ करता हे) ( १४-१५ ) 
आइवमेधिकपवंमे ३८ अध्याय समाप्त । 
आइव मेधिकपचमे ३९ अध्याय । 
ब्रह्मा बोले, सब शुणोंको पथक्‌ करके 
नहीं कहा जा सकता; सख, रज आर 
तम, य ताना गुण अपारच्छन्न रूपसे 
लोगोंके इष्टिगोचर हुआ करते ६! 
परस्परम एक दूसरेके आश्रय तथा 
आचुजीव्य अवलम्बन करते हुए परस्परक 
अनुवती होकर परस्परके अनुराग 
माजन होते हें । जिस स्थानमै सेल 
विद्यमान रहता है, उस स्थानमें रजा 
गुण प्रवृत्त होता दै'और जितना तम 
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| 
| 


और सनख प्रकाशित होता हे, उतना ६ 


हः 5 


र दद र 
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सङ्घातबृत्तयो खते वतन्ते हेत्वहेतुभिः ॥ ४ ॥ 
उद्र्कव्यतिरिक्तानां तेबामन्धोन्यवर्तिनाम । 
वद्ष्यले तब्यथाइन्यूने व्यातिरिक्त च सवदा! 
व्यतिरिक्तं तमो यत्र लियेग भावगतं भवेत्‌ । 
अल्प तन्न रजो ज्ञेय सत्त्वम्रल्पतर तथा 
उद्रिक्तं च रजो थत्र मध्यस्रोलो गत भवेत । 
अल्पं तञ्र लस्तो ज्ञय सत्त्वसल्पतरं तथा 
उद्रिक्तं च यदा खत्त्वसूध्वस्त्रोतोगतं भवेत्‌ | 
अल्पं तन्न तमो ज्ञेय रजश्चाल्पतरं तथा 

छस्व वेकारिकी योनिरिन्द्रियाणां प्रकाशिका | 
न हि सत्त्वात्परो धर्मः कश्चिदन्यो विधीयते ॥ ९॥ 
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्थगुणसयुक्ता यान्त्यधस्तामसा जनाः ॥ १०॥ 
तम! शाद्रे रज! क्षचे ब्राह्मणे सत्त्व ुत्तमम्‌ । 
इत्येवं त्रिषु वर्णघु विवतन्ते गुणास्त्रयः 


99996 


a 


॥ ६॥ 


७॥ 


॥८॥ 


॥ ११ ॥ 
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रजोगुण प्रकाक्षित हुआ करता है। 
संहतस्वभाव एक व्यवहारसम्पन्न सर्वा 
दि सब गुण मिलक लोक व्यवहार 
सम्पादन करत हैं ओर हेतु तथा अहेतुके 
साहित वेषस्य भावसे निवास किया 
करते हैं। एक दूमरेके आश्रित उन 
सर्वादि गुणोंके परस्परकी उद्घाधक 
सामग्री न रहनेपर जिस प्रकार उनकी 
अन्यूनता तथा अनधिकृता अर्थात्‌ सबके 
रूप समान होते हैं, उसे कहना होगा। 
परन्तु जिस स्थलमें तमोगुण अतिरिक्त 
और तियेकुमात्रसे रहित हाता हे, उस 
स्थानमें अरप रजोगुण और किश्वित्‌ 
98 जानो । जिस स्थानमें रजोगुण 
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उदित तथा मध्यस्त्रेतगत होता है, 
उस स्थलमं अल्प तमोगुण तथा अल्पही 
रजोगुण बोध करना चाहिये । ( १-८) 
सस्त्र इन्द्रियोंकी अहङ्कारसम्त्रन्धिर्न 
योनि है, सस्वही इन्द्रियोके द्वारा श्चब्दा- 
दि प्रकाश करता दे; इसलिय स्व 
श्रेष्ठ दूसरा घमं ओर कुछ भी नही -है | 
सचगुणावलम्बी मनुष्य ऊध्वगामी, 
रजोगुणावलम्बी मनुष्य मध्यगामी आर 
निकृष्ट तमे|गुणावलम्बी पुरुष अधोगामी 
हुआ करत हैं । तमोगुण शूद्रोम्‌, रजो- 
गुण क्षत्रियांमें आर उत्तम सत्वगुण ब्रा- 
ह्यणोंमें विद्यमान रहता है; इसही प्रकार 
सच्चादि तीनों गुण तीनां वर्णोमें प्रवतित 


9 
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दूरादपि हि इज्यन्त सहिताः सङ्घचारिण; । 


तम! सत्त्वं रजश्चेव एथकत्वेनानुशु श्रम 


॥ १२॥ 


दृष्टा स्वादित्यसुद्यन्तं कुचराणां भय अवेत्‌ । 


अध्वगाः परितप्येयुरुषणतो दुःख भागिन! 


॥ १३॥ 


आदित्य? सत्त्वसुद्रिक्त कुचरास्तु तथा तम! । 


परितापोऽध्वगानां च रजसो गुण उच्यते 


॥ १४ ॥ 


प्राकाइयं सत्त्वमादित्यः सन्तापो रजसो गुण! । 


उपपुवस्तु वज्ञयस्तामसस्तस्थ पवलु 


॥ १५ | 


एव ज्योतिष्षु सवषु निवतन्त गुणास्त्रय! । 


पयायण च वतन्त तत्र ततन्न तथा तथा 


॥ १६ ॥ 


स्थावरेषु तु भावेषु तियंग्मावगतं तम! । 
राजसास्तु विवतन्त स्नेह भावस्तु सात्त्विकः ॥ १७॥ 
अहस्त्रिधा तु विज्ञेयं त्रिधा रात्रिविधीयते | 


मासार्घमासवषाणि ऋतवः सन्धयस्तथा 


॥ १८॥ 


न्रिधा दानानि दीयन्ते त्रिधा यज्ञः प्रवतते | 
घा लाकास्ञ्घा दवाखा 1वद्यास्त्रधा गाल? ॥१९॥ 
भूत भव्य भांवेष्य च धमाथ! काम एच च | 


हुए हैं । तम, सत्व आर रज, इन तीनों 
गुणाँको हम थक्‌ प्रथक्‌ जानते हैं; 
परन्तु य दूरसे मिले हुए तथा संघचारी 
रूपसे दीख पडते हं। सयक उदय 
होनेएर कुकमी मनुष्यगण डरते और 
दश्खमागा पाथक गमा सन्ता।पत 
होते हैं । सयका भांति स्वप्रकाञ्च सत्व- 
गुण, कुकमचारियोंका भयस्वरूप तमो 
गण ओर पथिकॉक! परिताप रजोगुण 
इक वाणत हुआ है । ( ९-- १४ ) 

प्रकाञ्चात्मक आदित्य सत्त्व, सन्ताप- 

रजं ओर पवंसम्बन्धी उपपुत्रको तमं 
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जानो । इस ही प्रकार समस्त ज्योति" 
चाले पदाथामें सत्त्वादि तीनों गुण 
पयायक्रमस प्रवृत्त ओर निवृत्त हुआ 
करते हैं । परन्तु स्थावर पदार्थाम तम 
तियेक्‌ भाव अथात्‌ अधिकताको प्रा 
होता है, रमणीयत्वादि रूप रजोगुणस 
बिवर्तित होता हे, ऑर सच्चस्रहमाव 
अर्थात्‌ प्रकाश्रूपसे स्थित हुआ करता 
है । दिन, रात, महीना, पक्ष, वषे, ऋतु, 
सन्धि, दान, यज्ञ, लोक, देवता, विद्या, 
गति, वतमानादि काल, धमादि वर्ग 
आर प्रणाद वायु, शन सबका ह्वा 


[२ अनुगीतापपै जित गीतापवै शि 
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आदिगुणानां सर्वेषां प्रथम! सर्ग उच्यते 


-१५१ 
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प्राणापानाचुदानश्वाप्येत एव तरयो गुणा! 
पर्थायेण प्रवर्तन्ते तश्र तच तथा तथा | 
यत्किचिदिह लोक5स्मिन्खवमेते त्रयो गुणाः ॥ २१॥ 
चरथो गुणा: प्रवतन्ते वक्ता नित्यमेव तु । 
सत्त्व रजस्तमञ्चैव गुणसर्ग! सनातन! 


॥ २० | द 


॥ ९९ || 


तघो$व्यक्त शिव धाम रजो योनि; सनातन! | 
प्रकृतिविकार! प्रलयः प्रधान प्रभवाप्ययौ 
अलुद्रिक्तमनूनं घाप्यकस्पमचले धुवम्‌ । 
सदसचेव तत्सरवमव्यक्त त्रिगुणं स्मृतम्‌ । 
हेयानि नामधेयानि नरेरध्यात्मचिन्तके! 


॥ २३ ॥ 


॥ २४ ॥ 


आब्यक्तनामानि शुणांञ्च तत्त्वतो यो वेद सवाणि गतीश्च केवला! | 
बिशुक्तदेह! प्रवि भागतत्त्ववित्स सुच्यते सवेशुणैर्निरामयः ॥ २५ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतलाहस्ऱ्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमे धिके पर्वणि 


ब्रह्मोवाच-- अव्यक्तात्पूवखुत्पन्नो महानात्मा महामतिः । 


॥ १॥ 


Lo a९ 
महानात्मा सतिर्विष्णुजिष्णुः शम्भुश्च वीयवान्‌। 


| 

| 

प 

| त्रिगुणात्मक जानो । ( १५-२० ) 

| हस लोकमें जो कुछ वस्तु विद्यमान 

$ हैं, सभी त्रिगुणात्मक हैं, तीनों गुण 

| पर्यायक्रमसे सब वस्तुओंमें हो 
प्रवतित हुआ करते हैं। सत्त्व, रज 

| ओर तम, ये तीनों गुण अव्यक्त 

| रूपसे सदा प्रवतित होते हैं; इन गुणों को 

$ सनातन जानके तम, अव्यक्त, शिव, 

| धाम, रज, योनि, सनातन, प्रकृति, 
विकार, प्रलय, अधान, प्रभव अथात्‌ 

| उत्पत्ति, बिनाश, अनुद्रिक्त, अन्यून, 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
अनुगीतापर्वेणि गुरुशिष्यसंवादे ऊनचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ३९ ॥ १ 
| 
त 
| 
| 
| 
| 
र 
1 
| 
; 


आर त्रिगुण, अध्यात्मचिन्तक मनुष्य 
इन्हें अव्यक्त नामसे मालूम करें। जो 
मनुष्य अव्यक्तके नाम, गुण और गतिको 
यथार्थ रीतिसे जान सकता है, वह 
विभागतच्वज्ञ पुरुष मुक्त ओर निरोमय, 
होकर सब प्रकारके गुणोसे मुक्त होता . 
है । (२१-२५) 
आश्वमेधिकपवमे ३९ अध्याय समाप्त । 
आश्वमेधिकपर्व॑म ४० अध्याय । 
ब्रह्मा बोले,पहले अव्यक्तसे महामति . 
महात्मा महान्‌ उत्पन्न होता है, वह 


| सबकी आदि तथा प्रथम कल्प कहके 


१५९ 
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बद्ध! प्रज्ञापलाग्धश्च तथाख्यात चात! स्स्ात। 1२ 
पथायवाचक! शब्द महानाटमा 1व बावयत | 


त जानन्ब्राह्मणा एवद्वान्प्रमाह नाघगच्छात 


॥ ३॥ 


सवेत) पाणिपादश्च सवतोऽक्षि शिरो छुर्व । 


A YN € ~ [aS 
सवतः श्रुतिमाँछोके सवे व्याप्य स ति्ठति 


॥ ४ ॥ 


महाप्रभाव! पुरुषः सवस्य हृदि निश्चितः । 


अणिमालचिमाप्राशिरीशानो ज्योतिरव्यथ! 


॥ ५ ॥ 


तत्र बद्धिविदों लोकाः सङ्भावनिरताश्च य । 


A ~ 


ध्यानिनो नित्ययोगाश्च खत्यखन्धा 1जतान्द्रया? ॥९॥ 
ज्ञानचन्तञ्च ये केचिदलुग्धा जितमन्यव। । 
प्रसन्नमनसो धीरा निमेमा निरहङ्कृताः ॥७॥ 
विसुक्ताः सवै एवैते महर्वसुपयान्त्युत । 

आत्मनो महतो वद य! पुण्यां गतिछुत्तमाम््‌ ॥ ८ ॥ 
अहङ्कारात्प्रसूतानि महाभूतानि पञ्च चै । 


पथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ 


॥ ९ ॥ 


तेषु भूतानि युज्यन्त महाभूतेषु पश्चसु । 


चाव्दस्पशरूपेषु रसगन्धक्रियासु च 


॥ १० ॥ 


वणित हुआ हे। महात्मा महान्‌, महान्‌ 
आत्मा, मति, विष्णु, जिष्णु, ञ्चम्भु, 
बुद्धि, प्रज्ञा, उपलब्धि, र्याति, धृति 
और स्मृति, ये सब पयोयवाचक शब्दे 


~ :१ 


विभावित होते हैं, विद्वान्‌ ब्राह्मणगण 


उस महान्‌ को जाननेसे मोहको नहीं 


प्राप्त होत । वह सर्वग्राही, सर्वत्रगामी, 
सवदश्ची, सवेशिरा, सवानन और सर्व- 
ता हे; वही समस्त जगत्‌ में व्याप्त 


६ 


होकर निवास कर रहा हे । घह मद्दा- 


अभाव पुरुष सबक दा हृदयम ।नाश्चत 


1 । वहीं अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, 
¢ ee66ceeeeceeeseeeeeeeseteessEeeeesseceecseeeeeecteEcsEGsGSES 
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इंशान, अव्यय और ज्योतिःस्वरूप है | 
जो सब बुद्विमान्‌ सद्भाव रत, ध्यान- 
परायण, सदा योगाचारी, सत्यसन्ध, 
जितन्द्रिय, ज्ञानवान्‌, अलुब्ध, जित" 
क्रोध, प्रसन्नचित्त, धीर, निमेल और 
निरहङ्कारी मनुष्य उसमें रत रहते हैं 
तथा जो लोग उस महात्मा महान्‌ की 
पुण्य गतिको जान सकते हैं, वे सबसे 
ही मुक्त होकर महत्व लाभ करते 
हैं । (१-८) र 

पृथ्वी, वायु, आकाश, जल आर 
अग्नि, ये पांचों महाभूत अहङ्कारसै 


त 
} 
र 
| 
र 
र 
ङ 
र 
र 
॥ 


[ २ अनुगीतापत 


ज्या 


| 
| 


हि िर 
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प्रहाश्ूतविनाशान्ते प्रलये प्रत्युफस्थिते । 
सचप्राणद्धतां धारा सहदुत्पद्यत भयन्न्‌ ॥ १६ ॥ 
ख घार! सवलाकघु न माहमाधिगच्छात | 
विष्णुरच।दसगंघु स्वय भू मंवति प्रस्तु! ॥ ११ ॥ 
एवं हि यो वेदणुहाशथ प्रश्चु पर पुराण पुरुष विश्वरूपस । 
हिरण्यय बाद्धेसता परा गात ख वादेमान बाद्चम्नतात्य तिछती ॥१३॥ 
इति श्रीमहाभारते शतखाहर्प्यां संहितायां वेयासिक्ष्या आंश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४०॥ 
ब्रह्मोवाच-- थ उत्पन्नो महान्पूवमहङ्कारः स उच्यते । 
अहसित्येच संभूतो द्वितीयः खरग उच्यते ॥१॥ 
अहङ्कारश्च सूतादिवेकारिक इति सख्त) । 
तेजसश्चेतना धातुः प्रजासर्गः प्रजापतिः ॥२॥ 
देवानां प्रवो देवो सनशखश्च न्रिलोकक्कत्‌ । 
अहमित्येव तत्सवेमभिमन्ता ख उच्यते ॥३॥ 
अध्यात्मज्ञानतप्ानां घुनीनां भाबितात्लनास्र्‌ । 
स्वाध्यायक्रतुसिद्धानासेष लोकः सनातनः ॥ ४॥ 


$| 
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हुए हैं। सब भूत उन पश्च महा | निवास करता है । (९--१३) 
शि उत्पन्न होकर ब्द, स्पशे, रूप, आइवमेधिकपवेम ४० अध्याय समाप्त। 
और गन्ध, इन सव क्रियागुण से आइवमे चिक्कपर्वमे ४१ अध्याय | 

ते हैं । है धीरगण ! उन महा ब्म! बोले, पहले, जो महान्‌ उत्पन्न 
का अन्त तथा प्रलयकाल उपखित हुआ, वह “अइ” ऐसा अभिमान करते 
निपर प्राणियोको अत्यन्त मय उत्पन्न हुए अहंकार तथा द्वितीय सगे कहे - 
ता है। वही महावीर महान्‌ सब वर्णित हुआ। वह अहङ्कार सब भूतोंकी 
कोके बीच मोहको नहीं प्राप्त होता; आदि दे। विकृत महत्से उत्पन्न तेज, 
षह स्वयम्भू ही आदिसगका प्रभु हे। विकार, चेतना, पुरुष ओर प्रजापतिरूपके 
गो पुरुष शुहाश्ञय विश्वुरूप हिरण्यमथ उत्पन्न हुआ हवै। वही इन्द्रिय “ओर 
बुद्धिमानोंकी परम्‌, गति पुराण परम मनकी उत्पत्तिस्थ्रान त्रिलोकतां है, 
पुरुष प्रभुको इस प्रकार जानता हे, वही वह सब वस्तुओंमे `अहं” रूप अभिमान . 
बु।द्धमान्‌ मनुष्य बाद्धका आतकम करके करने अहकार नामसे प्रासंद्ध हुआ । 
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| अहडकारेणाहरतों गुणानिशान्‌ भ्रूतादिरेवं रजते स आूतकृत्‌ । | 
| चेकारिक! सर्वमिदं विचेष्टते स्वतेजसा रञ्जयत जगत्तथा ॥ ५ ॥ १. 
इति श्रीमहा०आश्वमेधिकेपवेणि अनगीतापवेणि गरुशिष्यलंवादे पकचत्वारशोऽध्यायः॥ ४१॥ | > 
| ब्र्मोचाच-- अझङ्कारात्प्रसूतानि घहाञ्वतान पञ्च वे । 
॥ पृथिथी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पश्चसम्न ॥ १॥ | 
|: तेषु भूतानि सुद्यान्त सहाजूतषु पचछु । | 
हे झाव्द्स्पशनरूपेषु रसगन्धक्रियासु च ॥९॥ | 
त महाभूतबिनाशान्ते प्रलये प्रत्युपस्थिते । 
f सवप्राणभूतां धीरा सहदभ्युद्यत अयख्‌ ॥ ३ ॥ | 
§ यद्यस्माज्ञायते सूतं तत्र तत्प्रविली थते । | 
लीयन्ते प्रतिलोमानि जाथन्ते चोत्तरोत्तरम्‌ ॥४॥ || 
| ततः प्रलीने सवैस्मिन्‌ सूते स्थावरजङ्गमे । ॒ | 
| स्म्रातिमन्तस्तदा धीरा न लीयन्ते कदाचन ॥५॥ | 
§ शाब्द? स्पशोस्तथा रूपं रसो गन्धश्च पश्च? । { 
§ क्रिया! करणनित्या! स्युरनित्या मोहसंज्षिता! ॥ ष ॥ { +९ 
| 
| 
| 
। 
| | 
| 
| 
' | 


हु 


७४१" ७”. 


स्वाध्यायक्रतुके द्वारा सिद्ध प्लानियॉका गण! महाभरताके विनाश तथा प्रलयका 
यही सनातन लोक है, अहंकारस शब्दादि | सम्य उपीस्थत हानपर सब श्राणियाका 


~ 


अत्यन्त भय उत्पन्न होता है | जो भूत 


~ [a ~ Fe ०४" AY A 
अध्यात्मज्ञानस पारतृप्त परमात्माचन्तक | उन पञ्चमहा भृतास मुग्ध हात है| हृ घार” 


गुणमोक्ता पुरुषका आदिभूत विकृत 


महसे उत्पन्न है। वह भूतकर्ता अहंकार जिससे उत्पन्न होते हैं, वे उसहीमै लीन 
विषयादि भूतोंकी सृष्टि करते हुए निज होते हैं; तथा वे सब अनुलोम क्रमसे 
ठेजके द्वारा समस्त जगत्‌ को राञ्जित करके उत्तरोत्तर उत्पन्न होते ओर प्रतिलोम 
विशेष रीतिसे चेष्टा करता हे । (१-५) क्रमसे लीन हुआ करते हैं। तिसके 
आइवपेश्रिकपवेमे ४१ अध्याय समाप्त । अनन्तर स्थावर, जड्भमात्मक सब भु i 
आइवमेधिकपर्वमे ४२ अध्याय । प्रलीन होनेपर उस समय धीरवर स्मृति” 
§ ह्मा बोले, पृथ्वी, वायु आकाश, वान्‌ मनुष्य कुदाचित्‌ लीन नहीं होते ||) 
जल आर आशन ये पांचा महाभूत अहं सूक्ष्म,शब्दादि विषय और विषय ग्रहण | | 
१ कारसे उत्पन्न हुए दे । मनुष्य आदि सब रूप सब क्रिया करणात्मक मन रूप | 
प्राणा नामत्तभूत क्षब्दादियुणविमिश्रत नित्य होती ओर मोइृसा्ञेत अथात १ 
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लाभप्रजनस सूला निविदोषा ह्याकिचना! । 
लासिशाणितलङ्घाता अन्योन्यस्योपजीविन! | ७॥ 
चहिरात्मान इत्येते दीना! कूपणजीविन! | 


प्राणापानावुदानश्च खघानो व्यान एब च 


॥ ८ ॥ 


अन्तरात्सांने चाप्येत नियत्ताः पञ्च वाच; | 
वाङमनो बुद्धिथिः साधनिदनष्टात्मक जगत्‌ ॥९॥ 
त्वग्घाणश्रोत्रचक्षूंषि रसना वाक्च संयता! | 
विशुद्धं च मनो यस्य बुद्धिञ्चाव्यसिचारिणी ॥ १०॥ 
अछो यस्याग्नयो स्यते न दहन्ते समन! सदा । 


स तट्रह्म शुभं याति तस्माङ्गथो न विद्यते 


॥ ११ ॥ 


एकादश च यान्याहुरिन्द्रियाणि विशेषता) । 
अहङ्कारात्प्रसूलानि तानि वक्ष्याम्थह द्विजा! ॥ १९॥ 
श्रोचं त्वक्‌ चक्षुषी जिह्वा नालिका चेव पञ्चमी | 
पादौ पायुद्पस्थञ्च हस्ती घाग्दशमी भवेत्‌ ॥ १३॥ 
इन्द्रियग्राघ इत्येषु मन एकाददा भवेत्‌ । 


एतं ग्रामं जयेत्पू् तततो ब्रह्म प्रकाशते 


स्थूल झब्दादि विषय तथा उन विषयों- 
की ग्रहणरूपी क्रिया अनित्य हुआ करती 


है । लोभजनक कमसे उत्पन्न निर्विशेष, 
अकिश्चन, मांपशोणित संयुक्त, दीन 
अथात्‌ क्षुधा प्रभृतिके द्वारा उपद्रुत, 
कृपण जीव,अन्यान्य उपजीवी बहिरात्मा 
अथोत्‌ समस्त स्थूळ शरीरको अनित्य 
जानो । प्राणादि पंचत्राबु ओर वाक्य, 


मन तथा बुद्धि, ये आठा उपाधिरूप 


 अन्तरात्माके सम्बन्ध होकर जगदाकार 


रूपस भासमान होते, हें! जिसकी त्वचा, 
| कान, नेत्र, जिह्वा, वचन 
सयत तथा मन विशुद्ध वा बुद्धि अव्य- 


॥ १४ ॥ 


भिचारिणी होतो है, तथा ये आठौं 
अग्निस्वरूप होकर जिपके चित्तको सदा 
र्य 


नहीं जलात, वह विद्वान्‌ मनुष्य सर्वा- 
धिक शुम ब्रह्मको प्राप्त हुआ करता 


है। ( १-११) 


~ 


हुए हैं, जिन्हें पण्डित लोग एक!दञ्च 
इन्द्रिय कहा करते हैं; में तुम लोगोंके 
समीप उन एकादश इन्द्रियोंकी विवरण 
विशेष रीतिसे कहता हूं, सुनो । कान, 
त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, चरण, 


हाथ, पायु, उपस्थ, वाक्य आर भन, . 


य एकादश शान्द्रय ६; पहल इन ३।न्द्र्य 
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बद्धान्द्रयाण पश्चाहु पश्च कमन्द्रिया।ण च । 


स््राज्ञादीन्याप पश्चाहुवाड युक्तान तत्त्वत? 


॥ ९५ ॥ 


आविशेषाणि चान्यानि कमयुक्ताने थान छु । 
उभयत्र मनो शेय बुद्धिस्तु हादशा भवत ॥ १६ ॥ 
इत्युक्तानीन्द्रिथाण्यतान्यकाद श थथाक्रमम्‌ । 
बन्यन्ते कृतभित्यव 1वाद्त्वा तान पण्डिताः ॥१७] 
अतपरं प्रवद्यामि खव विविधमिन्द्रियम्‌ । 


आकाश प्रथन जूते थ्रान्र्व्याटसखुच्यत 


॥ १८ ॥ 


आधि भूत तथा दाव्दो दिशत्तत्राधदवतम | 
द्वितीयं मारुतो भूत त्वगध्यात्मं च बखत ॥ १९ ॥ 
स्प्र्टव्यसांवे भूते च विद्यत्तत्राबदवतम््‌ | 


तृताघ ज्यातारत्याइश्च क्षुरप्यांत्मछुच्य त 


॥ ९० || 


अधिभूत ततो रूप सूयस्तञ्रांधद्वतम्‌ । 
चतुथमापो विज्ञेयं जिह्वा चाच्यात्मसुच्यत ॥ २१ ॥ 
अघि भूत रसश्चात्र साबस्तत्रांघिदवतक । 


त 


he 


ग्रामोंको बश्ची भूत करनेसे पूण ब्रह्म प्रका- 
कित होता ह । पण्डित लोग बुद्धियुक्त 
श्रोत्रादि पांचाको ज्ञानेन्द्रिय और कमे- 
युक्त वागादि साताको कर्मेन्द्रिय कहा 
करते हैं; परन्तु दोनों प्रकारकी इन्द्र 
यॉमें अनुगत मनको एकादश ओर 
बुद्धिको द्वादश जानो । यथाक्रमसे ये 
ग्यारह इन्द्रियां वर्णित हुई हैं, पण्डित 
लोग इन ग्यारहों इन्द्रियोंको विशेष 
रीतिस जानकर कृतकृत्य हुआ करते 
हरे.॥ ( ११--१७) ` 

है दिजगण ! इसके अनन्तर .छब 
इन्द्रियां, आकाश आदि वित्रिध भूता 


प्रथिवी पश्चम भूत घ्राणश्राध्यात्मझुच्यत 


| 


है, उसमें श्रोत्र अध्यात्म, छब्द अघि 


॥ २२ ॥ 


७. पक 
तथा उनके अध्यात्म, आधयूत आर 


अधिदवतका तुम लागाल विक्षष रातस 
कहता हू, सुना । आकाश प्रथम भूत 


5 


भूत आर देशा आधिद्वत क्क बाण 
हुई हे । वायु द्वितीय भूत दै, उस 
त्वचा अध्यात्म, सखष्टव्य आधथूत आर 
बिजली अघिद्धत कहके विख्यात हुई 


हे । अग्नि तृतीय भूत दे, उसम नत्र भू । 


अध्यात्म, रूप'अधिभूत और खयं अविः 
देवत कहा गया हे! जल चतुर्थ भूत ६; 
उसमे जह्ू। अध्यात्म, रस म 
और चन्द्रमा अधिदेवत कहके शिना 
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| अधिखूत तथा गन्धो वायुस्तच्ञाधिदेवतम | 2 
घु पश्चसु भूतेषु विषु थश्च विधिः सख्त) ॥२३॥ 

अत/प्र प्रवक्ष्यामि सब विविधमिन्द्रियन्‌ । 
चादावच्यात्प्रथित्याहुत्राह्मणास्तत्त्वदादानः ॥ २४ ॥ 
अघिनूल लु गन्तव्यं बिष्णुस्तत्राधिद्देवतम्‌ । 
अदाण्गलिरपानञ्च पायुरध्यात्मसुच्यते ॥ २५॥. 

अघि खलं विलगश्व नित्रस्तत्राधिदेवतम्‌ | 

प्रजनः खच भूतानाछुपस्थाऽध्यात्छुच्यल ॥ २६ ॥ 

अधि भूत तथा शुक्र देवत च प्रजापति! । 

हृस्तावध्यात्मबित्याहुरध्यात्सविदुबषो जना; ॥ २७॥ 
अधिभूतं च काणि शक्रस्तन्राधिदैवतम्‌ । 

वैश्वदेवी लतः पूर्वा चागध्यात्ममिहोच्यते ॥ १८ ॥ 

वक्तव्यनधि'भूतं च वहिस्तत्राधिदेवतम्‌ । 

अध्यात्म सन इत्याहः पञ्चभूतात्लचारकम्‌ ॥ २९॥ 
अधिद्युत च शहूकलपश्चन्द्रमात्वा धदवतस्‌ | 
अहङ्कारस्तथाध्यात्म,सवचक्षसारकारकस्‌ ॥ ३०॥ 


अध्याय ४२ ] 
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गया है । पृथ्वी पञ्चम भूत है, उसमें 
नासिका अध्यात्म, गन्ध अधिभूत और 
वायु अधिदेवत कइके वर्णित हुआ दै। 
इसके अनन्तर पश्च थूतोके अन्तर्गत 
अध्यात्म, आधभूत आर आघद्बत, 
इन तीनामे जो विधि विहित हुई ६, 
उस विधि और झर्मेन्द्रियोका वर्णन 
करता हूं, सुनो | तस्वदेछी ब्राह्मण लोग 
चरणको अध्यात्म, उसके गन्तव्यको 
अधिभूत और विष्णुको अधिदेवत कहा 
करते हैं । अबाग्झति अपानमें पण्डितोके 
द्वारा पायु अध्यात्म, विसर्भ अधिभूत 
मित्र अधिदेवता कहके वर्णित हुए 
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हैं । ( १८-२६) 

सब प्राणियोंके प्रजनक उपस्थ अध्या- 
त्म, शुक्र अधिभूत आर प्रजापति आध 
दंत रूपसे वर्णित हुए हैं। अध्यात्म 
ज्ञानी लोग हाथको अध्यात्म, उसके 
कम्रको अधिभूत आर शुक्रका आधद- 
वत कहा करते हैं। वाक्यरूप वश्वदवा 
अध्यात्म, उसमें वक्तव्य अधिभूत आं 
अग्नि अधिदेवता दै । पण्डित छाग 
भूतात्मकारक मनका अध्यात्म, उस 
सङ्कलपको अधिभूत आर चन्द्रमाका 
अधिदेवता कहा करते हैं। सवे सस्कार 


एरक म्रहङ्कार अध्यात्म, उसन आमः 
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अभिम्ञानोऽघि भूतां च रूद्रस्तञा दवत्‌ । 
अध्यात्मं बुद्धिरित्याहुः षडिन्द्रियविचारेणा ॥ ३९ ॥ 
आधिभूत तु मन्तव्य ब्रह्मा तञ्राघेद्वतम्ष। 


सराण स्थानान भूताना चलुथ नापपव्यत 


॥ ३२ ॥ 


स्थलमापस्तथाकाण जन्‍म चाप चतुव धस्‌ | 


आअण्डजाडिज् सस्वेदजरायुजघथा।एद च 


॥ इहे ॥ 


चतुर्धा जन्म हत्येतद्भुतग्रामस्थ लक्ष्यते । 


~ ~ ~ रे 
अपराण्यथ भूतानि खेचराणि तथव च 


॥ र ॥ 


अण्डजानि बिजानीयात्लवोख्जैव सरीसपान्‌ । 
स्वेदजाः कृमय! प्रोक्ता जन्तवश्च यथाक्रमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
जन्म द्वितीयमित्येतज्जघन्यतरझुच्यते । 

भित्वा तु एथिवी यानि जायन्ते कालपथयात्‌ ॥३६ 
उड्धिज्ञानि च तान्याहु भूतानि इंजसत्तमा! । 


हृपादबहुपादान [तयग्गात तान च 


॥ ३७ ॥ 


द्विविधा खलु विज्ञेया ब्रह्मयोनि! सनातनी ॥ ३८ ॥ 
तपः कमे च यत्पुण्यसित्येष विदुषां नय! । 


विविध कमे विज्ञयमिज्या दानं च तन्मखे 


मान अधिभूत ओर रुद्र अधिदेवता 
कहके वर्णित इए इं । पण्डित लोग 
पडिन्द्रियचारिणी बुद्धिको अध्यात्म, 
उसके मन्तव्यको अघिभूत आर ब्रह्माको 
अधिदेवता कहते हैं प्राणियाँक जल, 
स्थल आर आकाश, य तीन स्थान हैं, 
इनके अतिरिक्त चाथे स्थानको उपलब्धि 
* नहीं हाती । सब प्राणियांक अण्डज 
उद्धिज्ञ, स्वदज आर जरायुज, यह 
चार प्रकारके जन्म दाखते हें । अन्य 
अपकृष्ट भूता, खचरा तथा सरोसपाका 
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॥ ३९ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
र पाची 
१ जरायुजानि भूतानि विकृतान्याप सत्तघा; । 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


~ 


अण्डज जानो । इस ही प्रकार कृमि 
प्रभृति जघन्य जन्तुसमूह स्वेदज वा 
जघन्य कहके वर्णित हुए हैं; यह द्वितीय 
जन्म हे। समयपर्यायसे जो भूत 
पृथ्वीको भेदकर उत्पन्न होते हैं, द्विज- 
गण उन्हे उद्भ कहा करते हैं । 
सत्तमगण ! द्विपाद्‌, बहुपाद्‌, तियेक्‌ 
गतिविशिष्ट, जरायुज प्राणिगण विकृत 
कृद्दके वणित हुए है । (२६-३८) 
सनातन ब्रह्मोपलब्धि स्थान दो 
प्रकारका जानो; पण्डितोंकी ऐसी नीति 
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जातस्याध्यघन पुण्यन्तिति वृद्धाचुद्यासनम । 


9 


एतद्यो वत्ति विधिवययुक्तः स स्याह्रिजषेभा! ॥ ४० ॥ 3 
विख्ुक्त! सवपापेभ्य इति चेव निबोधत । | 
आकाश प्रथम भूत श्रांचमध्यात्मसुच्यते ॥४१॥ क 
अधिभूतं तथा च्ाञ्दो दिशम्चात्राधिदैवतम्‌ । 1 
द्वितीय झारुत॑ भूल त्वगध्यात्मं च विश्रुतम्‌ ॥ ४२॥ 5 
स्प्र्टव्यसधिभूतं तु विद्युत्तत्राधिदेवतम्‌ । A 
तृतीबं ज्योतिरित्याहुश्चक्षुरध्यात्ममिष्यते ॥ ४३॥ १ 
आधि भूतं ततो रूपं सूयस्तत्राधिदेवतम्‌ । | 
चतुथमापों विज्ञयं जिह्वा चाध्यात्ममिष्यते ॥ ४४ ॥ | 
चन्द्रोऽपि भूतं विज्ञयमापस्तत्राधिदेवतम्‌ । १ 
यथावद्ध्यात्मविधिरेष व। कीतितो मया ॥ ४५॥ § 
ज्ञानमस्य हि धज्ञा! प्राप्त ज्ञानवतामिह | A 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थ् महाभूतानि पञ्च च ॥ | 
सर्वाण्येतानि संधाय मनसा संप्रधारयेत्‌ १ ४६ ॥ 4 
क्षीण घनसि सर्वेस्मिन्न जन्मसुखभिष्यते । | 


ज्ञानसंपत्नसत्त्वानां तत्खुखं बिदुषां सतम्‌ 


॥ ४७ ॥ 


अतःपरं प्रवक्ष्यासि सूध्ष्सआवकरी शिवाम्‌ | 


है, 
रते हैं। कमे अनेक प्रकारके हैं, उनके 
गीच यज्ञ और दानको मुख्य जानो। 

द्विजन्द्रगण ! बृद्धोंकी ऐसी आज्ञा 
, कि ब्राह्मणोंके लिये वेदाध्ययन ही 
पुण्य कम है, जो पुरुष इसे विधिपूर्वक 
जानता है, वही उपयुक्त हुआ करता 
हे और यह भी जान रखो, कि वही 
पुरुष सब पापोंसे छूटता हैं; यह मैने 
अध्यात्म विधिका तुम लोगोंके समीप 
यथाथ रीतिसे वर्णन किया है। हे 


९ 


कि वे पुण्यकपेको ही तपस्या कक्ष 
ते हँ। 


2 


है 
य 


2) 


दद 
हे 
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घर्मज्ञगण ! इस लोकें ज्ञानवान्‌ पुरुष 
ही इस अध्यात्म विधिको जानते दै, | 
इसीपे वे लोग इन्द्रिय, इन्द्रियार्थ ओर | 
पञ्च महाभूत, इन सबको सन्धान करते १ 
हुए मन मात्रमे निवास करते हैं। मनके £ 
सब प्रकारसे क्षीण होनेपर जो पुरुष | 
निर्विकर्प सुख अनुभव करता है, उसे § 
पुत्र, कलत्र, परिष्वङ्गजनित संसारसु | 
अभिलषित नहीं होता; परन्तु जि 
विद्वान्‌ मनुष्यांकी बुद्धि आत्मानुभव- | 
संयुक्त है, उनके लिये बही सुखरूपस ^ 
5 
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बिद्वान्कूमे इवाङ्गानि कासान्खहृत्य सवदा! । 


वरजा? सवता सुक्ता था नर! छ सुखा खदा ॥५०॥ 


कामानात्मनि संथस्थ क्षीणतृष्णः समाहित! । 


सवेभूतसुइन्मित्रो ब्रह्म भूयाय कल्पते ॥ ५१ ॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन सर्वेषां विषयेविणाम्‌ । 
सुनेजनपदस्यागादध्यात्माग्निः समिध्यते ॥ ५२ ॥ 
यथाग्रिरिन्धनैरिद्धो महाञ्योतिः प्रकाशते | 
तथन्द्रियनिराघेन महानात्मा प्रकाशले ॥ ७३ ॥ 


सम्मत होता हे । (३८--४७) 

इसके अनन्तर मनकी सूक्ष्मत्वकारी 
निषृत्ति तुम लोगोंसे कहता हूं। ब्राह्म, 
णादि सब प्राणी मृदु तथा कठिन 
योगके सहारे निवृत्तिसाधनमें यत्रवान्‌ 
र्वे | भ्रम आदि गुणागुणयुक्त अभि- 
मानरहित एकान्तवास अवच्छिन्न एक 
अर्थात्‌ सवेसुख-गमे सुखको पण्डित 
लोग ब्राह्मणोंके वृत्त कहा करते हैं। 
निज अङ्ग समेटनेवाले कछुयेकी भांति 
जो विद्वान्‌ मनुष्य सब कामना पूरी 


Roo ९५ 


8. रीतिसे. संहार करता हुआ रजोविहीन 


§ समाहितचित्तवाला पुरुष मनुष्ये हके 


| 


यदा पझ्यति भूतानि प्रसन्नात्माऽऽत्मनो हृदि । 

स्वयं ज्योतिस्तदा सूक्ष्मात्सूक्ष्म प्राप्नोत्यदुत्तसघ््‌ ॥७४॥ 
(oS ° २ २ © = 

अग्ना रूप पथ! खाता वायुः स्पशनघ्ंंच च । 
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बीच सब कामना संयत करता हुआ 
संसारवासना नष्ट करता है, वह सब 
प्राणियोंका सुहृत्‌ तथा मित्र होकर 
ब्रह्मत्व लाभ करता है ! विषयामिलाषी 
इन्द्रियांका विरोध आर जनपद त्याग 
निबन्धने मुनियोकी अध्यात्म अभि 
प्रज्वाठित होती है । जेते अग्नि काष्ठके 
द्वारा प्रज्यालित होकर महाज्योतिस्वरूप- 
से प्रकाशित होती हे, वेसे ही इन्द्रिय” 
निरोधसे परमात्मा प्रकाशित हुआ करता 
हे। (४८-५३) 

जब अत्यन्त, प्रसक्षचित्तसे पुरुष सब 
भूर्ताको निज हृदयमें अवलोकन करता 
ह, तब वह अत्यन्त सूक्ष्म अबुत्तम 
ज्योतिको प्राप्त होता है । जिस हु 
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निक्षात्त सवथूतघु ग्टंदुना दारूणन च ॥ ४८ ॥ 
गुणागुणसनासंगमकचयभनन्तरस्‌ । 
एतङ्गह्ममय वृत्तमाहुरेकपढ्‌ सुखस्‌ । ॥ ४९ ॥ 
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| सहीपकधरं घोरमाकाशः श्रवणं तथा ॥ ५७ ॥ - 
§ रोगशोकसमाविष्ट पश्चस्रोतःसमाषतम्‌ । 
| पश्चलूतसमायुक्त नवद्वारं द्विदैवतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
4 रजस्व॒लप्रथाइइय त्रिगुणं च जिधातुकम्‌ । 
| संसगाभिरत सूढं शरीरमिति धारणा ॥५७॥ 
| दुश्चरं सवेलोकेऽस्मिन्सत्त्व प्रतिसमाश्रितम्‌ । 

एतदेव हि लोकेऽस्मिन्कालचक्र प्रवते ॥५८॥ 
| एतन्महाणवं घोरमगाधं मोह संज्ञितम्‌ । 
व विक्षिपेत्संक्षिपेचेव बोधयत्सामरं जगत्‌ ॥ ५९॥ 
1 कामं क्रोध भयं लोभमभिद्रोहमथान्तप्‌ । 
| इन्द्रियाणां निरोधेन सतस्त्यजति दुस्त्थजान॥ ६० ॥ 

थस्यैते निजिता लोके त्रिणुणा; पश्च धातव! | 
| व्योज्चि तस्य परं स्थानमानन्त्यमथ लभ्यते ॥६१॥ 
|| पश्चेन्द्रियमहाकूलां मनावगमहोदकाम्‌ । 
| नदीं मोहहदां तीर्त्वा काम्क्रोधावुभौ जयेत्‌ ॥ ६२॥ 
| ख सवेदोषनिसुक्तस्ततः पइ्याति तत्परम्‌ । 
| 
| 
| 
| 
1 
. 
श्‌ 
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कृष्ण तथा गौरादि रूप अग्नि, प्रवाह भयङ्कर महार्णव विक्षिप्त होकर अमर 
जल,स्पश वायु, पंकरूप अस्थ्यादि धारी लोकके सहित जगत्को प्रबोधित करता 
पृथिवी, श्रवणरूप आकाश्च और रोग- है । (५४ णद] आस निवड 
शोक समाविष्ट इन्द्रियगोलक रूप काम, क्रोध, भय, लोम ओर अनृत 
पञ्चस्रोतयुक्त पञ्चभूतसमायुक्त नव- ये सब दुस्त्यज विद्यमान विषय इन्द्रिय- 
द्वारविश्विष् जीव और ईश्वर रूप | निरोधके द्वारा षरित्यक्त होते हें । इस, 
दो देवताओंसे युक्त रजोविशिष्ट अदृश्य लोकमें जिसका त्रिगुण और पंचघातुः 
) त्रिगुण और त्रिघातुमय, संञ्चयाभिरत युक्त स्थूल शरीर योगबलसे निर्जित 
| ओर अचेतन वस्तु श्चरीर कहके निश्चित होता है, आकाञ्रके बीच उसे अनुन्त 
ख “+ हे । सब लोकोंमें समप्रश्रित सचबुद्धि परम पद ब्रहास्थान प्राप्त हुआ करता हे । 
fe अर्थात्‌ व्याबिसे आक्रान्त होनेपर जिसके पश्चेन्द्रिय महातट) मनका वग 
| इस लोकमे कालचक्रसे प्रवतित हुआ महाजल ओर मोह इद इ, पुरुष वा 
| करती हे । यह मोह नामक अगाध नदीसे पार होकर काम तथा क्रोध, इन 
ef पाए 1 +  -नाछछआ99909छस 
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प्रहाभारत | 


मनो मनासे सन्धाय पइ्यन्नात्सानमात्सांन ॥ ६३ || 


सर्ववित्सव भूतेषु विन्दत्यात्मानमात्म्रानि । 

एकधा बहुधा चेव विकुवाणस्ततस्तत। ॥ ६४॥ 
धुव पश्यति रूपाणि दीपाइीपशत यथा । 

स वे विष्णुश्च म्रित्रश्च वरुणोइग्नि! प्रजापति! ॥६५॥ 
स हि घाता विधाता च स प्रक: सबेतोझुख! । 
हृदयं सवभूतानां महानात्मा प्रकाशते ॥ ६६ ॥ 


तत्त 1वप्रसङ्गाश्च सुरासुराश्च यक्षा पशाचा! 1पततरा बथाख | 
रक्षागणा 'मतगणाश्च सच सहषयश्चव सदा स्तुवान्त ॥ ६७ ॥ 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहसुप्याँ संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वेणि 
अनगीतापवेणि गुरुशिष्यसंवादे द्विचत्वारिशो5ध्यायः ॥ ४२ ॥ 


ब्र्ोवाच— मनुष्याणां तु राजन्य! क्षत्रियो मध्यसो गुण; । 


कुञ्जरो वाहनानां च सखिंह्चारण्यवासिनाम्र ॥ १॥ 
आवि! पशनां खवेषामहिस्तु बिलवासिनाम्‌ । 

गयां गोवृष अश्चेव स्रीणां पुरुष एव च ॥ 9 ॥ 
न्यग्रोघो जम्बुष्वक्षश्च पिप्पल! शाल्सलिस्तथा । 
शिंशपा मेषशाङ्गश्च तथा कीचकवेणव! ॥ ३ ॥ 


दोनोंको जय करे | फिर वह सब दोषों 
से मुक्त होकर हृदयपुण्डरीकमें मनको 
सन्धान कर सकनेस देहके बीच उस 
परमारमाका दर्शन करेगा । सर्वज्ञ तथा 


सव भूताके हृदय आर परमात्मरूपस 
प्रकाश्चत हुआ करते हैं ।वप्र, सुरासुर, 
यक्ष, पशाच, पितर, पक्षा, राक्षस, 
भूत ओर महार्षंगण उनका सदा स्तव 


सबेदश्ची पुरुष निज शरीरमें परमात्मा- 
1 पाते आर एक वा अनेक रूपसे 
कृत हुआ करते इं। जेसे एक दीपक 
कडों दीपक प्रवातित होते हैं, 
योगी पुरुष संकल्प मात्र निज 
सेकडों शरीर उत्पक्ष कर सकते 
मित्र, वरुण, अभि, प्रजा- 
घाता, विघाता, सवतोग्नुख, प्रश, 
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. किया करते हैं। ( ६०-६७ ) 


आश्वमेघिकपरचेमे ४२ अध्याय समाप्त । 


आंइवमेघिकपेवेमे ४३ अध्याय । 

ब्रह्मा बोले, रजोगुणप्रधान राजन्य 
क्षत्रिय मनुष्योंके राजा हैं, हाथी वाह 
नाक, सिंह वनवासिप्राक, मष पशु 
ओके, सपे बिलवासियोके, गोदषमं 


ग्रासमूहक, पुरुष (ख्यक, वट; अइवस्थ, 
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एते द्राणां राजानो लोकेऽस्मिन्नात्र संशाय! | 
हिसवान्पारियात्रश्न खद्यो विन्ध्यस्त्रिकूटवान्‌ ॥ ४॥ 
श्वेतो नीलश्च भाश्च कोष्ठवांञ्रैव पर्वत! | 


शुरुस्कन्धो महेन्द्रश्च साल्यवान्पवेतस्तथा 


॥५॥ 


एते पर्वतराजानो गणानां मरुतस्तथा । 


सूयां ग्रहाणामधिपो नक्षत्राणां च चन्द्रमा) 


॥ ९ ॥ 


यस्त! 1पतणालाघप? सारताप्षण सागर) | 


अस्भला चडणा राजा सरूतानन्द्र उच्पत 


॥ ७॥ 


अकोऽघिपतिरुष्णानां ज्योतिषामिन्दुरुच्यत । 


आअग्निर्भूतपतिनित्य ब्राह्मणानां बृहस्पति! 


॥८॥ 


ओषधीनां पति! सोमो विष्णुषलवतां वर! | 
ह्वष्टाऽघिराजो रूपाणां पशूनामीश्वर? शिव! ॥ ९॥ 
दीक्षितानां तथा यज्ञो देवानां मघवा तथा । 
दिशासुढीची विप्राणां सोमो राजा प्रतापवान्‌ ॥१०॥ 
कुबेरः सवरत्नानां देवतानां पुरन्द्र! । | 

एच सूताधिप; छग! प्रजानां च प्रजापाते। ॥ ११॥ 
सर्वेषामव भूतानामहं व्रह्यमयो महान्‌ । 


सूत परतर मत्ता वष्णावाधाप न वद्यत 


॥ १२॥ 


राजाधिराज! सवषा विष्णुत्रह्म मथा महान्‌ | 


इश्वरत्वं विजानीध्वं कतारमकृत हरिम्‌ 


si 0410 जि MS यय 


जामुन, शार\एलि, शिश्षपा,मेषशुज्ञी आर 
कोचकवेणु बुक्ष के, हिमवान्‌, पारेपात्र, 
सह्य, त्रिकूटवान्‌, विन्ध्य, ३३त्‌, नील, 
भास, कोष्टुवान्‌, शुरुस्कन्ध, महेन्द्र (र 
माल्यवान्‌ पवेतोके, छ्य ग्रहाके, चन्द्रमा 
नक्षत्रोंके, यम पितरोंके, समुद्र नदियों के, 
धरुण जलके, इन्द्र “मरुद्वणोंके, अक 
उष्ण वस्तुओंके, इन्दु ज्योतिसमूहक, 
अग्नि सब भूतोके, बृहस्पति ब्राह्मणाके; 


e6eegeeeeeseeeseeseeeeeeesBB>eecEEseEGEEEES) 
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॥ १३ ॥ 


सोम ओषधियोंके, विष्णु बलवानोंके, 
त्वष्टा रूपसमूइृके, शिव पशुओंके, यज्ञ 
वा दीक्षित देवताऔके, उदीची दिशा 
समूहके, चन्द्रमा ब्राह्मण कि, कुबेर रल कि, 
पुरन्दर देवताओंके, प्रजापति प्रजास- 
मूहके और ब्रह्ममय महान्‌ में सब भूताका 
रश्रिपति हूं; इसे ही भूताधिप सगे 
जानो । विष्णु तथा मुझसे परे अन्य भूत 


आर कु 
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| 
| 
| 
। 
। 
, 
| 


नरकिज्ञरयक्षाणाँ गन्धवारगरक्षसाम्‌ । 


देवदानवनागाना सवषासाम्वरा 1ह ख! 


॥ १४ ॥ 


मगदवानुयातानां सवासा वामलाचना । 
माहेश्वरी महादेवी प्रोच्यते पावती हि छा ॥ १५॥ 
उभां देवी विज्ञानीध्य नारीणासुत्ततरा शुभालू। 


रताना वसुमथस्तु स्राणासमप्सरसस्तथा 


॥ १६ ॥ 


घन्नकामाश् राजानो ब्राह्मणा घससतव! | 


तस्माद्राजा हूजाताना प्रयतत स्म रक्षण 


॥ १७॥ 


राज्ञां हि विषये येषासवसीदान्ति साधवः । 

(२ ८२ ८.२ ND ww चर 6 # 

हीनास्ते स्वगुणे! सब! प्रेत्य चोन्मागंगामिन। ॥ १८॥ 
राज्ञां हि विषये येषां साधवः परिरक्षिताः । 


तेऽस्म्िंछोके प्रमोदन्ते सुख प्रेत्य च सुञ्जते 


॥ १९ | 


प्राझवन्ति महात्मान इति वित्त द्विजषभाः । 


अत ऊध्व प्रबध््याम नयत घनलक्षणन्‌ 


॥ १० ॥ 


आहसा परसा चमा हंसा चाधनलक्षणा । 


बिष्णु ही सब भूर्तोके राजाधिराज हैं 
चह CASS ९५ 
ओर अकृतकतां हरिकोही मनुष्योंका 


oN 


ऐश्वर्य जानो । वह हरि, नर, किन्नर, 
यक्ष, गन्धषे, उरग, राक्षस, देव, दानव 
आर नागोंका ईश्वर है । कामुकोंकी 
अनुगत खिियोक बीच माहेश्वरी महादेवी 
पावतीही वामलोचना कहके वर्णित हुई 


A ०२० ७ 


है । ।ख्रयाक बाच उमादेवी श्रेष्ठ हे; सब 


प्रीति सुनके बीच धनशालिता प्रिति 


च्य A 9९७२ 


ख्रियांक बीच अप्पराओंको 
श्रेष्ठ जानो । (१--१६) 

है द्विजन्द्रगण ! घमेकाम राजा 
आर ब्राह्मणबृन्द्रे धर्मसेतु हे; इसलिये 


राजा ब्राह्मणाका रक्षार्म यत्रधान्‌ होवे । 


iy 


९७७ ७ 


जिन राजाओंके राज्यम साधुगण अवसन्न 
ते हैं, घे राजा लोग निज शुणांसे 
रहित होकर परलोकमें उन्मार्गगांमी 
हुआ करते हैं और जिन राजाओंके 
राज्यमें साधु लोग सब भांतिस रक्षित 
होते हैं, वेही राजा इस लोकें अत्यन्त 
आनन्द अनुभव करके परलोकमें परम 
सुख भोग किया करते हैं । हे द्विजषभ- 
गण ! इसालेये तुम लोग यह निश्चय 
जानो, कि महात्मा विद्वान्‌ मनुध्यही 
विश्वसंसारके ऐश्वर्यको पते हैं । हे 
बिप्रगण ! इसके अनन्तर में तुम लोगोंसे 
धर्मादिका लक्षण कहता हूं, सुनो । 
घर्मका लक्षण अहिंसा, अघमेका लक्षण 
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॥२१॥ 


शव्दलक्षणमाकाशां वायुस्तु स्प लक्षणः । 


ज्यातषा लक्षण रूपम्रापञ्च रखलक्षणा! 


॥ २२ ॥ 


चारणा सबणूताना पाथिवी गन्धलक्षणा । 


स्वरच्यञ्चनसस्कारा मारता दाव्दलक्षणा 


॥ २३॥ 


अनखा लक्षण ।चन्ता चिन्ताक्ता बादलक्षणा | 


बनसा (चान्ततानथान्बुद्धवा च 


व्यवस्यात ॥ १४ ॥ 


वुद्धाह व्यवसायन लक्ष्यते नात्र संशय। । 


लक्षणं बनसो ध्यानमव्यक्त साधुलक्षणम्‌ 


॥ २५ ॥ 


प्रवृत्तिलक्षणों योगो ज्ञानं संन्यासलक्षणम्‌ । 
तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृत्य संन्यसेदिइ बुद्धिमान्‌ ॥ २३ ॥ 
संन्थाखी ज्ञानसंयुक्त! प्राप्रोति परमां गतिम्‌ । 


अताता हन्छ सभ्यात तषायत्युजरातग। 


॥ २७॥ 


धरसलक्षणसयुक्तएुक्त वा (वाधवन्मया । 


थुणानां ग्रहणं सम्यग्वक्ष्याम्यहमतः परम्‌ | 


॥ २८ ॥ 


पार्थिवो थत्खुगन्थो वे घाणेन हि स गृह्यत । 


घ्राणस्थञ्च तथा वायुगेन्धज्ञाने विधीयते 


॥ २९ ॥ 


हसा, देवताओंका लक्षण प्रकाश, मनु 
ष्यॉका लक्षण कमे, आकाशका लक्षण 
शब्द, वायुका लक्षण स्पञ्च, अग्निका 
लक्षण रूप, जलका लक्षण रस, सर्वे" 
धात्री पृथिवीका लक्षण गन्ध, स्वर 
और व्यज्ञनसंस्कारवती सरस्वतीका 
लक्षण च्चब्द्‌ तथा मनका लक्षण संञ्चया- 
त्मिका चिन्ता हे । इस शरीरमें मनके 


ha (aS A न ~~ ७ 
, जो सब विषय चिन्तित होते हैं और 
- बुद्धि उनका निश्चय किया करती है; 


इस ही निमित्त बुद्धि निश्रयके द्वारा 
माल्म हाती है, इसमें कुछ सन्देह नहीं 


है। मनका लक्षण ध्यान, साधुका लक्षण 
स्वयंप्रकाञ्च, योगका लक्षण प्रवृत्ति आर 
ज्ञानका लक्षण सन्यास हे, इसदी निमित्त 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य ज्ञानका अगाडी करके 
सन्यास अवलम्बन कर । (१७-२६) 

संन्यासी पुरुष ज्ञानभुक्त होनेसे 
ट्रृद्वातीत होकर अज्ञान मृत्यु ओर जराको 
अतिक्रम करते हुए परम गति पाते हैं, 
हे द्विजन्द्रगण ! में तुम लोगोंसे विधिं 
पूवक घमं तथा लक्षणादिका वर्णन 
किया । अब भूत तथा इन्द्रियांके ग्राइ- 
कोका. पूरी रीतिप्त वणन करता हूं, 
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अपां धातू रसो नित्यं जिहया स तु गछते । 
जिहास्थश्च तथा सोसो रसज्ञाने विधीयते 
ज्योतिषश्च गुणो रूप चक्षुषा तच शृत्यत । 
क्षुःस्थश्च सदाऽऽदित्यो रूपज्ञाने विधीयते ॥ ३१ ॥ 
वायव्यस्तु सदा स्पशस्त्वचा प्रज्ञायत च स! । 
त्यक्स्थञ्जेव सदा वायु? स्पशाने स विधीयते ॥ ३२॥ 
आकाशस्थ गुणो शोष श्रोत्रण च ख शृह्ाते । 
श्रोत्रस्थाश्च दिद्दा। सर्वा! शाऽ्दज्ञाने प्रकीर्तिताः ॥३३॥ 


च न राभारग।'. [२ अनगात ही 
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ग्रहण करती हे, घ्राणास्थत वायु उस 
गन्धग्रहणकी अनुकूलता करती है । 
जिह्वा जलके गुण रसको ग्रहण करती है, 
जिह्वास्थित सोमरस ग्रहणकी अनुकूलता 
करता है । नेत्र अग्निके गुण रूपको ग्रहण 
करता है, नेत्रारिथत आदित्य उस रूपको 
ग्रहण करनेमे सहायक होता है | त्वचा 
बायुक गुण स्पश्षेको ग्रहण करती है, उस 
स्वक्म स्थित वायु ही उस स्पश्षेज्ञानका 
साधक होता है । कान आकाश्षके गुण 
झब्दका ग्रहण करता है, श्रात्रस्थित सब 
दिश्वां उस शब्दज्ञानकी अनुकूलत। किया 
` करती हैं। प्रज्ञा मनके गुण चिन्ताको 
ग्रहण करती है, हृदयस्थ सारभूतचेतना 


सुनो । नासिका एथिवीके गुण गन्धको 


| 
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है। (२७-३४) 


हें, वेसेही बुद्विस्वरूप अध्यवसायके 


मनसश्च गुणश्चिन्ता प्रज्ञया ख तु श्यते । 
हृदिस्थश्चेतनो धातुम नोज्ञाने विधीयते 
बुद्धिरध्यवस!येन शानेन च महांस्तथा । 
निश्चित्य ग्रहणाह्यक्त्तव्यक्त नात्र खंशाथ! 
आलिङ्गग्रहणो नित्य; क्षेचन्ञो निशुणात्मकः । 
तस्मादलिङ्ग! क्षेत्रज्ञ! केवल ज्ञानलक्षणः 


॥ ३४ ॥ 
॥ ९५ ॥ 


॥ ३६ ॥ 
चिन्ता ग्रहणकी अनुकूलता किया करती 


भूत और इन्द्रियां जिस प्रकार 
कारण।न्तरके सहारे शुहीत हुआ करत 


द्वारा और महान्‌ स्व-स्वरूपके ज्ञाने 
ग्रृहीत हुआ करता हे, परन्तु स्व-स्वरूप 
निञ्चयरूपसे लिङ्गके द्वारा बुद्ध आर 
स्वरूप (अपने रूपके) अस्तित्व ज्ञानरूप 
लिङ्गके द्वारा महान्‌ व्यक्तरूप गुहीत 


होनेपर मी यथार्थे उसका व्यक्तरूप | | 
मालूम नहीं होता । इस ही निर्मित _ 


नित्य निर्णुणारमक क्षेत्रज्ञ किसी प्रकार 
लिङ्गसे गृहीत न झेनेसे वह अलिङ्ग वी 


केवल उपलाब्घस्वरूप इ । न्य 
&&€&€ 
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१४ आश्वमेधिकपर्व । 


अव्यक्त क्षचछुः दष्ट गुणानां प्रभवाप्ययमू । 
सदा पद्यास्थह लाना विजानामि दाणााम्नं च॥ ३७॥ 
पुरुषस्ताट्टजानात तस्मात्क्षचज्ञ उच्यत | 


गुणद्यत्त तथा घृत्त क्षेत्रज्ञ! पारपञ्यति 


॥ ३८ ॥ 


अआदिसध्यावसानान्त सज्यमानसचेतनम | 
गुणा विदुरात्मान खज्यमानाः पुन! पुनः ॥ ३९ | 
न सत्य 1वन्दते कश्चितक्षचज्ञस्त्वेव विन्दति | 


गुणानाँ गुणभूतानां यत्परं परमं महत्‌ 


॥ ४०॥ 


तस्थाडुणांच्य सत्त्वं च परित्यज्येह धर्मवित्‌ । 


क्षाणदोषो गुणातीत! क्षेत्रज्ञ प्रविशत्यथ 


॥ ४१ ॥ 


AC रु AC ७. 2 
नहून्द्वा [ननमस्कारा 1न१स्वाहाकार एव च। 


अचलश्चानिकेतश्च क्षेत्रज्ञ! स परो विश! 


॥ ४२ ॥ 


इति शरीमहा०आश्वमेधिके पवेणि अनुगीतापर्वणि गृरुशिष्यसंवादेतरिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥।३३॥ 
न्रह्मावाच= थदादूनव्यपयन्त ग्रहणापायस्तच च । 


नामलक्षणसंयुक्त सब वक्ष्यामि तत्त्वतः 


॥ १॥ 


अर्था त्‌ स्थूल वा सकषम झरीरमें अवस्थित 
सर्वादि गुणोंकी उत्पत्ति और बिनाइकी 
हेतुभूत अव्यक्तको में सदा बिलीन- 
रूपसे देखता, जानता और सुनता हूं । 
पुरुष उस अव्यक्तके सहित क्षेत्रको 
जानता हे, इसीसे पण्डित लोग उसे 
क्षेत्रज्ञ कहा करते हैं, वह क्षेत्रज्ञ उत्पत्ति, 
स्थिति और ध्वंचबिशिष्ट, सृञ्यमान 
अचेतन गुणवृत्त अर्थात्‌ प्रकाश, प्रवृत्ति 
तथा होमादि दक्षेन करता हे । सब 


ई गुण कूटस्थ परमात्माके हारा घार बार 


उत्पन्न होके उसे नहीं जान सकते | 
शुण वा गुणभूत अथात्‌ भाज्य वस्तुआस 
अछ उस कूटस्थ आत्माको काई नहा 


पा सकता; परन्तु क्षेत्रज्ञ उसे प्राप्त कर 
सकता ह । इसलिये धमंज्ञ मनुष्य इस 
लोकम गुण आर सत्चको परित्यागके 
दोषरहित वा गुणातीत होकर क्षेत्रज्ञम 
प्रवेश करे | क्‍यों कि वह क्षेत्रज्ञ ही 
निहन्द्र, श्रेष्ठ, नमस्कार ओर स्वाहा 
कार-विहीन,अचल अनिकेत तथा विभु 


ईं । (३५-४२) 
झाइवमेघिकपर्वमे ४३ अध्याय समाप्त। 


आश्वमेधिक्कपवेमें ४४ अध्याय। , 
ब्रह्मा बोले, हे द्विजन्द्रगण !' जो 
जन्मादियुक्त प्रइण उपायनावा 
तथा नामलक्षण संयुक्त है, वह सब 
तुम लोगोवर यथाथ कहता हूं सुनो । (१) 
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अह! पूव तता राजिपमासा। शुछादय! स्पता? | 


वणादान ऋक्षाण ऋतय! 1शाशराद्य। 


॥२९॥ 


भूमिरादिस्तु गन्धानां रखानामाप एव च | 
रूपाणां ज्योतिरादित्य! स्पशानां वायुरुच्यते ॥३॥ 
राब्दस्थादिस्तथाकाहा मंष भूतकृतो गुण! | 


अत! पर प्रवक्ष्यामि भूतानासादिसुत्तनस्त्‌ 


॥ ४ ॥ 


र ~ ~ 6 CoS दळ 
आदित्यो ज्योतिषामादिरिग्निभूतादिरुच्यते । 


सावित्री सर्वविद्यानां देवतानां प्रजापति! 


॥ ५ ॥ 


ओडःकार! सववदाना वचसा प्राण एव च | 


यदस्मिन्नियत लाक सव सावात्ररुच्यत 


॥ ५ ॥ 


गायत्री च्छन्द्सामादिः प्रजानां सग उच्यते । 


गावश्चतुषपदामा।द्मचुष्या णा 1इजातघ? 


॥ ७ ॥ 


इयनः पतत्रिणासाद्यज्ञाना हुतखुत्तनन्‌ । 


सरासपाणा सवषा ज्यः सपा Iइजात्तलाः 


॥ ८ ॥ 


- कूतमादियुंगानां च स्वेषां नात्र संशय; । 


हिरण्यं सवरत्नानामोषधीनां यवास्तथा 


॥ ९ ॥ 


सर्वेषां भक्ष्य भोजान।मन्न परस सुच्यते । 


पहले दिन, तिसके अनन्तर रात्रि, 
उसके बाद शुक्लादि मास, उसके अन: 
न्तर श्रवण आदि नक्षत्र ओर उसके 
बाद ञ्चिष्रिर आदि ऋतु उत्पन्न होती 
हैं। गन्धको आदि भूमि है, रसकी आदि 
जल, रूपकी आदि ज्योतिमेय आदित्य, 
स्पश्षेसमूहकी आदि बायु और शब्द को 
आदि आकाश हे, ये भूतगण कहके 
वर्णितं हुए हैं । इसके अनन्तर में तुम 
लोगोंसे भूतादि तथा उत्तम कहता हूं, 
सुनो । ज्योतिकी आदि आदित्य, जरा- 
युजादि भूतगणांकी आदि . जठराग्रि, 


मामा 


सर्वविद्याकी आदि सावित्री, देवताओंकी 
आदि प्रजापति, वेदोकी आदि ओंकार, 


वाक्यकी आदि प्राण, इस लोकमें जा 
ब्राह्मणादि वर्णाकी उपासनाके निमित्त 
नियत है, वही सावित्री कहके वर्णित 


हुई है । सब छन्दोकी आदि गायत्री, 


पशुओंकी आदि अज, चतुष्पाद जन्तु 
ओंकी गऊ, मनुष्यांकी आदि ढिजाएि, 
गण, पक्षियोंकी आदि बाज) यज्ञे 
आदि हुत, सब सरीसृपोंकी आदि सप; 
युगों को आदि सत्य रलॉकी आद 
हिरण्य, ओषधियांकी आदि यत्र ६ 
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॥ १०॥ 


स्थावराणां लु सूतानां सवंधाप्रविशेषत। । 


ब्रह्मक्षेत्र सदा पुण्य छक्ष। प्रथमतः स्ख! 


॥ ११ ॥ 


अह प्रजापतीनां च सर्वेषां नाच संशय; । 

सस वष्णुराचन्त्यात्मा स्वय भूरिति ख स्खल? ॥ १२! 
पवताना महानरुः सवषासग्रज! स्खुत! | 

दशा च नादा चाच्व द्क्पूर्वा प्रथमा तथा ॥१३॥ 
तथा त्रिपथगा गङ्गा नढीनामग्रजा सस्ता | 


तथा सशोेदपानानां सर्वेषां लागरोज्ग्रज। 


॥ १४॥ 


देवदानवभूतानां पिशाचोरगरक्षश्ाम्‌ । 


नरकिन्नरयक्षाणां सर्वेषासीश्वरः प्रभु! 


॥! १५ ॥ 


आदिर्विश्वस्य जगतो विष्णुत्रह्ममयों महान्‌ । 


भूत परतरं यस्मात्त्रेलोक्ये नेह विद्यते 


॥ १६॥ 


आश्रमाणां च सर्वेषां गाहेस्थ्यं नाच संशय! | 


लोकानामादिरव्यक्त सचेस्यान्तस्तदेव च 


॥ १७॥ 


अहान्यस्तमयान्तानि उदयान्ता च शवेरी | 
खुखस्यान्तं सदा दुःख दुःखस्यान्तं सदा सुखम्‌ ॥१८॥ 
सवे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः ससुच्छूया: 


समस्त भक्ष्य तथा भोज्य वस्तुओंके बीच 
अन्न उत्तम कहके गिना गया हे । सब 
पीनेवाली वस्तुओंके बीच जल उत्तम 


है; सब स्थावर भूतोंके बीच ब्राह्मण- 


शरीरके सरश सदा पवित्र पुक्ष अश्वत्थ 
वक्ष प्रथम गिना गया हे । ( २-११ ) 

भें सब प्रजापतियोंके बीच अग्रज 
हूं; स्वयम्भू अचिन्त्यास्मा विष्णु मेरे 
अग्रज हैं; पर्वतोंका" अग्रज महामेरु, सब 
दिश्वाओंसे पहली पूर्व दिक्षा है; नदियों के 
बीच त्रिपथगामिनी गङ्गा बडी हें, 


तालावा तथा उद्पांनाका अग्रज समुद्र 


है । देव, दानव, भूत, पिञ्चाच, उरग, 


राक्ष, नर, [कल्चर आर यक्षा प्रभु 
श्वर ह, ब्रह्ममय महा [वष्णु संसारका 
आद्‌ द, केया [के ताना लाकक बाच 


उससे श्रेष्ठ भूत आर कुछ मी विद्यमान 
नहीं हे । आश्रमोक्क बोच निःसन्दह 


डड 


गाईंस्थाश्रमही उत्तम है, अव्यक्त सब 
लोकोकी आदि ' ओर अन्त है, दिन 
समस्त अस्तमयान्त, रात्रि उदयान्त, 
सुखक्षा अन्त दुःख, दुःखका अन्त सुख 
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द्रवाणा चव सबंधा पंथांनालाप उत्तमा? 
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0 
संयोगाञ्च वियागान्ता सरणान्त च जायलस्‌ ॥ १९॥ | | 


सव कृत वनाशान्त जातस्य मरण शवघ्त | 

अझाश्वत हि लीकऽश्मन्सदा स्थावरजज्ञ नस ॥ २० || 
इष्ट दत्त तपाऽघात ब्रतान Iनयसाउ्च थ । 
सवमेतह्विनाशान्त ज्ञानस्यान्ता न वद्यत 
तस्माज्ज्ञानन गुडन प्रशान्तात्मा जितान्द्रथ। । 


॥ २१ ॥ | 
। 
निर्ममो निरहङ्कारो सुच्यले सवपाप्माभे! ॥ दे३ ॥ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतलाहसूपयाँ संहितायां वैयालिक्ष्या आश्वमे धिके पर्षणि | 
अनगीतापर्वाण गरुशिष्यलंवादे चतःश्चत्वारशाऽभ्यायः ॥ ४४ | 
बह्मोवाच-- बुद्धिसारं मनस्तस्अमिन्द्रियग्रामबन्धनम्‌ । - 
भहाभूतपरिस्कन्थं निवेशपरिवेदानप्र | 
जराशोकघमाविष्ट व्याधिव्यसनस अवस्‌ । ॥ 
देशकालविचारीद श्रमव्यायासनि!स्वनस्‌ | 
अहोराचपरिक्षेप शीतोष्णपरिमण्डलस्‌ । १ 
सुखदुःरान्तसंन्छेषं क्षृत्पियासावकीलकस्य्‌ | 
छायातपविलेख च निर्मेषोन्मेषविह॒लम्‌ । 


॥ १ ॥ 


॥९॥ 


f 


1, 


0 ३॥ 


है; सब वस्तु क्षयान्त हैं; उन्नतिके अन्तमं 
अवनति, संयोगके अन्तर्भे वियोग, जीव- 
नके अन्तम मरण, सब कृत वस्तु 
बिनाशान्त और उत्पन्न हुईं वस्तु अन्तमं 
नाशवान्‌ हैं; क्यों कि इस लोकें स्थावर 
जङ्गम प्रभृति सब वंस्तु अनित्य हें । 
दृष्ट दत्त, तपस्या, अध्ययन, व्रत और 
नियम, ये सभी विनाशी हैं; परन्तु 
ज्ञान अनन्त दै, उसका अन्त नहीं दै; 
इस ही लिये जितेन्द्रिय, प्रश्नान्तचित्त, 
। नेमेम, निरहंकार मनुष्य केवल ज्ञानके 
५ न # द्वारा सब पापांसे मुक्त हुआ करते 
. ई दं।(१२--श९२) ` 
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आश्वमे घिकपवेम ४४ अध्याय समाप्त । 

आइवमे घिकपवेमे ४५ अध्याय । 

ब्रह्मा बोले, हे द्विजगण ! जिसकी 
बुद्धि सारस्वरूप, मन स्तम्भस्वरूप, 
इन्द्रयग्रामबन्धन रब्जुरूपी ओर जो 
पञ्चधूतसमूहात्मक दै, निवेश्च जिसको 
नमिस्वरूप है, जो जरावा शोक 
समाविष्ट दै, व्याधि ओर व्यसनका 
उत्पत्तिस्थानभूत, देश आर कार्श्क 
सहित विचरणफारी, व्यायामजानित श्रम 
जिसका शब्द, अहोरात्र जिसके परिचा 
लक, सद्द आर गमां जिसके परिमण्डल 
सुख आर दुःख जिसका सामा, कुश 


| 
॥॥ 


| 
। 
| 
२ 


6 


। 
। 


पध 


अध्यायं ४५ | 


/ थर : 
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॥४॥ है 


सासाघमाखगाणेत 1वषसत लाकखचरस्‌ | 


तनानयसपडक च रजावेग प्रयतकम्‌ 


॥ ७ ॥ 


सहाहङ्कारढीपं च गुणसंजातवर्तनम्‌ । 


अरतिग्रहणारनीक चोकसंहारवते नम्र 


॥ दे ॥ 


ऋियाकारणखयुक्त रागावस्तारमाथत थ्रू! 


लाजप्लापारादक्षाज वाचचाज्ञानसमवम्‌ 


॥७॥ 


अयनश्वाहपरावार बूतसलाहकारकम | 


आनन्दप्रीतिचारं च काम्षक्रोधपरिग्रहस्‌ 


॥८॥ 


सहदादिविशेषान्तमसक्त प्रभवाव्यथत्रू । 


मनोजवं नन!कान्त कालचक्रं प्रवर्तते 


॥९॥ 


एतद्‌ हन्हसमायुक्त काल्चक्रमचेतनम्‌ । 


विसजत्सक्षिपच्चापि बोधयेत्खामरं जगत्‌ 


~ 


॥ १० ॥ 


कालचक्रप्रश्नत्ति च निव्रति चेव तत्त्वत! । 


~ 9 


यस्तु वेद नरो नित्य न स सूतेषु खुद्याते 


॥ ११ ॥ 


जिसका सं छेष, भख ओर प्यास जिसके 
अन्तःप्रविष्ट अर, छाया ओर धूप जिसके 
उत्खाक हैं; जो निमेष तथा उन्म्रेषसे 
आक्नुल, भयङ्कर मोहरूपी जले आकीर्ण, 
सदा गमनशील अचेतन जडस्परूप, 
मासादि समयके द्वारा परोमित, अनेक- 
रूप ऊध्वे,मध्य और अधो लोकमें विचरने- 
वाला, तमोशुणके द्वारा यथाकमेके 
निरोधरूप मलिनतासे- युक्त, रजोशुण के 
द्वारा विहित तथा निषिद्ध कम्मे प्रवतत, 
महा अहङ्कारसे प्रदीप्त, सर्वादि शुणोंमे 
अवस्थित, शोक ओर दु!खसे जीवित, 
क्रियाकारणयुक्त, रागे जिप्तका आयत 
लोभ वृष्णा जिक्षके अथ ओर ऊध्व हैं, 


जो मायासे उत्पन्न, भय ओर मोहसे 
परिव्वत, भूतोंका संमोहकारक, बाह्म 
सुख, आनन्द ओर प्रीतिके सहित विचर- 
णश्ील, काम ओर क्रोध जिसका मूल, 
महदादि विद्वेष जिसका अन्त दै, वह 
अनिरुद्ध भावसे संचरणक्षील, संसार- 
कारण अव्ययस्वरूप, मनकी भांति 
वेगशाली और अत्यन्त मनोहर कालचक्र 
प्रतित होता हे | मान अपमान इन्द्र 
युक्त यह अचेतन कालचक्र सुरपुरके 
साहित जगत्‌ को उत्पन्न, संझर ओर « 
प्रबोधित किया करता हैं | (१-१०) 
जो मनुष्य इस कालचक्रकी प्रवृत्ति 
और निवृत्तिकों विश्वेष रूपसे जानता है, 


छिडकेरे श्छ 88:25 8558 55:22982282555 कछ 
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विक्त! सवसस्कार। सवहून्ट्राविचाजतः । 
विछुक्तः सवपापेन्य! घ्राघात परसा गातम्‌ ॥१९॥ 
गृहस्थो ब्रह्मचारी च वानप्रस्थाच्य भिक्षुक! 
चत्वार आश्रमा! प्रोक्ता! सव गाहंस्थ्यस्रलका ॥ ११॥ 
य! कश्चिदिह लोके$स्मिज्ञागम। पारिकातत) । 
तस्यान्तगसन श्रेयः कातरषा सनातना 1 १३ ॥ 
संस्कारे? संस्कृत पूव यथावचारंतत्रतः । 
जातौ गुणविशिष्ठायां समावतत तत्त्वावत्‌ ॥ १७ ॥ 
स्वदारनिरतो नित्यं शिष्टाचारा ।जतान्द्रय। । 


कल रककम 
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॥ १६॥ 
देवताऽतिथिशिष्टाशी निरतो वढकमसु । 
इज्याप्रदानयुक्तत्र यथाशक्ति यथासुखम्‌ ॥ १७ ॥ 
न पाणिपादचपला न नत्रचपला छुन | 
न च वागङ्गचपल इति शिष्टस्य गोचरः ॥ १८॥ 


नित्यं यज्ञोपवीती स्याच्छुङ्कवासाः शुचत्रत। । 


~ 


नियतो यसदाःनाभ्यां सदा एश छश्च साचेशत्‌ ॥ १९ ॥ 


OO ककारो 


वह प्राणियोंके बीच मोहित नहीं होता । 
बल्कि वह सत्र दवन्द्वासे रहित, सर्वे. 
संस्कार और सब पापोंसे मुक्त होकर 
परम गति पाता है। गृहस्थ, ब्रह्मचारी, 
8 वानप्रस्थ ओर.मिक्षुक, ये चारों आश्रम 
गाउस्थ्यमूलक कहके वर्णित हुए हैं । 
` इस लोकमें जो कई विधिनिषधक शास्र 
प्रकीतित हुए हें, उनका अनुगमन 
करना कल्याणकारी है; इस कीर्तिको 
ही सनातनी जानो। गुणविश्चिष्ट जातिमं 
उत्पन्न तत्तवित्‌ मनुष्य पहले स्वधमे 
रक दारा सस्कृत दाकर त्रताका 


चुष्ठान करके गुरुकुलसे 


| 

| 

| 

| 

| 
हा. 
| 

§ पञ्चभिश्च मदहायज्ञ) ्रहूधाना यजांद्ह 
| 

| 

| 

| 

|. 

| 


&€&€€€€€€€&€४६&6666&693999939999999939599999999-999339&686&6&€ 8666 


प्रत्यागमन करें । अनन्तर इस लोकम 
सदा निज ख्रीमें रत रहके श्चिष्टाच।रधुक्त, 
जितेन्द्रिय तथा श्रद्धावान्‌ होकर पश्चमहा 
यज्ञोंके द्वारा अचेना करें। (११-१६) 

देवताओं ओर अतिथियोंके थुक्ता' 
वक्षिष्ट अन्न भोजन करें, देवकममें रत 
रहें ओर श्षक्तिके अनुसार सुखपूर्वक 
यज्ञ तथा ज्ञानक्रमेमें नियुक्त होवें । 
मननशील मनुष्य हाथ, पांव, नेत्र तथा 
अङ्गको परिचालित न करें, येही शिष्ट 
पुरुषोंके लक्षण हैं । इसके अतिरिक्त 
सद्‌। यज्ञोपवीत तथा सफेद वस्न १६९, 
पवित्र व्रतका अनुष्ठान करे आर यम 
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रा सत्र शिष्टाचारसमन्बित) । 
वा धारयद्याष्ट सोदकं च कमण्डलुम्‌ 
आधीत्याध्यापन कुयात्तथा यजनयाजने | 
दाने प्रतिग्रहं वाऽपि षड्शुणां वृत्तिमाचरेत्‌ ॥ २१॥ 
जीणि कर्माणि जानीत ब्राह्मणानां लु जीविका । 
याजनाध्यापने चोभे झुद्धाचापि प्रतिग्रहः ॥ २२॥ 
अथ झोषाणि चान्यानि त्रीणि काणि यानि तु । 
दाननच्ययन यज्ञा चसयुक्तांन ताने तु ॥२३॥ 
तेष्वप्रभाद झुर्थात त्रिषु कमखु धमबिल्‌ । 
दान्तो मैत्र: क्षमायुक्तः सवभूतसमो सुनि! ॥ २४॥ 
सर्वन्नेतद्यथाशाक्ति विपो निवेतयन शुचि! | 
एवंयुक्तो जयेत्स्वग गृहस्य! संशितत्रत। ॥२५॥ 
इति थीमहाभारते शतसाहरूयां खंहितायां वैयासिक्यां आश्वमेथिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे पञ्चचत्वारिशो 5ध्यायः || ४५ ॥ 
ब्रह्मोवाच-- एवभेतेन सारेण पूर्वोक्तेन यथाविधि | 


>ॅ>>3८ 
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॥ २० ॥ 
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अधीतवान्‌ यथाशक्ति तथेव ब्रह्मचयेवान्‌ ॥ १॥ 
स्वधर्मनिरतो विद्वान्सर्वेन्द्रिययतो छुनिः । 

~ ७. ~ ° ~ 
शुरो? प्रियहिते युक्तः खत्यधमेपरः शुचिः ॥२॥ 


भेत्र, क्षमायुक्त, सर्वभूतोंमें समदश्जी और 


मननश्चील मनुष्य अवशिष्ट दान, अध्य 
यन और यज्ञ, इन तीनों धर्मयुक्त 


तथा दानमे रत दोकर सदा 
शिष्ट पुरुषोंके सहित संत्रास करे । 
मित्र मनुष्य शिष्टाचारयुक्त होकर उद्र 


कमण्डलु तथा बांसकी लाठी धारण करे। 
अध्ययन, अध्यापन, यजन, यजन, दान 
और प्रतिग्रह इन छः प्रकारके गुणोंकी 


SBI I>>IIIIIIDDD >9>33939893893938393893 


| वृत्तका आचरण करे | (१७-२९) 

॒ | हे द्विजगण ! याजन, अध्यापन आर 

शुद्ध प्रातग्रइ, इन ताना कमका ब्राह्म 

| णाका जीविका जाना । धमश्च, दान्त, 
१ ` 


तथा शिक्षका संयत करते हुए जलयुक्त | 


eéeeeeeeeeseeeeseceseseteeeseessEesEEBMPII3>>> EC ECE 


कमेमें प्रमाद न.करे । पवित्रचित्तकाला 
संशितत्रती गृहस्थ विप्र शक्तिके अनुप्ता 
इन सब कार्याको नियमपूर्वक पूर्ण करते 
हुए उसमे नियुक्त रहनेसे स्वगं जय 
करनेमे समथ होता हे | (२२-२५) 
आदइवमेधिकपवंम ४५ अध्याय समाप्त । 
आइवमेधिकपर्चमें ४६ अध्याय । - 


~~ 6 स्य 
` ब्रह्मा बोल, ब्रह्मचयंवान्‌ पुरुष पइलं 


° 
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४ 
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गुरुणा समनुज्ञातो जञ्जीतान्नमकुत्सयन्‌ । 


हादेष्यभध्यसुक्चाद स्थान खनांवहारवान 


॥ ३१ ॥ 


द्वेकालमाञ्न जुहान। खाचनृत्वा ख्साहत! । 


आधारीत सदा दण्ड बल्व पालादासव वा 


।४॥ 


क्षौम कापासेक चाऽपि मुगाजिनमथापि वा | 


सर्व काषाथरक्त वा वासो वाऽपि द्विजस्थ ह 


॥ ७ ॥ 


मेखला च भवन्मोजी जटी नित्यादकस्तथा । 


यज्ञोपवीती स्वाध्यायी अलुब्धो निथतब्रत। 


~ ~ ७ 
पूताभिश्च तथेवाड्ि! सदा दैवततपणस्‌ । 


भावेन नियत! कुवेन्यरत्मचारी प्रदास्यते 


एवंयुक्तो जयेल्लाकान्वानप्रस्थो जितेन्द्रिय! । 


न संसरति जातीषु परम स्थानसाश्चितः 


het 


संस्कृतः सवसंस्कारेस्तथेव ब्रह्मच घ॑वान्‌ | 
ग्रामान्निष्क्रम्य चारण्ये सुनि। प्रत्रजितो वसेत्‌ ॥ ९ ॥ 
चमवल्कलसंवासी साय प्रातरुपस्एशेत्‌ । 


कहे हुए इस ही मागके अनुसार अध्ययन 
करे | स्वधमंम रत, जितेन्द्रिय, गुरुप्रेय, 
तथा हितकारी, सत्यधमपरायण, 
पवित्रचित्त, हृविष्य और भेक्ष्यभुक, 
स्थानासनबिहारवान्‌, विद्वान्‌, मनन” 
शील मनुष्य गुरुके हारा पूरी रीतिसे 
अनुज्ञात होकर निन्दा न करके अश्न 
भोजन करे। पवित्र तथा समाहित होकर 
बेल वा पलासका दण्ड धारण करके 
दोनों समय आग्निम आहुति डाले । 
गरुआ तथा लाल रङ्गके क्षोभ वा ब्रती 
बल्न अथवा मृगगाजि परे । मूञ्जको 
करघनी आर जटा धारण करें, सदा 


लयुक्त, यज्ञोपवीती, स्वाध्यायी 


अलुब्ध तथा नियतत्रती हकर पात्र 
जलक द्वारा सदा देवताओंका तपण 
करे; क्यों कि ब्रह्मचारी सयत होकर 
विशुद्ध भावसे इस प्रकार आचरण करंनस 
प्रसित हुआ करता हैं । ऊध्वेरता 
ब्रह्मचारी समाहित होकर इहा भांति 
युक्त होनेसे स्वग जय करनेम समर्थे 
होता है और परम पद अवलम्बन 
करते हुए जातिके बीच संहारी नहीं 
होता । (१-८) 

त्रहचयेविश्चिष्ट मननश्चील मल॒ध्य 
सब संस्कारोसे संस्कृत तथा निज ग्रामर्ण 
बाहिर दोकर प्रत्रज्या अवलम्बन करत 
हुए बनके बीच वास करे। चम आर 
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आरण्यगोचरो नित्य न ग्रामं प्रविशेत्पुन!ः ॥ १०॥ । | 
अचयन्नतिथीन्काले दद्याच्चापि प्रतिश्रयम्‌ | ठी 
फलपत्रावरेसूले! इधामाकेन च वतेयन्‌ | 
प्रधृत्तसुदक वायुं सवं वानेयमाश्रयेत्‌ । | 
प्राक्षीयादानुपूर्व्येण यथादीक्षमतन्द्रित! व 
ससूलफलसिक्षाभिरचदतिथिमागतम्‌ । 2 
थद्धक्ष्य स्यात्ततो दष्पाद्विक्षां नित्यमतन्द्रितः ॥ १३ ॥ | 
देवता5तिथिपूर्व च सदा प्राश्नीत वाग्यतः । | | 
| 
४ 
| 
| 
१ 


>> 


~ 
39228992 


॥ ११॥ 


॥ १२॥ 


अस्पर्धितमनाञ्चेच लध्वाशी देवताश्रयः ॥ १४॥ 
दान्तो मैत्र! क्षमायुक्त! केशान्‌ इमश्च च धारयन्‌। 
जुहन्स्वाध्यायक्शीलश्च सत्यधर्मपरायणः ॥ १५ ॥ 
शुचिदेह! सदा दक्षो वननित्य! समाहितः | 
एवंयुक्तो जयेत्स्वर्ग वानप्रस्थो जितेन्द्रियः 
ग्रहस्थो ब्रह्मचारी च वानप्रस्थोऽथवा पुनः । 
य॒ इच्छेन्मोक्षसास्थातुछुत्तमां धृत्तिमाश्रवेल्‌ । १७॥ 
अभयं सर्वं खूतेभ्यो दत्त्वा नेष्कस्थमाचरेत | 
सव भूतसुखो मैत्रः सर्वेन्द्रिययतो सुनिः 


॥ १६ ॥ 


तके ; 


॥ १८ ॥ 
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वट्कल वख्रधारी होकर सन्ध्या तथा 
सबेरे जलस्पश करे और सदा वनवासी 
होकर ग्राममे प्रवेश करनेसे निवृत्त होवे । 
फल, पत्र, क्षुद्र मूल ओर सावांके द्वारा 
जीविका निवोह करत हुए यथासमयश्र 
उपस्थित अतिथियोंकी पूजा करके उन्हें 
आश्रय प्रदान करे | दीक्षाके अनुसार 
अतन्द्रित होकर उपस्थित जल, वायु 
और बनके फलमूलादिको क्रमस भोजन 
करे । वनवासी शुनि सदा अतन्द्रित 
होकर फलभूलकी सिक्षाके सहारे समा- 
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गत आताथयाका अचना कर आर 


भिक्षाके द्वारा जो वित्त प्राप्त होवे, उस- 
मेंसे कुछ अश्च भिक्षा प्रदान करना 
चाहिये! सदा वाग्यत होकर देवताओंका 
आश्रय तथा आशीर्वाद पाके देवता 
तथा अतिथि पूजाके अनन्तर प्रकृष्ट 
रूपसे भोजन करे । वानप्रस्थ मनुष्य 
त्र, क्षमायुक्त, सत्यधर्मपरायण, 
स्वाध्यायञ्जीर,केशसमश्रुघारो, होमकारी, 
दक्ष, वननिरत, समाह्ितचित्तं ओर 
जितेन्द्रिय ऐसे. शुणोसे. युक्त दोनेसे 
स्वर्गको जय किया करते हैं । (९-१६) 
गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ पुरु 
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अयाचितमलक्ल्थस्ुपपन्न यहच्छया | 


षोंके बीच जो लोग मोक्षमाग अवलम्बन 
करनेकी इच्छ! करें, वे उत्तम वृत्ति 
अवलम्बन करें। सब भूतोंके सुखदायक, 
मेत्र, सब इन्द्रियोंको दमन करनेवाले, 
मननश्चील मनुष्य सब भूतोंको अभय 
प्रदान करके नेष्कमोचरण करें । भिक्षुक 
मनुष्य अग्निद्ोत्रीय अग्नि प्रज्वलित 
करके होमकायको पूरा करके धूमरहित 
तथा जनपदोंके भोजनकाय सिद्ध होने 
पर,अयाचित, असंकरप तथा यहच्छा- 
प्राप्त भोज्य वस्तु भिक्षारूपते ग्रहण 
करें | मोक्षवित्‌ मनुष्य शरावसम्पात 
सम्पन्न होनेपर भिक्षाप्राप्तिकि लिये 
इच्छा करे ओर लाभसे हृष्ट तथा अला- 


FR Pd EE कछ 


कृत्वा प्राह चरेद्धक्ष्य वधूश सुत्तवज्जन ॥ १९ ॥ 
वृत्ते शरावसंपाते भैक्ष्यं लिप्सेत मोक्षावित्‌ । 

लाभेन च न हृष्येत नालासे बिश्षना भवेत्‌ ॥ 

न चातिभिक्षां भिश्लेत केवलं प्राणयाचिक! ॥ २० ॥ 
यात्रार्थी कालमाकांक्षंश्वरे ड्रेदय समाहित! । 

लाभ साधारण नेच्छेन्न सुज्ञीतानिप्राजित। ॥ २१ ॥ 
अनिपूजितला भादि विजुगुप्सेत भिक्षुकः 
सुक्तान्यन्नानि तिक्तानि कषायकदडुकानि च ॥ २२ ॥ 
नाखादयीत सुज्ञानो रसांश्च मधुरांस्तथा । 
यात्रामात्र च मुञ्जीत केवल प्राणधारणछ्‌ ॥ २३ ॥ 
असंरोधेन सूतानां बृत्ति लिप्सेत मोक्षवित्‌ । 

न चान्यमन्नं लिप्सेत भिक्षमाणः कथञ्चन ॥ २४ ॥ 
न सन्निकाबायेद्धसं विविक्ते चारजाशरेत्‌ | 
छुन्यागारमरण्यं वा पृक्षमूल नदीं तथा ॥ २५॥ 


असे असन्तुष्ट न इोषे । जीवनयात्रा 
निभानेकी इच्छा करनेवाले भिक्षुक 
समाहित होकर समयकी उपेक्षा करते 
हुए भिक्षा मांगनेभे प्रदत्त होवें, परंतु सा- 
चारण लामण करनेकी इच्छा न कर 
और किसी पुरुषके द्वारा समादृत होकर 
भोजन न करें; कयां [कि भिक्षुक समादर 
सहित भिक्षा पानेएे निन्दामाजन हुआ 
करते हैं | भिक्षुकं तीखा, कडुआ आर 
केला खाद्य भोजन करे। मधुर रसयुक्त 
मोज्य वस्तुओका स्वाद न लेकर केवल 
प्राणधारणे निप्रिच भोजन करें 
मोक्षवित्‌ पुरुष प्राणियोको रुद्ध न करक 
बृत्तिलाभकी इच्छा करे आर मिक्षाम 
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® 
| प्रतिश्रयाथ सेवेत पावतीं वा पुनगुहाम्‌ । 


~ 
> 


च 
यालकराचका ग्राष्ण वषास्वकच्र वा वसेत्‌ ॥ २६॥ 


अध्या सूयण नाद? काटवच चरन्महीम | 
ह्याथ चव अूताना खमाक्ष्य प्राथेचा चरत्‌ 
सचर्याश्च न कुधात हवास च यजयेल्‌ | 
पूताभिरद्विनित्यं वै कार्य कुर्वीत मोक्षवित्‌ ॥ २८ ॥ 


॥ १७ ॥ 
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उपस्थशकुद्धता नराद्गश्च पुरुषः सदा । 


आहसा ब्रह्मचय च खत्यम्ाजवमंच च ॥ २९ ॥ 
अक्तोधश्चानसूया च दमो नित्यसपैशुनम्‌ । 
अष्टस्वेतेषु युक्त! स्याद्रतेघु नियतेन्द्रियः ॥ ३०॥ 
टु अपापन्नशठ शृत्तमजिह्मं नित्यमाचरेत्‌ | 
जोषयेत खदा भोज्य ग्रासमागतमस्एह! ॥ ३१॥ 
यात्रासाच च सुञ्जीत केवलं प्राणयात्रिकम्‌ । 
4 धर्मलव्धम्नथाश्ची यान्न कासमनुवत्तयेत्‌ ॥३२॥ 


द... 
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सट रस २७७२-२२) 


| 
। 
| 


; 
| 
१ 


टे 


ग्रासादाच्छादनादन्यत्न गहीयात्कथंचन । 


प्रवृत्त होकर दूसरेके अन्नकी कदापि 
अभिलाष न करे, भिक्षुक किसी प्रकार 


धर्म नष्ट न करे, रजोगुणसे रहित होकर 


Nn 


पुक्तिमागमे विचरे, आश्रमके निमित्त 
सुना स्थान,अरण्य, बक्षमूल, नदी और 
पर्वेतकी गुफा अवलम्बन करै । (१७-१६) 

ग्रीष्मकालमें ग्राममें एक रात्रि वास 
करे, वर्षाकाल उपस्थित होनेपर एकत्र- 
वास करे; सर्यके उदितं होनेसे मागे 
प्रकाश्चित होनेपर कीटकी मांति पृर्थ्वापर 
विचरण करे । प्राणियोंके विषयमें दया 
प्रकाश्चित करके तथा समस्त पर्यवेक्षण 
करते हुए पृथ्वीपर पर्यटन करे, किसी 
वस्तुको सञ्चय न करे और सेइभावसे 


रहित होवे । मोक्षवित्‌ पुरुष खदा पवित्र 
जलसे कार्य करे और सदा उद्धत जलसे 
आचमन करे । पुरुष इन्द्रियनिग्रह 
अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, सरलता, अक्रोध 
अनस्र्या, दम और अपिशुनता, इन 
आठ प्रकारके व्रतोमें नियुक्त रहके सदा 
पाप, शठता ओर कुटिलता रहित व्रता 
चणर करे । ग्राममें आके निस्पृह होकर 
भोज्य वस्तु मांगे ओर केवल प्राणयात्रा 
निमानेके लिये भोजन करे! (२६-२१) 

घर्मसे प्राप्त हुई वस्तु भोग करे, 
कदापि कामके अनुवची बं होवे और 


भोजनाच्छादनके अतिरिक्त अन्य वस्तुः . 


ओँको कदापि ग्रहण न करे, तथा दूसरों 


ऊळ 
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थावदाहारयत्तावत्प्रातणहात नाधकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
परेभ्यो न प्रतिग्राह्य न च देथ कदाचन । 
देन्यभावाच भूतानां संविभज्य खदा बुध ॥ ३४ ॥ 
नाददीतपरस्वानि न णहणायादयाचित्त। । 

न किचिद्विषय सुक्त्वा स्एृहयेत्तस्य ये पुनः ॥ ३५ ॥ 
सुदमापस्तथाज्ञानि पञ्रपुष्पफलान च । 


[२ अनुगीतापई 


हट 
है 


असंवृतानि ग्रहीयात्प्रथरत्तांने च कायंथान्‌ ॥ ६॥ | 
न शिल्पजीविका जावाद्धरण्य नाल कामयत्‌ । 

न हेष्टा नापदेछा च अवच निरुपस्कूत! ॥ ३७ ॥ 

श्रद्धापूतानि मुञ्जीत निर्मित्ताने च वजथत्‌ | 

खुधाधत्िरसक्तत्र सवं ्तरसावद ख्‌ ३८ ॥ 

आशायुक्तानि सवाणि ।इसाखुक्तान थान च | 

लोकसंग्रहघम च नव कुयान्न कारयत्‌ ॥ ३९ ॥ 

सव भावानातिक्रर्य लघुम्रात्रः पारब्रजत्‌ । की 
समः सर्वेषु भूतेषु स्थावरेघु चरेषु च ॥ ४० ॥ कि 


पर नोद्वेजयेत्कचिन्न च कस्थचिदुद्विजेत्‌ ! 


निकट प्रतिग्रह वा दूसरेको दान न 
करे, प्राणिगण दीनतासे सबका विभाग 
करके जो दान करें, पण्डित पुरुष अया- 
चित होकर उस परखको ग्रहण न करे, 
कायेवान्‌ मनुष्य किसी विषयको एक 
बार भोग करके फिर उसमें स्पृह्दा न 
करे; उपस्थित मृतिका, जल, अन्न, पत्र 
पुष्प और फल, यह सब अनावृत्त रहनेपर 
ग्रहण करे, आवृत्त होनेपर ग्रहण न करे। 
ग्रिस्पइत्तिके द्वारा जीविका निर्षाइ न 
करे, सुबणकी कामना न करे, किसीका 


उपदा वा इशा न हवाच; केवळ अल" 
ङ्कारादस राहत हाकर निवास कर । 


| 
| 
. 
. 
; 
; 
न 
न 
। 
। 
। 
। 
न 
| 
! 
न 
| 
। 
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अयाचत दात्त अवलम्बन करक सब 
विषर्याम अनासक्त हाकर श्रद्धापूतं 


वस्तुओंको भोजन कर, समस्त निमित 
वर्जित होवे ओर ग्राणियोंके अज्ञात रूप 


~ (84 


निवास करे | आशिवाद्घुक्त तथा इता 
युक्त कमे तथा लोकसंग्रह न कर, 
दूसरेके द्वारा करावे। सब मार्वाका 
अतिक्रम करके. दण्ड कमण्डल प्रश्नात 
मिक्षुकोंकी उपासना सामग्रियाको अप 


~ 

परिमाण ग्रहण करके परिश्रमण आर 22 

समस्त चराचर प्राणियोंके विषयर्म | 
र 


जो लोग दूसरोंको उद्देगयुक्त न 


20 
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वत्तनानसुपक्षेत कालाकांक्षी समाहित; 


॥ ४२ ॥ 


न चक्षुषा न सनखा न वाचा दूषयत्काचत्‌ । 


न प्रत्यक्ष पराक्ष वा काचदष्ट समाचरत. 


॥ ४३ ॥ 


हान्द्रयाण्युपसहुत्य कूसाङ्गानाव खबश)। 


_क्षाणान्द्रयमनावाद्धानराह। सवतत्त्वाचत्‌ 


च 


॥ ४४ ॥ 


निट्ठेन्हो निनेमस्कारो नि!स्वाहाकार एव च | 


AC ७०. 


[नमना ।नरहङ्कारा [नयांगक्षम आत्पवान्‌ 


ANC 


) 


Le 


॥ ४५ ॥ 


[नराशानयुण! शान्ता निरासक्ता 1नराञश्रय! | 


आत्मछङ्गा च तत्त्वज्ञा छुच्यत नाश्र खशयः ॥ ४६ ॥ 
अपादपाणिएष्ठ तदशिरस्कमनूदरम्‌ | 


प्रहीणशुणकर्माणं केवलं विमलं स्थिरम्‌ 


॥ ४७ ॥ 


अगन्धमरखस्परासरूपाराव्दसेव च। 


अलुगम्यमनासक्तममांसमपि चेव यत्‌ 


॥ ४८ ॥ 


निश्चिन्तमव्ययं दिव्यं ग्रहस्थमापि सवेदा । 
खर्व भूतस्थमात्मानं थे पझ्यन्ति न ते मृता ॥ ४९ ॥ 


. वेही उत्तम मोक्षवित्‌ कहके वर्णित हुआ 


करते हैं । वैसे मोक्षवित्‌ मनुष्य काला- 
काक्षी और समाहित होकर अनागत 
तथा अतीत विषर्याका अनुध्यान न 
करें ओर वर्षमान विषयमें उपेक्षा करें। 
नेत्र, मन और वचनके द्वारा किसी 
प्रकार. दोष न करें ओर प्रत्यक्ष वा 
परोक्ष किसी दुष्ट विषयका आचरण न 
करें । सरवतस्वज्ञ भिक्षुक मनुष्य अङ्ग 


सङ्कोच करनेवाले कूमेकी भांति ईन्द्र 
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रोको संकुचित करते हुए इन्द्रिय, मन 
तथा बुद्धिको क्षीण करके निरीह निन, 
निनमस्कार नि!स्वाहाकार, निमम, 
निरहङ्कार, निर्विकार, नियोंगक्षेम, 
निराशी, निर्युण, निरासक्त, निराश्रय, 
आत्मवान्‌, झान्तं, आत्मम्नज्ञी तथा 
तत्वज्ञ होनेसे निश्चय मुक्त हुआ करते 
हें। जो लोग हाथ, पाव, पीठ, पिर 
उदरसे गुण तथा कमेबिद्दीन, निर्मल, 


-अद्विताय, आवेनाशा, गन्ध रस स्पक्ष 


रूप और शब्द रहित अनुसंम्य, अना- 
सक्त, अम्र, निश्चिन्त, अव्यय, दिव्य 


कक 
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रत्‌ । 
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_ . _________ घट छ काका 
क _ 
न तम्र क्रमते बुद्धिनन्द्रियाण न देवता! । 


ष्ट्र 


गृहस्थ तथा सवेभूतस्थ उस आत्माका 
दशन करते हैं वे मृत नहीं होते । उस 
आत्मामं बुद्धि, इन्द्रिय, देवता, वेद, 
यज्ञ, तपस्या, ब्रत तथा सब लोक गमन 
नहीं कर सकत । (४१--५०) 

ज्ञानियाँको दण्ड कमण्डलु प्रभृति 
“चिन्ह धारण करना अनुचित होनेसे 
अलिङ्ग धमेक्ष मनुष्य घर्भतस्वाचरण 


करे । गृहधर्माश्रित विद्वान्‌ मनुष्य 
विज्ञान चरित विषय आचरण करे और 
अमूढ होकर मूढरूपसे दृषित न करके 
चमाचरण कर। फिर मानो भिक्षुक 


सदा धमका [नन्दा करनवाला वात्तका 
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कछ 


वेदा यज्ञाश्च लोकाश्च न तपो न ब्रतानि च ॥ ५० ॥ 
यत्र ज्ञानवतां प्राप्तिरलिज्ञग्गहणा स्थता । 
तस्मादलिङ्गधरेज्ञो घर्मतत्त्वसुपाचरेत्‌ ॥ ७१॥ 
गुहधमाञ्जितो विद्वान्विज्ञानचरित चरत्‌ । 

असूढो सूढरूपेण चरेद्वममदूषयन्‌ ॥ ५२ ॥ 
यथैनमवमन्येरन्परे सततमेव हि । 
लथावृत्तश्वरेच्छान्त। सतां घमानकुत्सयन्‌ ॥ 5३ ॥ 
य एवं वृत्तसंपन्नः स मुनि; श्रेष्ठ उच्यते । 
इन्द्रियाणीद्रियार्थाश्च महाभूतानि पञ्च च ॥ ५४॥ 
मनोबुद्विरहङ्कारमव्यक्त पुरुषं तथा । 

एतत्सव प्रसंख्याय यथावत्तत््वनिश्चयात्‌ ॥ ५७ ॥ 
तत; स्वर्गमवाप्नोति विखुक्त। सवेघन्धने? । 
एताबदन्तवेलायां परिसंख्याय तत्त्ववित्‌ ॥ ५६ ॥ 
ध्यायेदेकान्तमास्थाय सुच्यतेऽथ निराश्रयः | 
नि्घुक्त। सवेसङ्गेभ्यो वायुराकाशगो यथा ॥५७॥ 


| अवलम्बन करके भी साधुओंके धर्मकी 
निन्दा न करके धर्माचरण करे | जो 
लोग ऐसी बृत्तिसे युक्त होते हैं वेदी 
उत्तम मुनि कहके वणित हुआ करते 
हें। वे सुनि इन्द्रिय, इन्द्रियार्थे, पश्च 
महाभूत, मन, बुद्धि, अइङ्कार अव्यक्त 
और पुरुष, इन सबकी प्रकृष्टरूपसे संख्या 
करके सब तरवोंका यथावत्‌ निश्चय 
करें । तखबित्‌ पुरुष इन सब तर्वाकं 
परिसंख्या करनेसे सब बन्धनास मुक्त 
होकर स्व्रगे लाभ करते हें । अनन्तर 
निजन स्थान अबलम्बन करके ध्यान 
करनेस आकाशगामी वायुका स 
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1] क्षीणकोशो निरातङ्कस्तथेदं प्राप्नयात्परम्‌ ॥ ७८ ॥ 
१ नी इति श्रीमहाभारते शतसाइस्प्याँ संहितायां चेयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
१] 


\ 
ह 


a अनुगीतापर्षेणि गुरुशिष्यसंवादे षट्‌चत्वारिंशोऽष्यायः ॥ ४६ ॥ 
| ब्रह्मेचाच- संन्यासं तप इत्याहुवृद्धा निश्चितवादिनः । 
| ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्था ज्ञान ब्रह्म परं विदु; ॥ १॥ 
| आत्तदूरात्क्षक ब्रह्म बेदविद्याव्यपाश्रथस्म्‌ | 
निट्दैन् निर्गुण नित्यमचिन्त्यगुणसुत्तमम॒ ॥२॥ 
| ज्ञानेन तपसा चेव धीरा! पझ्यन्ति तत्परम्‌ । 
| निणिक्तननस! पूता व्युत्क्रान्तरजसो$मला! ॥ ३॥ 
| | तपसा क्षेमसध्वानं गच्छन्ति परमेश्वरम्‌ । 
| 
34 


संन्यासानिरता नित्यं थे च ब्रह्मविदो जनाः ॥ ४॥ 
तप; प्रदीप इत्याहुराचारो धमसाधकः । 

ज्ञानं वे परम विद्यात्संन्याल तप उत्तमम्‌ ॥५॥ 
यस्तु वेद निराधार ज्ञानं तत्त्वबिनिश्चयात्‌ । 
सचेसूतस्थमात्मानं स खवगतिरिष्यते ॥ ६॥ 
यो विह्ठान्सहवासं च विवाछ्ं चेच पश्यति । 


अचिन्त्य गुणवाले उस अनुत्तम परब्रह्म 
का दक्षन किया करते हैं । संन्यासमें रत 


निराश्रय तथा सर्वसङ्गसे निशुक्त होकर 
युक्त होते और क्षीणकोष तथा निरा- 


डु, 
>>> 


तङ्क होकर परब्रह्मको प्राप्त हुआ करते 
हैं। (५१-५८) 
आइवमेधिकपवेमे ४६ अध्याय समाप्त । 
आइवमेधिकपवंमे ४७ अध्याय । 
ब्रह्मा बोले, निश्चिववादी बृद्ध लोग 
सन्यासको तपस्या कहा करते हैं और 
ब्रह्मयोनिस्थ ब्राह्मणगण ज्ञानको परब्रह्म 
. बोध करते हैं। रजोगुणसे रहित, निर्मेल 
चित्त पवित्र स्वभाववाले धीरगण ज्ञान 
| तथा तपस्यासे अत्यन्त दूरात्मक वेद- 
विद्याके सहारे निन्द, निर्गुण, नित्य 
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ब्रह्मवित्‌ पुरुष तपस्याके सहारे परमेश्वरके 
मङ्गलमय पथमे गमन किया करते हैं । 
पण्डित लोग तपस्याको प्रदीप और 
आचारको घर्मसाधक कहा करते हैं, 
परन्तु सन्यासको उत्तम तपस्या ओर 
ज्ञानको सबसे उत्कृष्ट जानना चाहिये। 
जो पुरुष सब तस्वोका निश्चय करते 
हुए बाधारहित ज्ञानस्वरूप सवभृतस्थै 
परमात्माको जान सकता है, वह सर्वत्र- 
गामी हुआ करता है। जो विद्वान्‌ मनुष्य 
आत्माका सहवाप्त, निवास, एकत्व 


क 


| 


क दै 


कल, 999999939 99999999995999899 9899998999989999939 999998999989999&98999995939 99993 ‘+ Se 


eeeeeeeecseeeeeeeesEe 
तथवेकत्वनानात्व छ ढु'खात्प्रातखुच्यत 


॥ ७ ॥ 


या न काम्यते किचन काचद्वश्चन्यत | 


इहलाकस्थ एवष ब्रह्म स्रूयाय कल्पत 


॥ <॥ 


प्रधानगुणतत्त्वज्ञ। सव श्ूतप्रथानावत्‌ | 


निममा निरहङ्कारा सुच्यत नाञ्र सशय! 


॥ ९ ॥ 


निद्वन्द्रा [नेनेमस्कारा ।ने।सवचाकार एव च। 


निगुण नित्यमद्वन्द प्रधास नव गच्छात 


1 १० ॥ 


हित्वा गुणमयं स्व कस जन्तुः शुभाशुभम । 
उभे सत्यानते हित्वा सुच्यते नात्र संशाथ!ः ॥ ११॥ 
अव्यक्तयोनिप्रमवो बुद्धिस्कन्धमयो सहान । 


महाहङ्कारबिटप इन्द्रियाइकुरकोटर? 


॥ १३॥ 


महासूतावकालश्च वशाषयात राखन! | 


सदापत्र) सदाएुष्प! शु भाशुसफलाढ य! 


॥ १३॥ 


आजीव्यः सवभूतानां ब्रह्मव॒क्ष! सनातन! । 
एनं छित्त्वा च भित्त्वा च तत्त्वज्ञानासिना बुध) ॥१४॥ 
हित्वा सङ्गमयान्पाशान्मृत्युजन्मजरोदयान्‌ । 


निमेमो निरहङ्कारो सुच्यते नाच साथः 


॥ १५ ॥ 


___ ___ |  :+ चा र न छ क NN 


और अनेकत्व अवलोकन करता है, वह 
दुःखोसे मुक्तिलाभ करनेमें समर्थ होता 
है। जो मनुष्य इस लोकमं विद्यमान 
रहके किसी विषयको कामना अथवा 
किसीको अवज्ञा नहीं करता, वह ब्रह्मत्व 
लाम करता हे) जो मनुष्य विधि, गुण, 
तस्व तथा सपेभूर्तोके प्रधानको जानके 
अहङ्कार वा ममताविहीन होता है, वह 
निश्चय ही मुक्त हुआ करता है। निद्वन्द्, 
निनेमस्कार, निःस्वधाकार पुरुष श्चम- 


FR 
गुणक द्वारा सष [विषया तथा सत्य 


01 


मिथ्या, इन दोनाको परित्याग करनेसे 


1 


अवश्य ही प्रुक्ति लाभ कर सकता दै | 
अव्यक्त जिसका मूल, बुद्धि मद्दास्कन्ध) 
अहङ्कार वृक्ष, इन्द्रियं जिसके अङुर वा 
कोटर हैं, महाभूत जिसका विस्तार 
विशेष, यतिवरन्य जिसकी शाखा ६ 
सदा पुत्र पुष्प ओर शुभाशु मरूपी फला 
दययुक्त वह सनातन अह्मव्क्ष सब भूताका 
आजीव्य है। ( १-१४ ) 

ज्ञानवान्‌ मनुष्य तत्त्वज्ञानरूपी तर 
वारके द्वारा ऐसे ब्रह्मबृक्षको छेदन तथा 
भद कर जन्म मृत्यु जरा तथा उदययुक्त 
सङ्गमय पाश्रोंको छेदन करते ई 
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Ce एकला 
द्वाविमों पक्षिणौ नित्यौ संक्षेपौ चाप्यचेतनो | न्न ने े 
एताभ्यां तु परो योऽन्यश्चेतनावान्ख उच्यते ॥ १६ ॥ ` =” न्यु“ ट 
अचेतन! खत्वसंख्याविसुक्तः खत्वात्परं चतयतेऽन्तरात्मा । 
ख क्षेत्रवित्छवश्ंझ्घातबुद्धियुणातिगो मुच्यते स्वपापैः ॥ १७॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरुप्यां खंहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वेणि गुरुशिष्यसंवादे सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 
ब्रह्षोबाच-- केचिट्रह्ममय वृक्ष काचिद्ठह्मवनं महत्‌ । 
केचित्तु ब्रह्म चाव्यक्तं केचित्परभनाम्रयम्‌ | 
मन्यन्ते छवेसप्येतदव्यक्तप्रमवाव्यथम्‌ ॥१॥ 
उच्छवासमात्रम्मपि चद्योऽन्तकाल समो भवेत्‌ । 
आत्मानघुपक्षङ्गम्य सोऽख्तत्वाथ कल्पते ॥२॥ 
निसेषमाचश्ञपि चत्लयम्यात्मानमात्मनि | 
गच्छत्यात्मप्रसादेन विदुषां प्रापक्रव्थयास्‌ | ३॥ 
प्राणायामेरथ प्राणान्खंथस्य स पुनः पुन! । 


॥ ७ 


> 


ब्रह्मा बोले, कितने ही मनुष्य बृक्ष 
| हुआ करते हैं। जीव आर ओर वनरूपी जगत्को ब्रह्ममय कहके 
१ ईर, ये दोनों पक्षी नित्य, सखा बा निर्देश करते हैं, काई त्रदाको अव्यक्त 
| अचतन हैं, इससे जो एथक दै, वह निर्विकार परमात्मा कहत हैं और कोई 
£ चेतनावान्‌ कहके वर्णित होता है । कोई प्रकृतिको इस समस्त जगवृकी 
, अचेतनकी भांति अहबुद्धिगम्य जो उत्पत्ति ओर लयका कारण कहा करते 
| जीव प्राणिसंख्यासे वियुक्त होकर बुद्धिके हैं। जो पुरुष सृत्युकालमे निश्वास 
| अतीत वस्तुको चेतनायुक्त करता है, पतनकाल मात्र- समदर्शी होते, वेह 
वह क्षेत्रज्ञ नामक अन्तरात्मा ही समस्त हृदयके बीच परमात्माका दश्चन करके 
बुद्धिका साक्षी हैं; वह शुणांसे पुक्ति मुक्ति लाभ किया करते हैं। यदि केवल 
॥ 
| 
| 


Los 
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होनेपर सब दोषोंसे दूषित होता और निमेष कालमात्र देहके बीच आत्माको 
गुणातिग होनेपर सब पापोसे मुक्त हुआ संयत कर सके, तो उसे परमात्माको 
करता ते | (१४-:-१७) कृपासे पण्डितोंकी अक्षय परम गति 
आश्वमेधिकपवेम ४७ अध्याय समाप्त । प्राप्त हुआ करती है| यदि काई दश्च 


आश्यमेधिकपवं्म ४८ अध्याय । वा बारह बार प्राणायाम करते हुए 
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दशठ्वादशमभिवाप चतावशात्परन्तत १ 


४॥ 


एवं पूव प्रसन्नात्मा ल नत यद्यादच्छात । 


अव्यक्तात्सत्वमुद्रिक्तमग्रतत्वाय कल्पते 


॥ ५ ॥ 


सत्वात्परतरं नान्‍्यत्प्रशासन्तीह तद्विद्‌? | 


अनुमानाद्विजानीम। पुरुष सत्वसंश्रयम्‌ 


॥६॥ 


न शक्यमन्धथा गन्तुं पुरुषं हिजसत्तमा! । 
क्षमा घृतिरहिंसा च समता सत्यमाजवम्‌ । 

ज्ञानं त्यागोऽथ संन्यास! सात्विक वृत्तनिष्यते ॥७॥ 
एतेनेवातुमानेन मन्धन्ते चे ्रनीषिणः । 


सत्वं च पुरुषश्चैव तत्र नास्ति विचारणा 


tc 


आहुरेके च विद्वांसो थे ज्ञानपरिनिष्ठिता! । 


क्षेत्रज्ञसत्वयोरेक्यभित्येतन्नो पपद्यते 


॥ ९॥ 


पूथग्भूत ततः सत्वमित्येतदविचारितम्र्‌ । 


एथर्भावश्च विशयः सहजश्चापि तत्त्वतः 


प्राणको बार बार संयत करनेमें समर्थ 
हो, तो वह चौबीस तत्त्वों तथा अव्य- 
क्तातीत पञ्चबिंश्च पुरुषको प्राप्त हुआ 
करता है; इस ही प्रकार पुरुष प्रसन्न 
होकर जो कुछ अभिलाष करे, उसे ही 
प्राप्त कर सकेगा; परन्तु जब अव्यक्त 
लामके अनन्तर पुरुषमे सर्वगुण उदित 
होगा, तब वह असृतन्त्र लाम करेगा। १-५ 

हे द्विजसत्तमगण। मोक्षवित्‌ पण्डित 
लोग स्वके अतिरिक्त अन्य किसीको 
भी. अत्यन्त उत्कृष्ट कहके प्रशंसा नहीं 
करते; में मी अनुमानसे पुरुषको सत्व- 
गुणका अवलम्ब जानता हूं, क्यों कि 
जो पुरुष सतोगुणावलम्धी न होता, जो 
उसे कोई न जान सकता । क्षमा, एति 


| 


॥ १०॥ 


अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, ज्ञान, 
त्याग ओर संन्यास, इन सबको सासिक 
बृत्ति जानो; इन बृच्चियाँके विशेष रीतिसे 
विदित होनेपर पुरुषको जाना जा 
सकता है । मनीषिगण इस ही प्रकार 
अचुमानके दवारा सत्त्व तथा पुरुषमें अभेद 
बोध करते हें, उसमें और विचार कर 
नेकी आवश्यकता नहीं है । ज्ञानसिद्ध 
कोई कोई पण्डित ऐसा कहा करते है 
कि सरव ओर ' कषेत्रज्ञ पुरुषका ऐक्य 


ब्च्ब्बस््ेड 
352 €&९€%66 छ 


डा 


| 
॥ 
| 
| 
| 
| 


ज्यु 


युक्तिसिद्ध नहीं हो सकता । पुरुषसेजा |. 


सरव पृथक्‌ है, इसमें विचार नहीं करना 
पडता, बरन, स्ुद्रकी तरङ्गसमांग 
सर्व और पुरुषका पथक माव स्वभा 


विक जानो । इस विषयम पण्डित छ, 
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तथवकत्वनानात्वाब्रष्यते विदुषा नय! | 


सशकादुस्घर चक्थ पएथक्त्वव्मांप हृद्यत 


॥११॥ 


मत्स्या यथाऽन्यः स्यादप्छु सप्रयागस्तथा तयो! । 


खंबन्धस्तोयविन्दुनां पर्णे कोकनदस्थ च 
त्युक्तवन्तस्ते विप्रास्तदा लोकपितामहम्‌ । 
पुन! संशयमापन्ना; प्रपच्छुसीनिसत्तना! 


गुरुरुवाच 


॥ १२॥ 


॥ १३॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ऱ्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वेणि गुरुशिष्यसंवादे अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४८॥ 
कषय झघु!- को वा स्विदिह घघाणाघबुष्ठषतभो सत! | 
व्याहतामिव पद्यामो धसस्थ विविधां गतिम ॥ १ ॥ 
ऊध्च ढुहाद्दन्त्थक नतदस्तात चापर | 


काचत्सशायत लव न।सशयमथापर 


॥ २॥ 


अनित्य नित्यशित्थेक नास्त्यस्तीत्यपि चापरे । 


एकरूप द्रिघेत्येके व्यालिश्रसिति चापरे 


॥ ३॥ 


अन्यन्ते ब्राह्मणा एव ब्रह्मज्ञास्तत््तदाशिनः | 


एसी युक्ते दिया करते हैं, कि जले 
मञ्चक ओर उडुम्बरका ऐक्य तथा पाथं 
क्य दीखता है, वते ही सत्व तथा 
पुरुषका एकत्व ओर अनेकत्व जानना 
चाहिये । और जिस प्रकार मछली तथा 
जलका पाथेक्र्य है, तथा जेघे पद्मपत्र 
ओर जलकी बूंदका सम्बन्ध है, सत्व 
ओर पुरुषका वेसा ही पाथेक्य तथा 
सम्बन्ध जानो । ( ६-१२ ) 

गुरु बोला, जब लोकपितामह ब्रह्माने 


उन मुनिसत्तम़ विश्रांसे प्रसा कहा, तब 


~ 


व लाग फर सञ्चययुक्त होकर उनसे 


पून लग । ( १३) 
आश्वमेघिकपवंमे ४८ अध्याय समाप्त । 


२४ 


आश्वमे धिकपर्व मे ४९ अध्याय । 

क्राषिगण बोरे, हे ब्रह्मन्‌! सब 
धमाके बीच कौन धर्म एकान्त अनुष्ठेय 
है? क्यों कि हम लोग घमेकी विविध- 
गतिक व्याइतरूपसे देखते हैं। कोई 
कोई आस्तिक कहते दें, कि देहनाक्ष 
होनेपर भी आत्मा निवास करता है; 
लोकायतगुण देहान्त होनेपर उसका 
अस्तित्व स्वीकार नहीं करते; कोई कोई 
उस विषयमें संशय और कोई निश्चय 
किया करते हैं। मीमांधक लोग आत्मा 
को नित्य, तार्किक लोग अनित्य, शून्य 
वादीगण अस्ति, शून्यबादी लोग नास्ति 
कहा करते; योगाचारी लोग एकरूप 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१८५ 


°. 


DBIIDIPPIDINDDDIIDIDISDISDDIDIBDSIDIDSLPPRPDLDDDDDDPRD 999998393 3७99 99899 9939 93:99 ROBB IIDS 93939 


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3>3>3>3>>3.% 


26666&6&6&6&6&€&€&&&&6&6&6&6&66&&6&6&6<3>999286&6&6339999999993939399995999939999399999286< 8: 


१८६ 


_.तहत.क्‍ट 2 7 7 29999999999999999999999999992 2 


€-€-€९८ €€९€८ ०5 €€€ €€€£:€6£6 €€€€€€€€ 222222222: 229222292222222222222528 


! 
। 
। 


Digitized by Arya Samaj re tartethbnnai and eGangotri [ २ अनुगीतापचे 


9999७ 
एकभेके एथक्चान्य बहुत्वामात चापर ॥ ४ ॥ | 
देशाकालावुभो केचिन्नतदस्तात चापर । ९ 
जटाजिनधराख्चान्ये गुण्डा; काचेद्सघूला। ॥०॥ ) 
अस्नानं केचिदिच्छन्ति स्नानमप्यपरं जना! | | 
स्ञन्धन्ते ब्राह्मणा देवा ब्रत्मज्ञास्तत्त्वदाशनः ॥दै।! 


आहारं केचिदिच्छन्ति केचिचानशने रता? । 
कर्ष केचित्प्रशंसन्ति प्रशान्ति चापरे जनाः ॥ ७॥ 
चिन्म्ोक्षं प्रशांसान्ति केचिङ्गोगान्पृथण्विधान्‌ | 
धनानि केचिदिच्छन्ति निधेनत्वसथापरे । 
उपास्यसाधन त्वेके नेतदस्तीति चापरे 
आहिँसानिरताश्चान्ये केचिद्धिसापरायणा । 
पुण्येन यशासा चान्ये नैतदस्तीति चापरे ॥९॥ 
सद्भावनिरताश्धान्पे केचित्संशयिते स्थिताः । 


॥८॥ 


I 


और द्विरूप, परमाणुवादी अनेक रूप 
अथात्‌ मिक्ष वा अभिन्न कहा करते हैं। 
तत्वदश्ची ब्रह्मज्ञ त्राह्मण लोग एकमात्र 


ब्रह्मको विद्यमान समझते हें; सगुण 


पृथक ज्ञान करते हैं, परमाणुवादी लोग 

ब्रह्मका अनेकत्व स्वीकार किया करते हैं 
} ओर ज्योतिबिद लोग देशकाल दोनोंको 
! ब्रह्म कहते हैं, इद्ध लोग स्वभराज्यको 
£ मिथ्या चिद्विलासस्त्रुप कहा करते 
| हैं। (१-५) 
§ - कितने ही लोग जटाजिनधारी होकर 
2 ब्रह्मकी उपासना करनेमे प्रवृत्त होते हैं, 
| कोइ कोई प्रुण्डित तथा असंबृतं होते हैं, 


० 0 


fe 


| 
! 
| 
| 
| 
| 


न करक आर काई [वना खा- 


| नके ही उप 


[सनाम प्रत्त हुआ करत है। 


_ क र खस 


ब्रह्मापासक मचुष्यगण ब्रह्मको पृथक्‌ 
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तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण लोग पवित्र 
आचारकी उपासना किया करते हैं। 
कोई कोई भोजन करके उपासना में 
प्रवृत्त होते और कोई निशहारी रहके ही 
उपासना किया करते हें । कोई कोई 
धर्मकी प्रशंसा किया करते हैं । कोई 
देश तथा काल) कोई मोक्ष, कोई पथ 
ग्विघ भोगोंकी प्रशंसा करते हैं, कोई 
उपास्यके साधन धनको ईच्छा करते, 
दूसरे लोग निधनत्वकी अभिलाष कर 
हैं और कोई पुरुष कुछ मी इच्छा नद 
करते । कोइ कोई अहसाम रत) का 
दिंसापरायण हेप्ते हैं; कोई पु 
यञ्चके निमित्त यल करते हैं, कोई यश 
और पुण्य कुछ भी स्वीकार नहीं करते) 
कोई कोई सद्भावमं रत) कोई सश कक 


की 
न 


रश 
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$ छु'लाइन्य सुखादन्य ध्यानामत्यपर जना! ॥ १० ॥ 


इदं श्रेय इद श्रेय इत्येवं व्युत्थितो जन; । 

यो हि यस्मिन्‌ रतो धम ख त पूजयते खदा ॥ १४ ॥ 
2 लेन नोऽविहिता प्रज्ञा सनश्च बहुलीकृतम्‌ | 
A एतदाख्यातामिच्छामः ओय? किमिति सत्तम॥ १५॥ 


0 

की | यज्ञप्तित्थपरे विप्रा! प्रदानमिति चापरे | 

६ की तपस्त्वन्थे प्रशासन्ति स्वाध्यायमपरे जनाः! ॥ ११॥ 
ज्ञान संन्यासामित्येके स्वभाव भूतचिन्तका! । 
| सवभेके प्रशासन्ति न सघामति चापरे ॥ १२ ॥ 
| एव व्युत्थापिते धमनं बहुधा विप्रबोधित | 
| निश्चय नाधिगच्छास। संसूढाः सुरसत्तम ॥ १३॥ 
कि 
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| 
र 


छ 
| (> ७७ ७ भि AO ञौ ~ नि & 
। | | खित होते हे; कोई सुखके निमित्त ओर लोगोके बीच कोई यह कल्याणकारी है, ; 
` ~ A ~ ~ ० 0 a ~ CN a ~ 
ह. कोई दुःखके निमित्त ध्यान किया करते कोई यही श्रेय है, ऐसा ही बोध करके त 
; हैं । कोई कोई विप्र यज्ञ, कोई दान, जिसकी जिस धर्मेम प्रद्मति होती हे वह & 
| he [a nO ~ च्छ 
| | कोई तपस्या और कोई स्वाध्यायकी सदा उसकी ही पूजा किया करता है। $ 
| १ ~ ~ जे ~ ०० च हि 
ग | | प्रशंसा किया करते हैं। कोई ज्ञान, कोई इसर्हीसे हम लोगोंकी बुद्धि विचलित ॥ 
| संन्यास और वस्तु तल-विचारक कोई तथा मन अनेक बिषयांमें दोडता*हे । 2 
| ल ५ > ~ ~~ EE दद ह 
5 | १ कोई पण्डित स्त्रभावकी प्रशंसा करते हे सत्तम! इसलिये कल्याण क्या दै! न 
न | हें, कोई सबकी कोई कोई एक विषयों- उसे आप इम लोगोंसि कहिये, हम लोग / 
1 (2 क ~ ~ ७७१ ० ७९ न ~ ७७७ क टर 
पा को प्रशंसा किया करते हैं। (५-१२) सुननेका इच्छा करत है। इसके अनः 8 
( | 
9 
a 2 
हे 
§ 
hy 


अतः परं तु यहुद्यं तद्भवान्वक्तुम हंति । 


सत्वक्षेत्रज्ञघोश्वापि खंबन्धः केन हेतुना 


॥ १६॥ 


एवमुक्त; स तेविपैमंगवाँछोक भावन! । 
~ ७ ७ ~ 
तेभ्य! शशंस घमांत्मा याथातथ्येन वुद्धिमान्‌ ॥१७॥ 
इति श्रीम० श० सं० बै० आश्व० अनुगीता गुरुशिष्यसंवादे पकोनपञ्चाशत्तमोऽष्यायः।।४९॥। 


हे सुरसत्तम! इसु ही प्रकार धर्म 
व्युत्थापित ओर अनेक प्रकारसे अबो- 
बित होनेपर इम लोग अज्ञानपूर्वेक 
उसका निश्चय नहीं कर सकते हैं। 


न्तर जो शुह्य दे, उसे और सर्ब तथा" 


क्षेत्रज्ञका कस कारणव . सम्बन्ध हाता 
इ, वह आपको कहना होगा घमात्मा 
बुद्धमानू लाकमावन ब्रह्मा ब्र्मणाका 
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ब्रह्मोवाच हन्त व! संप्रवक्ष्याखि यन्मा एच्छथ सत्ता! । 


गुरूणा 1शाष्यमाखाव्य यदु त्त ताहनबाबल 


॥ १ ॥ 


समस्तांमह तच्छ्रुत्वा सम्यरगवावधायताब्‌ | 


अहिंसा सव भूतानामेतत्कृत्यतमं मतम्‌ 


॥ ३२ ॥ 


एतत्पदमचुद्रिम्न वारेछ घमलक्षणथ । 

ज्ञान निःश्रण इत्याहुषद्वा ।नशितदाशन; ॥ ३ ॥ 
तस्म्ताउज्ञानन शुद्धन सुच्यत सवाकाल्यथ॥ | | 
हिंखापराश्व ये कचिद्य च नास्तकवृत्तथ। । 


लाभघाहसमायुक्तास्त च 1नरथगामन+ 


॥४॥ 


आशीयुक्तानि कोणि कुवते ये त्वतन्द्रिता! । 
तेऽस्मिन्लोके प्रमोदन्ते जायमानाः पुन! पुन! ॥ ५ ॥ 
कुबते ये तु कमाणि श्रद्दधाना विपश्चितः । 


अनाछायागसयुक्तास्त धारा! साथुद्ाशन? 


॥ ६॥ 


अत) पर प्रवद््याम खत्वक्षश्ज्ञयाथथा । 


सथागा ।वप्रयागश्च तान्नबाचत खत्ता; 


ऐसा वचन सुनके उन लोगोंसे यथार्थ 


रा।तेसे कहन लग | ( १३-१७ ) 
आइवमेधिकपवमे ४९ अध्याय समाप्त । 


आदवमेधिकपवेम ५० अध्याय । 
ब्रह्म बोले, हे सत्तमगण ! तुम 


लोगोने मुझसे जो विषय पूछा हे; गुरु 
योग्य शिष्यके समीप जिस बिषयको 
कहा करता है; वही विषय मै तुम 
लोगांसे कहता हूं, सावधान होके सुनो। 
तुम लाग मर समीप उन विषयोंको 
सुनकर,पूरी रीतिसे निश्चय करो । अ- 


Le 2 ०७०० ७०. 


साहा सब प्र॥णय[क विषयम श्रष्ठ कमे 
यह सधुसम्पत तथा धमका वारष्ठ 
लक्षण ६, इसम तानक मः सन्दह नहीं 


॥ ७ ॥ 


> (७ 


हैं और जो लोग हिंसापरायण, नास्तिक 


धर्माबलम्बी तथा लोग लोम, मोहके 
वश्चव्ती हैं; वे नेरकगामी हुआ करते 
हैं। परन्तु जो सब मनुष्य अतन्द्रित 
होकर आशीयुक्त समस्त कमे करते ६; 
वे इस लोकमें ब्रारम्बार जन्म ग्रहण 
करते हुए प्रमुदित हुआ करते हैं। ज 
सब विपाश्चतगणु श्रद्धापूवक धर्म क 
करते हें, वे साघुदशी पुरुष आशीयांग 


सयुक्त नहीं होते । (१-६) 


हे सत्तमगण ! सरव आर र्क 
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॥ ८ ॥ 


सुज्यभान न जानीते नित्यं खत्वमचेतनम्र !| 

यस्त्वेव त विजानीते यो शुक्ते यञ्च सुञ्घते ॥९॥ 
नित्यं इन्द्सघायुक्तं सत्वनाहुमनीषिण। । 

निहुन्द्दो निष्कलो नित्यः क्षेत्रज्ञा निगुणात्भक। ॥१०॥ 
सम खंज्ःलुराश्चैच छ सवन्न व्यवस्थित; । 


उपशुक्त लदा सत्वसप! पुष्करपर्णवत्‌ 


॥ ११ ॥ 


भ्र ~ > चि क ~ ho ~ ~ 
खंचराप झुणाबद्वान्‌ व्यातषक्ता न लप्यत। 


जलबिन्दुयथा लोलः पद्मिनीपत्र संस्थित! 
एवमेवाप्यसंयुत्त। पुरुषः स्यान्न संशय; 
द्रव्यसाचभभत्सत्वं पुरुषस्येति निश्चयः 


~ ° 


जिस प्रकार संयोग तथा वियोग होता 
हे, इसके अनन्तर सें तुम लोगोंसे बह 


७ 
CaS ७ 


विषय कहता हूं, तुम लोग सावधान 
होकर सुनो । इस स्थलमें विषय ओर 
विषयोमाव सम्बन्ध कहा गया है, 
उसके बीच सत्वकी विषय और पुरुषको 
विषयी जानो । जैसे पहले मशक तथा 
उडुम्चरका मोज्य भोवतु भाव सम्बन्ध 
कहा गया है, वैसे ही इस स्थलमे भी 
सत्व और पुरुषका मोग्यमोक्वमाव 
सम्बन्ध वर्णित होता दै 4 अचेतन तत्व 
भोक्ता पुरुषके द्वारा गुज्यमान होकर 
अपनेको नहीं जान सकता; परन्तु भोक्ता 
| 1: मशककी भांति ग्रुज्यमान सच 
तथा अपनेको जान सकता हे । मनी- 
षिगण स्वको सर्वदा सुख दुश्खादि 


॥ १९१ ॥ 


॥ १३॥ 


इन्दर समायुक्त कहते हैं और पुरुषको 
नित्य, निद्देन््र, निष्फल, निशुणात्मक 
क्षेत्रज्ञ कहा करते हैं । सवत्र विद्यमान 
अब्द्भ अधिष्ठानभूव वह परम पुरुष 
अध्यस्तभूत धत्वके समसंक्षत्वको प्राप्त 
होकर सलिल उपभोगी कमलके पत्रको 
भांति वह सदा सखकी उपभोग किया 
करता है | (9-११) 

विद्वान्‌ पुरुष , सब भांतिसे गुणक 
द्वारा व्यत्पिक्त होनेपर भी पञ्मिनीपत्र 
संस्थित चञ्चल जलबिन्दुकी भांति उसमें 
लिप्त नहीं होते; इसलिये पुरुषके असङ्ग 
होनेमें कुछ मी सन्देह नहीं है ।. ऐसा 
निश्चय है, कि सत्व पुरुषका द्रव्यमात्र 
है, सत्व और पुरुष, दोनों मिलकर 
द्रव्येमात्र हुआ करते हैं, कत्ती और 


9 क 
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विधया विषशित्व च संधन्घोऽयम्निहोच्यते । 
विषयी पुरुषो नित्य सत्वं च विषय! स्मृत! 
ट्ट खू 4 ९ >: प ८. + 
व्याख्यात पूवकल्येन भशकोदुम्बरं यथा । 
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द्रव्यका जेसा सम्बन्ध हे, सत्त्व तथा 
पुरुषका वेसाही सम्बन्ध जानो । जैसे 
कोई पुरुष दीपक लेकर अन्धकारके 
बीच गमन करता है, वेसेही परसपदके 
अभिलाषी मनुष्य सस्वरूपी प्रदीपके 
द्वारा प्रकाश करते हुए गमन किया 
करते हैं। जबतक तेल और बत्ती विद्य- 
मान रहती दे तबतक दीपक जलता हैं, 
परन्तु तेल ओर बत्ञीके क्षीण होनेपर 
ज्योति अन्तित दोजाती हे । जैसे 
प्रदीप तज ओर बत्तीस युक्त होकर गह, 
आकाश तथा अपनेको प्रकाशित करता 
है डर तेल तथा बचीके क्षीण होनेपर 
स्वयं अन्ताहिंत होत! है, वेसे सच्चगुण 


“ 2 कुंभक द्वारा चरम-ब्रत्तिरूपसे अभिव्यक्त 


दाकर पुरुष तथा अपनका एथक्रूपश 
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यथा द्रव्यं च कत्ता च संथोगोडप्यनथास्तथा । 
यथाप्रदीपम्ादाय कश्चि्तलाशि गच्छत्ति ॥ 
तथा संत्वप्रदीपेन गच्छन्ति परमेषिण! 
यावद्‌ द्रव्यं युणस्तावत्प्रदीपः संप्रकादाते । | 
क्षीण द्रव्य गुण ज्यातिरन्तधानाय गच्छाते ॥ १५॥ 
व्यक्त) खत्वयुणस्त्वेवं पुर्षोऽव्यत्त इष्यते | 
एतद्विप्रा विजानीत इन्त भूयो ब्रवीसि च? 
सहस्रेणापि दुमधा न बुद्विमधिगच्छति । 
चतुर्थेनाप्यथांशेन बुद्धिमान्‌ सुखमेधते 

एवं धर्मस्य विज्ञयं संखाधनखुपायत। | 
उपायज्ञो हि मेधावी सुखमलन्तमश्चुत 
यथाऽध्वानमपाथेथः प्रपन्नो घलुजः कचित्‌ । 
केशेन याति महता विनश्येदन्तराऽपि च 


| 
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॥ १४॥ 


॥ १६ ॥ 
॥ १७॥ 
॥ १८॥ 


॥ १९ ॥ 


च 


प्रकाशित करता है ओर के शेष होने- १. 
a 
दै 


पर स्वयं अन्तहिंत हुआ करता | 
परन्तु पुरुष अव्यक्त भाषसे निवासं | 
करता हे | हे विप्रगण | यह विषय तुम | 
लोगांसे विशेष रीतिएे कहता हूं आरभ 
तुम लोगोंपे अन्य प्रकार कहता हू) | 
सुनो । ( १२-१६ ) | 
दुर्मेधा मनुष्य सहखवार उपाद४ 
होनेपर भी नहीं समझ सकता, परन्तु | 
बुद्धिमान मनुष्य चोथे अंश्चके उपाद४ | 
५ 


'होनेसे दी उस- विषयको हृदयङ्गम करके 


सुख अनुभव किया करता दै । ईस 
प्रकार उपाग्रके द्वारा धर्मका साधन 
विशेष रीतिसे मालूम करे, क्य कै 
उपायज्ञ मेधावी मनुष्यही अत्यन्त सुं | 
भोग किया करता है । जैसे पाथ 
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तथा कम्सु विज्ञेयं फलं भवाति था न या | 


पुदषस्यात्छनिः श्रेयः झुभाशु अनिद्य नम्‌ 


1 २० | 


यथा च दाघश्रध्वान पद्चयामव प्रपद्यत । 


अहष्ठपूव लडसा तत्वदशनवर्जितः 


॥ २१ ॥ 


तप्तेव च यथाऽध्वान रथेनेहाशुगाभिना । 


गच्छत्यश्वप्रयुक्तन तथा बुद्धिमतां गतिः 


॥ २२ ॥ 


९ ७ ७ 
ऊध्वं पर्वतलारुह्य नान्वचक्षेत भूतलम्‌ । 


रथेन रथिनं पद्य क्किशयभानमचेतनम्‌ 


॥ १३ ॥ 


थावद्रथपथस्तावद्रथेन स तु गच्छति । 


क्षीण रथपदे विद्वान रथसुत्खज्य गच्छति 


॥ २४ ॥ 


एवं गच्छति मेधावी तत्त्वयोगविधानवित्‌ । 


पारज्ञाथ युणकज्ञत्नच उत्तरादुत्तरात्तरन्‌ 


॥ १५ |) 


यथाणव महाघोरसप्लव! छंप्रगाहते | 


बाहुन्यांसमव खनाडाह न चाछत्यक्ष्ायम््‌ 


॥ २६ ॥ 


विहीन प्रसन्नचित्त मनुष्य महत्‌कष्टसे 
मार्गमे गमन करता है और बीचमें 
विनष्ट भी होता है उसही प्रकार जानना 
चाहिये, कि ज्ञानके साधनभूत कमेसे 
फल उत्पन्न होते तथा विनष्ट होते हैं । 
परन्तु पुरुषका चित्त स्थिर कल्याण 
त्रिषयमें शुभाशुभ दृष्टान्त है, अथात्‌ 
पुरुषका बहुतसा पुण्य सञ्जय होनेपर 
सम्पूर्ण योग लाभ होता हैं ओर अल्प 
पुण्य सञ्चय होनेसे मृत्युलाभ हुआ 
करता हे । तत्व दशनसे हीन मनुष्य 
अदृष्टके अनुसार पैरके सहारे जिस दोघे 
पथमें गमन करता है, तखदशी पुरुष 
शीघ्रगामी रथके द्वारा उस पथमें गमन 
किया करते हैं; इसलिये बुद्धिमानोंकी 


एक्षीही गति जाननी चाहिये । पुरुष 
पर्वेतके ऊपर चढके भूतकालको न देख 
अथात्‌ परमपद प्राप्त होनेपर श्षास्‍्त्र 
तथा उसके विहित कमेको परित्याग 
करे । ( १७--१४ ) 

विद्वान मनुष्य कमस कश्चित आ 
त्माकों अवलोकन करते हुए जबतक 
कमे नष्ट न हों, तबतक कम मागम छी 
गसन करे; परन्तु कमे नष्ट होनेपर उस 
कर्म मार्गको परित्याग करके ज्ञानपथम 
गमन करे। तत्बयोग विधानज्ञ गुणज्ञ 
मधावी मनुष्य इस ही प्रकार संन्यासाः 
श्रमस धीरे धीरे उत्तरोत्तर अथात्‌ हंस 
परमहंस आश्रमको पूर्ण रीतिस मालूम 


करके गसन कर । चाकाराद्वत पुरुष 


२०८ ८०३८ ८७८७ ८८८ ९८ €6€€ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


१९१ 


| 
। 
| 
| 


१९२ Digitized by Arya Samaj 17711 702 न and eGangotri [ ट्र अनुगीताप; 


ञ>््> 


द्र E Es EE { Sid ५९९६६९७ 
| 


€&€<&5€<€€€€€€€€€€<5<<€6<€<5€€<<<€€€<«€€€<€>>>>>>>>>>%>>>%>% 


9 2 


~ 


नावा चापि यथा प्राज्ञो विभागज्ञ। खरि 
अश्रान्त! सलिले गच्छेच्छीघ सतरते हदस ॥ २७ ॥ 
तीणो गच्छेत्परं पारं नावशुत्खूञ्य लिभ; । 
व्याख्यातं पूर्वकल्पेन यथा रथपदालिनो 
स्नेहात्समोहमापन्लो नाविदाशो यथा तथा । 
ममत्वेनाभि भूतः संस्तत्रैव परिवतते 

नावं न राक्यमारुह्य स्थले विपरिवर्तितुम । 
तयेव रथमारुद्य नाप्सु चया विधीयते 

एव कसे कृत चित्र विषयस्थं पृथक्‌ एथक्‌ । 
यथा कम कृत लोके तथेतालुपपद्यते 

यन्नेव गन्धिनो रस्यं न रूपस्पछाहशाब्दवत्‌ । 
मन्यन्ते सुनयो बुद्धचा तत्प्रधानं चक्षते 
तत्र प्रधानमव्यक्तमव्यक्तस्थ गुणों महान्‌ । 
महत्प्रधान रतस्य गुणोऽहंकार एव च 
अहंकारात्तु सभूतो महाभूतकृतो गुण; । 


| ९८ ॥ 


॥ ९९ | 


॥ ३० ॥ 


॥ ३१ |) 


2 


{9 


न 


मोहक वश्चम होकर महाघोर समुद्र पार निकटमंही परिश्रमण किया करता ई | 
होनेके निमित्त बाहुसे तरते हुए थक जैसे पुरुष नोकार्मे चढके स्थलके बीच 


।€€€€ 
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परन्तु विभागवित प्राज्ञ पुरुष आररत्र युक्त 
नोकाके सहारे जलें गमन करते हुए 
अश्रान्तभावसे श्चीघ्रद्दी हदसे पार हुआ 
करता है । मेंने जिस प्रकार पहले रथी 
ओर पदातिका दृष्टान्त कहा है, वेसे ही 
ममतारहित मनुष्य हदसे पार होकर 
नौका परित्यागके किनारे गमन करे । 


` 
जेस ताववाला केवत्त स्नहके वशामें मूढ 
होकर नोकामें ही परिभ्रमण करता है, 


वैसे ही पुरुष ध्यानयोग प्राप्त न कर 
सकनेसे ममतासे मूढ होकर उस गुरुके 
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०७ CN 0५ 
भ्रमण नहीं कर सकता; वसे हो रथपर 
० चर ७ [a ~ ७७ ९ (४ 
चटके जलके बीच विचरनेमं समथ नई 
¢ € = 
होता । इसही प्रकार कमकत फलका 
अनेक रूप तथा आधश्रपस्थ फलकं 
पृथक्‌ ऐथक्‌ जानो; इसलोकमे जिस 
(७ श्र ~ च ८ 
प्रकार कम अनुष्ठित होता ह, उस 
च्छ 

प्रकार फल प्राप्त हुआ करता है। २५-२१ 
हे द्विजगण ! जो गन्ध, रस, रूप 
श और झर ® है, विद्वान 

स्पश्च ऑर झब्दयुक्त नहीं ह, वि 
~ ~ ~ डे 
मुनिगण उसे प्रधान कहा करते हैं। वह 
प्रधान अव्यक्त हे, उस अव्यक्त प्रधान की 
गुण महान्‌ है; उसे महत्‌ कहा दै; उस 
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| ल शथक्त्वन हि भूतानां विषया वे गुणा! स्म्रता? ॥ ३४ | 
| बाजधम तथाऽव्यक्त प्रलवात्मकनेव च | 
| | बाजघला महानात्मा प्रसवश्चेति न! श्रुतम्तू ॥ ३५॥ 
| | बाजघमस्त्वहकारः प्रसवश्च पुन! पुनः | 
| बीजप्रसवधर्माणि स 
f 
| | | विदधा। पञ्चस्रूताना तषा चित्त विशेषणम्‌ ॥ ३७॥ 
| तन्रकणुणमाकाशं द्विगुणो वायुरुच्यते । 
| | व्रणुण ज्यातारत्याङुरापश्चापि चतुगुणा। ॥ ३८॥ 
| | | शथ्यां पश्चणुणा शया चरस्थावरसकुला | 
| | खर्वंभूतकरी देवी शुभाशुभनिदादहानी ॥३९॥ 
| । शव्द? स्पश्वास्तथा रूप रहो गन्घश्च पश्चम! | 
| | | एते पश्च गुणा भूमेविज्ञेपा द्विजसत्तमा। ॥ ४० ॥ 
। he | पार्थिवश्च सदा गन्धो गन्धश्च बहुधा स्मृतः | 
पु गी $ तस्य गन्धस्थ वक्ष्याम ।वस्तरण बहुन्गुणान्‌ ॥ ४१ | 
| | | इष्श्यानश्गन्धञ्च सथुराइ्स्ल। कटुस्तथा । 
| | | महत्रूपी प्रधान भूतका गुण अहङ्कार महाभूतोके बीच आकाशमें एक गुण, 
| | ६। अहङ्कारसे आकाश आदि पश्च | वायुमें दो गुण, अग्निम तीन गुण, 
| महाभूत उत्पन्न हुए हैं, इब्दादि प्रत्येक जलमें चार गुण और सर्व धृतकारी शुमा- 
| | | विषय पञ्चमहा भूतोंसे गुण कहके वर्णित शुभ निदश्नी चराचरॉसे परिपूरित 
| | | इए ६; उस अव्यक्तका बौजधमा अथात्‌ शाथवा रश्वणणजुक्त कके वाणत हुई 
| सटका कारण तथा प्रसवात्मक अथात्‌ । ( ३२-२३९) 
| कायरूपी जानो । हमने ऐसा सुना है, दे द्विजगण ! शब्द, स्पशे,रूप, रस 
| | कि महात्मा महान्‌, अहङ्कार तथा पश्च और गन्ध इन पांचोको एथिवीका गुण 
| § महाभूत, ये सभी बीजधमा तथा प्रखव- जानो। गन्ध पार्थिव गुण है, वह गन्ध 
IE धमा कहके वर्णित इए ,हें । पण्डित अनेक प्रकारसे वर्णित हुआ है;'उस 
लाग शब्दादि विषयको भी बीजधमा गन्घक सब शुणाका विस्तारपुवक तुम 
| तथा प्रसवधर्मा कहा करते हैं; चित्त लांगास कहता हू । इष्ट, आनष्ट, मधुर, 
| | उनका व्यावत्तक होता है। उन पंच अम्ल, कड, नहारी, संहत, ।खग्ध, 
ne ७०७ ७० ७७४७७ ० «*# «७ 5 5 «ए 
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निहारी संहत! (स्निग्धो रूक्षो विशद एव च ॥ ४२ ॥ 
एवं दशविधो ज्ञेयः पार्थिवो गन्ध इत्युत । 

राब्द) स्पशस्तथा रूप द्रवश्चापां गुणा! स्मूता; ॥४३॥ 
रसन्ञानं तु वक्ष्यामि रसस्तु बहुधा स्थुत। | 
मधुरोऽस्ल! कटुस्तिक्तः कषायो लवणस्तथा ॥ ४४ ॥ 
एवं षड्विधविस्तारो रखो वारिमयः स्मत! । 

छाब्दः स्पछीस्तथा रूपं त्रियुणं ज्योतिरुच्यले ॥ ४५॥ 
ज्योतिषश्च गुणो रूप रूप च बहुधा स्सृतम्‌ । 


शुरु कृष्ण तथा रकतं नीलं पीतारुणं तथा 


॥ ४९ || 


उहस्वं दीघ कृशां स्थूल चतुरस्त्र तु उत्तवत्‌ । 


एव द्वादशविस्तार तेजसो रूपसुच्यते 


॥ ४७ ॥ 


विद्ञेयं ब्राह्मणं वद्धे घे मत्तैः सत्ववादिथि! । 


शाब्दस्पशो च विज्ञेयौ द्विगुणो वायुरूच्यते 


॥ ४८ ॥ 


क ~ 202५ 
वायोश्रापि गुण! स्पश? स्पशश्च बहुधा स्वत! । 
रूक्ष: शीतस्तञ्चैवोद्ण! स्निग्धो विशद एव च ॥४९॥ 
कृठिणश्चिक्कण; गछुक्षण। पिच्छिलो दारुणो सदु! 


एवं द्वादशविस्तारो वायव्यो गुण उच्यते 
~ ७. 6 ७”. 
विधिवद्राह्मणे। सिददेधमज्ञेस्तत्वदादा भि: 


रूछ आर [वश्चद, यह दक्ष प्रकारपाथव ` 


गन्ध जानो, शब्द, स्पश्च, रूप ओर 
द्रव्य, ये सब जलके गुण कहे गये हैं; 
परन्तु रस अनेक प्रकारका कहा गया 
है, रसज्ञान विस्तारपूर्वक कहता हूं । 
मीठा, खड्डा, कडवा, तीखा, कपेला 
ओर खारा ये छ; प्रकार रसके त्रिस्तार 
हें, ये जलमय कहके वर्णित हुए हें । 
शब्द्‌, स्पश ओर रूप, ये तीनों अभिके 
गुण कहे गये दें। अग्निका गुण रूप 
अनेक प्रकारका दे | सफेद, कृष्ण, छाल, 
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(1५१ ॥ 


नाला, पाला, अरुण, दृख) दाघं, कुथ) 
स्थूल, चाकान आर गोलाकार य बारह 
प्रकारके अग्निके रूप वर्णित हुए है | 
हसही प्रकार छब्द आर स्पश्च ये स 
सत्यवादी ब्राह्मणांके द्वारा विशेष रीति! 
विहित हुए हैं। वायुम दा गुण ६ 
वायुका गुण स्पक्षके कह भेद वर्णित 
हुए इं । रूखा, शातल, उष्ण, स्नग्व, 
विशद, कठिन,चिकना, छक्ष्ण, पिच्छल) 
दारुण, मृदु और विस्तार, ये बारह 


- वदशा 
प्रकार वायुके गुण हैं, इन य 
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8 ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ल्ब्ब्व्व्व्व्व्व्व््ब्व्व््व्व्ब्ब्च््द््ज़्ज् €€€€ €€ ८६ ८८८८: 


सवभ 


“ 


9? 
दु 
| 


अहङ्कारात्परा बुद्धिबुद्धेरात्मा तल! पर! | 
तस्मात्तु परमव्यक्तमव्यत्तात्पुरुषः पर! 
परापरज्ञा भूतानां विधिज्ञ। सवकमणाम्‌ | 
त्यसूतात्वा गच्छत्यात्समानस्तव्यथम्‌ ॥ ५६॥ 
इति श्रीमहाभारते शतखाहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां आंश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे पचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 
ब्रद्मावाच-- स्ूतानामथ पञ्चानां यथषामीश्वर सन! । 
नियम च विसगे च सूतात्मा सन एव च 
अधिष्ठाता मनो नित्य भूतानां सहतां तथा | 
बुद्धिरेश्वर्यमाचछ्टे क्षेचज्ञश्च ख उच्यते 
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१४ आश्वप्रेधिकपवे । 


॥ ९३ | 


॥ ५४॥ 


॥ ५५॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 


धर्मज्ञ सिद्ध ब्राणगण विधिपूर्वक 
जानते हैं । (३०-६१) 

इसके अतिरिक्त हमने ऐका सुना है, 
कि उन भूतोंके बीच आकाश्चमें भी एक 


| 
| 
| 
| 
| कि उन भुतोके बीच आकाशने भी एक 
| गुण शब्द वाणत हुआ हे, उस शब्दके 
| 
| 
| 
| 
| 


कई गुणोंको विस्तार पूर्वक कहता हूं । 
षडज, ऋषम, गान्धार, मध्यम, पंचम, 
निषाद, बैवत, इष्ट,अनिष्ट,विभागी और 
#/ सहेत ये दश्च प्रकारके शब्द आकाशसे 
उत्पन्न हुए हं । तत्र कूतोंके बीच आकाय 
उत्तम है, आकाब्चसे उत्तम अहङ्कार; 
अहङ्कारस श्रष्ठ बुद्ध,उससे श्रेष्ठ आत्मा, 


ज sm > ८-६३७-६३-र०> च्य, 


आत्मासे श्रेष्ठ अव्यक्त और अव्यक्तसे 
पुरुषको श्रेष्ठ जानो, जो लोग सब 
भूतोंके परापर तथा सब कर्मोंकी विधि 


से ~ 


को विश्वेष रीतिसे जानते हैं, वे सब 
भूतोंके आत्मभूत आत्मास्वरूप होकर 
अव्यय परमात्माको प्राप्त हुआ करते 


हें। (५२-५६) 


आइवमेघरिकपर्वमे ५० अध्याय समाप्त । » 
आइवमेधिकपवेम ५१ अध्याय | 
ब्रह्मा बोले, मन पञ्चभूतोंको उत्पचि 
स्थिति ओर विनाश्वके विषयमें प्रभु 
हाता ह । सन पश्च॑भूत तथा मइतका 


céceeeeseeseesesessesess>seseesseeeeeeeeeeseseeeeeseeceseeEcGcE 
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4 तत्नरकगुणमाकादा शब्द इत्येव च स्म्त! | 

| तस्य दाव्द्स्य वक्ष्यामि विस्तरेण बड न्गुणान्‌ ॥ ६२॥ 
षड्जष! ख गान्धारो मध्यम! पञ्चमस्तथा । 

| अत! पर तु 1वज्ञलया निषादो घेवतस्तथा | 

| श्थ्यानष्टराव्दश्व संहत! प्रविभागवान्‌ 

| एव द्शावधा जय! शव्द आकाशसमस्भव; | 

| आकाशखुत्तम भूतमहड्ारहतत।) पर! 

र 

| 


° 
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इन्द्रियाणि मनो युङ्क्ते सदश्वानिव सारथि; । 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धि! क्षेत्रज्ञे युज्यते सदा ॥ ३॥ 
महदश्वसमायुक्तं बुद्धिसेयमन रथस्‌ । 


| 
A 
ती 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


समार्य स भूतात्मा समन्तात्परिधाचाति ॥४॥ 
इन्द्रिय्रामसंयुक्तो मनःसारथिरेव च । 
बुद्धिसंयमनो नित्यं सहान्त्रह्ममथो रथ! ॥५॥ 
एवं यो वेत्ति विद्वान्वै सदा ब्रह्ममथ रथस्‌ । 
स धीर! सर्वभूतेषु न मोहमधिगच्छति ॥९॥ 
अव्यक्तादिविशेयान्त सहस्थाचरजङ्ग छस्‌ । 
सूर्थचन्द्रभभालोक ग्रहनक्षत्रमण्डितत्र्‌ ॥७॥ 
नदीपर्वेतजालेत्व स्वतः परि भूषितम्‌ । 
विविधाभिस्तथा चाद्भिः सतत समलंकृतम्त॒ ॥ 4 ॥ 
आजीवं सवे भूतानां सर्वप्राणभ्तां गति! । 
एतद्रह्मवनं नित्यं तस्मिश्वरति क्षेत्रवित ॥ ९ ॥ 
लोकेऽस्मिन्यानि सत्वानि त्रस्तानि स्थाचराणि च | 
अधिष्ठाता है, बुद्धि मनका ऐश्‍वर्य कहके इस ब्रह्ममय रथको विशेष रीतिसे जा- 
वर्णित हुई दै; वह मन ही क्षेत्रज्ञ कहा नता है, वह प्राणियोंके बीच कदापि 


गया है | जैसे सारथी उत्तम घोडोंकों 
नियुक्त करता दै, वेसे ही मन इन्द्रियों- 
को नियुक्त किया करता है और इन्द्रिये 
बुद्धिको सवेदा क्षत्रज्ञस युक्त करती हैं। 
भूतात्मा शरीराभिमानी जीव महत और 
इन्द्रय रूपी घोडे तथा बुद्धिरूपी 
सारथीयुक्त रथम चढके सर्वत्र भ्रमण 
करता है । जिसमें वशीभूत इन्द्रियग्राम 
अखरुपसे नियुक्त, मन सारथी और 
बुद्धि प्रतोद्रस्वरूप हैं, उस ब्रह्मके 
बिकारभूत श्वरीरकों महारथ जानना 
चाहिये । जो ध्यानश्वील विद्वान्‌ मनुष्य 


मोहित नहीं होता । आदिभूत अव्यक्त 
ओर श्षेषस्वरूप विशेषयुक्त स्थावर तथा 
जङ्गममय, चन्द्रमा और सूर्यकी प्रभासे 
प्रकाशित, ग्रह तथा नक्षत्रमण्डलस 
LS [१ सके ए «०७४७ ~ [oS 
मण्डित, नदी ओर पवतोंसे परिभूषित, 
जलके द्वारा विविध रूपसे समलेंकृत, 
° ~ र ॥ 
सवभूतोके आजीवभूत तथा सब प्राणि" 
यांकी गतिखरूप परब्रह्म सदा विराजित 
हि wy ९५ २ “> ~ या 
हे; उसमें ही क्षेत्रज्ञ विचरण कि 
करता हे। ( १--९ ) 
इस लोकमें जो सब स्थावर आर 


~ __ ०० ~ A 
जङ्गम प्रभृति सत्त्र हैं, पहले वहा स 
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धिकपवे i 


तान्यदाग्र प्रलायन्त पश्चा तक्ता गुणा: | 


युणभ्यः पञ्च भृत्तांने एष भृतलसुच्छय! 


॥ १०॥ 


दवा सनुष्या गन्धवाः पिक्षाचासुरराक्षला! । 

सच स्वमावत। सृष्टा न क्रेयाभ्या न कारणात्‌ ॥११॥ 
एत [वश्वर्जा विप्रा जायन्ताह पुन! पुनः 

तेभ्यः प्रसूतास्तष्वव महाभतषु पञ्चसु । 


अरलायन्त यथाकालसूपय' सागर यथा 


॥ ११॥ 


विश्वसग्न्यस्तु भतभ्यो महाभतवास्तु सवेशः । 
सूतेभ्यश्चापे पश्चभ्थो छुक्तो गच्छेत्परां गतिम ॥१३॥ 
प्रजापतिरिद्‌ सव मनसेवासजत्प्रभु! | 


तथव द्वादुषयस्तपसा प्रातिपाद्र 


॥ १४ ॥ 


तपसञ्ानुपूव्येण फलसूलाशिनस्तथा । 

त्रैलोक्यं तपसा लिद्धाः पञ्यन्तीह समाहिताः ॥१५॥ 
ओऔषधान्यगदादीनि नानाविद्याश्व सवश! । 

तपखेव प्रसिद्धयान्त तपो सूलं हि साधनम्‌ ॥ १६ ॥ 
यदुरापं दुराञ्नायं दुराधष दुरन्वयम्‌ । 


लीन होते हैं, फिर सूक्ष्म शरीरारम्मक 
पश्चभहाभूत, तिसके अनन्तर भूतोके सब 
शब्दादि गुण लीन हुआ करते हैं; येही 
दो शरीररूपी भूतसमुच्छ्य जानो । 
देवता, मनुष्य, गन्धर्व, पिशाच, असुर 
ओर राक्षस, ये सत्र स्वभावसे उत्पन्न 
होते हैं, क्रिया वा कारणसे उत्पन्न नहीं 
होते । हे विप्रगण ! जैसे समुद्र तरङ्ग 
1 समयमें उसहीमें लीन होती 
दे, वसे ही ये विश्वस्रष्टा मरीच्यादि 
प्रजापतिगण पञ्च, महाभूतोंसे उत्पन्न 
होकर उन्हींमे लीन हुआ करते हैं। 
परन्तु विश्व स्रष्टा भूताक लय होनपर 


पश्च महाभूत विद्यमान रहते हैं, पुरुष 
उन्हीं भूर्वासे मुक्त होनेसे परम गति 
प्राप्त करनमं समथ होता हैं। (१०-१३) 

प्रभु प्रजापातिने इच्छा मत्रसे ही इस 
समस्त जगव॒की सृष्टि की है, ऋषियोंने 
तपस्याके द्वारा देवत्व लाम किया हैँ। 
फल-मूल भोजन करनेवाले सिद्ध मुनि 
गण साधनके अनुसार तपस्यासे समा- 
हित होकर ब्रेलोक्यद्शन करते हैं; 
रोगनाशक औषधी तथा अनेक*विद्या 
तपस्याके द्वारा सिद्ध होती. हैं, क्यों कि 
तपस्याकोही साधनका मूल जानो । जो 
दुष्प्रप्य इन्द्रपदादि, दुराम्नाय वेदादि, 
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॥ १७॥ 


सुरापो ब्रह्महा स्तेयी णहा गुरुतल्पगः | 


तपसैव सुतप्तेन सुच्यते किल्बिषात्ततः 


॥ १८॥ 


मनुष्या! पितरो देवाः पावो खृगपक्षिण! | 
यानि चान्यानि भूतानि त्रस्तानि स्थावराणि च ॥१९॥ 
ततपःपरायणा नित्यं सिद्धयन्त तपसा सदा । 


तथेव तपसा देवा महामाया दिव गता! 


॥ १० ॥ 


आशीर्युक्तानि कस्रीणि कुवते थे त्वतन्द्रिताः । 


अहङ्कारसम्नायुत्तास्ते सकारो प्रजापते! 


॥ ९१ ॥ 


ध्यानयोगेन शुद्धेन निमा निरहङ्कृता । 
आमुवन्ति सहात्मानो सहान्तं लोकसुत्तनम्‌ ॥ २३ ॥ 
ध्यानयोगसुपागम्थ प्रसन्नमतथ! सदा । 


सुखोपचयमव्यक्त प्रविशान्त्यात्स वित्तमः 


॥ १३ ॥ 


~ ~ 6 ~ 
च्यानयागाढुपागम्थ नसमा नरह ड्रील) | 


॥ १४ ॥ 


अव्यक्तादेवतम्भूतः समसंज्ञां गत! पुन! । 


दुराघष व्याध आदि और प्रलयादि 
दुरन्वय हे, वे पब तपस्यासे सिद्ध हुआ 
करते हैं; इसालिये तपस्या दुरतिक्रमणीय 
है। जो लोग सुरा पनिवाले, ब्रह्महत्यारे, 
स्तेयी, भूणहत्यार तथा गुरुतल्पगामी 
हैं, वे भी सुतश्च तपस्याके द्वारा उन 
सब पापोसे मुक्त हुआ करते हैं। मनुष्य 
पितर, देव, सब . पशु-पक्षी, और 
 स्थाव्र जङ्गम सब भूत सदा तपस्या- 
"परायण दोनेसे उस तपोबलसे ही सिद्ध 
होते हैं। महामायाविश्विष्ट देवताओंने 
उस तपोषलछे ही स्वर्गमें गमन किया 


हैं | (१०--२०) 


| 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

§ 

| 

| अव्यक्त प्रविदान्तीह सहतां लोकछुत्तमन्न्‌ 
} [ ह 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


जो लोग अतन्द्रित होकर आशीयुक्त 
कम करते हैं, वे अहङ्कार समायुक्त 
होकर प्रजापतिके निकट निवास करत 


हैं। जो सब महात्मा केवल ध्यानयोग 


करते हैं, बे ममतारहित तथा निरहङ्कारी 
होकर उत्तम महत लोक पाते हैं, प्रसन्न" 
चित्त उत्तम आत्मवित पुरुष ध्यानयोग 
पर्यास होनेसे सदो लौकिक प्रक्रृतिमें 
प्रविष्ट हुआ करते हें । ममतारहित निर" 
हङ्कारी मनुष्य ध्यानयोगसे निव्वरा होने 
पर इस लोकषें अव्यक्तमं प्रबेश्च करते हुए 
उत्तम महत्‌ लोक पाते हैं; प्राणिवृन्द 
प्रकृतिसे उत्पन्न होके फिर प्रकृति संश 
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| तमारजाभ्या 1नछुक्त! सत्वमास्थाय केवलन्‌ ॥ २५ ॥ 
| नखुक्त। सवपापभ्य; सर्व सजति निष्कलम्‌ । 
| क्षत्रज्ञ हात त ।वद्याद्यस्त बद ख वेदवित ॥ २६॥ 
चित्त चित्त!दुपागस्थ छुनिरासीत खंयल! | 
| याचत्त तन्मया वदय गुद्यमतत्लनातनम्‌ । २७ || 
| अव्यत्तादिविचोषान्तमाविद्यालक्षणं स्मृतम्‌। | 
| नियोधत तथाहीदं शुणेलेक्षणम्नित्युत ॥ २८ ॥ 
द्यक्षरस्तु भवेन्प्रत्युरूयक्षरं ब्रह्म शाश्वतम्‌ । 
संसात च अवन्यत्युन नघात च शाश्वत ॥ २९॥ 
| कस कचित्प्रशाखान्त मन्दवुद्धिरता नराः 
| य तु शद्धा महात्माना न प्रचाखान्त कम त ॥ ३० ॥ 
कमणा जायते जन्तुखातमान षोडशात्मकः 
| पुरुष ग्रसत पिवेद्या तठ्राह्यमन्ट्तांद्यानास्‌ ॥ ३१ ॥ 
& 


| 
| 
] 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
विद्यामयोऽयं पुरुषो न तु कर्ममयः स्खत। ॥ ३२॥ | 
| 
| 
र 
| 
| 
| 
| 
1 
| 


| 5. 'तस्मात्कर्मखु निःस्नहा ये के चित्पारदर्शिन। । 
i. २ वल ० 2 00 
| | लाभ करते है । जो पुरुष रज ओर लक्षणोंकी विशेष रीतिसे मालम 
६ तमोगुणसे नियुक्त होता है, वह केवल करो । (२१--२८) 
| | सतोगुण अवलम्बन करते हुए सब “मम” ये दो अक्षर मृत्यु और “न 
। 0 पापोंस रहित होकर समस्त जगत्को मम इन तीन अक्षरोंको शाश्वत ब्रह्म 
| उत्पन्न करता है; उसे ही निष्कल क्षेत्रज्ञ जानो, मन्दबुद्धिरत कोई कोई मनुष्य 
| ईश्वर जानो। उसे जो पुरुष जान सकता कमेकी प्रशंसा करते हैं, जो महात्मा 
| | है, बही वेद्‌ जाननेमें समथ होता ई । ज्ञानइद्ध हैं, वे कमकी प्रशंसा नही 
| मननशील मनसे संपूण ज्ञानको लाभ करते हैं। पञ्चमहाभूत और एकादश 
| | करते हुए सदा संयत, होके रहें, और विकार, यह षाडषात्मक जीव कमके 
| | जो चित्त हे, उसे ही मन कहते हैं, इस द्वारा मूत्तिमान होकर जन्म ग्रहण किया 
| 5 मनके वश्चीभृत होनेपर इसेही सनातन करता है । बिद्या जो उस पोडञ्जात्मैक 
हरि, | प इश्वर जानना चाहिये; अव्यक्तादि पुरुषको ग्रास करती हे, उसे ही अमृता 
विश्वेषान्त अविद्याके लक्षण कहके वर्णित क्षियोंका उपादेय ग्राह्मविषय जानो। &. 
हुए हं; तुम लोग गुणके द्वारा इन इस ही निमित्त पारदर्शी पुरुष कमेस; 
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य एवसममृत नित्यमग्राह्यं शश्वदक्षरम्‌ । 
वइ्यात्मानमसंरि्ट यो वेद न स्तो भवेत्‌ ॥ ३३॥ 
अपूवमकूत नित्यं य एनभविचारिणम्र्‌ । 

य एवं विन्ददात्मानमग्राह्मम्मस्त॒ताशनप्त्‌ ॥ 


क र ~ ~ ° 
अग्राद्योऽम्टृतो भवाति स एभिः कारणेधुव; 


॥ ३४ ॥ 


अयोज्य सवेसंस्कारान्संयस्यात्मानमात्मनि । 
स तट्टत्् शुभ वात यस्माङ्गया न विद्यते ॥ ३७ | 
प्रसादे चेव सत्वस्य प्रसाद समवाप्नुयात्‌ ! 


लक्षण एह प्रसादस्य थथा स्थात्स्वग्नदश कनश्ष्‌ 


गतिरेषा तु सुक्तानां ये ज्ञानपरि निष्ठिताः । 
प्रबत्तयञ्च याः सवा) पझ्यन्ति परिणामजा) ॥ ३७ ॥ 
एषा गतिविरक्तानामेष घम! सनातनः । 


एषा ज्ञानवतां प्रापिरेतद्‌ शृत्तमनिन्दित्त ॥ 


३८ ॥। 


समेन सवभूतेघु निस्एहेण निराशिषा | 


शक्तया गतिरियं गन्तुं सवच समददिना ॥ 


३९ | 


एतइू। सवेमाख्यातं सया विप्रषिसत्तमाः । 


एवमाचरत क्षिप्र तत! सिदिमस्रवाप्स्यथ 


॥ ४० ॥ 


प्रीति न करें;यह पुरुष विद्यामय है कमय 
16॥ जा लाग ईस हा प्रकार उस अमृत, 


2 क 


€>. गे 


तत ओर असङ्ग पुरुषको जानते हैं । वे 
अगर हुआ करते है । जो मनुष्य अपूव, 
अक्ृत्रिम, नित्य अपराजित आत्माको 
प्राप्त सकता हे, वह इन सब कारणोंसे 
ही निश्चय अग्रा ओर अमृत हुआ 
करता हे । जो पुरुष चित्तके मैत्रादि 


सस्काराका दृढ करत इए हृदयपुण्डरी- 


च्छ 


कमै चित्तको निरोध कर सकता है, वही 
उस सवाधिक शुभङ्कर त्रह्मको जाननेमें 


न 


नित्य, अग्राह्य परमश्रेष्ठ अविनाशी जित-. 


समर्थ होता है; चित्त प्रसन्न रहनेसे 
पुरुष शान्ति लाभ कर सकता है; स्वमन 
द्शेन चित्तप्रसादका लक्षण जानो। 


ज्ञानतिद्ध मुक्त पुरुषोंकी गति इस ही 
प्रकार जाननी चाहिये; योगिगण पारि 
णामज प्रवृत्तियाँक्का दशन किया करत 


2 "९. 


हं; संसारसे विरत प्राणियोंकी ऐसी गति 


ओर यह सनातन घर्म, ज्ञानवान्‌ पुरु 
पोंकी प्राप्ति तथा अनिन्दित वृत्तियाका 
इस ही प्रकार जानना योग्य है | सव 
भूर्तोम सम, निस्पृह,निराशिष आर सर्वत्र 


समदक्षी मचुष्य निज शक्तिकै अनुसार, 
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गुरुरुवाच इत्युक्तास्ते तु छुनयो गुरुणा ब्रह्मणा तथा । 
कृतचन्तां घहात्मानस्ततो लोकमवाप्लुवन्‌ ॥ ४१॥ 
त्वभप्येतन्महा भाग मयोक्तं ब्रह्मणो वच! | 
सम्यगाचर शुद्धात्मस्ततः सिद्विमवाप्स्यालि ॥ ४२ ॥ 
बासुदेव उवाच- इत्युक्तः स तदा शिष्यो गुरुणा धर्मसुत्तमम्‌ । 
चकार सब कौन्तेथ ततो मोक्षमवाप्तवान्‌ ॥४३॥ 
कृतकृत्यञ्च ख तदा शिष्य; कुरुकुलोद्वह | 
तत्पद समलुप्राप्तो यत्र गत्वा न शोचति ॥ ४४॥ 
अजुन उवाच- को न्वसौ ब्राह्मण! कृष्ण कश्च छिष्यों जनादन । 
भ्रोतव्यं चन्मयेतङ्ठ तस्वमाचक्ष्व घे विभो ॥४५॥ 
बासुदेव उवाच- अहं गुम हाबाहो मन! शिष्यं च विद्वि से | 


| 
| 
| 
र 
| 
| 
| 
| 
| त्वत्प्रीत्या गुद्यसेतच कथित ते धनंजय ॥ ४६ ॥ 
| 
४ 
। 
| 
! 
| 
| 
त 
| 


७ + 
ही 


ed 


राये चेदस्ति ते प्रीतिनित्यं कुर्कुलोहूह । 


9985 9252 5525 92225832292:9252955222255222252522298522825581222229299555982285552525885595555छ कक कक रङ ककड | 


4 अध्यात्स्तच्छ्रूत्वा त्व सम्थगाचर सुब्रत ॥ ४७॥ 

i इस गतिको प्राप्त कर सकते हैं। २९-४० | करता, शिष्य उसही पदको पाकर कृत- 
| गुछ बोला, उन महात्मा गुनिरयोने | कृत्य हुआ । ( ४३--४४ ) 
| गुरु ब्रह्मका एसा वचन सुनके इस दी अजुन बोले, हे कृष्ण ! आपने बिस 
| | प्रकार आचरण करके उत्तम लोकॉको ब्राह्मण ओर श्चिष्यकी कथा कही दे, 

। पाया था। हे महाभाग ! सेने यह सब वह ब्राह्मण तथा शिष्य कोन हे? हे 
। तुमसे ब्रह्माका वचन यथार्थं रीतिसे विश्रु! यदि यह विषय मेरे सुनने योग्य 
| कहा है । हे शुद्धात्मन्‌ ! तुमभी इसका हो, तो आप छुपा करके इसे मेरे समीप 
| पूरी रीतिसे आचरण करनेसे सिद्धिलाम विस्तारपूर्वक कहिये । ( ४९) ° | 

| कर सकोगे । ( ४१-४२ ) श्रीकृष्ण बोले, हे महाबाह्दो ! मुझे 
| | श्रीकृष्ण बोले, हे कुम्तीनन्दन ! उत गुरु और उरे मनको शिष्य जानो; दै 
| | समय जब गुरुने शिष्यसे उस ही प्रकार धनङ्गय ! तुम्हारे ऊपर मेरी प्रीति 
(छ < शै अनुत्तम धत कहा, तढ शिष्यते उन रहनेसे मेने तुमसे य गत लपन कहा 

क सब धर्मका पूरी रीतिऐे आचरण करके हे । हे कुरुकुल श्रेष्ठ ! याळ र वषय 
| | व्यि लाभ किया । हे कुरुकुलश्रेष्ठ ! तुम्हारी नित्य प्रीति हो, तो तुम इस 
| | | जिस स्थानम जानेते परुष झोक नहीं अध्यात्म-विषयको मेरे समीप सुनके 
9९ 
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ततस्त्वं सम्पगाचीर्ण धमेऽस्मिन्नरिकषंण । 
सदपापविनिघुक्तो मोक्षं प्राप्स्यसि कवलल्‌ ॥ ४८॥ 
पूवमप्येतदेवोक्तं युद्धकाल उपस्थिते । 
झया तय महाबाहो तस्माद भन! कुरू 
मया तु मरतश्रेष्ठ चिरदृष्ठ) पिता प्रभु! । 
तमह द्रष्टामिच्छामि समत तव फाल्गुन 
स्रम्पायन उवाच- इत्युक्तवचनं कृष्ण प्रत्युवाच धनजथय! । 
गच्छावो नगर कृष्ण गजसाहथञ्चव्य व 
सम्य तत्र राजानं घमात्मान युधिधिरस्‌ | 
समलुज्ञाप्य राजानं स्वां पुरा थातुमहालि 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरुष्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्षणि 
अनुगीता पर्वेणि गुरुशिष्यसंवादे पकपंञ्चाशत्तमोऽध्याथः ॥ ५ ॥ 
॥ गुराकिष्यसंबाद? स्नातः ॥ 
शम्पायन उवाच- तत्तोऽभ्यनोदयत्कुष्णो युज्यतामिति दाङ्कभ््‌ । 
सुहतादिय चाचछ युक्तलित्येव दारुक। 
तथेव चानुयात्रादि चोदयामास पाण्डयः | 
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इसका पूरी रीति आचरण करो | हे 
अरिकषेण ! तुम इस घमको पूरी रा।तिसे 
आचरण करनेपर सत्र पापोसे मुक्त 
होकर केवल्यमोक्ष लाभ करोगे । है 
मद्दाबाद्दो ! पहले युद्धके समयमें इस ही 
विषयको मेने तुमसे कहा था, इस 
निमित्त इस विषयमं मन संयोग करा । 
परन्तु मेंने बहुत समयसे प्रभु पिताका 
दशन नहीं किया, अब उन्हें देखनेकी 
अभिलाष होती हे । हे भरतश्रेष्ठ! इस 
लिये तुम्ह ईष विषयमे सम्मति देनी योग्य 
॥. 


है! (४६-५०) रै 
श्रीवेशम्पायन शुनि बोले, .जब 
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॥ ४९ ॥ 


॥ ५० ॥ 


७९ ॥ 


॥ ५९ ॥ 
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॥ १॥ 


| 
| 
कृष्णने अजुनसे इतर्नी कथा कही, तष | 
धघनज्ञयने कहा, हे कृष्ण | आओ, हम | 
| 
| 
| 
| 


2 


लोग अब इस नगरसे हस्तिनापुरकां 
चल, फिर आप वहां धमांत्मा राणा 
युविष्टिरकी राज्यपालन करनेकी आशी 
देकर निज पुरी में 
येगा । ( ५१-५२ ) | 
आश्वमे घिकपर्वेमे ५१ अध्याय समाप्त | | 

आइवमेघिकपचंमें ५२ अध्याय । 

श्रीवेश्चम्पायन घुनि बोले, तिस 
अनन्तर कृष्णने दारुकको रथमें अर्थ 
जोतनेकी आज्ञा दी, दारुक द्युत 
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बीच रथमें घोडोंको जोतकर छ 
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विश्वकमन्नमस्तेष्त्तु विश्वात्मन्विश्वसत्तम । 
तथा त्वामामिजानामि यथा चाऽहं भवान्मत! ॥ ८ ॥ 
त्वत्तेज!समवो नित्यं भूतात्मा मधुसूदन । 
रति! कोडाम्नयी तुभ्यं माथा ते रोदसी बिभो ॥ ९॥ 
त्वायि समिदं विश्वं यादिदं स्थाणुजङ्गमम्‌ । 


९ 

। § सञ्जयध्व प्रयास्यामो नगरं गजसाहृयस्‌ ॥२॥ 
} \ ~ त्युक्ता! शानकास्त तु खज्ी भूता विशांपते । 

| है आचण्युः सज्ञाभेत्यव पाथायानिततेजले ॥ ३॥ 

ततस्ता रथमास्थाच प्रयातो कृष्णपाण्डवौ । 

| | विकुबाणा कथाश्चचाः प्रीयप्ताणो विशांपते ॥४॥ 
| | रथस्थ तु महातेजा वासुदेवं धनंजयः । 

| पुत्तरवात्रवाद्वाक्पासळ अरतक्त्तम ॥ ५ ॥ 
| त्वत्प्रलादाजय। प्राप्ती राज्ञा ब्ष्णिकुलो द्वह । 

| | निहताः शत्चवञ्धापि प्राप्त राज्यमकण्टकन्‌ ॥ ६॥ 
। नाथवन्तश्च अवता पाण्डवा मधुसूदन । 

| | भवन्त एवमासाद्य तीणा? स्म कुरुखागरम्त ॥७॥ 
| 
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बोला, “ रथ तेयार हे। ! इधर पाण्डुपुत्र 
अजुन अनुगामी सैनिक पुरुषॉसे बोले, 
हेम लोग हस्तिनापुरमें जायंगे, तुम 
लोग सुसज्जित होके रहो। हे पृथ्वीनाथ ! 
सेनिक पुरुष अक्षित तेजस्त्री पृथापुत्र 
अजुनकी आज्ञानुधार तुसाजित देकर 
उनसे बोले, कि हम लोग सञ्चित इए 
ह । हे पृथ्वीपति! तिसके अनन्तर 
कृष्ण ओर अजुन प्रसन्नचित्तते रथपर 
चढके च अनेक प्रकारकी वार्ता 
करते हुए नगरकी ओर चले । (१-४) 

हे भरतसत्तम ! महातेजस्वी धन- 
खय उस रथमें स्थित वसुदेवपुत्र कृष्णसे 


९ 


फिर इस प्रकार कहने लगे । हे बृष्णि- 
कुलोद्रह | आपकी कृपासे सब शश्च 
मारे गये और राजा युविष्ठिरने अक्रण्टक 
राज्य लाभ करके जय पाहे है! दे 
मधुसूदन ! ! आए पाण्डवोंके नाथ हैं, 
पाण्डव लोग पुवस्वरूप आपको पाके 
कुरुसागरसे पार हुए हैं। हे विश्वात्मन्‌! 
हे विश्वकमन्‌ ! हे विश्वच ! आपका 
नमस्कार है; में आपको जिहत प्रकार 
जानता हूं, आप वैसे ही हैं । हे" मधु- 
सूदन! भूतात्मा नित्य आपके तेजस 
उत्पन्न होता है । हे विश्च! रति आपकी 
क्रीडामयी लीला हे आर दालॉक तथा 
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ते ष्ट 
| त्वं हि सब विकुरुषे भूतग्रामं चतुर्विधघन्ष ॥ १०॥ | 
9 | पथिवीं चान्तरिक्षं च द्यां चेच मधुसूदन ! | ह 
हसितं तेऽमला ज्योत्स्ना ऋतवश्चेन्द्रियाणि ले॥११॥ A 
| प्राणो वायु! सततग! कोधो मृत्यु! सनातन! । | 
| | प्रसादे चापि पद्मा श्रीर्नित्यं त्वाये सहास्ते ॥ १३ ॥ | 
, रतिस्तुष्टि्यतिः क्षान्तिमेलिः कान्तिञ्चराचरस्‌ । | 
§ त्वमेवेह युगान्तेषु निधन प्रोच्यसेऽनध ॥ १३॥ 
सुदीर्घणाऽपि कालेन न ते शक्या शुणा जथा । | 
® आत्मा च परमात्मा च नमस्त नलिनक्षण ॥ १४॥ ||" 
| विदितो से सुदुबंषे नारदादेवलात्तथा । | 
| कृरुणद्वैपायनाचेव तथा कुरुपितामहात्‌ ॥ १६॥ | 
त्वायि सर्च समासक्तं त्वमेवैको जनेश्वरः । 
यच्चानुग्रहसंयुक्तमेतदुक्त त्वयानघ ॥ १६॥ | 
§ एतस्सर्वमहं सस्थगाचरिष्ये जनादन । ॥ ०० 
§ इद्‌ चाड्कुतमत्यन्तं कूतमस्मस्प्रियेप्सघा ॥ १७॥ ff 
| यत्पापो निहतः संख्ये कौरव्यो धुतराष्ट्रज; । | 
, भूलोक आपकी माया हे । स्थावर” हें, इन सबको इस काल तथा प्रलय | 
| जङ्गमके सहित यह समस्त जगत्‌ कालमें संद्वार किया करते हैं। दे कमल । 
आपमें ही प्रतिष्ठित है, आप ही सब नेत्र | में अनन्त कालमें भी आपके | 
र भूतांको चार मांतिसे विभक्त किया गुणोंको ग्रहण करनेमे पमथे नहीं ह | 
१ करते दें । ( ५--१० ) आप हद्दी आत्मा ओर आप दी परमातमा | 
द मधुखदन ! पृथ्वी, आकाश, स्पर्ग, हें, इसलिये आपको नमस्कार | ई | | 
निमल जोत्स्ना,छद्दो ऋतु आर इन्द्रिये, दुध | सने नारद, देवल, कुष्णद्वपायत | | 
ये तब आपकी हाँसी हैं । हे मतिमन्‌! और कुरुपितामंह भीष्मके निकट आपकी | 
| सदा गमनशील वायु आपका प्राण दै, जानादै। आपमें सब वस्तु सप लः 
§ कोच सनातन मृत्यु ई, पद्मालया लक्ष्मी | हैं, आप ही एकमात्र अनेश्वर ह; आप ॥ 
नक | आपमें नित्य” विद्यमान रहदा ३ । हे | रुपा करके जो सब विषय कल कह 
| अनघ | आप रति, तुष्टि, इति, क्षान्ति, 


है, में उसका पूरी रीतिसे मय | 
| 


७७७3 
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त्वया दग्ध हि तत्खैन 
नवता तत्कुलं कस यनावाप्तों जयो मया । 
दुधाधनस्य संग्राप्रे तव बुद्धिपराक्रमै; 
कणस्य च वघोपायो यथावत्संप्रदर्शितः । 
सेन्धदस्य च पापस्य भूरिश्रवस एव च 
अह च प्रीयमाणन त्वया देवकिनन्दन । 
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यं मया विजितमाहवे ॥ १८ ॥ 


॥ १९॥ 


॥ ९० | 


यढुक्तस्तत्करिच्यामि न हि मेऽञ्र विचारणा ॥ २१ ॥ 


राजानं च सभासादय धर्मात्मानं युधिष्टिरम्‌ । 
चोदयिच्यामि घर्भज्ञ गमनार्थं तवा$नघ 
उचित हि ममेतत्ते हारकागमनं प्रभो । 
अचिरादेव द्रष्टा त्वं मातुलं भे जनादन 
बलदेव च दुधेषं तथाऽन्यान्ब्रृष्णिपुंगवान्‌ । 
एवं संभाषधाणो तो प्राप्ती वारणसाहयम्‌ 
तथा विविशतुश्चो भो संप्रहृष्टनराकुलप््‌ । 
तो गत्वा घृतराष्ट्रस्य ग्रह शक्रण्टोपश्चम्‌ 
दहक्षाते महाराज धृतराष्ट्र जनेश्वरम्‌ । 


॥ २२॥ 


॥ २३ ॥ 


॥ २७ ॥ 


अत्यन्त अद्भधत कर्मे किया है । धृतराष्ट्र पुत्र 
पापात्मा दुर्योधन जो युद्धमे मारा गया, 
आपनेही उसकी सेना जलाई हे । मने 
जो युद्धमें विजय पाई है, ब्द आपकी 
बुद्धि तथा पराक्रमसे दी दुर्योधनके 
घुद्धमे मुझे जय प्राप्त हुई दे, ये सब काये 
तुम्हारे ही द्वारा पूरे इए ई । (११-९९) 

कर्ण, पापारमा सिन्धुराज जयद्रथ 
और भूरिश्रवाके वधकी उपाय तुम्हारे 
दी [ES प्रदर्शित हुई | दे देवकीनन्दन ! 
आपने प्रसक्षचिच्च होकर मुझसे जो कहा 


है, में वही करूंगा; इसमें मुझे कुछ भी 


बिचार नहीं है। हे अनघ! में घमात्मा 


ee) 


राजा युविष्टिरके निकट जाकर तुम्हा 
गमन करनेके निमित्त उनसे निवेदन 
रूगा । हे प्रभु | आपके द्वारकागम 
विषयमे मुझे भी अभिलाष होती 
हे जनादन! आप शीघ्र ह्वी उस मे 
मातुर वसुदेव, दुधष बलदेव तथा अन्या 
न्य वृष्णिपुङ्गवोका दशन करेंगे १०-२४ 
अनन्तर वे कृष्णाजुन, दोनों इस 
प्रकार वातालाप करत हुए हस्तिनापुर 
पहुंचकर प्रहृष्ट जनसमूहसे परिपूरित 
उस पुरीके बीच प्रविष्ट हुए। ह महाराज ! 
श्रीकृष्ण ओर अजुनने इन्द्रभेवन- 
सदश्च एृतराष्टरके गुदम जाकर प्रजानाथ 
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विदुर च महाबाद्ध राजान च युंघाछरम्‌ ॥२६॥ 
भीसखेन च दुधष माद्रापुत्रा च पाण्डवी । 
चृतराष्ट्रसुपासांन युयुत्छु चापराजतम्‌ ॥ १७ ॥ छै 7 


गान्धारीं च महाप्रज्ञां एथां कुष्णां च भामिनीम्‌ । 
खुमद्राद्या्च ताः सवाँ भरतानां स्त्रियस्तथा ॥ २८ | 
दहशाते स्रिय! सवाँ गान्धारीपरि चारिका; ! 


२७३३३२३ 
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"साका 
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धृतराष्ट्र, मद्दाबुद्धिमान्‌ विदुर, राजा 
घष्ठिर, दुधष भीम, माद्री पुत्र नकुल- 
सहदेव, प्रतराष्ट्रक समीप बैठे हुए अप- 
राजित युयुत्सु, मद्दाबुद्धिमती गान्धारी, 
पथा, भाभिनी द्रोपदी, सुभद्रा प्रभृति 
भरणङुरकी ख्रिर्योको देखा । तिसके 
अनन्तर अरिदमन वासुदेव और अजुन, 
दोनों उस राजा इतराष्ट्रके निकट 
अपना अपना नाम सुनाकर उनके दोनों 


„ चरण ग्रहण किये । अनन्तर गान्धारी, 


A] 


॥ धमराज याधाष्ठिर आर भामके 
दाना चरण ग्रहण किये । फिर विदुरको 
आ।लङ्गन करत हुए कुशल पूछक उनके 


> 
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ततः समेत्य राजानं धृतराष्ट्रमरिदमौ ॥ २९ ॥ 
निवेद्य नामधेये स्वे तस्य प!दावशृहतास्‌ । 
गान्धार्याश्च एथायाञ्च धन्नेराजस्थ चेव हि ॥ ३०॥ 
भीमस्य च महात्मानो तथा पादावशुहृताम्‌ । 

क्षत्तारं चाऽपि संगृह्य पएृष्ठा कुशलमव्ययम्‌ ॥ ३१॥ 
ते! साध नपि बद्धं ततस्तौ पर्युपाखताम््‌ 

ततो निशि महाराजो धृतराष्ट्र कुरूदहान ॥ ३९॥ 


जनादन च मेधावी व्यसजयत वे गृहात | 
तेऽनुज्ञाता नुपातिना यथु? स्व स्वं निवेदानम्न्‌ ॥ है 
घनजयगहानेव थथौ कूष्णस्तु वीयवान ।. 


सहित बूढे राजा धृतराषट्रकी उपासना 


करने लगे । अनन्तर महाराज मेधावी 


श्रृतराष्ट्रने रात्रिके समयमे शयन करन 
लिय युधिष्टिर प्रभृति कुरूद्वह आर 
जनादन कुष्णके निमित्त गृह विभाग 
कर दिया । वे लोग राजा धृतराष्ट्रे 
हारा शयन करनेकी आज्ञा पाकर निज 
निज गृहमें गये, परन्तु बीर्यवान्‌ कृष्णन 
घनज्ञयके गृहमें गमन किया।(२४-२४) 

अजुनके सहायवान्‌ मेधावी कृष्णन 
घनज्ञयके गृहमें सब प्रकारकी सामाप्र 
याक द्वारा विधिपूवक पूजत म 
उस स्थानमै शयन किया । रात्रिक 
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| तच्राचतो थथान्यायं सवकामेरु॑पस्थित! ॥ ३४॥ | 
| कृष्ण; सुष्वाप मेघावी घनजयक्षहाघवान। | 
| एभातायां तु शवया कृत्वा पोवाहिकी क्रियाम्‌ ॥३५॥ 
धल्लेराजस्थ अवनं जग्मतुः परमार्चितो । 
| यत्रास्ते स सहामात्यो घमराजो महाबल! ॥ ३६ ॥ 
| तौ प्रविश्य महात्मानौ तह॒ह परमाचितप्र । 
$ चमराज दरदातुदवराजाभेवाश्विना ॥ ३७ ॥ 
| लमाखाद्य तु राजानं वाष्णेयकुश्पुङ्गचौ । 
| निषीदतुरलुज्ञातो प्रीयमाणन हेन तो ॥ ३८ ॥ 
| तत! ख राजा मेधावी विवक्ष्‌ प्रेक्ष्य ताबुभौ । 
| प्रोवाच वदतां श्रेष्ठो बचन राजसत्तम! ॥ ३९ ॥ 
युधिष्टिर उवाच- विवक्षू हि युवां सन्ये वीरौ यदुकुरूद्वही | 
| ब्रत कर्ताऽस्मि सब वां न चिरान्मा विचायताम्‌ ॥४०॥ 
ह इत्युक्तः फाल्गुनस्तत्र धमराजानमत्रवीत्‌ | 


| 
1 
| 
1 
| 
विनीतवदुपागम्य वाक्य वाक्यावशारदः ॥ ४१॥ | 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


8 
अनन्तर प्रभात होनेपर श्रीकृष्ण ओर । कहने लगे । (३४-३९) 
| अजुन प्रात! कृत्य करके अचित होकर | युधिष्ठिर बोले, दे वीरवर यदुकुरूदरह 
| जिस स्थानमै महाबल धर्मराज मन्त्र, | कृष्णाजुन ! झुझे मालूम होता दे, कि 
योंके सहित निवास करते थे, उस गृहमें तुम लोग कुछ कहोंग, इसलिये वक्तव्य 
| उपस्थित हुए । महात्मा कृष्ण ओर विषयमें विचार न करके श्षीघ्र कहो । 
|. १ असुन घमेराजके अत्यन्त सुशोभित तुम लोग जैसा कहोगें, में वढी करूंगा। 
| गृहमे प्रवेश करके इन्द्रका दर्शन करने- वाक्यविश्वारद फाल्गुन अजुन धमराज- 
वाले अश्विनीकुमारोंकी भांति उनका का ऐसा वचन सुनकर उनके निर्केट 
| द्शेन करने लगे। बृष्णि ओर कुरुपुङ्गव जाके विनीतमावसे कहने लगे | महान 
| कृष्णाजुन राजा युधिष्ठिरे निकट राज ! प्रतापवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रक द्वार 
| जाकर प्रसत्नचित्तते उनके द्वारा अनु- कासे आये बहुत समय बीत गधा, अब 
| bs होकर बेठे । तिसके अनन्तर आपकी अनुमति होनेसे के पिता-माताके 
१ वाग्मिवर मेधावी राजा युधिष्ठिर माषणो दर्शनके निमित्त द्वारकापुरोम जानका 


ह 


न्युख कृष्ण और ,अजुनको देखकर | इच्छा क़रते हैं। हे महावीर ! दु 
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अथ चिराषिता राजन्‌ वासुदव' प्रलापचान्‌ ! 


भवन्तं समनुज्ञाप्य पितर द्र्ासच्छात ॥ ४२ ॥ हँ 
स गच्छदमभ्यचज्ञाता भचता थांद मन्यस | a 
आनतनगरा वारस्तदनुज्ञातुलह। स ॥ ३३ ॥ 


9७%७%%७७७%%७%०७२० 


युधिष्ठिर उवाच- पुण्डरीकाक्ष भद्रं ते गच्छ त्व मधुसूदन | 
पुरी द्वारवतीमद्य द्रष्ट शुरखुत प्रभो 1४४ ॥ 
रोचते मे महाबाहो गगन तव केशव । 
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मातुलश्चिररष्टो में त्वया देवी च देवको ॥ ४५ ॥ 
समेत्य मातुलं गत्वा बलदेव च भानद । 

पूजयेथा महाप्राज्ञ मद्ठाक्येन यथाइत। ॥ ४६ ॥ 
स्मरेथाश्चापि मां नित्य भीमं च बलिनां वरघ्न । 
फाल्गुन सहद्व च नकुल चव भानद ॥ ४७ ॥ 
आनर्तानवलोक्य त्वं पितरं च सहाझुज । 

बृष्णींश्च पुनरागच्छेहयमेथे ममाऽनघ ॥ ४८ ॥ 
स गच्छ रत्नान्यादाय विविधानि वसूनिच । 
यचाप्यन्धन्मनोज्ञं ते तदप्यादत्स्व सात्वत ॥ ४९ ॥ 


इयं च वसुधा कृत्स्ना प्रस्तादात्तव केशाय । 


आप सम्मत होकर इन्हें आज्ञा दें, तो 
ये आनतेनगरीकी ओर गमन करें, इस" 
लिये आपको अनुमति देनी उचित क्‌ 


* 


हृ । (४०-४२) 
*बुधिष्टिरके बोले, हे पुण्डरीकाक्ष 
मधुसूदन ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम 


FT जज a 


एकर उनकी यथायाग्य पूजा 
। हे मानद ! तुम सदा छुझे आर 
लिश्रेष्ठ भीम, फाल्गुन अजुन, सहदव 
और नक्कलको सरण करना । है मही 
! तुम आनतेनगरवासी प्रजागण। | 


| 
म मेरे मामा वसुदेव आर बलदूव्क | 
| 
| 


न 


आज शूरसुत वसुदेवका दशन करनेके 
लिये द्वारका नगरीमें जाओ । है महा- 
बाहु केश्चव! तुमने मर मामा वसुदव आर 
देवकी देवीका बहुत समयसे दशन 
नहीं किया, इसीसे तुम्हारे गमन विषयमे 

झे अभिलाष होती है । हे मद्दाप्राज्ञ ! 
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पिता बसुदेव और बृष्णिवेश्चियार्की 
देखकर मेरे अश्वमेध यज्ञे फिर आना । 
है सारस्वत ! विविध रत, घन तथा 
दूसरी जिन वस्तुओं के लिय तुम्हारी इच्छ | 
हो,तुम उन्हे ग्रहण करके गमन कुरो। ६ | 


केशव ! तुम्हारी कृपासे हो य र 
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र निहताश्चापि शत्र ॥५०॥ 
मेराज युधिछिरे । 
चाछुदवा वर! पुलामद्‌ वचननत्रवात ॥ ५१ ॥ 
तवेच रत्नान धन च केवल धरा तु कृत्स्ना तु नहामुजाद्य बै । 
यदासत चान्यद्‌ द्रावेण गृह मम त्वमेव तस्येश्वर नित्यमीश्वर। | ५२॥ 


७ 
र 

गती 

| 

। 

| तथत्यथाक्,; प्रातपूजितस्तदा गदाऽग्रजो चनखुतन वायवान । 

त 

। 

| 

| 

| 


< न 


[पतुष्वसार त्ववदव्यथावावे खपूाजतश्चाप्यगसत्प्रदाक्षणम््‌ ॥ ५३ ॥ 
तथा स सम्यक्‌ प्रIतनान्दतस्ततस्तथंब खवावदुरादा नस्तथा | 
[यानयया नागएुराद्गदाऽग्रजा रथन ।दव्यन चतुसुजः स्वयम्‌ ॥ ५४ ॥ 
रथ छुनद्रालाधराप्य भावना याधाछरस्यानुबत जनादन! 
।पठुष्वरुश्चांप तथा नहासुजा वानयया पारजनाभिखघ्ृत्त! ॥ ५७ || 
तसन्वयाद्वानरवयकतन! खसात्याकमाद्र्वताखुतावापि | 
अगाथवुद्धाचदुरश्च साधव स्वय च नाला गजराजावकस। ॥ ५९ || 
[नबतायत्वा छुरुराट्रवघनास्तत! ख खवाान्वढुर च वायंवान्‌ | 
जनादना दारुकमाह सत्वर! प्रचादयाश्वानात खात्याक तथा ॥ ५७ ॥ 


पा 
५ / A 


A 


$ ०८ 
हि 


। 
| सहित पृथ्वी हमारे हस्तगत हुई और 
| सब शश्च मारे गये हं। (४५-५०) 
कुरुपति धमराज युधिष्ठिरके ऐसा 
| कहनेपर पुरुषश्रेष्ठ श्रीकृष्णचन्द्र कहने 
| लगे । श्रीकृष्ण बोले, हे मद्दामुज | यदद 
| प्रथिवी, रल और सब घन तुम्हारा 
| । मेरे शृहमें जो सब अन्यान्य धन 
» तुम ही उस समस्त धनक स्वामी 
| ] (५१--५२) ° 
| अनन्तर बलवान्‌ गदाग्रज श्रीक्षष्ण- 
च्य चन्द्रने धर्मपुत्र राजा आुधिष्टिरके द्वारा 
| मतिपूजित तथा उस ही प्रकार उक्त 
होकर पितृष्वसा कुन्तीक्की विधिपूवक 
| प्रदाक्षणा करते हुए उससे कहके भली 
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भांति सम्मानित होकर गमन किया । 
अनन्तर चतुभुज गदाग्रज कृष्ण कुन्ती 
और विदुर प्रभृति मनुष्यासे प्रतिनन्दित 
होकर दिव्य रथमें चढके नागपुरसे 
बादिर इए। महाभुज जनादेन युधिष्टिर 
तथा पितृष्वक्षा छुन्तीकी अनुमतिके 
अनुसार निज भगिनी सुमद्राझो रथेपर , 
चढाके पुरवासियोंके बीच घिरकर 
हस्तिनापुरसे बाहिर हुए । कपिध्वज 
(अजुन ), सात्याके, माद्रवती पुत्र नकुल" 
सहदेव,अगाधबुद्धि विदुर ओर ग्राज- 
विक्रम भीमसेन उस माधनक अडुगामी 
हुए । अनन्तर जनादेनने कुरराष्ट्वर्धन 
भीमादि तथा बिदुरको लोटाकर दारुक 
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ततो ययौ शच्चगणप्रमदन। शिनिप्रवीराडुगतो जनादन! । 
यथा निहत्यारिगणं शतकतुरदिव तथाऽऽनतएुरा प्रत्तापचान्‌ ॥ ५८ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्यां संहितायां बेयालिफ्यां आश्वमे धिके पर्वणि 
अनगीतापर्वणि कृष्णप्रयाणे दविपञ्चाशत्तमोऽऽ्थायः ॥ ५९ ॥ 
छस्पायन उवाच- तथा प्रयान्त वाष्णय द्वारका मरलणे जा! | 


परिष्वज्य न्यवतंन्त सानुयातजा। परतपाः 


। १॥ 


पुन; पुनश्च वाष्णय प॒थष्यज्ञतं फाल्गुन! । 


आचक्षुर्विषयाचेन स ददश पुनः पुन! 


॥ २॥ 


कृच्छुणव तु ता पाथा गावेन्दे [वानवाचाताक्ष | 


सजहार तता र्ट कुष्णश्चाप्यपराजत। 


॥ ३ ॥ 


तस्य प्रथाणे थान्यासन्निमित्तानि महात्मन! । 
बहन्धद्धुतरूपाणि तानि मे गदत! शु ॥ ४ । 
वायुवेगेन महता रथस्य पुरतो ववा | 


कुथेन्निःशाकरं माग विरजस्कमकण्टकस्‌ 


यवष वासयञ्चेब ताय शुचे सुगान्ध च । 


~ (> CE 
दिव्यानि चेव पुष्पाणि पुरत! शाङ्ग धन्वनः 


॥ ३ ॥ 


x 


और सात्यकिको शीघ्र रथ चलानेके 
लिये आज्ञा दी । (५३-५७) 
अनन्तर जसे इन्द्र शघुओको मारके 
स्वगंपुरमें गमन करते हँ) वसे ही 
अरिगणप्रमद्‌न प्रतापवान्‌ जनादेनने 
्ञुआंको संहार करके सात्यकीके सङ्ग 
आनतपुराम गमन किया । ( ५८ ) 
आश्वमेधिकपर्वमं ५२ अध्याय समाप्त । 
आंइचमेधिकपचंमे ५३ अध्याय । 
श्रीवेशम्पाथन मुनि बोले, वृष्णिकुल- 
कृष्णक, द्वारकाकी ओर गमन 
रनेपर परन्तप मरतश्रष्ठ अनुयात्रिकः 
गण उन्हें आलिङ्गन करके उनके समीपसे 
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निवृत्त हुए । फाल्गुन अजुन इृष्णि 
वंशीय कृष्णको बार बार आहिङ्गन 
करके जबतक वह नेत्रोसे दीख पडत 
थे, तबतक उन्हे बार बार देखन लग; 
अनन्तर अजुनने गोविन्दे निवाथित 
निज दृष्टिको अत्यन्त कष्टसे सहार का 
और अपराजित कृष्णने भी अति क्ट 
निज इष्टि निवारण की । (१7 १) 
महात्मा कृष्णके चलनेके समथर 
जो सब अद्भुत निमित्त प्रकट हुए य! 
वह सब विषय में कइता हूं, तुम सुना! 
वायु रथके अगाडी सारे मागेका कूड; 


eseeeeeeeseeeceeeeeeeeee चल आर काँटांसे रहित करके महावेगः, 
éeeseecsesesseesseeeeEnEESY eeE€ ese€ 
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। २% यातो अहाबाहु; समेघु मंरुधन्वखु । 
| | ददक्षांथ घुनिश्रेष्युत्ततकममितौजसम ॥ ७॥ (| 
| । ख त संपूज्य तेजस्वी सुरनि पथुललोचन! । 
| | पूजितस्तेन च तदा पयएच्छदनान्यध्‌ ॥८॥ त 
ख ४४४ कुशल तन सपूज्य मधुसूदनम्‌ । 3 
| | ` उत्तङ्को ब्राह्मणश्रेष्ठस्तत) पप्रच्छ माधवम्तू ॥९॥ | 
A | काचच्छार त्वया गत्वा कुरुपाण्डबसदय तत्‌ । १ 
| कृत सोन्राचसचलं तन्मे व्याख्यातुमहंलि ॥ १०॥ 1 
| | आप सघाय तान्वीरानुपाशृत्तोऽसि केशव । 4 
| सबान्धन! खदायितान्सततं बृष्णिपुगव ॥ ११॥ | 
| | काचत्पाण्डुछुता। पञ्च घृतराष्ट्रस्य चात्मजा; । 9 
१. | लाकणु निहारष्यान्त त्वया छह परंतप ॥ १९॥ 
| ड्या स्वराष्ट्र त च राजान! कच्चित्प्राप्स्यन्ति वे सुखम । | 
1. कोरवेषु प्रशान्तेघु त्वया नाथेन केशब ॥ १३ ॥ ४, 
fr पना १ याई ससावना तात त्वाय [नत्यमवतत | ४१ 
| | आपे खा सफला तात कूला ते अरतान्प्राति ॥ १४ ॥ १ 
| | | पूवक प्रवाहित होने रगा; इन्द्र शाङ्ग गृहमें जाकर अचल सों रत्र किया है, वह त 
है ध्वा णके रथे अगाडी सुगन्धित सब सर तफट पक | ह 
| | उत्तम शीत जल तथा दिव्य फूलोंकी पृगव केशव ! आप अपने सदा प्रिय- | 
| | वर्षा करने लगा । अनन्तर महाबाहु सम्बन्धी उन वीरोंको एकत्रित करके | 
। | | कृष्णने समतल मरुभूमिमें गमन करते आये हैं न? हे परन्तप ! पण्डके पांचों & 
| | इए अमिततजस्वी घुनिश्रेष्ठ उत्तङ्कका पुत्र और धृतराष्ट्रक सब पुत्र औपके, त 
| | दर्शन किया । विज्ञालनेत्रवाले तेजस्वी | सहित विहार करते हैं न? दै केश! & 
| 2 रुष्णने घुनिकी पूजा करके अनामय आपके प्रु होकर कोर छुलकी 8 
| | कुशल प्रश्न किया ब्राह्मणश्रेष्ठ उचळू सान्त्वना करनेसे सब राजा निज राज्य 3 
[Cs | कृष्णके द्वारा छद पूछे जानेपर बाच सुख भाग करेंगे न ! ई तात ! § 
| माधवकी पूजा, करते हुए पूछने मेरी जो सम्भावना तुमं नित्य निवास > 
| | , जती | करती है, तुम भरतङ्लके विषयमें उसे & 
| है शारि | आपने जो कुरुपाण्डवाक सफल किया है न? (१०--१४) 
1.9 
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£ श्रीमगरालुवाच-छूतो यत्नो मर्या पूव साशाम्थ कारवान्प्रात । 
नाशक्यन्त यदा साम्ये ते स्थापथितुमझसा।॥ १५॥ 
ततस्ते निधन प्राप्ता! लव ससुतबान्धवा। | 
न ढिष्रमप्यतिक्रान्तु शक्यं बुद्धया बेन वा॥ ११॥ 
महष विदितं भूयः खवभ्षतत्तयाऽनघ । 
तऽत्यक्रामन्सति मत्यं भीष्मस्थ विदुरस्य च ॥ १७॥ 
तता थघक्षच जग्छु! समासाद्यतरतरम्‌ । 
पञ्चैव पाण्डवाः शिष्टा हतामित्रा हतात्मजाः ॥ १८॥ 
घातराष्ट्रा्च निहताः सव ससुतबान्धवः । 
इत्युक्तवचने कृष्णे शशा क्रोधलमन्धित। । 
उत्तङ्क इत्युवाचेन रोषादुत्फुलल। चन! १९ ॥ 
उत्तङ्क उवाच- यस्माच्छत्तन ते कृष्ण न राता! कुरुपुगवा। 
संबन्धिन! ग्रियास्तस्माच्छप्स्येऽह त्वामखच्षा थम्‌ ॥९०॥ 
नचतेप्रसभ यस्स्तात्त निगृह्य निवारिता! । 
तस्मा्मन्युपरीतस्त्वां झाप्स्यामि मधुसूदन ॥ २१ ॥ 
त्वचा शक्तेन हि सता मिथ्याचारेण साधव । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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श्रीमगवान्‌ बोले, मैने पहले कोर- घृतराष्ट्रपुत्रगण, पुत्रा तथा बान्धर्वोके | 
बोके लिये सन्धिविषयमें बिश्व यल सहित मारे गये हैं कृष्णके ऐसा कहनेपर | 
किया था, जब वे लोग श्वान्ति अवलम्बन उत्तङ्क अत्यन्त क्रुद्ध होकर क्रोधसे नेत्र | 

' करनेमे समर्थ न हुए, तब वे सब पुत्र लाल करके उनसे कहने लगे! (१५-१९) | 
तथा बान्धवांके सहित मृत्युको प्राप्त उचङ् बोले, हे कृष्ण | जब तुमने | | 
_हुए' कोड पुरुष बल वा बुद्धिसे देवको परित्राण करनेमें समर्थ होके भी उन | | 
` अतिक्रम करनेम समथ नहीं होता | दै प्रिय सम्बन्धी कुरुपुंगवांका परित्राण | 
पापराहेत महाष | उन काराने जो नहीं किया, उसद्दी निमित्त म छ | 


्म, विदुर तथा मर मतका अतिक्रम निश्चयद्दी शाप दूंगा | है मधुसुदन 
` किया था, उस आप जानते है, उसद्दास क्यो कि तुमने उसद्दी समय उन लाग 

चे सब परस्परः, लडके यमलॉकमं गये को निग्रह करके निवारित नहीं किया! 
हैं; मित्रों और पुत्रोके मारे जानेपर इसही निमित्त में मन्युयुक्त हाकर तुम्द 
बल पांचों पाण्डव अवशिष्ट दें और शाप दूंगा । हें माधव | तुमने 2 
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८ ते परीता। छुरुश्रेष्ठा नइयन्त। स्म द्यपेक्षिता। ॥ २२॥ 
वासुदेव उवाच- श्वणु मे विस्तरंणेद यद्वक्ष्ये श्गुनन्दन । 


गृहाणालुनय चापि तपस्वी ह्यासे भार्गव 


॥ २३॥ 


श्रुत्वा च मे तदध्यात्य सुश्चेथा। शापमद्य वे | 
नच मा तपसाल्पन शक्तोषमिमवितु पुमान्‌ ॥२४॥ 
न च ते तपसो नाशमिच्छामि तपतां वर | 


तपस्ते सुसहदीपत शुरवश्चापि तोबिता! 


॥ १५ || 


कोमारं ब्रह्मचथ ते जानामि द्विजसत्तम | 
दु।लाजितस्य तपसस्तस्थ्ान्नेच्छामि ते व्ययम्‌ ॥२६॥ 
इति शीमहासारते शतलाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिक पर्वणि अनुगीतापर्वणि 
उत्तङ्‌कोपाख्याने कृ्णे!त्तंकलमागमे त्रिपंचाशत्तमोऽध्यायः।॥। ५३ ॥ 
उत्तङ्क उवाच-बहि केशव तत्त्वेन त्वमध्यात्ममानिन्दितस्‌ । 
शरुत्वा श्रेयोऽसिधास्यामि शापं वा ते जनादन ॥१ ॥ 
वासुदेव उवाच- तसो रजश्च तत्त्व च विद्धि सावान्मदाश्रयान्‌। 
तथा रुद्राव्वसून्चापि विद्धि बत्प्रभवान द्विज ॥ २॥ 


होके भी मिथ्या आचरण किया है, 
इथीसे पुरुपुंगवगण उपेक्षित होकर 
विनष्ट हुए हैं । (२०-२२) 

श्रीकृष्ण बोले, में विस्तारपूवक जो 
कहता हूं, उसे सुनो । तुम तपा हो, 
इसलिये में जो तुमसे विनय करता हूँ, 
उसे ग्रहण करो; में जो अध्यात्म विषय 
कहता हूं, उसे सुनके इस समय शापः 
मोचन करो; कोई पुरुष-अर्प तपस्या 
मुझे अभिभव करनेमें समर्थ नहीं होता। 
दद प्र ! तुम्हारी तपस्या नष्ट 
करनेकी में इच्छा नहीं करता, क्यों कि 
तुमने अत्यन्त क्से उस उत्तम महद्दीप्त 
तपस्याका उपाजन तथा गुरुजनों को संतुष्ट 


किया दै । हे द्विजसत्तम! तुम्हारा 
कोमार ब्रह्मचर्य विश्वेष रीतिसे विदित है। 
तुमने अधिक दुःख करके जो तपस्या 
उपार्जनकी है, उसे में नष्ट करनेकी इच्छा 
नहीं करता । (२३-२६) 
भाइवमेधिकपर्वमे ५३ अध्याय समाप्त। 

आश्वमेधिकपवमें ५४ अध्याय। > 

उत्तङ्क बोले, हे केशव ! आप प्रुझपे 
अनिन्दित अध्यात्म विषय यथार्थ रीति 
से कहिये, में उस अध्यात्म विषयको 
सुनकर आपके श्चापका उत्तम दीतिसे 
अभिधान करूंगा | (१) 

श्रीकृष्ण बोले, हे द्विज ! तम, रज 
और सत्व इन सब गुर्णोको मेरे आश्रित 


1 » 
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साय खंबा!ण सूत चभ्ूलषु चाथ्यह | 
स्थित इत्यामिजानाह सा तञ्यूदज सक्थ ॥ ३ ॥। १ 
९ 0 
तथा दृतद्यभणान्शवान्यद्ध चराक्षलान्‌ । 2 


नागानप्सरखश्चंच बिद मत्परम वान्छज ॥ ४॥ 
सदसचेव यत्पाहुरव्यक्त व्यक्तमेव च | 
अक्षरं च क्षरं चेव लखवबेतन्सदात्मक 

ये चाभ्रेषु वे घम्माश्चतुधा विहित! छुने । 
वेदिकानि च ङवाणि वादि सब सदात्मकम्‌ ॥६॥ 
अपच सदसचेव थहिश्य हदसत्परछ्‌ । 
पत्त) परतरं नास्ति देवदेवात्लनातनात्‌ 
उँ०कारप्रछुखान्बदान्धिद्धि मां त्य भगूहह ! 


hh 


> s+ ५ + + i roma ee i ee 33-33 sa 


यूपं सोम चरुं होम त्रिदशाप्याथनं अस्वे ॥८॥ 
होतारम्रपि हव्यं च विद्धि मां भणुनन्दन । 

॥ ९॥ 
उद्गाता चापि सा स्ताति गातघोषनहाध्वर । 
प्रायश्चित्तेषु मां ब्रह्मन्‌ शान्तिखङ्गलबाचका। ॥ १० ॥ 


MOUS ररर तक नि 
असत्‌ ' शश्वविषाणादि ' सदसत्‌ घट 
पटादि ' ओर सदसत्पर अव्यक्तत्रय 
रूपसे मेंही विश्व देवदेव सनातन ६। 


जानो ओर रुद्र तथा वहुगणको मुझसे 
उत्पन्न हुआ समझो | सब भूतो में 


विद्यमान हूं ओर यह निश्चय जानो, कि 


०० 


| 
| 
| 
| 


PT 


` 


ग्रुझमे सब भूत विद्यमान रहते हैं | हे 
द्विज ! देत्य, यक्ष, गन्धम, राक्षस, 
अप्सराओं ओर नागांको भुझसे दी 
उत्पन्न हुआ समझो | पण्डित लोग जिसे 
सत्‌, असत्‌, अव्यक्त, व्यक्त, अक्षर 
और क्षर कहा करते हैं, उन सबको ही 
मदात्मक जानो। हे छुनि ! चारों आश्र- 


| 

| 

। 

५ 

j 

j 

| 

, पुसको 
| अध्वयुः कल्पकश्षापि हविः परससस्कृतम्‌ 
| 

| 

| 

| 

| 

1 

| 

| 


१ मग जो चार प्रकारके घम आर वेदिक 


कमें विहित हैं, वे सब आपको विदित 


हैं, उन सबको भी सदा मद।त्मक जानो । 
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स लिये सुझसे जगत्‌ मिश्च नहीं ६। 
हे भृगूहह ! झुझेही ओंकार प्रभाते प 
वेद्‌, यूप, सोप, चरु, दाम आर यष | 
त्रिद्‌श्ञाप्यायन जानो । ( २-८ ) | 

हे भृगुनन्दन ! घुझेद्दी होता, इच्या | 
अध्वर्यु, कल्पक और परम संस्कृत ६ 
जानो ! महायज्षॉर्त उद्गाता | 
द्वारा भेराही स्तब,किया करते है आर 
प्रायाश्चितभे शान्ति तथा ङ्ख | 
ब्राह्मणगण विश्वको कहके म 


ग अध्याय ७ ] Digitized by APSARA hennai and 80519० २१५ 
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| § | स्तुवन्ति विश्वकमाण सततं हविजसत्तत्न | $- ॥ 
ho बघ विद्धि सुत धममग्रज द्विजसत्तम ॥ ११॥ a । 
| मानलं द खप्न सचेसूलद्यात्मकम्‌ | | 
लचा मानेत निव्रत्तोद्चेच मानवे! ॥ १२॥ | | 
| | | बही! संखरमाणो वे योनीवेतामि सत्तम | || 
| | | चमखंरक्षणाथीय घमसंस्थापनाय च ॥ १३ ॥ | ॥ 
॥- | तैस्लेवेषेश्व रूपेश्व ज्रिषु लोकेघु भागंव । ४ | 
| | अहं विष्णुरद ब्रह्मा शक्षोष्थ प्रभवाप्यध। ॥ १४॥ | है 
| | | भूतग्रामस्य सवस्य खष्टा सहार एव | ॥ 
| | अधम बतमानानोां सर्वषायहलच्युत) ॥ १५॥ | णी 
i | घर्मेस्थ सेतुं बश्चामि चलिते चालिते युगे । । 
| 2 तास्ता योनी? पबिइथाह परजानां हितकाम्यघा ॥१६॥ १ ण 
| 1 यदा त्वहं देवयोनो वतामि भृगुनन्दन ! | 1. 
( १ |/ तदाऽहं देववत्सर्वेमःचरालि न खायः ॥ १७॥ | 1 | 
र 01 यदा गन्धवयोनो वा वतामि भरशुनन्दन । | || 
| तदा गन्धवचत्छयं्षाचरासि न संशय। ॥ १८॥ ही 
सु | | नागथोनौ थदा चैव तदा घतामि नागवत्‌ । | i 
छ | | | यक्षराक्षसयोन्थोस्तु चथावद्विचराम्यहम्‌ ॥ १९॥ § 
|. 
| | स्त किया करत हैं । हे द्विजसत्तम ! शम्थु हूँ ! मंदी सब यूताका सृष्टि तथा | 11 
| | | घमको मेरा ज्येष्ठ पुत्र आर हवेभूत- संहारकर्ता हुँ ओर अधमेमे विद्यमान १ | 
पर | | दयात्मक मानसको दायत जानी | ह चुष्याक बच महा अच्युत हू । भ भजा- |. र 
प | | सत्तम ! जो सब मनुष्य इस धमं समूहका इितकामन्‌सं युग युगम उसह? $, है! 
| वतमान और निवृत्त रहते हैं, मं उतही उस योनिन प्रविष्ट होकर घभका सेतु. £ । 
ग, | उस मनुष्यरूपपे अनक योनियोमे भ्रमण बदन किया करता हूं WS >>> र 
बि | | करते हुए घमेसंस्थापन तथा घपरक्षाके हा ! जत्र म Se | 3 
दद 2 हेतु निवास किया करता हूं । दै मागवा प्रावष्ट हाता हू, तब दववत्‌, जष गृद्घव- f ० ह; 
क | | सें तीनों लोकोंके बीच वही रूप तथा योनि प्रविष्ट होता हूं, उस समय | 
| 4 वही वेष घारण करता हूं । मैंही विष्णु, गन्ध्ेशदश; जिस समय नागयोनिमें | | | 
र | | मही ब्रह्मा तथा मेंही उत्पत्तिलयकता प्रविष्ट होता हूं, उस समय नागसरक्ष | 
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मानुष्ये वतमाने तु कृपण याचिता सया । 
न च ते जातसंमोहा वचोऽगृहन्त मोहिताः ॥ २०॥ 
भय च महदुदिश्य आसिता। छुरवो मया । न 
क्रद्धन सूत्या तु पुनयथावदबुदाशत।; ॥९१॥ | 
तेष्धमंणह खयुक्ताः परीताः कालधसंणा । | 
धर्सण निहता युद्धे गता! स्वग न संशय!) ॥ २२॥ | 
लोकेषु पाण्डवाश्चेच गताः ख्याति द्विजोत्तम । 
एतत्ते सवसाख्यात यन्सां त्य परिएच्छाले ॥ २३ ॥ | 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्प्यां संहितायां पैयासिकयां आंश्वमेधिके पर्वणि अनुगीता- | 
| 
| 
| 


७) 

७) 

A 

A 

A 

11) 

की 
भै 
1221 
अ; 


पवेणि उत्तकोपाख्याने कृष्णवाक्ये चतष्पञ्चाशात्तमोऽध्याथः ॥ ५४ ॥ 

उत्तक उवाच- अभिजानाशि जगत! कतारं त्वां जनादन । 

नून भवत्प्रसादोऽयामिति मे नास्ति संशय!) ॥ १॥ 

चित्तं च सुप्रसन्न मे त्वद्भावगतमच्युत । 

विनिषृत्त च भे शापादिति विद्धि परंतप ॥ ३॥ 

यादि त्वनुग्रहं कंचित्त्ततोडहोमि जनादन । 

द्रष्टामेच्छामि ते रूपषेश्वरं तन्निददाथ ॥ है ॥ 
वेश्म्पायन उवाच-ततः स तस्तै प्रीतात्मा दर्शयामास तद्वपुः । 


~ 


® 
| 


“> 


उ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


— 


और यक्ष राक्षस प्रभति जब जिस योनिमें है। हे द्विजोत्तम! पाण्डवोंको भी 
प्रदत्त होता हूं, तब उस ही प्रकार आच- जगत्‌ के बीच बडाई प्राप्त हुई है । हे 
रण केया करता हूं। मन मचुष्ययानमं विप्रवर ! आपने मुझले जो पूछा था 
उत्पश्न होकर उन कोरवोंके समीप मैंने बह विषय पूरी रीतिसे तुम्हारे समीप 
कुपणभावस बहुत ही याञ्चा का था, वणेन किया । (१७७-२३) | 
कुद्ध होकर महत्‌ भय दिखाक त्रासेत आइचमेधिकपर्वमे ५४ अध्याय समा । | 
किया तथा यथायोग्य क्षिक्षाप्रदान की | आइवमेधिकपर्वमे ५५ अध्याय। _ 

थी; परन्तु उन लोगोंने महामोहसे वि- उङ्क बोले, हे जनादेन! में आपकी |. 
मोहित होकर मेरे वचनको ग्रहण नहीं जगत्कता कहके जान सका हूँ, निय हे 
किया । बल्कि उन लोगोंने कालघमेसे ही यह आपकी कृपा है, इसर्म ४ 
घिरके तथा अधमेसंयुक्त होकर घमेके कुछ भी सन्देह नहीं है । है अच्युत | 


न 
द्वारा युद्धमें मरके सुरपुरमें गमन किया मेरा चित्त आपमें आसक्त होनेते १९७७७ 
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९६, 


1 >> 
॥ । 
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83५७७ 


हि पर्याप्त एष एवाद्य वरस्त्वत्तो महाझते ! 

| | | होकर झापसे निवृत्त इुआं। हे जनादन! विसित होकर कहने लगे । (४-६) 

| | यदि आपकी किश्चित कृपा हो, तो में उत्तंक बोले, हे विश्वकर्मन्‌ विश्वात्मन्‌ ! 
3 | | आपका इइवररूप देखनेकी इच्छा करता आपको नमस्कार है । दे विश्वसम्भव । 
| | हूं, आप अनुग्रह करके वह रूप सुश आपके दोनों चरणोसे पृथ्वी, सिरसे 
| | द्खाइये । ( १--२ै ) द आका, जठरक द्वारा चुलाक तथा 
| । | श्रीवैश्ञम्पायन ग्रुनि बोले, धीमान्‌ भूलोकका मध्य आर दोनों झुजाओंसे सब 

| | घनज्चयने जिस शाश्वत वष्णव रूपका दिशा आइत हो. रही ई । हे अच्युतै ! / 

| दर्शन किया था, कृष्णने परम प्रसन्न आप दी इस विश्वरूपसे निवास करते हँ। 
| | होकर उत्तंकको वही “मूर्ति दिखाई। है देवदेव ! यह समस्त अक्षय अनुत्तम 
| | उत्ते महात्मा महाशुज विश्वरूप,सहख रूप संहार करिये। में फिर आपको 
य > ० इथ तथा जलती हुई अभिसच्य सर्वः उस ही कृष्णरूपस देखनका इच्छा करत! 
> १ व्यापी सवतोमुख कृष्णका दश्चन किया । हूं । ७--९) 
1 | | अनन्तर विप्रवर उत्तङ्क उस अद्भुत परम श्रीवेक्षंपायन घुनि बोले,हे जनमेजय ! 

| ह रूप परमेश्वरका दशेन करके अत्यन्त गोविन्द्र कृष्ण प्रसन्न होकर उत्तकसे 
छ. ४777-55 204000000060000046100000100001011010010 नि ककड ; 
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॥४॥ 


ख ददणा महात्मानं विश्वरूप महासुजम । 


सहस्रसूयप्रातम दोघसत्पाचवकोपस्रप्र 


॥५॥ 


सवसमाकाशमाबृत्य तिष्ठन्तं सवतोसुखम्‌ । 
तद्‌ दृष्टा परभ रूप विष्णोबष्णवमद्धतस्‌ । 


वस्लथ च यथा ।वप्रस्त सट्टा परमश्वरम्‌ 


॥ ६॥ 


उत्तक उवाच- विश्वक सन्नमस्तेस्तु विश्वात्मान्विश्वसंभव | 
पड्धयां ते एथिवी व्याप्ता शिरसा चाघ्ृत नअ! ॥ ७॥ 
ळ्र क. री ७ ~ 
द्यावाएधिव्योयन्मध्य जठरेण त॑वाषृलम्‌ । 


खुजाभ्घामाशृताळ्ाशास्त्वमिदं सवमच्युत 


॥ ८ ॥ 


संहरस्व पुनर्दव रूपमक्षय्यसुत्त मम । 
पुनस्त्वां स्वेन रूपेण द्रष्टामिच्छासि शाश्वतम ॥ ९॥ 


वैश्वम्पायन उवाच- तझुवाच प्रसन्नात्मा गोविन्दो जनमेजय । 
वरं घृणीष्वेति तदा तसुत्तङ्कोऽब्रवीदिदस्‌ 


॥ १०॥ 
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यत्ते रूपमिद कृष्ण पद्यामि पुरुषोत्तम ॥ ११॥ | 
तसत्रवीत्पुनः कृष्णो मा त्वभत्न चिचारय । व 
अवद्यमेतत्कतंव्यमभाघ दशन मम ॥ १९ ॥ 024 
उत्तक उवाच- अवश्य करणीयं च यद्येतन्मन्यसे वा | | 
तोयमिच्छामि यच्ेष्टं मङ्ष्येताद्धे दुलभम्‌ ॥ १३॥ | 
तत! संहृत्य तत्तेज! प्रोबाचात्तङ्कमीश्वरः । | 
एष्टव्ये सति चिन्त्योऽहमित्युक्त्या द्वारकां यथी॥१४॥ 
तत। कदा।चिद्गगवानुत्तङ्कस्तोयक।ङक्षया । 
तृषित! परिचक्राम मरो सस्मार चाच्युतम्‌ ॥ १५॥ 
ततो दिग्वाससं घीमान्भातङ्ग अलपङ्किनम्न्‌ । 
अपइयत मरो तस्मिन श्वयूथपरिवारेतस््‌ ॥ १६॥ 
भीषणं बद्धनिस्चिश बाणकास्ुक धारिणम्‌ । | 
तस्याऽघःस्रोतस्रोऽपइ्यद्वारि भार द्विजात्नम॥ ॥ १७॥ | 
त 
एह्युत्तङ्क प्रतीच्छस्व मत्तो वारि भ्रगूहह ॥ १८॥ (# \ 


_______—© RN 


|| 
j 


बोले, कि तुम मुझसे वर मांगो। तब 
उत्तङ्कने उनसे यह वचन कहा, हे पुरुषो- 
चम कृष्ण | आज मेने आपके इस 
रूपका जिस प्रकार दर्शन किया, वही 
मुझे यथेष्ट वर प्राप्त हुआ दै | कुष्ण फिर 
उत्तड़से बोले, कि तुम निश्चय ही मेरा 
यह*अमाघ दश्चन पाओगे; इसमें ओर 
` बिचार मत करो । ( १०--१२ ) 
उत्तङ्क बाले, हे तिश्च! यदि आप 
इसे अवश्य करणीय बोध करते हैं, तो 
» इस मरुभूमिके बीच जिस स्थानमें में 
इस दुरुंभ जलकी अभिलाष करू, उस 
स्थानमं ही मरी अभिलाषा सिद्ध होवे। 


§ अनन्तर इश्वरन उस तजको सहार करक 
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१ स्मरन्नेच च त प्राह मातङ्गः प्रहसान्नव । 
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न 
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| 

न 


उरतङ्कसे कहा, कि “ तुम्हें जव जिस 
विषयमे अभिलाष दोषे, उस समय धु 
स्मरण करना ” ऐसा कहके कृष्ण द्वार 
कामें गये। अनन्तर किसी समय भगवान्‌ 
उत्तङ्कने मरुभूभिभं घूमते हुए जलका 
अमिलाष करके अच्युत कृष्णको सरण 
किया । अनन्तर धीमान्‌ उत्तकन मरे 
भूमिमें दिगम्बर मलिन इवयूथपरिवर्धित 

द्धबाण और भ्रबुषधारी एक भीषण 


म्रातङ्ग चाण्डालको देखा आर हे 


पावके नोचे बहुतसा निभल | 
स्रोत अवलोकन किया । (१३--१४) 

मातङ्गन उनका मत जानके हसकर 
कहा । हे भ्रृगूद्रह्ह उत्तंक ! तुम 


= प छि यु 


SSN, उहि टा" | 


| 

0 
| 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

| 

1 > 
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कृपा एह म खुमहता त्वां इष्ट्रा तुद्समाश्चितम्‌ । 
इत्युक्तस्तेन स झुनिस्तत्तोय नाभ्यनन्दत 
चिक्षप च ख त घीान्वारिभरुग्राभिरच्युतम्र | 
पुन! पुनश्च मातङ्ग! पिवस्वोति तमब्रवीत्‌ 

न चापिबत्स सक्रोधः क्षुसितेनान्तरात्मना | 
स तथा निञ्चयात्तेन प्रत्याख्यातो महात्मना ॥ २१ ॥ 
वासिः सह महाराज तत्रैवान्तरधीयत । 

उत्तडूकस्तं तथा ह्वा ततो ब्रीडितमानस। ॥ २२॥ 
सेने प्रलब्धमात्मानं कृष्णेनामित्रघातिना | 

अथ तेनेव घागेण शङ्कचक्रगदाधर। 
आजगाम महावुद्धिरुत्तड़श्वे न मब्नवीत्‌ । 

न युक्त ताहदा दातुं त्वया पुरुषसत्तम 
खलिल विप्रसुख्यन्यो मातङ्गोतसा बिभो | 
इत्युक्तवचनं तं तु महावुद्धिजनादनः 


॥ १९॥ 


॥ २० ॥ 


॥ २३ ॥ 


॥ २४ ॥ 


he 


॥ २५ || 


उत्तङ्क "छक्ष्णया वाचा सान्त्वयन्निद मन्रवीत्‌ । 


याइशोनेह रूपेण योग्य दातुं धृतेन वे 


॥ २६ ॥ 


समीप आके जल ग्रहण करो, तुम्हें 
तृष्णातुर देखके मुझे अत्यन्त दया हुई 
है। उस झुनिवर उत्त॑कने मातङ्ग चाण्डा- 
लका ऐसा वचन सुनके अभिनन्दन न 
किया; वरन उस चाण्डालकी उग्र बच- 
नसे निन्दा करने लगे। मातङ्ग भी बार 
बार उत्तंकको जल पीनेके लिये कहने 
लगा । उत्तऊन अन्तरात्मा क्षुधत दान" 
पर मी क्रोधित होकर उस जलको च 
पीया; जब उत्तंकने निश्चय करते हुए 
उसे प्रत्याख्यात किया; तब वह वहांपर 
कुत्तांक सहित अन्तधीन हुआ । उप्त 
समय उत्तंकने उसे अन्तुर्ददित होते देखकर 


| 


लज्ञितचित्त होकर अपनेको कृष्णके 
द्वारा ठगाया समझा । अनन्तर शंख, 
चक्र, गदाधारी कृष्ण उस ही मार्गसे 
उत्तंकके निकट उपास्थित हुए और 
महांबुद्धिमान्‌ उत्तंक उनसे कहने 
लगे। (१८--१४) 

उतंक बोले, हे पुरुषसत्तम! आपको 
उम्र प्रकार चाण्डालके खातसे त्राह्षण- 
को जल प्रदान करनेके लिये आना 
उचित नहीं हुआ | उत्तंकका ऐसावचन 
सुनके महाबुद्धिमान्‌ जनादन कृष्ण 
मधुर वचनसे उन्हें सान्त्वना करते हुए 
कहते लग । (२४--२४) 
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ताहदा खलु ते दत्तं यचच त्व नावबुध्यथा। । 
मथा त्वदथसुक्तो व वज़पाण! पुरन्दर$ 
उत्तड्काथासृत देहि तायरूपामात प्रसुः । 
स्‌ मासुवाच देवेन्द्रो न मत्याञ्सत्यता त्रजत ९८॥ 
अन्यमस्म वरं दहीत्यसकृङ्रणुनन्दन । 
अमृत देयमित्येव मयातक्त! स शाचीपतिः ॥ ९९॥ 
स मां प्रसाद्य देवेन्द्र! पुनरवदसन्रवात्‌ । 
यदि देयसवदयं वे मातङ्गाऽह महामत 
सूत्याऽसृतं प्रदास्याHे भआागवाथ सहात्मने । 
यद्येव प्रतिगुह्वाति भागवाऽस्टुतसद्य वे 1 ३१ ॥ 
प्रदातुमेष गच्छामि आगवस्थाग्रत वभा | 


॥ २७ ॥ 


पक 
न्य 
gf“ 


॥ १०॥ 


स तथा समय कृत्वा तेन रूपण वाखब! | 
उपस्थितस्त्वया चापि प्रत्यारूथाताऽस्टत ददत्‌ । ३३॥ 
चाण्डालरूपी भगवान्सुमहास्त व्थातक्रम+ । 


MS 2... 


£ हि 


१, 


~ 


कुष्ण बोले, इस स्थानमें जिस प्रकार 
दान करना उचित है, उसही प्रकार 
दिया जाता था, तुम उसे समझ न 
सके । मेंने तुम्हार निमित्त वज्रपाणि 
पुरन्द्र इ्द्रसे कहा था कि उत्तंकको 
तोयरूपी अमृत दान करो । हे भृणुनन्द्‌न ! 

० देवेन्ट्रने ऐका वचन सुंनके मुझसे कहा, 
कि मत्येको अमत्येता न प्राप्त होगी, 

| इसलिये उन्हें अन्य बर प्रदान करो । 
र) परन्तु मैने उनसे कहा, कि उत्तंकको 
| अमृत वर ही देना होगा, तब वह मुझे 
8 प्रसन्न करके फिर बोले, हे महामति ! 
प यदि उत्तकको यही वर देना योग्य हे, 
f तो में मातङ्ग होकर उस महात्मा भृगु 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| प्रत्याख्यातस्त्वहं तेन दास्थामि न कथचन ॥ ३२ ॥ 
१ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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नन्दनको अमृत दान करूंगा। है विश्व! 
आज यदि भृगुनन्दन उत्तक इस शी 
प्रकार अमृत प्रतिग्रह करें, तो में उर 
अमृत देनेके लिये जाता हुँ, परन्तु 
यदि में उनसे विरुद्ध बोला जाउ 
तो में कदापि उन्हे अमृत दान न 
करूगा । (२६---३२) 

बह इन्द्र मेरे निकट ऐसा ही अन्न 
कार करके तुम्हें अमृत दनक 
चाण्डालरूपी होकर तुम्हारे । 
उपस्थित हुए ले । तुम जान न सक 
इसीस उन्हें प्रत्याख्यात किया दै | 2 
चाण्डालरूपी मगवान्‌ इन्द्रक त | 
द्वारा घिककृत हानस पक । 
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ओर उत्तङ्क-मेघ नामसे विख्यात होंगे । 
द 28 हे भारत | उस विप्रने, कुष्णका एह 

) 4 बचन सुनके अत्यत्त्त प्रीति लाम की । 

§ | इस ही लिये आजतक उत्तङ्क-मेघ उस 

| | | 'शु एक मरुभूमिमे वर्षा किया करते 
रू, JeeeeeseeeeeeeseeesseeesEeesEeseEe 
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यत्तु शाक्य मथा कलु भूय एव तवाष्खतम्र ॥ ३४ ॥ 
तायप्छा तव दुघंषा कारेष्य सफलामहस्‌ । 
यष्वहःखु च त ब्र्मन्साललप्ला भावदयाते ॥ ३५॥ 
तदा सरा भावष्यान्त जलपूणा! पयाधरा! | 


रसवच प्रदास्थान्ति तोथ ते भूगुनन्दन 


उत्तरस्कम था 


॥ ३ेदे ॥ 


त्युक्ता! ख्यात यास्यान्त चाप त | 


इत्युक्तः प्रीतिसान्विप्रः कृष्णेन स बभूव ह | 


अद्याष्यत्तङकमेघाश्च सरो वषेन्ति भारत 


॥ ३७॥ 


हति श्रीमहामारते शतलाहर्व्यां संहितायां वेयालिक्यां आश्वमेधिके पवेणि 
अनगीतापर्वणि उत्तंकोपाख्याने पचपचाशात्तमोऽध्यायः ॥ ५५॥ 


जनमंजय उवाच-- उत्तक कन तपसा खयुक्ता च॑ महामनाः 


थ! चापं दातुकामोऽस्रृद्विषणव प्रभविष्णवे 
वैशम्पायन उवाच- उत्तंको बहता युक्तस्तपसा जनमेजय । 
गुरुभक्त! स तेजस्वी नान्यत्किचिदपूजयत्‌ 


॥ १ ॥ 


॥ २॥ 


सर्वेधार्षिपुत्राणामेष आसीन्मनोरथ! । 
औस्ंकीं गुरुशृत्ति वे प्राभुयामोति भारत । 


I MRS कि ट्ट न >> 


हानि हुई है; परन्तु में शक्तिके 


~ io 


अनुसार फिर तुम्हारे अभिलषित विष" 


यको सिद्ध करूंगा । हे ब्रह्मन्‌ | जिस 
दिन तुम्हे जलकी इच्छा होगी उस ही 
दिन में तुम्हारी उस दुरन्त जललालसा 
सफल करूंगा | हे भृणुनन्दन ! उस 
दिन मरुभूमिमें बादल जलसे पूरित 
होकर तुम्हे सुस्वादु जळ प्रदान करेंगे 


है । (३३-३७) 


आदइवमेप्रिकपर्वम ५५ अध्याय समाप्त । 
आशइवमेधिकपवेम ५६ अध्याय । 


राजा जनमेजय बाले, महामना 
उत्तङ्कने एसी कोनसी तपस्या की थी 


«>. 


कि जगत्मरभु विष्णुको झाप देनके लिये 
उद्यत हुए १ (१) 


श्रीवशम्पायन मुनि बोले, हे जनमे 
जय! उत्तङ्क मद्दातपोनिष्ठ थे, वह केवल 


तेजस्वी गुरुकी पूजा करते थे. ओर 
किसीकी भी अचना नहीं करत थे । हे 
भारत! क्रषिपुत्रगण उत्तह्डका गुरुमाक्त 


देखकंर ऐसा समझते थे, कि हम मा 
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eeeeeeeeeeeeeseeeseseeseseesceseseessessSacESESES 
गोतमस्य तु शिष्याणां बहूनां जनमेजय ॥ ३॥ 
उत्तंकेऽभ्धघिक्रा प्रीति? स्नेहखेवाभवत्तदा । 

स तस्य दमशौचाभ्यां विक्रान्तेन च कमणा ॥ ४४ 
सम्घक्चेवोपचारेण गोतम? प्रीतिसान भूत्‌ | 

अथ [शष्यसहस्राण सघनुज्ञातवानांष! ॥ ९ ॥ 
उत्तक परया प्रीत्या नाभ्यचञुज्ञातुपेच्छत । 

त क्रम्रेण जरा तात प्रतिपेदे महासुनिम्‌ ॥ ६॥ 
न चान्वबुद्भत तदा स सुनिगुरुवत्सल! । 

तत! कदाचिद्राजेन्द्र काष्ठान्यानयितु यथौ ॥ ७॥ 
उत्तक! काछभारं च महान्तं सखुपानयत्‌ | 


| 
शी) 
A 
A 
111 
द 
fh 
A 
A 
A 
शे 
@ 
षि 
की 
60 
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है, 
क्क 
डू 


स तद्वारासिभूतात्मा काष्ठभारमरिन्दम ॥८॥ 
निचिक्षेप क्षितौ राजन्परिश्रान्तो वुसुक्षित! । 
तस्य काष्ठ विलग्नाभूजटा रूप्यसमप्रभा ॥ ९॥ 


तत; काछेः सह तदा पपात धरणीलले । 
तत! स भारनिष्पिष्ट! क्षुधाविष्टश्च भारत ॥ १० ॥ 


३०२ ००२२-२२-२२ २२:२२ ०७० 5 यह है. है] की 


; 
| 
; 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
) 
। 
न 
। 
| 


ष्ट्रा तां वयसोव्वस्थाँ रुरोदातस्वरस्तदा | | 
ततो गुरुखुता तस्य पद्मपत्रनिभानना ॥ ११ ॥ | 
~~ OD पा) कीव 
उत्तङ्कको गुरुत्वि प्राप्त होगी। हे जनभे- वह गुरुवत्सल उत्तंक उसे न जान | 
जय ! गोतमके जितने शिष्य थे, उनके सके | ( २-७ ) | | 
हीच उत्तङ्कक विषयमें उनकी आधिक हे राजेन्द्र! अनन्तर वह किसी समय | 
[ति तथा खेद उत्पन्न हुआ । गोतम काष्ठ लानके लिये गये और बहुतसा | 
चके दम, पवित्रता, बिक्रम और काष्ठ उठाकर लाने लग । उन्होंने काष्ठ 
समाधक सेवासे परम प्रसन्न हुए थे । मारस अभिभूत, परिश्रान्त और भूखे | 
एक समय गांतमऋषिने किसी कार्यके होनसे का8का “बोझा पृथ्वीपर फेंका; | 
यु श्षिष्याको घर जानेके लिये उस समय उनको रोप्यसदक्ष प्रमाशा- १. 
आज्ञा दी; परन्तु परम प्रीतिके वच्नमें लिनी जटा काहमें फंस गई थी, इससे १» 
कर उत्तकक़ो आज्ञा देनेकी इच्छा | वह काष्ठके सहित गिर पडे। हे भारत! { | 


जव क्षुधाविष्ट उत्तक काष्ठमारसे निष्पिष्ट 
हके प्ृथ्वीपर गिरे, उस समय म 
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जग्राहाश्राणि छुश्नोणी करण प्रथुलाचना | 
पितुनियोगाद्धम्ज्ञा शिरस्ताइवनता तदा 
तस्था निपेततुदंग्धी करो तेरश्रुविन्दुलि! । 


॥ ११ ॥ 


४” 


न हि तानश्रपातांत्तु शक्ता धारयितुं मही ॥ १३॥ 
गौत घस्त्वत्रवी द्विप्र सुत्तङ्ग प्रीत मानः | 
कस्मात्तात तवाद्यह झोकोत्तरामिदं ब्रन! 
सस्वर चाह विप्रष श्रातामच्छाव तत्त्वत! । 
उत्तक उवाच- अवद्वतन मनसा भवात्प्रयाचकाषथा । 
भवद्भक्तिगतेनेह मचद्भावालुगेन च 

जरेयं नाववुद्धा मे नाभिज्ञातं सुख च में | 
दातवर्षाषित मां हि न त्वसभ्यतुजानिथा! 
भवता त्वभ्यदुज्ञाता? शिष्या? प्रत्यवरा मम । 
उपपन्ना द्विजश्रेष्ठ शतशोऽथ हस्र शः 
गोतम उवाच- त्वत्प्रीतियुक्तेन मया युरुशुश्रषया तव । 
व्यतिक्राबन्महाकालो नाववुद्धो द्विजषअ 
किंत्वद्य यदि ते श्रद्धा गमन प्रति भागव । 


॥ १४॥ 


॥ १५॥ 


॥ १६॥ 


॥ १७ || 


॥ १८ ॥ 


शरीरकी इतनी वृद्ध अवस्था देखकर 
वे आतंस्वरसे रोदन करने लगे; 
पृथुलोचना सुश्रोणी धर्ष जाननेवाली 
गुरुपुत्रीन पिताकी आश्ञालुसार सिर 
नीचा करके वह अश्वुजल ग्रहण किया । 
बह अश्रुजल उसके दोनों हाथोंको जलाते 
हुए पृथ्वापर गिरा, एथ्वी भी उस अश्रु- 
घाराको धारण न कर सकी । (७-१३) 

उस समय गोतमने प्रसन्नचित्तसे 
उत्तङ्क विप्रसे कहा, हे तात! आज 
तुम्हारा मन शोकातुर क्यों हुआ है! 
वि दिप्रर्षि ! तुम धीर धीरे मेरे समीप 
यथाथे रीतिसे कशे, में इस विषयको 


TCC 
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सुननेकी इच्छा करता हूं । ( १४-१५) 
उत्तङ्क बोले, मेरा मन आपमें लगा 
A ७? Cw / ~ 

रहनसे, प्रियकममं दचचित्त हो नस, तथा 


में आपकी भक्ति वा भावके अनुगत होने- 


से जरा और सुख न जान सका | में 
जो इस स्थानमै एक सो वर्षसे वास 
करता हूं, तोमी आपने मुझे अनुमति न 
देकर जो मुझसे अपकृष्ट थे, वैसे सैकड़ों 
सहस्रो शिष्योको अनुज्ञा की; उससे वे 
लोग कृतकार्य हुए । ( १९-१७ ) 
गौतम बोले, हे द्विजषअ ! तुम्हारे 
गुरुतेवासे तुमपर अधिक प्रसन्न रहनेसे 
में यहद न जान सका, कि अधिक समय 


ऊ ह 
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अज्ञज्ञां प्रतिग॒ह्य त्व स्वणृहान्गच्छ मा चरस ॥१९॥ 
उत्तक उवाच- गुवथ क प्रयच्छाम ब्राहे त्व द्वजछत्तम । 


{^ 


तसुपाहृत्य गच्छेयमनुज्ञातस्त्वथा विभो ॥ २०॥ | 
गौतम उवाच- दक्षिणा परितोषो व गुरूणां सद्धिरुच्यते । 
तव ह्याचरतो ब्रक्मस्तुष्टोऽहं वे न संशयः ॥ २१ ॥ 


इत्थं च परितुष्ट मां विजानीहि शृण्व । 

युवा षोडशवरषों हि यद्यद्य भाविता भवान ॥ २२ ॥ 
ददामि पत्नीं कन्यां च स्वां ते दुहितरं द्विज । 
एतामृतेऽङ्गना नान्या त्वत्तेजो5हति सेवितुम्न ॥ २३ ॥ 
ततस्तां प्रतिजग्राह युवा भूत्वा यशस्विनीम्‌ । 


॥ २४ ॥ 
के भवत्यै प्रयच्छामि शुवर्थ विनियुङ्क्ष्व साम्‌ । 
प्रियं हितं च काङ्क्षामि प्राणैरपि धनेरपि ॥ २७ ॥ 
यषुरुभं हि लोकेऽस्मिन्‌ र॒त्नमत्यद्भुतं महत । 
तदानयेयं तपसा न हि मेऽस्ति संदाय! ॥ २६॥ 


अइल्योवाच- परितुष्टाऽस्मि ते विप्र नित्य भक्तया तवानघ । 


युबा होते, तो में अपनी कन्या तुम्हे 
पत्नीरूपस दान करता, इस कन्याके 


किस प्रकार व्यतीत हुआ है। हे भागव! 
यदि आज तुम्हें गृहपर जानेकी आभि- 


लाष हो, तो में तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम 
श्चीघ्र निज गृहपर जाओ । ( १८-१९ ) 

उत्तङ्क बोले, हे द्विजसत्तम ! किये 
में आपको क्या दक्षिणा दूं ? हे विश्च ! 
आप जो कहें, में वही ले आऊ। (९०) 

गातम बाल, ब्रह्मन्‌ | एसा पण्ड 
त लोग कहा करत हैं कि गुरुजनोंका 
' परितोष ही दक्षिणा हे; इश्वाल्ये 


| 

| 

| 

| 

| 

j कप ७. श्र 
1 गुरुणा चाभ्थनुज्ञाता गुरूपत्नाभथाऽत्रवात्‌ 
| 

। 

| 

| 

| 

| 

| 


(०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अतिरिक्त दूसरी कोई मी तुम्हारे तेज 
को धारण करनेमें समर्थ न होगी | 
अनन्तर उत्तङ्क मुनि युवा होकर गुरुको 
आह्ञानुसार उस यशस्विनी कन्याको 
ग्रहण करके शुरुपरनीसे बोले, तुम्हे 
क्या गुरुदक्षिणा दू ? उसके लिय कुषे 


००५ 


आज्ञा करो, मे प्राण और घनसे तुम्हारे 
प्रिय तथा हितकी आकांक्षा करता ई । 


इस लाकमं जो रत्न दुलभ हैं, में तपा: 


बलस ।नःसन्द्ह उन अद्भुत महारत्ना 
का लाऊगा । ( २१-२६ ) ; 
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तत! प्रोवाच पत्नी ख न ते खम्यगिदं कतम्‌ । 
शाप! स॒ पार्थिवो नूनं ब्राह्मणं तं वधिष्याति ॥ ३३॥ 


| पर्याप्रमेतद्भद् ते गच्छ तात यधेप्लितल्‌ ॥२७॥ 
६ वेशम्पायनउवाच- उत्तकस्तु महाराज पुनरेवात्रवीद्वचः | 
0 १ आज्ञापथस्व सां मात; कतेव्यं च तव प्रियम्‌ ॥२८॥ 
| अइश्योवाच- सोदासपत्न्या विधुत द्व्यि ये मणिकुण्डले | 
| ले समानय भद्रं ते गुवथः सुकतो अवेत ॥२९॥ 
| ख तथाति प्रतिश्रुत्य जगाम जनमेजय । 
गुरुपत्नी प्रियार्थ वै ते समानयिठुं तदा ॥ ३०॥ 
| ख जगा तत! शीघ्रम्तुत्तरुको ब्राह्मणषेभ! | 
| सौदासं पुरुषादं वे भिक्षितुं मणिकुण्डले ॥३१॥ 
| गौतसस्त्वन्रवीत्पत्नीक्षुत्तङ्को नाऽद्य दशयते । 
| इति इष्टा तमाचष्ट कुण्डलार्थं गत च सा ॥ ३२॥ 
| 
| 


अहल्योवाच- अज्ञानन्त्या नियुक्तः ख भगवन्त्राह्मणो मया । 


/ 


ली, हे विप्र! में तुम्हारी 


| 

| भक्ति हा यथेष्ट हुई है हे तात ! इस 
समय तुम्हारा मङ्गल हो, तुम इच्छा- 

| चुसार गमन करो | ( २७ ) 
|  श्रीवैज्वम्पायन मुनि बोले) उत्तेकने 
| अहल्यासे कहा, हे माता ! कहो, शुझे 
| कोनसा प्रिय कार्य करना होगा ! ३८ 
अहल्या बोली, सॉदास राजाका 
| भार्या जो दिव्य मणिमय कुण्डल पहर- 
| ती है, तुम वही कुण्डल ले आओउईएऐप्ता 
4 फरनसे तुम्हारा मङ्गल होगा ओर गुरु- 
`} दक्षिणा सिद्ध होगी । हे जनमेजय ! 


न २ ~ 
223 ४ 


170 


"/ उत्तक्‌ मानि “ वही करूंगा ” ऐसी 
[Fr करके शुरुपत्नीके प्रीतिके निमि- 
' TeeéeseeeeseeseeeeeseseeEs>>> FES 9222 २२२०२२२२०२२२२ 
Fr २९ 
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च कुण्डल लानेके लिय चले । अनन्तर 
त्राह्मणश्रेष्ठ उत्तक शीघ्र ही मनुष्यमक्षक 
सौदासके निकट गये | गोतमने निज 
पत्नी अहल्यासे पूच्छा, कि आज उचं- 
कको नहीं देखता हूं | उक कहां है ! 
अहल्याने गौतमका वचन सुनके कहा, 
कि उत्तंक कुण्डल लानेके निमित्त गये 
हे ॥ ( २९--३२ ) 9 

तिसके अनन्तर गोतमने पत्नीस 
कहा, कि तुमने यह अच्छा कार्य नहीं 
किया; क्‍यों कि वह सौदास शापित 
हुआ है अतः वह निश्चय ही उनका 
वघ करेगा 1 ( देरे) | हर 

अहल्या बोली, हे भगवन्‌ ! मने 
बिना जाने उस ब्राह्मणको भेजा है, 


3 
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भवत्प्रसादान्न भय किंचित्तस्य भविष्याति ॥ ३४॥ 
इत्युक्तः प्राह ता पत्रामवमास्त्वात गातन। | 

उत्तङ्कोऽपि वन शून्य राजान त ददश ह ॥ ३५॥ 

इति धोमहाभारते शतसाहर्प्यां संहितायां वेयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीता पर्चंणि 
उत्तंकोपाख्याने कण्डलाहरण षट्‌ पञ्चाशात्तमॉऽभ्यायः॥ ५६ ॥ 
ब्रम्पायन उवाच- स त दृष्टा तथा भूत राजान घारदछनस्‌ । 

दाोघइभमश्चघर नृणा शा।णतन सखाक्षतम्‌ ॥ १॥ 

चकार न व्यथां विप्रो राजा त्वनमथान्रयात्‌ । 


प्रत्युत्थाय महातेजा भयकत्ता यमोपम! ॥ २॥ 

दिष्टचा त्वमसि कल्याण षष्ठे काले मधान्तिकस्‌ । 

भक्ष्यं म्रगयमाणस्थ संप्राप्तो ट्विजससत्तम्म ॥ ३॥ 
उत्तक उवाच- राजन्गुवर्थिन विद्वि चरन्त मामिहागतम्‌ । 

न च गुवंथसुद्युक्त 1हस्यसाइुमनाषणः ॥ ४ ॥ 


राजोवाच षष्ठे काले ममाहारो विहितो द्विजलत्तम । 
न शक्यस्त्वं ससुत्स्रष्टुं क्लुधितेन मयाऽद्य वे ॥ ६ ॥ स्की 


परन्तु आपके प्रसादे उत्तंकको कुछ | मैं भक्ष्य खोज रहा हूं, तुम प्रारब्धसे 


भा 


FEES 2च्या- 


| 
। 


| श्र 
| 

$1 

| 


Rs 1294 
० -- 


= नल 


य उपास्थत न हागा। गोतम 
हृल्याका ऐसा वचन सुनके उससे 
ले, तुमने जो कहा, वही होवे। इधर 

उत्तकने भो निजेन वनक बीच राजा 

को देखा । ( ३४-३५ ) 
अएवमेघिकपवेमे ५६,अध्याय समाप्त । 
अश्वमेधिकपवमे ५७ अध्याय । 
आवश्वम्पायन मुनि बोले, उक 
मान दाघइमञ्र॒धारी मनुष्यश्चोणितसे 
ससुत घारदशन राजा सोदासको 
देखकर व्याथ्रेत न हुए; परन्तु महा- 
तजस्त। यमसरश्च भयप्रद राजा 


त 
; 
। 
प 
- 
- 
न 
। 
। 


E>) 4 सादासने उत्तकसे कहा । हे द्विजसत्तम! 


| 
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ही दिनके छटवे भागमें मेरे निकट 
आके उपस्थित हुए हो । ( १-३) 
उत्तक बोले, हे राजन्‌ ! में शुरुके 


आया हूं, मुझ गुरुके लिये अधथप्राथीं 
जानो; मनीषिवृन्द शुरुके निमित् 
उद्युक्त मनुष्यको अवध्य कहा करते 
र्र 

इ॥(४) > 


Da ~ 


राजा बोला, हे द्विजसत्तम ! इस 


दिनके छठबें भागम त॒म मर आहारः 
रूपसे विद्वित हुए हो, में अत्यन्त ही 
भूखा हूं, हसलिये आज तुम्हें परित्याग. 
नहीं कर सकता । (५) 


क 


ती 
निपित्त धन मांगनेके लिये इस स्थानमें 
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उत्तङ्क उवाच- एवघस्लु भहाराज समच; क्रियता तु मे । 
गुवधथमभिनिवत्य पुनरेष्यानि ते वदाम 
खश्चलश्च नया याऽथा गुरव राजसत्तम । 
त्वदधीन! स राजेन्द्र त त्वां भिक्षे नरेश्वर 
ददाछि विप्र्ुर्येभ्यस्त्वं हि रत्नानि नित्यदा | 
दाता च त्व नरव्याघ पात्रभूत! क्षिताविह ॥ 
पात्र प्रतिग्रहे चापि विद्वि मां दपसत्तम 
उपाहृत्य गुरोरथ त्वदायत्तम्ररिंद्‌म । 
ससयनेह राजेन्द्र पुनरेष्यामि ते वदाम्‌ 
सत्यं ते प्रतिजानामि नाश्र मिथ्या कथचन । 
अन्त नोक्तपूर्वं मे स्वैरेष्वपि कुतो5न्यथा 
सौदास उवाच- यदि मत्तस्तवायत्तो शुवर्थः कृत एव स! | 
यदि चास्मि प्रतिग्राच्यः साँप्रत तद्वदस्व मे 
उत्तंक उबाच- प्रतिग्राह्यो मतो से त्वं सदैव पुरुषषंभ । 
सोऽहं त्वामलुसंप्राप्तो भिक्षितुं मणिकुण्डले ॥ १२॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 
॥९॥ 
॥ १० ॥ 


॥११॥ 


nop 

त पह mes 
॥ ६ 
9: 


| उत्तक बोले, हे महाराज ! आप जो 
| अभिलाष करते हैं, बढी होगा, परन्तु 
| आप मेरी प्रतिज्ञा सफल करिये, में 
| शुरुका कार्य पूरा करके फिर तुम्हारे 

अघिकारमें आऊंगा । है राजसत्तम! 
| | मैने जो धन गुरुको दान करनेके निमित्त 
| प्रतिज्ञा की दै,वई धन तुम्हारे आधीन दे; 
| तुम नित्य पिप्रोंको रत्न देते दे; इसलिये 
0 उसे तुम्हारे निकट भिक्षा मांगता हूं। हे 

नरेश्वर ! इस प्ृथ्वीके बीच आप दाता 


§ 

है | और में प्रतिग्रहीता हूं; हे, नृपसत्तम ! मुझे 
| 
| 


weer IID 


५७७७०७ SIE 
|| 00८ 


2... 


प्रतिग्रइका पात्र समझो । हे अरिदमन ! 
आपके निकटसे वह अर्थ गुरुके निमित्त 


~ 


ले जाकर में प्रतिज्ञाक अनुसार फिर 


छ) 
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आपके वशमें होऊंगा | हे राजन्‌ ! ३ 
जो प्रतिज्ञा करता हूं, वह कमी मिथ्या 
न होगी, क्यों कि मैंने इच्छापूर्वक 
पहले कमी मिथ्या वचन नहीं कहा है; 


इसलिये किसी प्रकार इसम अन्यथा न 
होगी । (६-१०) 


सौदास बोले, में तुम्हे प्रतिग्रह करा , 


सकूंगा । यदि तुम ऐसा स्वीकार करो, 
तो तुम उस गुरुदक्षिणाके धनको मेरे 
निकट प्राप्त हुआ ही निश्चय करो। (११) 
उत्तंक बोले)हे पुरुष्ष म ! आप झे 
्रतिग्राझ कहके अभिमत,डुए हैं, इसही 
निमित्त में आपके निकट मणिङुण्डल 
मांगनेके लिये आया हूँ । ( १२ ) 


10 
~ 
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सोदास बोले, हे विप्र ! वह माणि- 
कुण्डल मेरी स्रीका है, मुझे उसे दान 
करनेका अधिकार नहीं है; इसलिये 
और जो कुछ धन मांगोगे, में उसे ही 
दान करूंगा । ( १३) 

उत्तक बोले, हे पार्थिव ! यदि मुझ 
पर आपका विश्वास हुआ हो, तो आप 
अब व्यथ छल न करके ग्रुझे कुण्डल 
अदान करक सत्यवादी हाइय । (१४) 

शरविञ्चम्पायन प्रुनि बोले, राजा 
_उत्तकका ऐसा वचन सुनके फिर उनसे 
बाला | हे सत्तम! मेरे धचनके अनुसार 
मेरी पत्नीके निकट जाकर कहो, कि 
आप मुझ छुण्डल प्रदान करिये। हे 
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॥ १३ ॥ 
॥ १४ ॥ 
॥ ९५ ॥ 
1 १६ ॥ 


॥ १७॥ 


॥ १९ ॥ 


€ 


द्विजवर ! वचनके अलुसार वह मेरी 
शुचित्रता भायां तुम्हारा ऐसा वचन 
सुनक निश्चय ही तुम्हें कुण्डल प्रदान 
करेगी । (१५-१६) 

उरक बोले, हे नरे$वर ! में आपकी 
पत्नीको कहां देखूंगा ? आप स्वयं 


'भायोके निकट किस लिये नहीं जाते 


हे! (१७) 

सोदास बोले, आज वनमें किसी 
झरनके समाप उस आप देखोग । मं 
आज दिनके छठवें भागमें उसे न देख 
सकूगा । ( १८) . 

श्रीवेशम्पायन पुनि बोले, उच्चकने 
राजाका ऐसा वचन सुनके क. 


> 


[२ अनुशीतापई 
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1०555555552555555525992222222८८८८०००८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८०८८७९९; ' 
सौदास उवाच- पत्न्यास्ते मम विप्रर्षे उचिते मणिकुंडले । 
वरंयार्थ त्वपन्यं वे तं ते दास्यामि सुव्रत 
उत्तक उवाच- अलं ते व्यपदेशेन प्रमाणा यदि ते वयम्‌ । 
प्रयच्छ कुण्डले मद्य सत्यवागभव पाथिव 
घम्पायन उवाच- इत्युक्तस्त्वत्रवीद्राजा तसुत्तडू पुनवंच। 
गच्छ मद्दचनादेवी त्रहि देहीति सत्तम 
सैवसुक्ता त्वया नूनं मद्वाक्येन शुचित्रता । 
प्रदास्यति द्विजश्रेष्ठ कुण्डले ते न संशथ! 
उत्तंक उपाच- क्व पत्नी भवत! शक्या मया द्रष्टुं नरेश्वर । 
| खयं वापि भवान्पत्नीं किमर्थं नोपसपति 
सोदा्त उवाच- तां द्रक्ष्यति भवानद्य कस्सिश्चिद्वननिझरे । 
ष्ठे काले न हि मया सा इाक्था द्रष्टुघद्य वै ॥१८ ॥ 
& वेशम्पायन उवाच- उत्तंकस्तु तथोक्तः स जगाम अरतर्षथ । 
मदयन्ती च दृष्टा स ज्ञापयत्स्वप्रयोजनघ्‌ 


सादासवचन श्रुत्या तत! छा प॒थलाचना | 
स्का रा अ 
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प्रत्युवाच सहावुद्धिसुत्तङ्गं जनमेजय 


॥ २० ॥ 


एचप्रेतन्भहात्रह्मन्नान्नत वद्‌खेऽनघ । 


अभिज्ञान तु किंँचिस्व खमानयितुमर्हसि 


~~ 2. 


॥ २१ ॥ 


हसे हि दिव्ये मणिकुण्डले मे देवाश्च यक्षाश्च महषंयञ्च । 
CN 


ळे > 


तस्तर्पाथरपहतुकाबाङ्छद्र्षु ।नत्य पारतकथयान्त 


॥ १२१ ॥ 


निक्षिप्तमेतद्भुवि पन्नगास्तु रत्न खमासाद्य परामशयु; । 
यक्षास्तथाच्छिष्ट घुत्त सुराश्च निद्रावक्ाद्वा परिधषयेयुः ॥ २३ ॥ 
छिल्रेष्वतेष्विस नित्य हियेते द्विजखत्तम्न । 


देवराक्षसनांगानासप्रमत्तेन घायते 
दिवा दक्ष रात्री च द्विजसत्तम । 


स्थन्देते हि 


नक्त नक्षत्रताराणां प्रभामाक्षिप्य वतत! 


॥ २४ ॥ 


॥ १५ ॥ 


एते द्याछुच्य भगवन्‌ क्षुत्पिपासा भयं कुतः | 


विषाग्रिश्वापदेस्थश्च मय जातु न विद्यते 


॥ २६॥ 


हस्वेन चेते आखुक्त भवतो हस्वके तदा | 


अनुरूपेण चासुक्ते जायेते तत्प्रमाणके 


॥ २७ ॥ 


जाकर बनके बीच सौदासकी भाया 
मद्यन्तीको देखा ओर उसे सोदासके 
वचनके अनुसार अपना प्रयोजन सुना- 
या । (१९-२०) 

सोदासकी भायां बोली, हे अनघ ! 
आपने जो कहा, वह सत्य है, परन्तु 
हस विषयमे किञ्चित्‌ अभिज्ञान लाना 
उचित है । देवता, यक्ष ओर महरषिंगण 
अनेक प्रकारके उपायके सहारे मेरे इस 
दिव्य मणिषय कुण्डलको हरनेकी अभि- 
लाषासे सदा छिद्र अन्ठेषण करते हैं । 
यह रल पृथ्वीपर गिरनेसे सर्पगण, 
उच्छिष्ट अवखामँ धारण करनेसे यक्ष- 
गण आर ।नद्रावस्थाम धारण करनंसं 


देववृन्द इरण किया करते हैं। हे द्विज 
सत्तम | इन सब छिद्रीक्र उपस्थित 
होनेपर मी मेरा यह कुण्डल देवता, 


राक्षस ओर सपोंके द्वारा अपहृत होता 


हे; इसलिये अप्रमत्त होके इसे धारण 


करना चाहिये । हे द्विजवर ! मेरे इस 
देव्य कुण्डले ` दिनके समय सुवणे 
झरता है और रात्रिसमयमें यह नक्षत्रों 
तथा तारोंकी प्रभा आकर्षित करके 
निवास करता है । हे भगवन्‌! इस 
कुण्डलको धारण करनेसे मनुष्य भूख- 
प्याससे पीडित नहीं होता । इतना ही 
नहीं; बरन विष, अग्नि तथा अन्यांन्य 
मयजनक जन्तुओसे उसे कदाचित्‌ भय 
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एवाविधे ममेते वे कुण्डल परमाचत । 


त्रघु लाकषु वज्ञात तदाभज्ञानसानथ 


॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्प्याँ संहितायां वैयासिक्याँ आश्वमेधिके पर्वणि 
अनगीतापर्वणि उत्तङकोपाख्याने सप्तपंचाशत्तमोऽध्यायः॥ ५७॥ 


बैशम्पायन उवाच- स मित्रसहमासाद्य अभिज्ञानमयाचत । 
तस्मै ददावभिज्ञानं स चक्ष्वाकुवरस्तदा 


॥ १॥ 


दास उवाच- न चवधा गात! क्षस्या न चान्या [यद्यत गात! | 


एतन्मे मतमाज्ञाय प्रथच्छ मणिकुण्डले 


॥ ३॥ 


इत्युक्तस्तासुत्तंकस्तु भतुवाक्यमथा ब्रवीत्‌ । 


श्रत्वा च सा तदा प्रादात्ततस्ते मणिकुण्डले 


॥ ३॥ 


अवाप्य कुण्डल त तु राजान पुनरब्रवील्‌ । 


किमेतद्‌ गुह्यवचनं श्रोतुमिच्छामि पार्थिव 


। ४ ॥ 


सोदास उवाच प्रजानिखगांद्विपान्वे क्षत्रिया! पूजयन्ति ह 


विप्रभ्यश्चापि बहवो दोषाः प्रादु भवन्ति वे 


न नर वि 


नहीं होता । थोडी अपस्थावाला पुरुष 
इसे घारण कर, तो उसको प्रकृत अवस्था 


ही रहती दै । मरे इस परम पूजित माणि- 


मय कुण्डलक गुण तीनों लोकांक बीच 
विख्यात ह,इसालिये आप उसका अभि 
ज्ञान ल आधय । (२१-- २८) 
आश्वमेथिकपवमे ५७ अध्याय समाप्त । 
* आश्बमेधिकपर्वमे १८ अध्याय । 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, उत्तंक 
सुनिन मित्रतापूवक सोदापके निकट 
जाकर अभिक्ञानक निमित्त प्राथना 
की; पब उस इृक्ष्वाकुश्रेष्ठ सौदासने 
न्द यह वाठ्यरूपी अभिज्ञान प्रदान 
किया । ( १) 
सादास बाल, हमार लिये यह राक्षस- 
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॥ ५ || 


योनिरूपी गति मङ्गलकारी नहीं है, 
तथा इस कुण्डलदानकी अपेक्षा मुक्ति- 


` रूपी गति और कुछ भी नहीं है, इस- 


लिय तुम मरा एसा मत जानके इन्ह 
मणिमय कुण्डल प्रदान करो । (२) 

उत्तकन सोदासका ऐसा वचन सुनके 
सोदासपत्तीको उसके स्वामीका वचन 
सुनाया; उसने स्वामीका वचन सुनके 
उत्तकका वह मणिमय कुण्डल प्रदान 
किया । उत्तक वह मणिमय कुण्डल पाके 
फिर राजासे बोले, हे महाराज ! इस गुप्त 
वाक्यका क्या शर्थ हे में उसे सुननकी 
ईच्छा करता हूं । ( ३-४) 

सोदास बोले, ब्राह्मणगण प्रजा 
उत्पक्ष करते हैं, इसीसे क्षत्रिय पुरुष 
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साऽहं द्विजभ्यः प्रणतो विप्राद्वोषम्वाप्तवान्‌ । 
गातिबन्थां न पश्यालि म्दयन्तीसहायवान्‌ ॥६॥ 
न चान्यामपि पइ्यामि गति गतिमतां वर । 


ति ~ ७९ A २०. 
स्वगद्वारस्थ गमने स्थाने चेह द्विजोत्तम 


॥७॥ 


न हि राज्ञा विशेषेण विरुद्धन द्विजातिमि!। 
शक्यं हि लोके स्थातुं वे प्रत्य वा सुखमेधितुस्‌ ॥८॥ 
लदिष्ट ले प्रथा दत्त एते खे मणिकुण्डले । 


य! कूतस्तेऽद्य समय! सफलं त कुरुष्व मे 


॥ ९॥ 


उत्तंक उबाच- राजंस्तथेह कतीऽस्मि पुनरेष्यामि ते वशाम्‌ । 
प्रश्नं च कंवित्पष्टु त्वां निबृत्तोइस्मि परंतप ॥ १०॥ 
सौदास उवाच- झृहि विप्र यथाकामं प्रतिवत्ताऽस्मि ते वच! | 
छत्ताऽस्मि लशाय तेऽद्य न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥ ११॥ 
उत्तंक उवाच- प्राहुवाक्संथतं विप्रं धलनेपुणदाशिन! । 


उनकी पूजा किया करते हैं, तोमी 
त्राह्मणोंके निकट क्षत्रियादिके बहुतसे 
दोष प्रकट होत हैं। में अपनी भार्या 
मदयन्तीके सहित ब्राह्मणके निकट 
दोषयुक्त होकर उनके समीप सदा प्रणत 
हुआ करता हूं; इसके अतिरिक्त और 
गति मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देती 
है। हे गतिप्रबर ! ब्राह्मणोंके निकट 
प्रणत रहनेके अतिरिक्त इस लोकमें सुख- 
मोग तथा स्वगद्वारम गमन करनेका 
दूसरा उपाय नहीं दिखाई देता है। 
राजा चाहे कितनाही ऐअवर्यश्चाली क्यों 
न हो, द्विजातियोंके सङ्ग विरोध करनेसे 
॥ इस लोकमें निवास तथा परलोकमें 
सुख भोग करनेमें समर्थ नहीं होता; 
इस हो कारण मेंने तुम्हारे अभिलषित 


TeeseeeeeeeeeeseeeeeeeseseeeeesseeeeesesceEdsEcEEEEEtESESSSESES 


अपना मणिमय कुण्डल तुम्हे प्रदान 
किया दे; परन्तु आज आपने मेरे समीप 
जो अङ्गीकार किया हे, उसे सफल 
करना । ( ५--९ ) 

उचंक बोले, है महाराज ! में फिर 
आपके निकट आके अपने अङ्गीकार 
किये हुए वचनको सफल करूंगा | हे 
परन्तप ! परन्तु में आपसे कुछ प्रश्न 
पूंछके यहांसे निवुत्त होता हूं । (१०) 

सोदास बोले, हे विप्र ! आपकी जो 
इच्छा हो, मुझसे वही विषय पूंडिये, में 
आपके प्रश्नका उत्तर दूंगा आर पिना 
बिचारे आज आपका सब सन्देह दूर 
करूंगा । (१९). ४ 

उत्तंक बोले, धमे जाननेवाले पण्डित- 
गण संयतवाक्यवाले मनुष्यको विप्र 
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| मित्रेषु घश्च विषमः स्तेन इत्येव त बिदुः ॥ १२॥ | 
| स :भवान्मित्रतामद्य संप्राप्तो मम पाथव । 
| समे बुद्धि प्रयच्छख संमतां पुरुषषम ॥ १३ ॥ 
| | अवाप्ताथोऽहमद्येह भवांश्च पुरुषादकः । 
| । मवत्सकाशमागन्तु क्षमं मम तवेति वे ॥ १४ ॥ 
| पोदाप उवाच-- क्षमं चेदिह वक्तव्यं तव द्विजवरोत्तथ । 

| मत्सप्तीप द्विजश्रेछ नागन्तव्यं कथचन ॥ १५ ॥ 
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एवं तब प्रपइ्यामे श्रेयो शृशुकुलोद्वह 

आगच्छतो हि त विप्र भवेन्खृत्युन संशयः ॥ १६ ॥ 
वैज्वम्पायन उवाच- इत्युक्तः स तदा राज्ञा क्षमं बुद्धिमता हितस्‌ । 

अनुज्ञाप्य ख राजानमहतल्यां प्रतिजग्मिवान्‌ ॥ १७ ॥ 

ग्रहीत्वा कुण्डले दिव्ये गुरुपत्न्याः प्रियकर) । 


जवेन महता प्रायाद्गौतमस्याऽऽश्रमं प्रति 


॥ १८ ॥ 


यथा तयो रक्षणं च मदयन्त्याऽभिभाषितघ्‌ । 
तथा ते कुंडले बद्ध्वा तदा कूष्णाजिनेऽनथत्‌। १९ ॥ 


कहा करते हैं, ओर जो पुरुष मित्रोंके 
बीच विषमचित्तवाला होता हे, उसे 
तस्कर समझत हैं। दे पार्थिव ! आज 
आप मेरे मित्र हुए, इसालेये आप मुझे 
निज धमेबुद्धि प्रदान करिये। आज मैंने 
आपके निकट घन पाया है, आप 
पुरुषादक हैं; इसलिये मुझे बतलाइथे, 
कि फिर आपके समीप मुझे आना योग्य 
है, वा नहीं ? (१२-१४) 

सोदाध बोले, हे द्विजवर ! इस 
स्थलमे, जो करना योग्य है, वह में 
आपसे कहता हुं; आप मेरे निकट 
कदापि न आना | हे भृशुकुलो द्वह ! 


§ निकट न आनाही तुम्हारे लिये कल्याण- 


ob ceeeeeeeeeeeeeeeesees seeeeseesesee 


शा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कारी है, यदि आप आवेशे, तो निश्चय 
ही आपको मृत्यु होगी । (१५-- १६) 

श्रीवैश्चस्पायन सुनि बोले, जब बुद्धि 
मान्‌ राजा सोदासने उत्तंकसे ऐसा वचन 
तथा कतव्य विषय कहा, तब उन्होने 
प॒थ्वीपति सोदासको समयानुकूल 
अनुज्ञा देकर अददल्याके निकट जानेके 
लिये प्रस्थान किया । उत्तंक दिव्य 
मणिमय कुण्डल लेकर महावेगपूबेक 
गोतमके आश्रममें जाकर अहल्याके प्रीति 
पात्र हुए । मदयन्तान ङुण्डलरक्षाका 
जिस प्रकार उपाय कहा था, उत्त 
उसही भांति उसे कृष्णाजिनमें बांध 


रखा था। कुण्डल लकर चलनके क 
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स कस्मिश्रित्छुधाविष्ठ! फलभारसमन्वितम्‌ | 


बिल्वं दद विप्र्षिरारुरोह च तं ततः 


॥ ९० || 


शाखामासञउ्ञ्य तस्येव कूष्णाजिनमरिंदम । 


पातयामास बिल्वानि लदा स द्विजपुंगव! 


॥ २१ ॥ 


अथ पातथमानस्य बिल्चापहृत चक्षुषः | 
न्थपतंस्तानि बिल्वानि तस्मिन्नवाजिन विमो ॥ २२॥ 
यस्मिंस्ते कुण्डले बद्धे तदा द्विजवरेण वे । 


धिल्वप्रहारैस्तस्याथ व्यशीयहन्धन तत! 


॥ २३ ॥ 


सकुण्डल तदजिन पपात सहसा तरो! । 
विशीणबन्धने तस्मिन्गते कृष्णाजिने महीम्‌ ॥२४॥ 
अपत्र्यद्खजग! कश्चित्त तत्र मणिकुण्डले | 
ऐरावतकुलोड्त। छोघो भूत्वा तदा हि स! ॥ २५ |) 
विददयास्येन वल्मीक विवेशाथ स कुण्डले | 


हियमाणे तु दृष्ट्रा ख कुण्डले सुजगेन ह 


॥ २६ ॥ 


पपात बृक्षात्छाद्ठेगो दुःखात्परमकोपन! | 


स दण्डकाष्ठमादाय वल्मीकमखनत्तदा 


॥ २७ ॥ 


अहानि चिंशादव्यग्र; पश्च चान्यानि भारत । 


उत्तक क्षुघाविष्ट होकर फलके मारसे 
युक्त एक बेलका वृक्ष देखकर उसपर 
चढ । ( १७-२० ) 

हे अरिदमन ! द्विजवर उत्तंक कुण्ड- 
लके सहित कृष्णाजिन बेलवृक्षकी श्वा- 
खामें बांधके बेलका फल तोडने लगे । 
हे विशु ! जब उत्तंक बेलका फल तोड़ने 
लगे) उस समय उनका नेत्र बेलकी 
चोटसे पीडित होनेस जिस श्राखामें 
कुण्डलके सहित कृष्णाजिन बांधा था, 
उस ही मृगखालयुक्त श्लाखापर बेलके 
फळ गिरे । अनन्तर बेलके प्रहारसे 


३० 


99999399939935999999 


कृष्णाजिनका बन्धन छूट जानेसे कुण्ड- 
लके सहित वह काले इरिणका चमे 
सहसा पृथ्वीपर गिरा; जब बन्धन 
छुटनेसे वह कृष्णाजिन भूमिपर गिरा, 
तब वहां किसी सपने उस म्रणिमथ 


कुण्डलको देखा; अनन्तर ऐरावतबंश्चमं. ` 


उत्पन्न हुआ वह सर्पे श्ञीघ्रताके सहित 
मुखमें कुण्डल धारण करके कुण्डल- 
समेत बिले घु गया । उत्तंक .सपक 
द्वारा कुण्डल अपहृत होते देखकर 
अत्यन्त दुःखित तथा कोपित होकर 
उद्वगपूेक बृक्षसे गिर पडे । अनन्तर 


9 क क 
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२२७ 
® 
कोधामषाभिस्तंतपस्तदा ब्राह्मणसत्तमः ॥ ९८ ॥ 


तस्य बगलखला तमलहन्ता बसुन्धरा । 
दण्डकाछाभिलुन्नाज्गी चचाल भूचामाछुला 
तत! खनत एवाथ विप्रषघरणाललख् | 
नागलोकस्थ पन्थान कतुकामस्य निश्चयात ॥ ३० ॥ 
रथेन हरियुक्तेन त देशझुपजग्मिवान | 
बञज्पाणिम्हातेजास्त ददश हिजात्तसम्‌ 
वैशम्पायन उवाच- स तु तं ज्राह्मणो भूत्वा तस्य छु!खेन छु!खित 
उत्तरुकमब्नवीद्रक्य नतच्छक्य त्वथांत च॑ ॥ 8९ 
इतो हि नागलोको वे योजनानि सहस्रश? । 
न दण्डकाछलाच्य च भन्थे क्यम्षिदं तव 
उत्तङ्क उवाच- नागलोके यदि जहाज छाकये कुण्डले झा । 
ग्राहं प्राणा।न्विप्तोकष्णामि पश्यतस्ते द्विजोत्तम ॥ ३४ ॥ 
वैज्वग्पायन उवाच~ यदा ख नाझाकत्तस्थ निश्चयं कतुमन्यथा । 
बज्जपणिस्तदा दण्ड वज्राक्गण युयोज इ 
तत्तो वञ्रप्रहारंस्तेदायसाणा वसुन्धरा | 


॥ १९ ॥ 


~ 


॥ ३१ 


771 


॥ ३३ 


== 


वह त्राह्मणसत्तम उसङू क्रोध तथा 
अभषेयूबेक अत्यन्त सन्तापित होकर 
दुण्डका लेकर पेंतीक्ष दिन उस बिलको 
खोदत रहे । कोष्टके प्रहारसे विछिन्न- 
कृरेबरथुक्त चसुन्धर। नागलोकमें जानेके 
निमित्त मागे बनानेके.अभिलाषी धरणी - 
तलाविदारी उत्ङ्कके असह्य वेगको न 
सह सक्नेछ अत्यन्त आकुल आई । 
नन्तर महातेजस्वी वज्रपाणि इन्द्रने 

' घोडांसे युक्त रथपर चढके उस स्थानमें 
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दुग्खसे दुःखी होकर उनसे बोले, कि 
यह तुम्हारे लिय साध्य नहीं है । नाग 
लोक यहांसे एक हजार योजन हैं, 
इसलिये घुझ बोध होता है, कि आप 
इसे काष्ठसे न खोद सकेंगे। (३२-३९) 

उचेक बोले, हे ब्रह्मन्‌ ! यदि में 
नागलोकसे कुण्डल पानेमे असमर्थ होऊ, 
तो आपके सम्पुखमें ही प्राण परित्याग 
करूंगा । ( ३४ ) 

श्रीवेज्ञम्पायन बोले, जब | 
अपने ।निश्चयसे निवृत्त करनेभं असमर्थं 
हुए तब इन्द्र्ने निज वज्रके साथ उस 
काष्ठको युक्त कर दिया। अनन्तर इन्द्रके 


| 
| 
| 
| 
। 
॥ ३५ ॥ | 
। 
| 
' 
| 
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नागलाकस्थ पन्धानप्रकराज़ननभेजय ॥ ३६ ॥ 


ख लन मागण तदा नागलाक विवदा ह | 


€ ७) ० क ० 
दळ नागलाक च याजनान सह; 


धाक्षारनिचयदिव्येसेणिछुक्तास्वलंकूते। । 


उपपन्न सहा साग बातकुरूभम येस्तथा 


वापी! स्फाटिकसोपाना नदीच वित्लोदका । 


€ २ 
- देश दुक्षांच बहून्ञानाद्विजयुणायुताब 


तस्य लाकस्य च ठार ल ददश अंग 


पञश्चयाजनांबस्तारलायतत शलथाजनश्ष्‌ 


न!गलोकशुच्तङ्कस्तु प्रेक्ष्य दीनो5भवत्तदा । 
निराधाश्चा नवत्तत्ञ कुण्डलाइरणे पुनः ॥४१॥ 
तञ्च प्रोवाच तुरगस्त कृष्णश्वेतवालधि। । 


लाञ्राश्यनेत्र। कौरव्य प्रज्वलन्निव तेजला 


घन्नस्वापानमेतन्धे ततस्त्वं विप्रलप्स्यसे । 


ऐरावतसुतेनेह तवानीते हि कुण्डले 


ज्ञा जुगुप्लां कथाः पुत्र त्वक्षश्चाथं कथंचन । 
त्वयैतादि समाचीण गोतसस्याऽऽश्रमे तदा ॥ ४४ ॥ 


कर 


बजके प्रह।रसे वसुन्धरा बिदीणे क 
नागलोकका पथ किया | उन्होंने 
ही मागते नागलोके प्रवेश करके 
सहस्रयोजनव्यापी नागलोक अवलो- 
कन किया। हे महाभाग! वह नागलोक 
दिव्य माणि तथा मोतियोंसे अलंकृत, 
सुबणेमथ दीवारोसे घिरा हु था, 
उसके बीच सब वापी स्फ़टिकेके द्वारा 
बनी थीं, सोपानके सहित नदियोंकी 
` बुक्षोंको अनेक 
मांतिके पक्षियोंके द्वारा परिपूरित देखा! 
भृगुनन्दन उत्तंक पांच योजन चोडा, 


2 


२३५ 

£ 

॥ ३७ ॥ 8 

@ 

|? £ 

॥ ६१९ ॥ 2 

॥ ४० ॥ s 

शै 
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कै 

द 

क्र 
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७) 

9 

॥ ४२ ॥ ५ 

॥ ४३ ॥ 1 

9 

एक सो योजन लम्बा नागलोकका द्वार » 
देखकर वहां दीनभावयुक्त होकर कुण्डल & 
पानेषे निराश इए! उस द्वारके स्थानर्म £ 
तांबेके समान शुख, छाल नेत्र, सफेद वणे & 
की पूंछयुक्त निज तेजस पज्जलित एक £ 
काले रङ्गका घोडा उत्तंकत बोला । है £ 
विप्र ! तुम इस मेरे अपानर्मे धमन $ 
क्रो ऐसा करनेसे तुम झुण्डळ | 
पाओगे । ऐरावत नाशका पुत्र तुम्हारा "ॐ 
कुंडल इस स्थानमें ले ,आयाई। हे 2 
पुत्र ! तुम इस अपानावेषयस कदापि 8 
Lo ळक न 

निन्दा न करना; कयां कि तुप्त पहले % 
<&5& 999 ४ 
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उत्तंक उवाच- कथे भवन्तं जानीयासुपाध्यायाऽऽश्रम प्रात । 
यन्मया चीणपूव हि श्रोतुमिच्छामि तद्धथहम्त ॥ ४५॥ 
अश्च उवाच- गुरोगुरु मां जानीहि ज्वलन जातवेदसम्‌ । 
त्वया ह्यहं सदा विप्र गुरोरथंऽभिपूजित! 
विधिवत्सतत विप्र शुचिना भुणुनन्दन । 
तस्माच्छ्रेयो विधास्यामि तवेव कुरु मा चिरम्‌ ॥४७॥ 
इत्युक्तस्तु तथा5काषी दुत्तङ्कञ्चित्र भानुना । 

घुताचिः प्रीतिमाँश्चापि प्रजज्वाल दिषक्षया ॥ ४८ ॥ 
ततोऽस्य रोमकूपेभ्यो घस्यतस्तत्र आरत | 
घनः प्रादुर भूद्धमो नागलोक भयावह! 

तेन धूमेन महता वधमानन भारत । 
नागलोके महाराज न प्राज्ञायत किचन 
हाहाकूतम भूत्सवमेरावतनिवकानम्‌ । 
वासुकिप्रसुखानां च नागानां जनमेजय 

न प्राकारान्त वेइमानि धूमरुद्धानि भारत । 
नीहारसंघ्ृतानीव वनानि गिरयस्तथा 


गोतमके आश्रममे एसा आचरण करते 
थे। ( ३५-४४ ) 

उत्तक बोले, में आपको नहीं जान 
सकता हूं, में पहल उपाध्यायके आश्र- 
ममं जसा आचरण करता था, उसे 
सुननेको इच्छा करतां हूं । ( ४५ ) 
अश्र बाला, हे विप्र | म तुम्हारे 
गुरु गोतमका शुरु हूं, तुम मुझे ज्वलन्त 
जातवदसू ( अग्नि ) जानो; तुम गुरुके 


'प्रयोज॑नके निमित्त शुद्ध मावसे सदा मेरी 


पूजा करत थे, इस ही निमित्त में तुम्हारे 
कर्याणका उपाय करूगा । मेन जेसा 
कहा, तुम शीघ्र वेसा ही करो, विलम्ब 
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॥ ४६ ॥ 


॥ ४९ ॥ 


॥ ५० || 


॥ ५१ ॥ 


॥ ५९ ॥ 


मत करो । उत्तेकने चित्रमाचुका ऐसा 


वचन सुनके वैसा ही किया । अनन्तर ' 
घृताचि (अग्निदेवष) उत्तकस प्रसक्ष होकर ` 


नागलोक जलानेकी इच्छासे प्रज्वलित 
हुए। तत्र वहांपर उनके रोमकूपसे 
नागलोकको मंयभीत करनेवाला निबिड 
धूआं प्रकट हुआ । हे भारत! उ 


घूआंके अत्यन्तं वर्धित होनेपर नांग. 
लोगमें कुछ भी न दीख पडा; अनन्तर | 


ऐराबतन।गके गृह में ओर बाधुकी प्रभात 
नागोंका हाहाकार 'झब्द होने लगा | 


हे भारत ! उस समय नीहाराबृत वन 
तथा पर्वतकी ,भांति धूएंस परिपूरित 
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त धूमरक्तनयना वहितेजो5भितापिता! । 
आजर्सुर्निश्चयं ज्ञातुं मागवस्य महात्मनः ॥५३ ॥ 
शरुत्वा च निश्चय तस्य महर्षरतितेजस। । 
संखान्तनयनाः सर्वे पूजां चक्कुर्यथाविधि ॥ ५४ ॥ 
सर्वे प्राञ्जलयो नागा घृद्धघ।लपुरोंगमा! । 

शिरोभिः प्रणिपत्याचुः प्रसीद भगवन्निति ॥ ९५॥ 
प्राच्य ब्राह्मण ते तु पाद्यमध्ये निवेद्य च | 
प्राथच्छन्कुण्डले दिव्ये पन्नगाः परमाचिते ॥ ५९॥ 
तत! श पूजितो नागेस्तदात्तडू! प्रतापवान्‌ । 

अग्नि प्रदक्षिणं कृत्वा जगाम गुरुसझ तल्‌ ॥ ५७ ॥ 
ख गत्वा त्वरितो राजन गौतमस्य निवेशनम्‌ । 
प्रायच्छत्‌ कुण्डल दिव्ये गुरुपत्न्यास्तदाऽनघ ॥ ५८ ॥ 
वाखुकिप्रसुखानां च नागानां जनमेजय । 


४ सर्व शदास गुरवे यथावद्‌ द्विजसत्तमः ॥ ७९॥ 
क गा एवं महात्मना तेन त्रीन्लोकान्‌ जनमेजय । 
| परिक्रम्थाहृते दिव्ये ततस्ते मणिकुण्डले ॥६०॥ 


एवंप्रभावः स सुनिरुत्तङ्को भरतषभ । 


) | 


। 
| 
| 
त 
| 
| 


होकर सब ग्रह अप्रकाशित हुए; धूएंते 
नेत्र लाळ तथा अग्निके तेजस तापित 
होकर सब नागोंने महात्मा भृगुनन्दन 
उत्तकका निश्चय जाननेके लिय आगमन 
किया । ( ४६-५३ ) 

उन सबने महार्षिका निश्चय सुनके भय- 
जनित चश्चलतायुक्त नेत्रसे उनको पूजा 
को; नागगण हाथ जोडके बालकों तथा 
बूढाको आगे करके हिरुसे प्रणाम करके 
बोले, हे भगवन्‌ आप इम लोगोपर 
प्रसन्न होइये। नागोंने ब्राह्मणको प्रसन्न 
करते हुए पाद्य अध्ये देकर परम पूजित 


Sve ceeeeeeeeeseeeeEBIIDcEEEessEE€€ 


दिव्य मणिमय कुण्डल उन्हें प्रदान किया। 
अनन्तर प्रतापवान्‌ उत्तंकने नागोके द्वारा 
बहाँपर पूजित होकर अझ्निकी प्रदक्षिणा 
करके शुरुके गृहपर गमन किया । ह 
महाराज ! उन्हाने शीघ्र ही गुरु गातम 
के गृहपर जाकर गुरुपली अइल्याको 
वह दिव्य कुण्डल प्रदान किया आर 
वासुकि प्रभत नागोंका वृत्तान्त गुरुकै 
निकट पूरी रीतिसे वर्णन किग्रा | है 
जनमेजय ! वह महात्मा,उचङ्क इस ही 
प्रकार त्रिलोक परिभ्रमण करके उस 
दिव्य मणिमय इण्डलओो ले आये थे । 


ह 
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॥ ७१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरुप्यां संहितायां वैयासिक्याँ आश्वमेधिके पर्वण 
अनुगीतापर्वणि उत्तङकोपाख्याने अष्टपंचाशत्तमोऽध्यायः। ५८ ॥ 


| जनमेजय उवाच - उत्तङ्कस्य वरं दत्वा गोविन्दो द्विज त्तस । 
अत ऊध्वं महाबाहुः किं चकार महायशाः 

वेश्वम्पायन उवाच- उत्तङ्काय वरं दर्वा प्रायात्सात्यकिना सह । 
द्वारकामेव गोविन्द! शीघ्रवेगे मे हाह यै! 


॥ १॥ 


॥ २॥ 


सरांसि सरितश्चैव वनानि च गिरीस्तथा | 


क 


अतिक्रम्याससादाथ रम्यां द्वारयतीं पुरीम्‌ 


॥ ३ ॥ 


वर्तमाने महाराज महे रेवतकस्थ च | 
उपायात्पुण्डरीकाक्षो युयुधानानुगस्तदा ॥ ४ ॥ 
अलकृतस्तु ख गिरिनानारूपैर्चिचित्रिल्ले। । 


॥ डे: के ० छोडे ७ ` 
बभा रत्नमय? काशा? सवत! पुरुष ष भ 


काश्वनस्राग्मरग्य्यासि! सुप्रमोभिष्तयैव च | 


वासोभिश्च महाशैल! कल्पवृक्षैस्तयैव च 


॥ ६॥ 


र NT ७२ 2”, 
दीपवृक्षेश्च सौवणर भीधणक्षुपश्ोभितः । 


गुहानिर्सरदेशोषु दिवाभूतो बभूव ह 


~ 


हे भरतर्षभ! तुमने जिसका विषय मुझसे 
पूंछा था, उस परम तपखी प्रुनिवर 
उत्तकका ऐसा ही प्रभाव मालूम 
करा | ( ५४-६१ ) 
'आइवमेधिकपवेमे ५८ अध्याय समाप्त। 

आश्वमेधिकपर्व ५९ अध्याय। 

जनमेजय बोले, हे द्विजसत्तम ! 
मद्ायशस्वी महाबाहु गोविन्द्ने उत्त- 
कक “वर देकर उसके अनन्तर क्या 
किया ? ( १ ) 

अवश्चम्पयन मुनि बोले, गोविन्दने 
उत्तकक घर देकर सात्यकिके सहित 


॥ ७॥ 
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शीघ्रगामी घोडोंसे युक्त श्थपर चढके 
तालाव, नदी और पर्वतोंको अतिक्रम 
करते हुए द्वारकामें गमन किया। है 
महाराज | उस समय रेवतक पर्वतका 
उत्सव उपास्थित होनेपर पुण्डरीका 
गोविन्द युयुघानके सहित वहां जा 
पहुंचे । हे भस्तपुत्र ! वह गिरिवर रवः 
तक अनेक विचित्र वर्णासे अलंकृत, 
रलमथ कोषस पूरित, उत्तम सुवणमर्थ 
साला, मनोहर पृष्प, वस्न, कल्प 
तथा सुवणम्रय दीपबृक्षत्त सुशामत 
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पताकासाचाचचाा भ! खघण्टा ब्र! खब्चन्लत। | 


पाम स्ता यश्च खडु्ट! प्रगात इव चाभवत्‌ 


1८ ॥ 


अतीव प्रेक्षणी योऽ भून्मेरूसुनिगणौ रिव । 


ब्नत्तानां हृष्टरूपाणां स्तीणां पुखाँ च भारत 


॥९॥ 


गायतां पवतेन्द्रस्य दिवस्पगिव नि!स्वन! | 


प्रवत्तमत्तसंसत्तक्ष्वडितोत्कृषटसंकुल! 


॥ १० ॥ 


~ ~ x रै ~ ०. 
तथा किलकिलादाव्दे सूधरोऽसून्मनोहर! । 
विपणापणवान्‌ रस्यो भक्ष्यभोज्यावहारवान्‌ ॥ ११॥ 
थस्त्रलाल्योत्करयुतो बीणावणुमृदङ्गवान्‌ | 


सुरामैरेयामिश्रेण अध्ष्यमोज्येन चेव ह 


॥ १२ ॥ 


ढीनान्धकृपणादिभ्यो दीयसानेन चानिशम्‌ । 


बभौ परम्षकल्थाणो महस्तस्य महागिरे! 


॥ १३ ॥ 


पुण्यावसथवान्वीरपुण्पकृद्धिनिषेवित/ । 


बिहारो वृष्णिवीराणां महे रेवतकस्य ह 


॥ १४ ॥ 


ख नगो वेइमसंकीणों देवलोक हवाबनमी । 


०, ~ 0 
तदा च कूष्णसान्नध्य नासादय भरतषभ 


॥ १५ ॥ 


शाक्रसझप्रतीकाशों बभूव स हि शेलराटू । 


दिनकी भांति प्रकाशित होने लगे। चारों 
ओर घण्टायुक्त विचित्र पताका ओर स्री” 
पुरुषोंके समूहसे परिपूरित होकर मानो 
उत्तम गीत होने लगी; साणियोंके द्वारा 
विभूषित होनेते सुभरुकी मांति दर्शनीय 
हुआ । प्रमत्त तथा ह।षत श्रिय आरि 
गीत गानेवाले पुरुषोंके गगनस्पशी 
शब्दके द्वारा ऐसा माळम होने लगा, 
कि मानो बह पतनेतेन्द्र हि गान कर 
रहा इ। प्रच, मत्त आर सम्मत्त 
प्राणियोके क्ष्वेडित तथा उत्कृष्ट शब्दोंसे 
वई स्थान परिपूरित हागया; उछ समय 


वह पर्वत किलकिल शब्दके द्वारा 
प्रनोहर तथा विपण, आपण, भक्ष्य- 
भोज्य और विहारकी वस्तुओंसे युक्त 
होनेसे अत्यन्त मनोरम हुआ | बहाँपर 
ढेश्के ढेर वस्र, माला, वीणा, वेणू, 
मृदङ्ग, मरेय, सुरा ओर अनक प्रकारकी 
भक्ष्य भोज्य उपस्थित रहन अथवा 
दीन, अन्धे ओर कृपण पुरुषोंको लगा" 
तार दान करनेसे उस रेवतक महा ग्रिरिका 
महोत्तव अत्यन्त आनन्दुजनक हुआ 
था । रेवतकके उत्सबमें पुरुषाने इष्णि- 
बक्षीयं वीरोंके पवित्र शृहयुक्त विहार- 


छ 
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सु महाभारत | । 
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ततः संपूज्यमान! छ विवश भवन शुभस्‌ ॥ ११ ॥ 


गाविन्द? सात्याकश्चवच जगाम भवन स्वकम । 


विवश च प्रहृष्टात्मा चिरकालप्रवासत! ॥ १७॥ 


कुत्वा नसुकरं कमे दानवेष्विव वासवः । 


उपयान्तं तु वाष्णंयं भोजवृष्ण्यन्धकास्तथा ॥ १८ ॥ 


अभ्यगच्छन्महात्मान देवा हव शतक्रतुम्‌ । 
स तानभ्यच्य मेधावी [ष्ट्रा च कुशल तदा । 


अभ्यवादयत प्रीतः पितरं मातर तदा ॥ १९ ॥ 
ताभ्यां स संपरिष्वक्त। सान्त्वितश्च महासुज! । 
उपोपविष्टेः सर्वेस्तेक्षाए्णामि! परिवारितः ॥ ३० | 


स विश्रान्तो महातेजा: कृतपादावनजन! | 


९ ४. 
कथयामास तत्सव एष्ट! पत्रा महाहवस् ॥ २१ | 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ऱ्यां संहितायां वैयासिक्यां आंश्वमेधिके पर्वणि अनुगीता- 


पर्वणि कृष्णस्य द्वारकाप्रवेशे ऊनषष्टितमोऽभ्यायः || ५९ ॥ 


स्थानमें निवास किया था। हे मरतश्रेष्ठ ! 
उस समय गृहसमूहसे परिव्याप्त होकर 
वह, गिरिवर कृष्णकी साक्षिष्य पाके 
इन्द्राय तथा देवलोककी भांति प्रका- 
श्षित हुआ था । (२-१६) 

अनन्तर गादिन्द सात्याकिके सहित 
सम्मानित होकर बहुत समयतक प्रवा- 
समें रहनेसे प्रहष्टचित्तत निज भवनमें 
गये । दानवोंके दलको दमन करके 
' इन्द्रके अमरात्रती नगरीमें आनेपर देव- 
बृन्द जिस प्रकार उनके निकट गमन 

त हैं, उसही प्रकार वृष्णिकुलनन्दन 
' जब झुरुकुलध्वंसरूपी दुष्कर 
द्वारकापुरीम प्रब किया, 


| 
| 
न 
; 
; 
| 
| 
; 
( 
| 
। 
: 
| 
i 
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वासुदव उवाच- श्रतवानास्म वाष्णय खग्रास परमाङुतस्‌ । 


तब भाज, वाष्ण तथा अन्धक़वशीय 
पुरुष उनक निकट उपास्थित इए । 
मघातरी कृष्णन उन लोगोंकी सम्मानता 
करत हुए कुश्चलाद पूछकर प्रसन्नाच 
तस पिता तथा माताको प्रणाम किया। 
महाथुज कुष्ण पितामाताक द्वारा 
आलिङ्कित तथा सान्त्वित होकर समी 
पम षठ हुए उन वष्णवशियाके द्वारा 
पारंवाइत हुए | जब महातजस्वी कृष्ण 
पांव धोकर विश्रान्त मवसे बेठे, तब 
पताक द्वारा युद्धका बृच्ञान्त पूंछनपर 
उनसे उस युद्धका. सारा वृत्तान्त का 


लगे ॥ ( १७--२१ ) 
आश्वमे घिकपवम ५९ अध्याय समाप्त । 


| 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


( 
टो । 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
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| | | नराणां वदतां पुत्र कथोद्धातेषु नित्यश! ॥१॥ 1 
| जत त्व तु परत्यक्षदशा च रूपञ्चश्च महासुजा | 
i 46) तस्मात्पन्नूहि संग्रामं याथातथ्येन मेऽनघ ॥२॥ | 
॥ | | यथा तद॒भवयुद्ध पाण्डवानां महात्मनाख्‌ । १ 
| | भीष्सकणकूृपद्रोणराल्यादिभिरलुत्तमम्‌ ॥ ३॥ र 
| | अन्येषां क्षत्रियाणां च कृतास्त्राणामनेकदा! । १ 
1 नानविषाकृतिप्ततां नानादेशनिवासिनाम्‌ ॥४॥ १ 
| | वेशम्पायन उवाच-- इत्युक्त। पुण्डरीकाक्षः पितरा म्रातुस्तदन्तिके । 8 
£ | | छाद्वस कुरुवीराणां संग्रामे निधनं यथा  ॥९५॥ a 
| | बासुदेव उधाच- अत्यद्भुतानि कमाणि क्षात्रियाणां महात्मनाम्‌ । | 
| | 0) बहुलत्वान्न संख्यातु शाक्यान्यव्द्शतराप ॥६॥ ४१ 
| प्राधान्वतस्लु गदतः सघासनंव स श्रृणु | | 
| | की कम्ताणि एधिवीक्षानां यथावदमरब्युते ॥७॥ 
| 14 भीष्म! खेनापतिरभूदेकादशचसूपात! । 1 
गे "१ कौरव्यः कौरवेन्द्राणां देवानामिव वासवः ॥८॥ $ 
ff “°°” SR NE MM 
| | | आइवमेशिकपर्वमे ६० अध्याय । कहो पथ १-४) ~ क । 
| | | पपुदेव बोले, हे वृष्णिकुलनन्दन श्रीवेञ्चम्पायन यानि बोले, पुण्डरी & 
। १ कुष्ण! उस कुरुक्षेत्रम नित्य कथा- काक्ष कृष्ण माताके समीप पिताका | 
| | ्रसङ्गसे परस्पर विवाद करनेवाले मलु ऐसा वचन सुनके युद्धम जिस प्रकार » 
| | | प्योंका जो परम अद्भुत संग्राम हुआ कोरबोंकी मृत्यु हुदै थी, उसे कहने / 
| । | था, उसे मच सुना हे; परन्तु तुमने लगे । (५) र] 
| | प्रत्यक्ष देखा तथा तुम्हे उसका रूप श्रीकृष्ण बाल, महात्मा क्षात्रयाका २ 
| मालूष है । हे अनघ! इसलिये उस वह सब अत्यन्त अद्भुत कमे एक सा 
| | संग्रामका यथार्थ रीतिसे मेरे समीप वर्मे मी नहीं कहा जा सकता; त३ § 
| ` वर्णन करो। भीष्म, द्रोण, कृप और | संख्षेपमे मुख्य दुर्य रजा क | 
1. | 122: | अरय, इनके सङ्ग महात्मा पाण्डवॉका यथावत्‌ वर्णन करता हूं, सुनिये | र १ 
ह... तथा अनेक बेश वा रूपचिण्िष्ट अनके | वक्षावदष कारवाक संनापात मा ल | 
| | देशवासी अन्यान्य कृताल्न क्षत्रियोंका | सरसनापात इन्द्र भांति 00 
| | जिस प्रकार युद्ध हुआ था, उसे मी ! ग्यारह अक्षादण सेनाक आवपात हुर # 
$ «6 
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शिखण्डी पाण्डुपुत्राणां नेत! सप्तचसूपांते! । 
बभूव रक्षितो धीमान श्रीमता सव्यसाचिना ॥ ९॥ 
तेषां तदभवद्यद्धं दशाहानि सहात्मनाम््‌ । 


कुरूणां पाण्डवानां च सुमहछासहषणस्‌ 


॥ १०॥ 


ततः शिखण्डी गाङ्गय युध्यमान महाऽऽहव । 


जघान बहांभबाण! सह गाण्डावधन्वना 


॥ ११४ 


अकरोत्स ततः कालं शरतल्पगतो सुनि? । 


अथनं दक्षिणं हित्वा संप्रासे चोत्तरायणे 
तत! सेनापतिरभूद्‌ द्रोणोऽस्त्राविदुषां वरः | 
प्रवीर! कौरवेन्द्रस्थ काव्यो दैत्यपतेरिच 
अक्षौहिणीभिः शिष्टाभिनंवभि द्विजसत्तम} । 
संघ्ृत! समरःछाघी गुप्त; क़ृपवृ षादिशि! 


॥ ११ || 


॥ १३। 


॥ १४ | 


घृष्टयुम्नस्त्वभून्नेता पाण्डवानां प्रहास्त्रवित्‌ ! 


गुप्ता भीमन मेधावी मिश्रण वरुणा थथा 


॥ १५ ॥ 


स च सेनापरिवृतो द्रोणप्ेप्सुभ हाम ना! । 


पितुनिकारान्खंस्मत्य रणे कमाकरोन्महत्‌ 


॥ ९६ ॥ 


तस्मिस्त प॒थिवीपाला द्रोणपाषेतसंगरे । 


थे | पाण्डवपक्षक नेता घीमान्‌ शिखण्डी 
सात अक्षाहणाक आधपात हुए, श्राम।न्‌ 
सव्यसाची अजुन उनकी रक्षा करते थे । 
उन महात्मा कुरुपाण्डवांम देश दिनतक 
रोमहर्षजनक युद्ध होता रहा, अनन्तर 
शिखण्डीन गाण्डीवधारी अजुनके सहित 
महासग्रामम॑ युध्यमान गङ्गानन्दन 
भोष्मका अनेक बाणोंसे मारा। उस 


सनस्वा माष्मन दक्षिणायन भर शरश्च 


य्यापर रहके उत्तरायण उपस्थित होनेपर 
प्राण परित्याग किया । अनन्तर देत्यगुरु 


भागवका भांति कुरुकुलके गुरु महास 
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वितत द्रोण कोरवोंके सेनापति इए । बह 
युद्धमे प्रशसित हिजसराम द्रोण अवशिष्ट 
नव अक्षौहिणी सेनासे घिरकर युद्ध 
करनेमें प्रवृत्त हुए, कृप तथा मुख्य 
क्षत्रियगण उनकी रक्षाम नियुक्त इए 
थे। (६-१४ ) 

मेघावी महास्रवित्‌ धृष्टट्यप्न पाण्ड- 
वॉके सेनापति हुए, मित्रांके द्वारा रक्षित 
वरुणको भांति वह मौमसे रक्षित हुए 
थे | उस महामना धृष्टद्यम़़रने पिताका 
परिभव स्मरण करते हुए द्रोणको मारने 


को इच्छा करके सेनासमूहसे घिरकर 
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12 | नानाढिगागता वीरा! प्रायशो निधनं गता। ॥ १७॥ | 
पु? | दिनानि पश्न तवय मभूत्परमदारुणम्‌ | | 
| 0 तता द्राण! पारश्नान्ता चृष्टझुन्नवश गतः ॥ १८ ॥ १ 
| तत! सेनापतिरभृत्कर्णा दोयोधने बले । १ 
अक्षोहिणीमि! शिष्ठाभिवृतः पश्चभिराहवे ॥ १९॥ $ 
| तिखस्तु पाण्डुपुत्राणाँ चम्बो बीमत्खुपालिता! । | 
| हतप्रवीरभूयिष्ठा बमूवुः ससवस्थिता! ॥ २० ॥ १ 
। तत! पार्थ समासाद्य पतड़ इच पावकम्‌ | $ 
पश्चत्वन्नगमत्सोतिद्विंतीयेडहनि दारुणः ॥ २११ ॥ 5 
| हते कर्ण तु कोरव्या निरत्साहा हतौजसः । | 
| अक्षो हिणीभिस्तिरूमिसद्रेशा पयवारयन्‌ ॥२२॥ 2 
हतवाहन शयिष्टाः पाण्डवास्तु युधिष्ठिर | | 
| अक्षो हिण्या निरुत्छाहा! दिष्टया पयवारयन्‌॥ २३॥ 
अ” अवधीन्मद्रराजानं कुरुराजो युधिष्ठिरः । 

हि. | तस्सिस्तदाधेदिवसे कृत्वा कमं सुदुष्करम्‌ ॥२४॥ } 
| | हते शल्थे तु दाक्कुनिं सहदेवो महामनाः | § 
| युद्धमें अत्यन्त दुष्कर कमे किया था । अत्यन्त प्रचण्ड करणने अग्निम पडे हुए न 
| कई दिशाओसे आय हुए राजा लोग पतङ्गकी भांति प्रथापुत्र अजुनका प्रात ठे 
| ७ उस द्रोण ओर धृष्टयुम्नके युद्धमें प्रायः होकर पञ्चत्व लाम किया | कणेके मरन } 
| | सभी मृत्युको प्राप्त हुए। पांच दिनतक पर कौरवोने तेजरहित तथा निरुत्साह 2 
| | बह्‌ दारुण संग्राम हुआ, उसके अनन्तर होकर मद्रराज परका 0 है 
| द्रोणाचार्य विश्रान्त होकर धृश्च्युम्नके सेनाका अधिपति किया; पाण्डवान मा > 
वक्षवती हुए । तब कर्ण दुर्योधनके वाहन आदि नष्ट होनेपर निरुत्साह „ 
| सेनाके बीच अवश्चि्ट पांच अक्षीहिणी होकर झल्यके सङ्ग युद्ध करनके ला 8 
| § सेनासे विरकर युद्धमें सेनापतिकेकार्यपर | युविष्टिरकों एक ३००० 3२ 
जि | नियुक्त हुए । पाण्डग्ञेंकी ओर बहुतसे सेनापति किया । व क & 
| बीरोके मरनेपर 'अवशिष्ट तीन अक्षोहिणी इरुराज युधिष्ठिरने आधे दिनतक ; 
सेना अजुनके द्वारा राक्षित होकर युद्धे . मद्राज शल्यके सहित अत्यन्त दुष्कर > 

| स्थित हुई | अनन्तर.दूसरे दिन एतनन्दन , संग्राम करके उन्हें संहार किया । | * 
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आहतोर कलेस्तस्य जघानामितावक्रम! 
निहते शकुनो राजा घातराष्ट्र। खुदुसना! । 


अपाक्रासद्गदापाणि हत भूयिछठ सानि क! ॥ १६ ॥ 
तमन्बधावत्संकुद्धो भीमसेन! प्रतापवान्‌ | 
हदे इपायने चापि सलिलस्थ ददश तम्‌ ॥ ६७ ॥ 
हतशिष्टन संन्येन खमन्तात्पयचाय तम्‌ । 
अथाप।वाविशुहुष्टा हृदस्ध पश्च पाण्डवाः ॥ ६८ ॥ 
विगाह्य सलिलं त्वाशु वाग्बाणेभूदाविक्षत! । 
उत्थाय स गदापाणियुद्धाय खसुपस्थितः ॥ २९ ॥ 
ततः स निहतो राजा धातराष्ट्री महारणे । 
भीमसेनेन विक्रम्ध पठ्यतां एथिवाक्षितास्‌ ॥ 8० ॥ 
ततस्तत्पाण्डवं सन्य प्रसुप्तं शिबिरे निशि । 
निहतं द्रोणपुत्रेण पिठुवधम मृष्यत ॥ ३१ ॥ 
हतएचा हतबला हतमित्रा मया सह | 
युयुधानसहायेन पञ्च शिष्टास्तु पाण्डयाः ॥ ३२॥ 
सहेव कूपभोजाभ्यां द्रौ णियुद्धाद मृच्यत्त | 
. _ ४ 1 अल ans (|. 
मरनेपर महामना आमितविक्रम सहदेवने चाग्याणपते अत्यन्त पीडित 


| 


उस कलहृके मूल शकुनिक्ो मार डाला। 
[a _ ~ ~ Se 
शकुनि आर सब सेनाके नष्ट होनेपर 


| 
| 
| 
। 
हे 
| | घृतराष्ट्रपुत्र राजा सुयोधनने अत्यन्त 
[ 
| 
j 


दुखित होकर गदा लेके भागकर ट्रेपा 
यन हृदस नवास किया, इधर प्रताप 
वोन्‌ मामसनने क्रुद्ध होकर उनका 
अनुसन्धान करत हुए उन्हे द्वेपायन 
हुंदके बच अवलोकन किया । अनन्तर 
bt पाण्डव प्रसन्नाचित्तसे मारनेसे 
चचा हुई सनाके सहित तालावमें स्थित 
सुयाषनका घरकर वहां बेठकर उनकी 


हाथमे गंदा लेकर जलसे निकलकर युद्ध 
करनेके लिये उपस्थित हुए; तब भीम 
सेनने युद्ध राजाओंके सम्मुख विक्रम 
प्रकाश करके धृतराष्ट्रपुत्र हुर्योधनको 
मारा । अनन्तर द्रण पुत्र अश्वत्थामान 
पताक चघस अत्यन्त ऋुद्ध हकर 
रात्रिके समय शिबिरे सोइ हुई पाण्ड 
पाका समस्त सनाका संहार किया | 88 
समय मर तथा हात्यकिके अतिरिक्त 
पुत्र, बल तथा मित्रोंके सहित केवल 
पाच पाण्डव शेष रहे; | 
तथा कृतवर्माके साहित अश्वत्थामा, युद्ध 
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युयुत्छुत्चपि कारच्या भक्त) पाण्डवसंश्रयात्‌॥ ३३ ॥ 

निहत काश्वन्द्रे तु सानुबन्ध खुयाघने | 

[वदुर: छजयब्चव घमराजसुपास्थता ॥ ३४ ॥ 

एवं तद्‌ नवटाद्धसदान्यद्टादश प्रभो । 

थन्न ते परथिवीपाला निहताः स्वगमावसन ॥ ३५॥ 
वेशम्पाथव उवाच- श्रृण्वतां तु महाराज कथां तां लोमहर्षणाम्‌ | 

छुःखशोकपरिक्केशा वुष्णीनामभवंस्तदा ॥ ३६॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्प्याँ खंहितायां वेयालिक्यां आश्वमे धिके पर्वणि 

अनुगीतापर्वणि चाखुदेचचाक्ये षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६०॥ 
वेशस्पायन उवाच- कथथन्नेव लु तदा वासुदेवः प्रतापवान्‌ । 

सहाभारलयुद्ध तत्कथान्ते पितुरग्रतः i १॥ 

अभिभन्योबध वीरः सोत्यक्रान्महामति! । 

आग्रिष दछुदेवच्य भा सदिति महामतिः ॥ २॥ 

भा दोहित्रवचं श्ुत्वा वखुदेवो सहात्ययम्‌ ॥३॥ 
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1 9 *खशोकामिलंतपो भवेदिति महामतिः । 
- | सुभद्रा तु तसुत्कान्तनात्मजस्थ वध रण ॥४॥ 
0 
| | | निशत हुए ओर कुरुषंशीय युधिष्ठिर आइवमेश्चिकपर्वमँ ६१ अध्याय । 
| | पाण्डबोंके निकट रहनेषे बच गये। श्रावक्षम्पायन मुन बोल, महावुद्ध 
॥ | कोरवेन्द्र सुयोधन जब घान्धवोंके हित मान्‌ प्रतापत्रान्‌ कृष्ण उस मारत बुद्धका 
| | | मारे गये, तब बिदुर और सञ्चय धर्म बृत्तान्त वर्णन करते हुए अभिमन्युका 
| | | राजक निकट उपांस्थत हुए | हं मख दृतारतानए ९३१९२ ह RE 
| | इल ही प्रकार वह युद्ध अठारह दिन समझके उसे अतिक्रम करके कहने लगे 
। 0 हुआ था, उसमें जो सब राजा मारे वसुदेव दाहित्रवधका इत्तान्त सुनन 
| | | गये, बे स्वगेलोकर्भ गये हैं। (२४-३५) दु।ख तथा शोकसे अत्यन्त सन्तापित 
| .. | श्रीवेशम्पायन युनि बोरे, हे महा होंगे; ऐसा विचारके उसे न कहा, 
यं । #8 राज | वृष्णिवंशीय पुरुष यह लोम्रहषण परन्तु सुभद्रा कृष्णसे बोली, ˆ हे कृष्ण ! 
डीश हे, कथा सुनक दुःछ तथा शाकत अत्यन्त तुमने जो मेर पुत्र अभिमन्युका वघ- 
| | शोकित हुए । ( ३६ ) वृत्तान्त गोपन किया है, उसे कहा, 
| | आइवमेघिकपबम ६० अध्याय समाप्त | इतना कहके पृथ्यापर गर पडा । उस - 
छि 6३९३ ८४:४८ ८: <8&€&<€&&6&<€€&€&<€<€€&&€€5€€€९३&४€5€३७२€€६€€€ "&€&€<९&४€८४€ 6565७ 
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आचदढ्च कृष्ण साभद्रयधामत्यपलङ्काय | 


तामपइ्यन्निपतितां वसुदेव! क्षितो तदा ॥७॥ 
इृष्टेव च पपातोव्यां सोऽपि ढुःखेन सूच्छित! । 

तत! स दौहित्रवधदु'खशोकसभाहत! ॥ ६॥ 
वसुदेवो महाराज कृष्ण वाक्यप्रथा5त्रवीत्‌ । 

न नु त्व पुण्डरीकाक्ष सत्यवाग्छावि विश्रलः ॥७॥ 
यद्दौहिचवध मेऽद्य न ख्यापयासि शञ्चहन्‌। 
तद्गागिनेयनिधन तत्त्वेनाचक्ष्व मे प्रो ॥ ८ ॥ 
सहृशाक्षस्तय कथ शाच्रभिनिहतो रणे । 

दुसर बत वाष्णंय काळेऽप्रापे भिः सह ॥९॥ 
यत्र मे हृदयं दुःखाच्छतधा न: विदीयेते । 
किमन्रवोच्वां संग्राम सुभद्रां मातरं प्रति ॥ १०॥ 
मां चापि पुण्डरीकाक्ष चपलाक्ष! प्रियो म्रम्न | 

आहव पृष्ठतः कृत्वा कचिन्न निहतः परेः ॥ ११॥ 


कचिन्सुखं न गोविन्द तेनाजौ विकृत कृतम्‌ । 
स हे कृष्ण महातेजा! -छाघन्निव मसाग्रत!ः ॥ १२ ॥ 


समय सुभद्राको पृथ्बीमें गिरती देख 

कर वसुदव भी दु।खसे मूर्च्छित होकर 

भूमम गिर | अनन्तर वसुदेव दो हित्र 

वधजनित क्षाकसे पीडित होकर कृष्णसे 

पाल । है पृष्डराकाक्ष ! तुम जो सत्य 

दा कहक पृथ्वीमं विख्यात हुए हो 

। उसम मुश् विश्वास नहीं होता: क्‍यों कि 

क आज तुमने मर समीप दोहित्रबधबृत्ान्त 

_ # प्रकाश न किया | हे कृष्ण! तुम अपन 

| भानलका वध-तृत्तान्त मुझसे यथार्थ 

तस कहा । ( १-८ ) 
ष्ण 


मचुष्योंके सहित दुर्मरणकी भांति युद्ध 

ञञ्ुओंके द्वारा क्‍यों मारा गया! हे 
कृष्ण | तनपर मा दुःखस मरा हृदय 
सा टुकड होकर बिदीण न हुआ! ज 

वइ आभमन्यु युद्धमं मारा गया, उप 
समय उसने अपनी माता सुभद्राको 
और मुझे क्या कहा था ! हे पुण्डर 

काक्ष ! वह चश्चलनेत्रवाला सुभद्रा 
अभिमन्यु मेरा परम प्रियपात्र था) क्य! 
युद्धमें परांपुछ होनेपर श्ञ्जुओंने i 
मारा हे ? इ गोविन्द ! श्श्ञुओंन युद 
उसका मुख विकृत तो नहीं किया £ ६ 
कृष्ण ! वह महातेजस्वी मेरे निकट ता 
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क ४ 
हि } थाल भावेन विनयमात्मनो$कथयत्प्रसु: | 1 र 
यः काचिन्न निकृतो बालो द्रोणकणकृपादिमि; ॥ १३ ॥ 
यी 2 धरण्यां निहतः! शेते तन्म्रसाऽऽचक्ष्व केशव । 
| | | स हि द्रोणं च भीषय च कर्ण च बलिनां चरम्‌ ॥ १४॥ 
| | स्पर्धेते स्म रणे नित्यं दुहितुः पुचको भम । a 
र एवंविधं बहु तदा विलपन्तं सुदुःखितम्‌ ॥ १५॥ 
| | पितरं ढु'खिततरो गोविन्दो वाक्यमत्रवीत | 
१ | न तेन विकृत वक्त्र कृत खग्रामसूधानि ॥ १६॥ 
| १ न पृष्ठतः कृतश्वापि सङ्ग्रामस्तेन दुस्तर! । 
|| | निहत्य पुथिवीपालान्सहर्रशतसङ्कश। ॥ १७॥ 
॥। | खेदितों द्रोणकर्णाभ्यां दो!शासनिवर्श गत! | 
| । | एको झहोकेन सततं युध्यमानो यदि प्रमो ॥ १८॥ 
| | न ख़ इाक्येत संग्राम निइन्तुमपि वज्रिणा | 
0 |, समाहृते च संग्रासात्पाथें संशपकेस्तदा ॥ १९ ॥ 
गण हा पथवायत संकुद्धे! स द्रोणादिभिराहवे । 
| लत! दाचवधं कृत्वा सुमहान्तं रणे पित ॥ २० ॥ 
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्रश्ंसित हुआ था ? वह बालभावसे 
सबके निकट अपनी विनय कहता था। 
हे केशव ! वह बालक द्रोण, कणे, कृप 
प्रभृति तथा क्त्रियोंके द्वारा तो नहीं 
मारा गया ? वह गत्रुके द्वारा मरकर 
जिस प्रकार पृथ्यीपर सोया था, वह मुझसे 
कह । वह दुहितृका पुत्र अभिमन्यु 
युद्धमें द्रोण, भीष्म और अत्यन्त बलः 
शाली कर्णकी स्पधा करता था। (९-१५) 

जिस समय वसुदेव दुःखके सहित 
| प्रकार अनेक भांति विलाप करने 
लग; तब गोबिन्द अत्यन्त दुःखित 


बक 


होकर उनसे बोले, कि अभिमन्युने युद्ध- 
€eee eeeseeeeesseésseeseeesee>>39>3935923>592229399> ट 


भूमिमें वक्त्र विकृत नहीं किया, बल्कि 
युद्धसे परांमुख न होकर दुस्तर संग्राम 
किया था । सेकडों सहस्रां राजाओंको 
मारकर द्रोणाचार्य और कर्णके द्वारा 
पीडित होकर दु।शासनपुत्रके वच्चचती 
हुआ था | हे प्रभु ! यदि कोरवगण 
अकेले अकेले अमिमन्युके सङ्ग युद्ध 
करते, तो कोई मी उसे पराजित न कर 
सकता; कोरवोंकी बात तो दूर रहे, 
वजपाणि इन्द्र मी युद्धमें अकेले उसका 
वध करनेमें समर्थ न होते । -उस समय 
जब अजुन संसप्तकोंके सज्ञ एथक्‌ होकर 
युद्ध करने लगे, तब द्रोण प्रभृति योद्धा- 
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दौ हिअस्तव वाष्णेथ दौःशासनिवबशां गतः 
नूनं च स गतः स्वगं जहि शोकं महामते ॥ ३१ ॥ 
न हि व्यसनमालाद्य सीदन्ति कृतबुद्धय) । 
द्रोणक्णप्रभूतयो येन प्रतिसमासिताः 

रणे महेन्द्रप्रतिमा। स कथ नाग्ुयादिचम्‌ । 
स शोक जहि दुर्धषं झा च मन्युवशं गम! ॥ ९३ | 
शास्त्रपूतां हि स गति गतः परपुरजय) । 

तस्सिंस्तु निहते वीरे खुभद्रेयं स्वसा मम ॥ २४ ॥ 
दु/खाताथो सुतं प्राप्य कुररीव ननाद ह्‌। 
द्रीपदी च समासाव्य पथएच्छत दुखिला 
आये क दारका! सर्वे द्रष्टुमिच्छामि तान ह्र्‌ । 
अस्यास्तु वचन श्रुत्वा खवास्ता? कुरुथा!षल ॥ २६ | 
सुजाभ्यां परिगृह्यैनां चक्शुः 
उत्तरां चाब्रवीद्भद्रे भर्ता स क नु ते गत! । 
क्षिप्रमागमन मद्य तस्थ त्व वेदयस्व ह 


ओंने अत्यन्त करुद्ध होकर उसे घर लिया | 
हे पिता ! इतनेपर भी सुभद्रापुत्र युद्धमें 
अत्यन्त महत्‌ तथा समधिक शडुओंका 
सहार करके अन्तमें दु ;शासनपुत्रके चञ्चः 
वर्ती हुआ। हे महाप्राज्ञ | वह सुभद्रा 
पुत्र निश्चय ही स्वर्गे गया दे, आप 
उसके लिय श्लोक न करिये, शोक 
परित्याग करिये; इस विषयमे आपके 
सदश्च कृतबुंदध पुरुषोंको व्यसने पडके 
अवसन्न हाना उचित नहीं है । जब कि 
मइन्द्र्सरश्च बलशाली कणे प्रभृति 
वीरगण जिसके सङ्ग युद्ध करके स्व में 
गय ६, तब वह अभिमन्यु स्वगम क्यों 
न जायगा ! ( १६-२३ ) 
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ताला र 


॥ ९९ | 


॥ ९५९ ॥ 


रसालतवतू ।) २७ ॥ 


॥ २८ ॥ 


हे दुर्धर्ष ! आप झोक परित्याग 
करिये, मन्युके वक्ष न होइये, उस 
पराये देसको जीतनेवाले अभिमन्युको 
निश्चय ही शद्भपूत गति प्राप्त हुई है। 
उस वीर अभिमन्युके सरनेपर मेरी यह 
सुभद्रा बहिनने दु!खसे आते होकर 
एथाके निकट जाकर कुररीकी भांति 
अत्यन्त रोदन करती हुई दुःखित चित्त 
द्रोपदीसे पूछा, कि हे आयें ! पुत्रगण 
कहां हें! में उन्हे एक बार देखूंगी । 
सुभद्राका ऐसा वचन सुनकर कुरुख्नीगण 
दानां शुज्ञाओंसे इसे धारण करके अत्यन्त 
आतंकी भांति रोने लगीं । सुभद्रा 
कुरुद्धियोंके स हित उत्तरासे बोली, मदे! 
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न चु नाग्ादय बेरार 


अवना।न्नष्पतत्याशु कस्मान्नाभ्यति ते पति! ॥ २९ ॥ २७. 
अभिमन्यो छुशालिनो मातुलास्ते महारथाः । 
कुशल चात्नुवन्सर्व त्वां युयुत्खाभिहागतप 
आचक्ष्व मेऽद्य संग्राम यथापूर्व पारद घ । 
कस्मादेवं विलपतीं नाचह प्रतिभाषसे 
एवमादि लु वाष्णेय्यास्तस्यास्तत्परिदेवितम्‌ । 
शुत्वा एथा सुदु!खातों झानैवाक्यमधान्रवीत्‌ ॥ ३२॥ 
सुभद्र वाखुदेवन तथा सात्यकिना रण | 

पित्रा च लालितो बाल! स हतः कालधमंणा ॥ ३३॥ 
ईशो मत्यंधर्मोऽयं मा शुचो यदुनन्दिनि। 
पुत्रों हि तव दुधषः संप्राप! परमां गतिम्‌ 
कुले महाति जाताऽसि क्षत्रियाणां महात्मनाम्‌ | 
सा शुचः चपलाक्ष त्व पद्मपत्रनि भक्षणे 
उत्तरां त्वम्रवेक्षस्व शुर्वीणीं मा शुच! शुभे । 
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॥ ३० ॥ 


॥ ३१ ॥ 


॥ १४॥ 


॥ ३५ ॥ 


तुम्हारा स्वामी कहां गया हे? तुम पुझते 
बताओ, षह कब आवशा ? है विराट- 
नन्दिनी ! ज में अभिमन्युका बुलाती 
थी , तब वह मेरी बात सुनते ही उसी 
समय तुम्हारे सहित गृदसे बाहिर होता 
था; आज तुम्हारा पति क्यों नही आता 


हे? हे अभिमन्यु ! तुम्हारे इस स्थानमें 


रहनपर तुम्हें युद्धप्रिय जानके तुम्हारे 
मामा तुमसे युद्धका कुश्नलादि वृत्तान्त 
| थे। हे अरिदमन ! आज तुम 
बुझ पूरी रीतिसे संग्रामका चान्त 
केहा, इस समय में इस प्रकार विलाप 


करत हु, तुप किस निमित्त प्रत्युत्तर 


नहें। दते हो १ ( २३-5३१ ) LE 
Seeeseeeeeeeeeeeseeeeeetp>B2eeeesB993232392339233929293 9939 SES 
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पृथा वृष्णिवंशमे उत्पन्न हुई सुमद्रा- 
का ऐसा विलाप सुनकर अत्यन्त दुःखित- 
चित्तसे धीरे धीरे उससे बोली, हे 
सुभद्रे ! वह बालक अभिमन्यु युद्धम 
श्रीकृष्ण, सात्याके और निज पिता 
अजुनके द्वारा लालित होनेपर मी कालु 
धर्मके अनुसार मारा गया दै । हे 
यदुनान्दिनी ! मृत्युधमे ही ऐसा है, 
इसलिय इस विषयमें श्लोक मत करो; 
तुम्हारे उस दुधेष पुत्रको निश्रयक्ष 
परम गति प्राप्त हुई है। हे पद्म-पलाश- 
नयनी ! तुम महात्मा क्षत्रियोंके बीच 
महत्कुलमें जन्मी हो, हे चश्वलनयनी ! 
इसालिये तुम्हें शोक करना उचित नहीं 


1. ज्वाला “न अब अध्याय ६ १ ] Digitized by MERE and eGangotri न) ११७ 
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पुचसेषा हि तस्याशु जनांयष्यात भावना ॥ ३३ ॥ 


एवमाश्वासयित्वना कुन्ता यदुकुलाहह । 
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बिहाय शोक दुष आ्राद्वमस्य ह्यकाल्पयत्‌ 
समनुज्ञाप्य धमन्ञं राजानं मीलमेव च । 
यमौ यमोपमौ चेव ददौ दानान्यनेकशः ॥ 
ततः प्रदाय बह्वीर्गा ब्राह्मणाय यदृद्वह । 
समाहुष्य तु वाष्णेयी वेराटीमश्रवीदिदम्‌ 
वेराटि नह संतापस्त्वया काथा द्यानन्दित ! 
भतारं प्रति सुश्रोणि ग अस्थ रक्ष 
कुन्ती बिररास महाव्युते । 
ताम्रनुज्ञाप्य चवमा सुभद्रा संछुपानथस्‌ 
एवं ख निधन प्राप्ती दौहिअर्तय आनढ्‌ । 
संतापं त्यज दुर्षषे मा च शोके मनः छथ! | ४२ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्प्यां संहितायां देयासिवयां अ!श्दमे चिके पर्वणि 
अनुगोतापवेणि वसुदेवसान्स्वने एकषष्टितमोऽष्यायः ॥ ६१ ॥ 
शम्पायन उवाच- एतच्छ्रुत्वा तु पुत्रस्य वच! शूरात्मजस्तदा । 


प्र त 

A 
) ४] 
॥ १७॥ | | 
१८ ॥ | | 
| 
॥ ३९ ॥ | 
| 
शिश्युम्‌ ॥ ४०॥ 
( 
( 
॥ ४१ ॥ | 
~ 


ह शुभ ! तुम गर्विणी उच्तराको 
अवलोकन करो, यह भाविनी उचराके 
गर्भसे शीघ्रही उस अभिप्न्युका पुत्र 
उत्पन्न होगा। हे यदुकुलोद्वह ! कुन्तीने 

ही प्रकार सुभद्राको धीरज देकर 
के पारत्याग करके अभिमन्युका 


त 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| एवसुक्त्वा। त 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


श्राद्धाद्‌ कया | घम जाननवाली कंतीने 
आभमन्युक उद्दश्यस दान करनेके नि- 


~ 


एमत्त यु, भीष्म, यमसदृश नकुल 


8 हतसा गऊ प्रदान करके बिरारपुत्री 


बाला । हवे-अनिन्दिते 
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विशटनन्दिनि ! इस समय तुम्हें पाति 
लिये सन्ताप करना उचित नहीं है, 
तुम गर्भस्थ शिशुक्री रक्षा करो 
महातेजस्वी ! कुन्ती उत्तराक्को ऐसाई 
कहके विरत हुई, इधर में सुभद्राको छ 
आया। हे दुष मानद | आपके द 
त्रकी इसी प्रकार मृत्यु हुई हैं, इसि 
आप शोक परित्याग करिये, तथा | 
तको शोकाकुल न करिये। (३१-४२) 
आइवमेत्रिकपरवमे ६१ अध्याय समा | 
आइवमेधिकपवैम ६२ अध्याय । | 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, उस सरण | 


चमांत्मा शूरनन्दन वसुदेवन पृत्रका | - 
eéseseeveescEE€E | 
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विहाय शोक ध्रा 


॥ १ ॥ 


तथच व।खुदेचश्च स्वस्त्रीयस्प महात्मन! 


दयितस्थ पितुनित्यपकरोदौध्वेदहिकम्‌ 


॥ २॥ 


टर हु क 
षाष्ट शतक्षहस्राणि ब्राह्मणानां महौज काम्‌ । 


विधिवद्रोजयामाल आज्यं सबैगुणान्वितम्‌ 


॥३॥ 


आच्छाद्य च महाबाहुघेनतृष्णामपालुद्त्‌ । 


ब्राह्मणानां तदा कृष्णस्तद मूछोमहषणम्‌ 


॥४॥ 


ए 2 बी 
सुवण चेच गाश्चव शयनाच्छादनानि च | 


(4 ७ ०” ¢ ~ 
दाथवान तदा वप्रा यघत्तासात चाख्नुवन्‌ 


॥ ५ ॥ 


बासुदेघोञध दाशाहा बलदेव। ससात्याके! । 


आभिभन्योस्तदा श्राद्धमकुवन्प्तत्यकस्तदा 


॥ ५९ ॥ 


अतीव दुःखसंतप्ता न शमं चोपलेमिरे । 


तथेब पाण्डवा चीरा नगरे नागसाह ये 


॥७॥ 


नोपागच्छन्त वे छान्तिमानिमन्युविनाकरूता! । 


सुबह्वान च राजन्द्र [दवसान वराटजा 


॥८॥ 


नासुङ्क्त .पातदढु) खाता तद सूव्करूण महत | 


प्रकार वचन सुनके शोक परित्याग 
करके अनुत्तम श्राद्ध तथा दानादि काये 
किया । वासुदेवने भी पिताक प्रियपात्र 
स्वसुपृत्र महात्मा अमिमन्युका आध्व 
दाहक काय [किया | अनन्तर साठ सा 
सहस्र महातेजस्वी ब्राह्मणोंको सर्वणशुण- 
युक्त भोज्य द्रव्य विधिपूर्वक भोजन 
कराया । उस समय मद्ाबाहु कृष्णने 


9 वस्त्र आदिसे ब्राह्मणांकी इस प्रकार 
है धनतृष्णा दूर की थी, कि वह सबके 


षयम लोमहषकर हुई था । उस 


` सरमय सुवण, गाऊ, शय्या आर वस्त्र 
छ १ दान करनेसे ब्राह्मण लोग “बढती हा 


ऐसा ही वचन कइने लगे । अनन्तर 
सात्याकिके सहित दाशाई वासुदेव ओर 
सात्यके, ये लोग जिस प्रकार अभिप्न- 
न्युका श्राद्ध करते हुए दुःखसे अत्यन्त 
सन्तापित होकर उस समय शान्तिलाम 
न कर सके; उम्रही भांति महावीर 
पाण्डबगण मी अभिमन्युके बिरहसे 
हस्तिनानगरमै शान्तिलाम नहीं कर 
सके । ( १--८ ) र 

हे राजेन्द्र ! विराटपुत्रो उत्तरान 


पतिक विरहजानत दुःखत अत्यन्त. 


आते होकर बहुत दिनतक भोजन नह 


जिया, उस समय उस महत करुण है आं 
माण 13301333909990भ038299$3993339066€6€€९०९७€<« ८6७३२३५ 
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3 कुक्षिस्थ एव तस्याऽथ गभा चे सप्रलायत 

| आजगाम ततो व्यासा ज्ञात्वा दिव्यन चक्षुषा 
समागम्याब्रवीद्धी मान्‌ एथां एथृललाचनाम्‌ ॥ ६० ॥ 

| उत्तरां च महातेजाः शोक! संत्यज्यतामयस्‌ । 

| भविष्यति महातेजाः पुन्रस्तव यशस्विनि 

§ प्रभावाद्वासुदेचस्य मध्र व्याहरणादाप । 

1 पाण्डवानामयं चान्ते पालयिष्यति मदिनाछ्‌ ॥१९॥ 
धनंजयं च संप्रेष्य घभराजस्य श्र्ण्वत; । 

| व्यासो वाक्यसुवाचेदं हषेयन्निव भारत 

§ ।चस्तव महाभागो जनिष्यति महाघनाः । 

१ पृथ्वी सागरपयन्ताँ पालयिष्याति घत! 

र तस्माच्छोकं करुश्रछ जहि त्वमरिकशान । 

8 विचायप्रश्न न हि ते सत्यमतद्भविष्याति 

| यच्चापि घृष्णिवीरेण कृष्णेन कुरुनन्दन । 

§ पुरोक्त तत्तथा भावि मा तेऽच्रास्तु विचारणा ॥१६॥ 

§ विबुधानां गतो लोकानक्षयानात्मनिजितान्‌ । 

| न स शोच्यस्त्वया वीरो न चान्ये! कुरूभिस्तथा ॥१७॥ 

| 

| 

१ 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


क 1२२2 


उपस्थित हुई आर भोजनके अमावसे 
उप्तका काक्षस्थ गम प्रलान हा गया । 
अनन्तर धीमान्‌ मह।तजस्वी व्यासदूव 
दिव्य दृष्टिके सहारे उसे जानके वहां 
आकर पृथुल।चना पंथा आर उद्रासे 
बोले कि, तुम लोग श्लोक मत करो, 
तुम्हारे महातेजस्वी पुत्र होगा । वह पुत्र 
छासुदेव तथा मेरे वचनके अनुसार 
पाण्डवॉक अनन्तर पृथ्वीपालन 
करेगा । हैं भारत ! व्याप्तदेव 
धमराजक समधुख अजुनका देखकर 
उन्ह हाषत कर हुए बोले, “हे अजुन ! 


कु 
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॥९॥ 


। ११ ॥ 


॥ १३ ॥ 
) १४ ॥ 


॥ १५ ॥ 


तुम्हारे महामना भाग्यवान्‌ पात्र उत्पन्न 
होगा, वह पौत्र धमपूवक सपुद्रक सई | 
पृथ्वीपालन करेगा । हे आरिकषण केर 


>> 


१ 
पुङ्गव ! इसलिये तुम श्लोक परित्याग | 
करो; मेन जो कहा, इसमें तुम कुछ मी | 
विचार मत करो, यह वचन सत्य होगा!) | 
हे कुरुनन्दन पहले वृष्णिप्रवर कृष्णन 
जो कहा है, वही होगा, इसमें तुम त 
सन्देह मत करो; उस वीरश्रेष्ठ आई ¦ 
मन्युने, निज अजित अक्षरलाक पाय | 
है, इसलिये वह तुम्हारे तथा दूमर $९ | 
राणाका श्वोचनोय नही ६ । ई a । 


ण 


ग | अध्याय देरे ] 


| 
| 
| 
| 
| उस गर्मके बीच इच्छानुसार ह 
| 
| 
। 12. 
| 
| 
| 
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एवं पितामहेनोक्तो धर्मात्मा स धनंजय? | 

त्यक्त्वा शोक महाराज हृष्टरूपाञ्मवत्तदा ॥ १८॥ 
पित्तापि लव घमज्ञ गर्भे तस्मिन्महामते | 
अवधेत यथाकामं शुक्लपक्षे यथा शशी. 
ततः संचोदयामास व्यासो घर्मात्मज दपम्‌ । 
अश्वमेधं प्रति तदा तत! सोऽन्तहितोऽमवत्‌ ॥ २० ॥ 
धर्मराजाइपि मेधावी श्रत्वा व्यासस्य तहूच! । 


वित्तत्थानयने तात चकार गमन मतिम्‌ 


॥ १९ ॥ 


॥ २१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्प्याँ संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिक पवेणि 
अनुगीतापर्वणि बसुदेवसारूवने द्विषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२॥ 
जनमेजय उवाच- शुत्वेतद्वचनं ब्रह्मन्‌ व्यासनोक्तं महात्मना | 


अश्वमेधं प्रति तदा कि भूय; प्रचकार ह 


॥ १ ॥ 


रत्नं चयन्मरुत्तेन निहित वछुघातले। 


तदवाप कथं चति तन्मे ब्रहि द्विजोत्तम 


॥२॥ 


वैशम्पायन उवाच- श्रत्वा द्वैपायनवचो धर्मराजो युधिष्ठिर! । 


भ्रातन्सवान्समानाय्य काल वचनमत्रवात 


॥ २ ॥ 


अजुन भामसन च माद्रापुत्रा यप्तावाप | 


धर्मात्मा धनञ्जय पितामइ व्यासका 
एसा वचन सुनके शोक परित्याग कर 
हृ्चित्त हुए । हे थमज्च ' तुम्हार ।पता 


चन्द्रमाको भांति बढन लगे । अनन्तर 
व्यासद्व घमपुत्र राजा युधाह्टरका 
अशपघ यज्ञ करनेक लिय आज्ञा दकर 
अन्तघान हुए | मघाव। घमराजन मा 
व्यासद्वका वचन सुनक धन लानक 
[निमित्त चलनेकी शम्माते को । (८-२१) 
आइवमेधिकपवमें ६२ अध्याय समाप्त । 
आइवमेधिकपवमं ६३ अध्याय । 
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जनमेजय बोले, हे ब्रह्मन्‌ ! युवि- 
्ठिरने महात्मा व्यासदेवका बचन सुनके 
फिर अखमेधका किस प्रकार अनुष्ठान 
किया ? हे द्विजतत्तम ! मरुत्तने जो रत्न 
पृथ्वीतलमें सञ्चय कर रखा था, उन 
रत्नको उन्होंने किंस प्रकार पाया, वह 
विषय मुझथे कहिये। ( १-२) 

श्रीवेश्षम्पायन मुनि बोले, घमेराज 
युधिष्ठिर व्यासदेवका वचन सुनके अपने 
भाई अजुन, भीम और माद्रीपुत्र यमज 
नकुल-सइदेवको बुलाकर बोले, है वार- 
गण ! कुरुकुलहितेषी सुहृदाक एशयका 


५३ 


३३३३७३७२७२ 3999399399399999999999 7० 


| 
| 
| 
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२५३ 


Séeéeeeeeeeeeeseeeseeesse 
श्रतं यो वचनं वीरा। सोहृदाद्यन्महामना 
कुरूणाँ 1हतकामन प्राक्त कृष्णन घालता । 
तपोषृद्धेन महता सुहृदां भतासच्छता 
गुरुणा घमेशीलन व्यासेनाङुतकसणा | 
भीष्मेण च महाप्राज्ञ गोविन्देन च घामता 
स्त्य तदहं सम्पक्तुमच्छाम पाण्डवा। | 
आयत्यां च तदात्वे च सवेषां तद्धि नो हितस्‌ ॥७॥ 
अनुबन्धे च कल्याणं यद्वचो बृह्मवाद्‌नः । 
इयं हि वसुधा सवा क्षीणरत्ना कुरूढूहाः 
तच्चाचष्ट तदा व्यासो सरुततस्य धन नपा; । 
यद्येतद्गो बहुमत मन्यष्व वाक्षम यादे 

तथा यथाह धर्मेण कथ वा भीम सन्धसे | 
इत्युक्तवाक्ये नपतो तदा कुरुकुलों हू ह 
भीमसेनो नपश्चष्ठ प्राञ्जलिवाक्यमव्रवीत्‌ । 
रोचते से महाबाहो यादिदं भाषित त्वया 
व्यासाख्यातस्थ वित्तस्य ससुपानयन प्रति । 
यदि तत्प्राधुयामेह धनसाविक्षितं प्रभो 


| 
; 
; 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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इच्छा करनेवाले तपोशृद्ध धीमान्‌ महा- 
त्मा कृष्णन सुहृदतापूवक जो कहा था 
ओर अद्भुतकमा धर्मशील गुरु व्यासदेव 
तथा भीष्म, इन्हांने भी जो कहा था, 
उष्टे तुम लोगाने सुना है । हे पाण्डव- 
गण ! इस समय वह हमार स्मृतिगोचर 
होनेसे इम वर्तेभान तथा भविष्यतके 
लिये हितजनक उस कायको करनेकी 
इच्छा करते हैं, क्यो कि ब्रह्मवादियोंके 
वाक्य फलोत्९त्तिके विषयमे कल्याणकर 
हुआ करते हैं । हे ङुरूद्रइगण ! इस 

सुन्धराके वसुराहित होनेसे ही उस 
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॥ ४ ॥ 
॥७॥ 


॥ ६ ॥ 


॥ ८ ॥ 
॥ ९ ॥ 
। १० ॥ 
॥ ११ ॥ 


॥ ११ ॥ 


समयमें व्यासने भरुचके धनकी कथा 
कही थी । हे नृपगण ! इसलिये याद 
आप लोग इसे कतव्य तथा बहुमत 
समझते हो, तो उस धनको हप्र यहांपर 
ले आवें । हे भीम ! कहो, इस विषयर्म 
तुम्हारा क्या मत दवे! हे कुरुङुलो इई | 
उस समय जब "राजा युधिष्टिरने शत 
कहा तब मीभतेन हाथ जाडके राज 
युधिष्ठिरसे कहने लगे । (३- १९) _ 

भीमसेन बोले, हे महाबाहो ! आपने 
च्यासदेवके उपदेशानुसार घन छानी 
विषयमे जिस प्रकार कहा, वह ४ 
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कृतमव महाराज भवदिति 
त वथ प्रणिपातेन गिरीशस्य महात्मन! 
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तिमम | 
॥ १३॥ 


तदानयाम भद्रं ते खमभ्यच्यं कपर्दिनम्‌ । 


तद्वित्तं देवदेवेशं तस्ये वाऽनुचरांश्च तान्‌ 
प्रसाद्याथमवाप्स्यामो नूनं वाग्बुद्धि 


॥ १४ ॥ 
कर्मभिः । 


~ ~ * हट 6 
रक्षन्ते ये च तेद द्रव्य किन्नरा रोद्रदशनाः ॥ १५ || 
ले च वदया भविष्यान्ति प्रसन्ने वृषमध्वजे | 


श्रुत्वेय वदतस्तस्य वाक्यं भीमस्य भारत 


॥ १६ ॥। 


प्रीतो धर्मात्मजो राजा बभूवातीव भारत ) 


अजुनप्रसुखाश्वापि तथेत्येवाछुवन्वचः 


॥ १७॥ 


कृत्वा तु पाण्डवाः सर्व रत्नाहरणनिश्चयम्‌ । 


सेनामाज्ञापयामासुनक्षत्रे5 हनि च धुवे 


॥ ९८ ॥ 


लत्ता ययुः पाण्डुखुता त्राह्मण।न्स्वांस्त वाच्य च । 


अचयित्वा खुर्र पूवमेव महेश्वरम्‌ 

मोदके? पायसेनाथ मांख्ापूपस्तथव च | 
० Cr 

आक्यास्य च महात्मान प्रययुसुदित्ता स्रामस्‌ ॥ २० ॥ 


॥ १९॥ 
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अभिमत हे । हे प्रभु ! यदि अविक्षितः 
पुत्र मरुत्तका वह धन मिल जाय, तो 
मुझे बोघ होता हे, कि उससे ही इम 
सोगोंके सब कार्य पूरे होंगे; इसालिये 
आपके कल्याणक़े निमित्त इम कपर्दी 
गिरीश्च महात्मा महादेवको प्रणाम कर 
उनकी विधिपूवक पूजा करक वह थन 
ति । हम लोग वचन, कमे आर 
ज्ञानस उस दवाधदवपात विझु भव” 
नाथ तथा उनके सेवक को प्रसन्न करनस 
निश्चयही वह घन पा सकगे । वृषभ ध्व जके 
प्रसन्न हानपर जो सब राद्रदशन किन्नर 


ॐ is 


भूत हाँग । (११-१६) 

हे भारत! जब भामसनन इतना बात 
कही तब राजा युधिष्टिर उसे सुनके 
अत्यन्त प्रसन्न हुए और अजुन प्रभृति 
माइयोंने कहा, एसा ही होगा। १६-१७ 


अनन्तर पाण्डवॉने रत्न लानेका ३ 


निश्चय करके उत्तम नक्षत्रयुक्त दिनमें 
सेनाको उस ओर चलनेके लिये आज्ञा 
दी । अनन्तर पाण्डपृत्रोने ब्रह्मण्ये 
स्त्रस्तिवाचन कराके मोदक, पायस आर 
पिष्टकके सहारे देवोके दंव महश्वरका 
पूजा. करते हुए महात्मा यु।धाष्ठरका 
आइवासख्रित करके अत्यन्त हषेके सादित 


। 
| 
: 
न 
। 
। 
| 
: 
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0 
नेषां प्रयास्यतां तत्र मङ्गलानि शुभान्यथ । ) । 
प्राहुः प्रहृष्टमनसो द्विजाग्तया नागराश्च ते ॥ २१॥ | की 
| ततः प्रदक्षिणीकृत्य शिरोभिः प्राणपत्य च। , 
ई ब्राह्मणानग्निसहितान्प्रययुः पाण्डुनन्दनाः ॥ २२॥ | | 
री समनुज्ञाप्य राजानं पु्शोकसमाहतस्‌ । | 
“रे घृतराष्ट्रं सभाय वे एधां च पथुलांचनाम्‌ ॥२३॥ | | | 
द सूले निक्षिप्य कोरव्यं युयुत्सु धृतराष्ट्रजम । | 
१ संपूज्यमानाः पौरेश्च त्राद्मणश्च मनीषिशि। ॥ २४ ॥ 
1 इति भ्रीमद।भांरते शतसाइस्ूपयां संहितायां वेयासिक्याँ आश्वमेधिके पर्णि | | 
§ अन गीतापर्घणि द्रव्यानयनोपक्रमे त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ | | 
वैश्वम्पायन उवाच- ततस्ते प्रयसुह्दष्टा! प्रहृष्टनरबाहना। । | | 
| रथघोषेण महता पूरयन्तो वसुन्धराम्‌ ॥ १॥ | 
§ संस्तूयमाना) स्तुतिभिः सूतमागधबन्दिनिः | | | 

१ स्वेन सैन्धेन संवीता यथाऽऽदित्या! स्वरश्मिशि। ॥९॥ भै 


पाण्डुरेणा55$तपत्रेण श्रियमाणन सूधनि । 
बभौ युघिटिरस्तत्र पौणमास्याभिवाडुराट्‌ ॥ ३॥ 


' & यात्रा किया । उनके चलनेके समय आइचमेधिकपर्वमे ६३ अध्याय समाप्त। 
6 वहांपर नगरवासी लोग माङ्गलिक काय आइवमेधिकपर्वमे ६४ अध्याय । 
$ ओर ब्राह्मणणण शुभ आजिवोद करने श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर 
ल्‌ प्रहृष्ट नरबाहनयुक्त पाण्डवगण आन 
न्दित होकर बहुतसे रथशब्दके द्वारा 
| 
| 


राको परिपूरित करत हुए गमन | 
|| 
| 
| 


करने लग । उस समय खत, मागध 
ओर बन्दिजन' स्तुतिवाक्याँप उनकी 
स्तव करने लगे, वे लोग मानो तिज 
किरणसे युक्त खयकी भांति अपना 
सेनाके बीच घिरकर' चले, उस समय 
सिरके ऊपर पाण्डुरवर्ण छाता लगा 


राजा युधिष्ठिर पृण॑माश्तीम॑ उदय दु $ 2. 
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जया।शाषः प्रहृष्टानां नराणां पथि पाण्डव; | 


प्रत्यगहाद्यथान्यायं यथावत्पुरुषष भः 


॥ ४ ॥ 


तथेव सेनिका राजन्‌ राजानमनुयान्ति ये | 


तषां हलहलाकब्दा दिव स्तब्ध्वा व्यतिष्ठत 


॥५॥ 


सरांसि सरितश्चैव वनान्युपवनानि च | 


अत्यक्ामन्महाराजो गिर चाप्यन्वपत्यत 


॥ ६॥ 


लस्मिन्देह च राजेन्द्र यच लद्‌ द्रव्यसुत्तमम्‌ । 
चक्र निवशन राजा पाण्डव! सहसेनिके? | 


शिच देश खमे चेव लदा भरतसत्तम 


॥७॥ 


अग्रतो ब्राह्मणान्कृत्वा तपाविद्याद मान्वित्तान्‌ । 
पुरोहित च कौरव्य वेदवेदाङ्गपारगम्‌ । 


आग्रिवश्य च राजानो ब्राह्मणा! 


सपुरोधसः ॥८॥ 


ल्श र 6 
कृत्वा शान्ति यथान्याय सवदा! पयवारयन्‌ | 


कृत्वा तु मध्ये राजानममात्यांश्च यथाविधि 


॥९॥ 


षट्पदं नवसंख्यानं निवेश चक्रिर द्विजाः | 
मत्तानां वारणेन्द्राणां निवेदा च यथाविधि ॥ १०॥ 


चन्द्रमाकी भांति शमित हुए । पुरुषः 


भ्रष्ट पाण्डु [त्र युधिष्ठिरन मागेमे प्रहृष्ट 


पुरुषोके जययुक्त आशीवादको विधि 
तथा नीतिके अनुसार प्रतिग्रह किया । 


हे राजन्‌ ! राजाके अनुगामी सेनिक 


पुरुषोंका हलहला शब्द गगनमण्डलका 
| करके स्थित हुआ ! अनन्तर 
महाराज युधाप्ठर तालाव, नदा, वन 
आर उपवनांका अतिक्रम करके पवते 


- समीप उपस्थित हुए । हे राजेन्द्र ! 


जिस स्थानम उस मंरुत्त राजाका उत्तम 
घन रखा था, युधिष्ठिर पाण्डव तथा 


स।नक लोगोंके सहित उसतद्दी स्थानम 
ऽनः eeeeeeeeeee€B3936E639933222329939292399999> 
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पहुंचकर वासस्थान तेय्यार कराने 
लग ।( १-७) 

है भरतसत्तम ! राजा लोग तपस्या, 
विद्या और दमगुणयूक्त ब्राह्मणों तथा 
बेदवेदाङ्ग जाननेवाले अग्निवेश्य घोम्प्र 
पुरोहितको अगाडी करके उस समतल 
शुमकर स्थानमें पुरोहित ओर ब्राह्मणोके 
सहित शान्ति करके सेवक्रोक सहित 
राजा युर्थिष्ठिरको मध्यवती कर विधि: 
पूर्वक उन्हें घरके स्थित रहै । द्विजगणक 
लिय छः राजमाग ओर नव वासस्थ।न- 
युक्त एक गृह बनाकर मतत्रार हाथि- 
योके रहने, योग्य एक हयशाला तयार 


२५७ 
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कराया । अनन्तर राजन्द्र युधिष्ठिर 
वासस्थान तयार कराके ब्राह्मणोंसे 
बोले, हे द्विजन्द्रगण ! उत्तम नक्षत्रपुक्त 
शुभ दिनमें यह कार्य सम्पन्न करना 
दोगा; इसमे आप लोगोंकी जेसी अमि- 
लाष दो, वेसाही करना चाहिये; परन्तु 
जिसमें इम लागोंके समये विलम्ब न 


~ > 


हो, वसाही निश्चय करके उसके अनन्तर 


अभिलाष करनेवाळे 
पुराहितक सहित ब्राह्मण लोग राजाका 
एस वचन सुनके प्रसन्न चित्तसे बोले। 


है महाराज ! आज उत्तम नक्षत्र तथा 
0000 नाना 
(७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


॥ १३॥ 


शृण्वतां विप्रसमा रिता गिर! । 


पुण्याह हे, इएालिये आज ही हम लोग 
श्रेष्ठ कार्यके लिय एकत्र होंगे, हम लोग 
इस स्थानमें आज जल पीके निवास करें 
ओर आप भी उपवास करिये । राजा" 
ओने ब्राह्मणोंका वचन सुनके प्रसन्न” 
चित्तसे उपवास करते हुए रात्रिके समय 
यज्ञस्थलमें प्रज्वालत अग्निक भाँति 
कुश्च्य्यापर शयन किया । ब्राह्मणों के 


धमेयुक्त वचनको सनते सुनते रात - 


बीत ग६३ अनन्तर निमेल प्रमातका समय 
उपास्थित होनेपंर ब्राह्मण लोग धमपुत्र 


राजा युधिष्ठिरसे कहने लगे (७-१९) 
आश्वमधिकपर्वम ६४ अध्याय समाप्त | 


[२ अनुगीतापई | „काक .. 
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कारथित्वा स राजेन्द्रो घ्राह्मणाfनदमब्रचात्‌ । 

अस्मिन्कायं दहिजश्र्ठा नक्षत्र दिवस गुम ॥ ११ ॥ 
यथा भवन्तो मन्यन्ते कतुमहन्ति तत्तथा । 
न न! कालात्ययो वे स्यादिहैव परिलम्बताभ्च ॥ १२॥ 
ति निश्चित्य चिप्रन्द्राः क्रियतां यदनन्तरम्‌ । 
अत्वतद्व चन राज्ञा ब्राह्मणा। सपुराधस। | 
इदसुचुवचो हृष्टा धमराजप्रियप्छवः 
अद्यैव नक्षत्रमहञ्च पुण्य यतामह श्रष्ठतम्माक्रथाखु । 
अम्भोभिरद्यह वसाम राजन्ुपोष्यता चापि भवाद्गरव्य ॥१४॥ 
श्रत्वा तु तेषां द्विजसत्तमानां कूतोपवासा रजना नरन्द्रा 
ऊषु! प्रतीता? कुश संस्तरेषु यथाऽध्वरे प्रज्वलिता हुलाक! ॥ १५॥ 
ततो निशा सा व्यगमन्पहात्म्रनां 
तत! प्रभाते विमले द्विजषभा वचोऽब्ुवन्धHखुलं नराधिपभ्‌ ॥ १६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते रातलाहस्म्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेथिके पर्चेणि 
अनुगीतापर्वेणि दूव्याऽऽनयनोपक्रमे चतुःषष्ठितमो ऽध्यायः ॥ ६४॥। 
ब्राह्मणा ऊचु।- क्रि्रतासुपहारोऽद्य उपस्वकस्प महात्मनः । 
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दस्वापहार नृपते तत! स्वार्थ यतामहे ॥ १ ॥ 
झत्वा लु वचन तषा ब्राह्मणानां युधिष्ठिर! । 
एगराशस्य यथान्यायसुपहारसुवाहरत ॥ २॥ 
आज्यन लपायत्वाऽग्नि विधिचत्सस्कृतेन च | 
सन्ञ्ासद चरू कृत्वा पुरांधाः ख ययो तदा ॥३॥ 
स गृहीत्वा खुमनसो मन्तपूना जनाऽविप । 
सोदके। पायसेनाऽथ मांलेश्चोपाहरहलिस्‌ ॥४॥ 
सुमनोभिश्च चित्रासिलाजेरुचावचैरपि । 

खर्च स्विष्टतमं कृत्वा विधिवद्वेद पारगः ॥ ५ ॥ 
किंकराणां तत! पञ्चाचकार बलिपुत्तमम्‌ । 
थक्षेन्द्राय कुवराय साणि भद्राय चेच ह ॥ ६॥ 
लथाऽन्यषां च यक्षाणां सूतानां पतयश्च ये | 
कुरेण च मांलेन निवा पेस्ति ल संयुते! ॥७॥ 


ओदन कुम्अश। कृत्वा पुरोधाः ससुपाहरत्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यः सहस्राणि गचां दत्त्वा तु समिप! ॥ ८॥ 
नत्तचराणां भूतानां व्यादिदेश बलि तदा | 


धूपगन्धनिरूद्धं तत्छुमनोमिश्च संश्ृतम्‌ ॥ ९॥ 


| 

| आश्वमेधिकपवंम ६५ अध्याय । 
8 ब्राह्मणणण बोले, हे नरनाथ ! पहले 
| आप महात्मा त्यम्पककी पूजा करिये, 
| उसके अनन्तर हम लोग तुम्हारे अर्थ" 
| विषयम यत्नवान्‌ होगे । राजा 
| ब्रह्मणोंका वचन सुनके 
| 


सामग्री मंगाई। तब पुरोद्दितने संस्कारः 
१ युक्त घतते अग्निकी विधिपूर्वक पूजा 
| करत हुए मन्त्रसिद्ध, चरू* तयार करक 
| गमन किया । हे प्रजानाथ ! उन्होंने 


$ मन्त्रपूरत पुष्प, मोदक, पायस ओर 


महादवके लिये विधानयूवेक पूजाकी 


मास प्रभृति बलि मंगाकर महादेवका 
पूजा की, अनेक प्रकारके फूल उच्चाव' 
च लाजके सहित सब उत्तम वस्तुओंको 
एंग्रह करके यक्षेन्द्र कुबेर ओर मणिमद्र 
प्रभृति किङ्करोंको बलि प्रदान किया । 
अनन्तर कृशर, मां 9, तिलयुक्त निवाप 
और घड़े भर जलके द्वारा अन्यान्य 
यक्षों तथा भूतपतिकी पूजा की, उस 
समय राजा युषिष्ठिरने ब्राह्मणोंको एस 
गाऊ देकर रानिचर भूतौको' बलिप्रदान 
करनेक लिय आज्ञा दी । (१ ९) 


हे पार्थिव ! देवाधिदेव महादेवका 
e666 esses éééSesee छ्छ्ड्ड 
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र eeeeeeeeees 
शुशुभे स्थानमत्यथ देवदवस्य पाव । 
कृत्वा पूजां तु रुद्रस्य गणाना चव सवदा! 
यथो व्यास पुरस्क्कत्य नपा रत्नानाघ प्रात । 
पूजयित्वा धनाध्यक्ष प्राणपत्या।भवाद्य च ॥ ११ ॥ 
सुमनोमिविाचत्रामरपूप! कूसरण च। 

काङ्खादाश्च निधान्सवालज्नावपालांश्व सवदा! ॥ १३१ 
अचेयित्वा द्विजाग्य्यान्स स्वास्त वाच्य च दायवान । 
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॥ १० ॥ , 
| 


तेषां पुण्याहघाषण तजसा समवास्थत। ॥ १४ । 
प्रीतिमान्स कुरुश्रष्ठ, खानयामास तद्धनम्‌ । 
| ततः! पात्री: सकरका बहुरूपा मनोरमाः ॥ १४ 0 


४३ ~ 6 
भूङ्गाराणि कटाहानि कलशान्वघमानकान्‌ । 
बहूनि च विचित्राणि भाजनानि सहस्रशः ॥ १५ ॥ 


स्थान धूपसुगन्धसे निरुद्ध तथा अनक 
प्रकारके फुलास परिपूरित होनेसे अत्यन्त 
शोभित हुआ । अनन्तर राजा युधिष्ठिर 
द्र और उनके गणकी पूजा करते हुए 
व्यासदेवको अगाडी करके यतन तथा 
निषिके निकट गये । बहांपर वीर्यवान्‌ 
युधिष्ठिरने विचित्र पुष्प, पिष्टक और 
कृशरके द्वारा धनाध्यक्ष कुबर, शङ्क।दि 
निधिः तथा निधिपालोंको पूजा करते 
हुए दण्डतत्‌-तथा प्रणाम करके ब्राह्म- 
ण।स स्वस्तिवाचन कराय। । कुरुपति 
युषाएर त्राह्मणाक पुण्याह शब्द तथा 
666EEGS 
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९ ~ ~ 
उद्धारयामास तदा घम्राजा याधाछर। | 


षश्टिरुष्रसहर्राणि शतानि द्विगुणा हया! । 


तेजे सहित स्थित होके प्रसक्चित्तसे 
उस धनको खुदवान लगे । (९-१४) 

अनन्तर मेराज युधिष्ठिर उस खजा' 
नेसे करकाके सहित अनेक प्रकारक 
मनोरम पात्र, भृङ्गार, कटाह, कर्ल) 
सराव तथा सेकड़ो सहस्तों विचित्र 
पात्रोको बाहिर-निकाला । हे राजम्‌ | 
वहां बहुतस महत्‌ करपुटाकार पात्र थ 
से सब पुरुषके तुला परिमित पात्र 
इष्टादिक ऊपर बद्ध थे; परन्तु वहा 
पाण्डवोंके मार ढोनेवाले वाइन सो 
सो हजार ऊंट, उससे दुने घोडे, ? 


> ः 


भि त कला 


तेषां रक्षणमप्यासीन्महान्करपुटस्तथा ॥ १६ ॥ | 
नद च भाजन राजस्तुलाधमभवन्नप | NIT 
वाहन पाण्डुएच्रस्य तचारीत्त विशांपते. ॥ १७॥ 


Mee) ररर??? २ 


4 


SS Se ०.““ळेळ = ~ 
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॥ १८ ॥ 


शकटानि रथाश्चेव तावदव करणवः। 


खराणां पुरुषाणां च परिसंख्या न विद्यते 


२ 


॥ १९ ॥ 


एनद्वित्त तद अवद्यदुह्‌ध्र युधिष्ठिर। । 


बोडक्याटो चतुविशात्सहस्र आरलक्षणम 


॥ २० ॥ 


एतेष्वादाय तदू द्रव्य पुनरभ्यच्यं पाण्डव! । 


महादेव प्रतिययौ पुरं नागाहूयं प्रति 


॥ २१ ॥ 


दवैपाय नाऽभ्यलुज्ञातः पुरस्कृत्य पुरोहितम्‌ । 


गोयुते गोयुते चेव न्यवसत्दुरुषष भः 


॥ २२॥ 


शा पुराभिझुग्वा राजन्नुवाह महती चसू। । 
ह ४ 6 
कृच्द्राद द्रावणभाराता हृषयन्ती कुरूद्रहान्‌॥ २३ ॥ 
इति श्रीम० शा० खं० वेर आश्व० अनुगीता? द्रव्याऽऽनयन पंचषष्टितमोऽध्यायः | ६५॥ 


वेशस्पायन उवाच- एतस्मिन्नेच काले लु वासुदेवोऽपि वीयवान्‌ । 


४ Pe ९ ७ 
उपायाद्‌ खाष्णा म: साथ पुर वारणसाह्वयम्‌ ॥ १ ॥ 
कक है: ४”. “2 € 
सम्य वाजमधस्य ।वादत्वा पुरुषष'भ। | 


यथाक्तो घमपुत्रण प्रत्रजन्स्वपुरी प्रति 


॥ २॥ 


~ >~ CS > करे. 
रौक्मिणेयेन सहितो युयुधानन चेव ह । 


= ~ = = ° 
चारूदष्णन साम्बन गढून क्ृतवमणा 


॥ ३॥ 


हजार हाथी, झकट, रथ, करेणु, असंख्य 
गध तथ। मनुष्य बिद्यमान थे ! राजा 
युधिष्ठिर सोलह, आठ ओर चोत्रीस 
हजार भार उस वित्त-खानिस बाहिर 
करके फिर सहादेवकी पूजा करके उन 
बस्तुओंको सब वाहनों के .ऊपर सामथ्यके 
| बांधकर हस्तिनापूरकी ओर 


। चले । अनन्तर वेद्व्याधकी आज्ञाके 


अनुसार पुराहितको आगे करके प्रति: 
दिन दो कोसकी दूरीपर निवास करने 
लग | हे राजन्‌ ! बह नगरकी ओर 
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चलनेवाली बहुतसी सेना द्रविणमारस 
थककर भी अत्यन्त कष्ट बोझा 
ढोती हुई कोरबोको हर्षित करने 
लगी । (१४--२.३) १ 
आश्वमेधिकपवेम ६५ अध्याय समाप्त । 
आश्वमेधिकपर्वम ६६ अध्याय । 
श्रीवेश्वम्पायन मुनि बोले, शतनेदी 
समयके बीच पुरुपश्रेष्ठ वोर्यवान्‌, कृष्ण 
निजपुरी द्वारका नगरीकी ओर चलनेके 
समय ध०५राजने जो वचन कहा था, 
उस वाजिमघकै समयको सरण करके 


२६१ 
2 € ८ €€€&€€<€3>>>>>>>>%>>>>>%>> 222 IDDD DDD 392? 
चारणाश्च महाराज सहस्रशतछमिता/ j 


; 
: 
: 
; 


| 
| 
| 
र] 
| 


9999० , 


२६२ Digitized by Arya EE ०... । २ अणीव त Chennai and eGangotri [ २ अनृगीतापई Rs 


सारणन च वारण निदाठनाल्छुकन चच । 


§ बलदव पुरस्कृत्य खु मद्रास हितस्तदा ॥ ४ ॥ ० 
द्रौपदीसुत्तरां चेव एथां चाप्यवलोककः । | | 
र सम।ऽऽश्वासघितुं चापि क्षत्रिया निहतेश्वराः ॥ ५ ॥ | 
| तानागतान्समीक्ष्यैव धुतराष्ट्री महीपति; । | 
§ प्रत्यणृह्णाद्यथान्यायं विदुरश्च महामना! ॥ ६ ॥ | 
§ तत्रैव न्यवसत्कृष्णः स्वाचितः पुरुषोत्तम! | 
| बिदुरेण महातेजास्तर्थेव च युयुत्खुना ॥ ७। | 
| | वसत्सु घ्ृष्णिवीरेघु तत्राञथ जनमजय । | 
| § जज्ञ तव पिता राजन्परिक्षित्परचीर हा ॥ ८ ॥ | 
| 4 ख तु राजा महाराज ब्रह्मासत्रेणाऽवपीडित! । 
। १ हावो बभूव 1नश्चष्टा हषशाकाववधन: ॥ ९ ॥ | 
\ हृष्टानां सिंहनादेन जनानां तत्र निःस्वनः । | 
| प्रविदय प्रदिशः सवा! पुनरेव व्युपारमत्‌ ॥ १० ॥ 1415 
A तनः सोऽतित्वर! कृष्णो विवशान्तःपुरं तदा । {DIT 
उ युयुधानद्वितीयो चे व्थथितेन्द्रियमानसः ॥ ११॥ | 
शी 
1 बृष्णिवद्ीय रोक्मिणय, युयुधान, चारु- द्वारा उत्तम रीतिसे सम्मानित होकर | 
देष्ण, साम्ब, गद, कृतवर्मा, वीरवर बृष्णिईशियोके सहित उस स्थानमे । 
सारण, निशठ ओर उल्पुक, इन सबके बेठे ( १-७ | 
| सादत सुभद्राको सङ्ग लेकर बलदेवको है जनमेजय ! अनन्तर वृष्णिवेशि' 
१ अगाडी करके इस्तिनापरमं आके उप- योंके वहां बेठनपर तुम्हारे पिता परबी | 
1 स्थित हुए । अनन्तर कृष्ण बृष्णिवो रे रघाती परिक्षित उत्पन्न हुए। परन्तु | 
के सहित द्रोपदी, उतारा, पृथा तथा सबके हषे ओर शोक निबन्धनसे वई | 
अन्यान्य स्वामीरद्दित कषत्रिया ख्रियोको राजा परिक्षित गर्भके बीच त्रक्षाखर्के | 
धीरज देत हुए आन लगे, तब राजा | द्वारा पीडित होनेमे सृतकसमान निट १. _ 
१  शतराष्ट्र ओर महात्मा विदुर्न उन हुए । उस समय ह्षयुक्त पूरुषोंके सिंह | 1४ 
' बृष्णिवश्चियोके समागत देखकर सम्मा नादके सहित तुधुल छब्द प्रकट हक | | 
नक सहित आह्वान किया, पुरुषश्रेष्ठ सब दिशा ओम प्रबेश करते हुए फिर 
मह।तजर३। कृष्ण, विद्र ओर युयुत्सुक उपरत हुआ । अनन्तर कृष्णन व्यथि | 
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तेन्द्रिय तथा दुःखितचित्त होकर सात्य- | 


३६३ 


enn ७ 


ततस्त्वरितमायान्ती ददश स्वां पितृष्वसाम्‌ । 


कोइान्ती मभिधावति वासुदेव पुनः पुनः ॥ १२॥ 
~ रो 2७ ७ [os ~ 

पृष्ठतो द्रौपदी चेव सुअद्रां च यशस्विनीम्‌ | 

सविक्राहा सकरुण बान्धवानां स्त्रिया प ॥ १३॥ 


तत! कृष्ण समासाद्य कुन्ती भोजसुता तदा ! 
प्रोचाच राजशादूल बाषपगळदया गिरा ॥ १४॥ 
बासुदेव महाबाहो सुप्रजा देवकी त्वया | 

ह्यं नो गति! प्रतिष्ठा च त्वदायत्तमिदं कुलम्‌ ॥ १५॥ 
यढुप्रवीर थोऽये त स्वस्त्री यस्यात्मजः प्रभो । 
अश्वत्थाञ्ना हतो जालस्तसुल्जीवय केकाव 
त्वया ह्येतत्प्रतिज्ञातमेषीक यदुनन्दन । 
अहं सजीवायष्यामि मृत जातमिति प्रभो ॥ १७॥ 
सोऽयं जातो खृतस्तात पइ्येनं पुरुषषे म । 

उत्तरां च सुभद्रां च द्रौपदीं मां च माधव ॥ १८॥ 
धर्मपुत्रं च भीमं च फाल्गुनं नकुलं तथा । 
सहदेवं च दुधष खवांन्नसत्रातुम हंसे 


॥ १९ ॥ 


॥ १९ ॥ 


तुम्हारे ही द्वारा देवकी सुपजा हुई है, 


हे कृष्ण! तुम ही हम लोगोंकी एक मात्र 
गति तथा प्रतिष्ठा हो, यह कुरुकुल 


किके सङ्ग अत्यन्त शीप्रतापूवक अन्त!- 
पुरमे प्रवेश किया । कृष्णने रनिवासमें 


प्रवेश करके देखा, कि निज पितृष्वसा 
पृथा ऊंचे स्वरसे रोदन करती तथा 
शीघ्र श्रीकूष्णके निकट चलो ऐप्ता 
बचन कहती हुई शीप्रतापूर्वक आ रही 
हद | पीछे, द्रौपदी, सुभद्रा तथा 


- बान्धवोंकी अन्यान्य स्रयें मी करुणा 
' स्वरस रोती हुह चली आती हैं । हे 


राजग्चादूल ! उस समय भोजराजपृत्री 
इेन्ता कृष्णको निकट स्थानपर पहुंच ६र 
गद्‌ वचन बोली, हे.महाबाहु कृष्ण! 


| 
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तुम्हारेही आधीन हुआ हे।हे यदु प्रवीर ! 
इसलिये जा तुम्हारा स्वस्रीयात्मज अच्च्- 
त्थामाके अख्नसे मरकर उत्पन्न हुआ हैं, 
तुम उसे जीवित करो | (८- १६) 

हे यदुनन्दन ! एपिकास्र चलानेके 
समयमें तुमने ऐशी प्रतिज्ञा की थी. क्रि 
मृत पुत्र होनेपर भी में जीवित करूँगा। 
हतात! देखो इस समय यह मरा 
हुआ पुत्र जन्मा है ! हे यदुवीर ! इस- 
लिये तुम इस बालकका जिलाकर उत्तरा, 


'>9999999999999999999 ७ 
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आस्मन प्राणा! समायत्ता! पाण्डवाना मर्व च। 


पाण्डोश्च पिण्डो दाशाह तपेच इवशुरस्य से ॥ २० ॥ 
अभिमन्योश्च भद्रं ते प्रियस्य सदस्य च | 
§ प्रियसुत्पादयाऽद्य स्वं प्ेतस्थापि जनादन ॥ २१॥ 
$ उत्तरा हि पुरोक्तं वे कथयत्यरिसूद न । 
अभिमन्योवंचः कृष्ण प्रियत्वात्तन्न संकाय! ॥ २२ ॥ 
! अत्रवीत्किल दाशाह वैराटीमाजुनिस्तदा । 
| 
| 
| 
| 
| 


| 

ती 

| 

| 
मातुलस्य कुलं भद्र तव पृत्रो गामष्याति ॥ १३ ॥ | 

। 

3 

। 

| 

| 


“ie 
~ 
Pr 


गत्वा घृष्णयन्धककुल धनुर्वेदं ग्रहीष्याति । 

अस्त्राणि च विचित्राणि नीतिकारश्न्र च केवलप्‌ ॥२४॥ 
इत्येतत्प्रणयाक्तात सौभद्रः परवीरहा । 

कथयामास दुषंषस्तथा चैतन्न संशय! ॥ २५ ॥ 
तास्त्वां वय प्रणस्येह याचामो मधुसूदन । 


कुलस्याऽस्य हितार्थ त कुरु कल्याणमुरामम्र ॥ २९ ॥ 


i 


उच्छ्रित्य बाहू दुःखात ताश्चान्याः प्रापतन्छ्ुवि ॥२७॥ 


bers 
> 
व 
F. आई 


एवमुक्त्वा तु वाष्णेय एथा एथुललोचना । | 
A 
A 
| 


| 
। i द्रा, द्रौपदी, घम पुत्र, मीम, अजुन, पुत्र भरे मातुलकुले जाकर उस वृष्ण | | 
| नकुल, दुधषे सहदेव आर परो रक्षा करो तथा अन्धळवेशमे ही घनु्वेद, विचित्र ¦ | 
| विक्षेप करके यह बालक पाण्डवोका अन्न तथा नीतिशाख्न ग्रहण करेगा | है | | 
प्राण आर पाण्डु तथा मर इवशुरक तात! परवीरघाती दुधेष सुमद्रापुत्रने जो | | 
पिण्डका अधिकारी हुआ है। हे जनादन! प्रणयनिबन्धनसे इस ही प्रकार कहा था | | 
तुम्हारे प्रियपा) मृत अभिमन्युका मङ्गल निश्चयद्वी वसा हुआ । हे मधुम्दन ! हम | | 
आज तुम इस बालकको जिलाकर लोग सिर नीचा करके तुम्हारे समीप 
1 प्रिय कार्ये करो । हे शत्रुसदन ! प्राथना करती हैं, ।के इस कुरुर | || 
$ पहले अभिमन्युने ्णयवशसे उचरासे हित$ विषयमे जिस प्रकार उत्तम कल्याण 5 | ( 
$ जो कहा था,उसके उस वचनमें कुछ हो, तुम बैसा ही करो । (१७-२६) $ | ` 
§ इ नहीं है | हे दाग्राई ! उस पृथुलोचना पृथा अन्यान्य कुरु | 
पत्र योक सहित वृष्णिवंश्षीय कृष्णस एस | 


हौ कहक अत्यन्त दुःखत 1चत्तस दात 
छ599999929999293329999222999992929922950. | 
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| त्र महाराज सगाः साखाविलक्षणा; | 
त | यो बासुदवस्थ द्ुतो जात इति प्रभा ॥ २८ ॥ 
त एवखुक्त तत! कुन्ती पयग्रहाजनादन:ः । 


सुमा नपातला चना झानत्वयाशाल भारत ॥ २९ | 
इति श्रीमहाभारते शतलाहर्य्यां खंद्दितायां वेयासिक्यां आश्वमेधिक पर्वणि 
अनुगीतापवेणि परिक्षिउजन्मकथने षट्षष्टितमोऽध्यायः॥ ६६॥ 
थां पृथायां तु सुभद्रा श्रातर तदा । 
चाल] वचन चढनत्रधाह्‌ ॥ १ ॥ 
त्र पाथल्य चालल । 
क्षाण गतायुष ॥९॥ 
न्मे ले) ! 
1] विजये मवि चेव हु ॥३॥ 
साथि तिछाति केशव । 


| 
1 
| 
- 
| 
र 
र 
| 
| 
| 
पुत्र तु त प्रमां ॥ ४ ॥ § 
| 
| 
| 
१ 
. 
§ 
| 
j 


संराजो थुबाछर! | 
म्राद्रयत्याः सुता चता ॥ ५ ॥ 


ह्वाएएल लनय जाल च खुलजलब च। 
| UR PF - | 
शुजा उठाके पृथ्वी पर शिरी । इच्‌ हाकर राता हुई यहे बचन बाला | है | 


आखो आँ भरे हुए कोर्बोंकी हये पुण्डरीकाक्ष ! देखो $र३ के परिक्षीण 
कहने लगीं, कि श्रीकृष्णके मानजका होनेसे हो यह बुद्धिमान्‌ अजुनका पात्र 
पुत्र सरा हुआ जन्मा हे ! हे सारत! परिक्षीण तथा गतायु होके उत्पन्न हुआ 
सबके इस ही प्रकार कहते रहनेपर जनादन है । द्रोणपत्र अश्तरत्यामाने जा भीम- 
पृथ्वीपर गिरी हुई झुन्तीको उठाकर सेनके वधक लिय ऐपिकाल्ल चलाया 
धीरज देने लगे । (१७--२५९) था, वह अखन अजुन आर मेरे विद्यमान 
आश्वमेधिकपवेम ६६ अध्याय समाप्त । रहते भी उत्तराको लगा था। हे केक्षव! 
आंइवमेधिकपवेम ६७ अध्याय | इस समय उस पुत्रसहित अभिश्नन्दुका 
श्रीवेश्ञम्पायत झुनिल्योले, उस समय न देखनेपर मेरा हृदय विदाण ध | 
कुन्तीके उठनेपर सुभद्रा अपने भाई झे ही विद्यमान रहा। धमोत्मा घे 8. 


प्रसन, अजुन आरि 
कृष्णको देखकर दःखसे अत्यन्त आते राज युधिष्ठिर, भामसन, ! 
० कमी ड्ड ses3>2ecee39222222329293293292999>229392> 
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| ८ सुषिता इव वाष्णेय द्रोणपुत्रण पाण्डवाः ॥३॥ | 
र्क अभिमन्यु! प्रिय! कृष्ण भ्रातृणां नात्र संशय: । | 
पु | ते श्रत्वा कि नु वध्यन्ति द्रोणपुच्रास्त्रांनाजिता! ॥ ७॥ { 
ER: § भाविताऽतःपर दुःख कि तदन्यजनादन । 
ह अभिमन्यो! सुतात्कृष्ण स्ृताज्ञातादारदम्न ॥ ८ ॥ | | 
1 | सा5ह प्रसादय कृष्ण त्वामद्य शिरसाऽऽनता | | | 
१ पृथेय द्रोपदी चेव ता! पश्य पुरुषोत्तम ॥९॥ १ | 
३ § यदा द्रोणसुतो गभान्पाण्डूनां हन्ति साधव । | | 
है | तदा किल त्वया द्रोणि। ऋद्धनाक्ता5रमदंन ॥ १० ॥ | | 
>”! अकामं त्वां करिष्यामि ब्रह्मबन्धो नराधम । | | 
| अहं संजीवयिष्यामि किरीटितनयात्मृजम्न ॥ ११ ॥ § | 
इत्येत चनं श्रृत्वा जानानाऽह बलं तच । | 
प्रसादये त्वां दुर्घषे जीवतामभिमन्युजः ॥ १९॥ | | 
यव्येतत्त्व प्रतिश्नुत्य न करोषि वचः शुभम । र कि 


सकल वृष्णिद्ादूल मृतां मामवधारथ ॥ १३॥ । 
अभिमन्योः सुता वीर न सजावाते यद्ययघ्‌ । | | 
 माद्रीपुत्र नकुल- सहदेव थ लाग देखो । (१-९) | | 
| अभिमन्युक पत्रका मरा उत्पन्न हुआ है माधव ! जिम समय द्रोणपुत्र | | 
१ सुनके क्या कइंगे ? हे कृष्ण ! इससे पाण्डवोकी वधुओंका गर्म विनाश किया | | 
| मानो पाण्डव लोग द्रोणपुत्रके द्वारा उस समय तुमने क्रुद्ध दक उससे | | 
पहृत हुए । है वाष्णय ! अभिमन्यु था, रे नराधम ब्रह्ममन्धु ! में अभि । 
1 सब माइयोका प्रियपात्र था, इसमें मन्युके पुत्रको जीवित करके तेरी कामना 
छ म। सन्देह नहा ह; परन्तु क्या वे विफल करूंगा; में यह वाक्य सुनर्के | 
रोग द्रोणपुत्रके अख्नसे निजित हुए ? हे तुम्हारा बल मालूम करके तुम्हे प्रस । 
नादन ! अभिप्न्युक मृत पत्र उत्पन्न करता हूँ, तुम अमिमन्युक पुत्र बनी 1 
।नेऐे इससे अधिक दुःखका विषय बित करो । हे बृष्णश्चादूंल ! यदि तुम / 


आर क्या होगा ! हे पुरुषोत्तम ! आज ऐसी प्रतिज्ञा करके इस समय उस ११ 
8 म सिर शकाके तुम्हें प्रसक्ष करती हूं, श्रुत वचनको सफल न करोगे, 
| | तुम इस एथा तथा ट्रापदोको ओर | जान रखो, कि में तुम्हारे सम्प 
>>> &€6€€&6&66&€&66€6€66€6€&6&66€&666699999998.99399939993999999 
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जावात त्वाय दुध कि कारष्याम्यह त्वया ॥ १४ ॥ 
सञ्जावयन दुधष सत त्वमाभमन्युजम्‌ | 


खरहृशाक्षरुत वार सस्य वषान्नचाम्चुद? 


॥ १५॥ 


त्य हि कशाय घप्तात्सा सत्यवान्सत्यावक्रम। । 


स तां वाचमृतां कतुमहदसि त्वमरिन्दम 


॥ १६॥ 


इच्छन्नपि हि लोकांस्त्रीन्‌ जीवयेथा सुतानिमान्‌ । 
किं पुनदेयितं जातं स्वस्त्री यस्याऽऽत्मजं सृतम्‌ ॥ १७॥ 
प्रभाचज्ञाऽस्मि ते कृष्ण तस्मात्त्वां याचयाम्यहम्‌ । 


कुरुष्व पाण्डुपुतचाणामिमं परमनुग्रह्‌ 


॥ १८ ॥ 


स्याति वा म्रहावाहा हतपत्रात वा पुन! । 


प्रपन्ना मामियं चति दयां कतुमहाहास 


॥ १९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतलाहस्प्यां संहितायां वेयासिक्यां आश्वमे धिके पचणि 
अनगोतापर्वणि सभद्रावाकये लप्तषष्टितमोऽध्यायः॥ ६७॥ 


निश्चय ही प्राण परित्यागं करूंगी । दे 
वीर ! यदि यह अभिमन्युका पुत्र जा 
वित न होगा, तो तुम्हार जीवित रहते 


में तुम्हें लेके क्या करूंगी ? हे दुधष ! 


इसलिय जस बादल जली वषा करके 
घस्यका जीवित करत हैं, वसे हा तुम 
अभिमन्थुके इस मरे हुए पुत्रको जीवित 
करो । हे केशव ! तुम घमात्मा, सत्य" 
| सत्यपराक्रमी तथा तुम हो मिथ्या 
वचनको सत्य करनेमें समथ हो; इस 
मृत उत्पन्न हुए परमप्रियपात्र मानजक 
पत्रको जीवित करना, तुम्हारे पक्षम 
कुछ बडा बात न& हे, क्या ।क तुम 
त्रिलोकवासी समस्त 


वैश्वम्पायन उवाच - एवघुक्तस्तु राजेन्द्र केशिहा दुःखसूच्छित! 
तथाति व्याजहाराचह्।द यान्नव त जनम्‌ 


॥ १॥ 


मृत लोगोंकों जीवित कर सकते दो । 

कृष्ण | में तुम्हारा प्रभाव जानता हू; 
इसद्दी लिये तुम्हारे समीप प्राथना करती 
हूं। तुम पाण्डुपुत्रोके विषयर्म यह परम 
अनुग्रह प्रकाश्चित करो । दै महाबाहा ! 
बहिन जानके तथा इतपूत्रा अथवा शरण 


में आई हुई समझक मर विषय तुम्ह _ 


दया करनी उचित है । ( १०--६% ) 
झाशवमेध्रिकपव में ६७ अध्याय समाप्त। 
आश्वमेधिकपवम ६८ अध्याय | 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, हे जेन ! 
जब सुमद्रान ऐसा कहा,, तब काश्ान' 
पूदन कृष्णन दुःखस मत दाकर ऊच 
स्वरसे 'एसा हा होगा! इतना वचन 


२६७ 


Se 
३८८८ -22/£5555666८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८००००२०००००२००००२००२२२००००००२०००३०५७३००००७ 


€€€€ 866 6666 3223 | 


SS 1 SSDs sl Gurukul Kangri Collection, Haridwar न हे | 


६८ Digitized by Arya SarFtgqueein chennai and eGangotri 
5४/256662८€666€6666€66€८6€८७८८८८८८८८८८ 
७९७९८४९६८७ €€€€ €€€€€€€:€ ८८८: >>९७९€९९<5€९8€€ I ७ ७८८८ €€€: 


| 
। 
त 
: 
| 
। 
: 
| 
a 
| 
। 
त 
। 
; 
j 
| 
। 


७७:5० 


DIN >> 2 999999997099999999999>> €&&€ cece ceeE cceeeEs€ &&6&66 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


चाक्येनेतेन हि तदा तं जन परुषष भः । 
ह्ादयामास स बिस्ञुघमाल साललारच 
तत! स प्राविज्ञत्तृण जन्मवेइप्र पितुस्तव । 
अचत परूषव्याघ Iसंतम्षाल्य यथावा ध ॥ ३॥ 
अपां कुस्म? खुएणश्च ।वन्धस्त सचता नुम्‌ | 
घुतेन लिन्दुकालाते! सषेपश्च महासुज ॥ ४॥ 
अस्त्रैश्च विमलेन्यरते) पावकेश सम्नन्ततः । 
क्ृद्धाजिश्चापि रामामिः परिचाराथेसाचृतस 
दक्षैक्व परितो धीर भिषग्नि! कुशलेस्तथा । 
दृदश च स तेजस्वी रक्षोप्रान्यपि सर्वशः ॥६॥ 
द्रव्याणि स्थापिताने स्म ।वाधवशध कुशालजनेः | 
तथायुक्त च तहष्टा जन्मवेइम पितुस्तव ॥७॥ 


क 


हृष्टो,भवद्वघीकश। साधु साध्विति चाज़बीत 


॥ ७॥ 


तथा वात वाष्णय प्रह्वल्‌ न 


द्रापढा त्वारता गत्वा चराटा काक्यलन्न ल्‌ । 


अयसाथात ते भद्र श्वशुर 


चुसूदनः ॥ ९ ॥ 


पुराणांब्राचन्त्यात्ना समापन्तपराजत। । 


कहके वहाँ पर सब लोगोको हर्षित 
किया । जेसे सूयेकी धूपले आते हुआ 
पुरुष जठसेचनसे सुखी होता है, बेसे 
ही उस सम्रय पुरुपश्रेष्ठ ऋष्णके उस 


` चचनप्ते सब कोई अत्यन्त सन्तुष्ट हुए। 


अनन्तर उन्होंने शीघ्र ही तुम्हारे पिताके 
जन्मगृहं प्रवेश करके देखा, कि वह 
गृह सफद मालासे विधिपूर्वक सित, 
चारों ओर जलमरे कलसे युक्त है, 
घृत,तिन्दुक, वृक्षक पल्लव, सर्षप, बिमल 
अख्न आर अग्नि यथायोग्य स्थानपर 
स्थित ह, पहांपर सेव! टहलनके लिये 


याना क. 


बूढी रमणीय परिचारिकाए खडी है 
चिहित्साके लिय उत्प निपुण वेद 
बिद्यमान हैं. और कुशल परुषाक हारी 
रक्षोत्र वस्तुएं विधिपृवक स्थापित 
होरही हैं।हषीकेश तुम्हारे पताका एही 
जन्मग्रृह देखकर अत्यन्त इषित हर्के 
धन्य धन्य कहन लंग | वृष्णिनन्दन 
कुष्णके ऐसा कहनेपर द्रोपदी शी घ्रतार्क 
सहित विराटनन्दिनी उत्तराके पर्ण 
जाकर उससे बोली, “हे भद्रे! ये तुम्हार 
३मशुर पराण ऋषि अचिन्त्याप्ता अपरा 
जत मधुसुदन कृष्ण तुम्दार निकट 


त... ताळा [२ आतगोता न २ अनुशोत्ापई 
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१ ह चाच निणृह्याश्ण चेव ह ॥१०॥ 
i रो देववत्कूड्ण नीयुषी | 
| खा तथा दथब्राबन हदयेन लपट्बिन्नी ॥ ११॥ 
| ह्र गावन्दसाचान्ल क्प्ण पयदेदचत्‌ | 
। द 


गसस्थस्थास्थ बाछरः 


Be 
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पुज्डर।काक्ष पदाचा बालन हे दिनाकता। 


| आभिमन्धु च मा चव इलो तुल्य जनादन ॥ १२॥ 
| वाष्णंय मधुहन्वीर विरला त्वां प्रसादये | 
। द्राणपु खनिदृष्य॑ जी घेनं मभात्मजम्‌ ॥ १३॥ 
| यादे छा चलराज्ञा या छनन वा पुन 
| ह्वथा था पुण्डरीकाक्ष चाक्यछुक्तामिद भवत्‌ ॥ १४॥ 
अजानतालषाकय जोनचा हान्त्वान प्रभा | 
अहमेव विनष्टा स्यां नेलदेव गत अवेत्‌ ॥ १५ ॥ 


स्रण निपातनम्‌ । 


; (के फलमइ्नुत ॥ १६॥ 
च काञ्चानबहणाम्‌ । 
'णाहत्यक्ष्यालि गाबेन्द नाऽय सजावत याढे ॥१७॥ 


(१- १०) 

त्तरा देगी द्रोपदीका वचन सुनके 
शोकयुक्त बचन और आंतके जलको 
रोककर देवताकी भांति कृष्णको देखके 
अवगुण्डनवती हुई ¦ अनन्तर बढ़ तपः 
स्थिनी बिराटपुत्री आये हुए गोविन्दको 
| झोकपूरित हृदय होकर करुणा- 
युक्त वचनसे इस प्रकार बिलाप करने 
- लंगी। है पुण्डरोकाक्ष ! देखिये, में 
बालकविहीन हुई हूं; अमिमन्युको 
तथा ग्रुझ भी मरी हुई जानो । हे मधु- 
सदन ! में सिर नीचा करके आपके 
७७ फिट यह्‌ प्राथना कती हुं, कि आप 
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ट्रोणपुत्रके अन्नेस जले हुए मेरे इस 
पुत्रको जीवित करिये, है पुण्डरीकाक्ष ! 
यदि धर्मराज, भीमसेन अथवा आप 
एमा कहते, कि एपिकास्र इस अज्ञान- 
वती गर्थिणीका वघ करे, तो उस समग्र 
मेरा विना दोनेसेंदी भला होता, क्यों 
क्रि तब एसी घटना न होती । दुबुद्धि 
्रोणपुत्रने ब्रहमास्त्रसे इस गर्भे बालकः 
को मारके कोनसा फल पाया! हे ञ्च 
निबईण ! में सिर झुकाके तुम्हें प्रसन्न 
करती हुई प्राथना करती हूँ, कि आप 
इस, बालकको जीवित करिये । हे 
गोत्रिन्द !, यादि यह. बालक जीवित न 
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होगा, तो में आपके सामनेदी प्राण 
परित्याग करूगी । ( १०-१७ ) 

हे साधो ! इस विषममें मेरे मनमें 
जो मनोरथ उत्पन्न हुए थे, द्रोणपुत्रने 
उन्हें नष्ट किया है, तब किस लिय प्राण 
घारण करूगी ? हे कृष्ण | पहले मरी 
यह इच्छा थी, कि में आपको मेरे पुत्र 
के सहित प्रणाम करूंगी, परन्तु बह 
अब विफल हुई हे । हे पुरुष्ष म ! 
मेरे मनमें जो सब मनोरथ उत्पन्न हुए 
थ, चश्चललोचन वह पुत्र मृत होनेस 
चे सब मनोरथ निष्फल हुए हैं। हे 
मधुएदन ! वह चपलाक्ष आपके परम 


| प्रियपात्र थे, देखिये उनका यह. पुत्र 
त 
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मेने नृश्नंसताके वश्वमें होकर 
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आस्मिन्हि बहवः साधो ये ममाऽऽसन्मनारचा! | 
ते द्रोणपत्रण हता! क चु जावाम केशव ॥ १८ ॥ 
आसीन्मम मति; कृष्ण पुत्नोत्सज्ञा जनादन । 
अभिवादयिष्ये हृष्टाते तादद ।वतथाकृतय ॥ १९ ॥ 
चपलाक्षस्य दायादे म्यतेडस्मिन्पुर्षषल । 
विफला म क्ता? कृष्ण हाद सच ्रनारथा? ! २० ॥ 
चपलाक्षः किलातीव प्रियस्ते मधुसूदन । 
सुतं पद्य त्वमस्थेनं ब्रह्मास्त्रेण निपातित ॥ २१ ॥ 
कृतप्रोऽय नशसाश्य यथाऽस्य जनकस्तथा । 
यः पाण्डवीं श्रियं त्यकत्वा गतोऽद्य यभसादनप्र ॥३९॥ 
मया चेतत्प्रतिज्ञात रणसूघान केशव । 
अभिमन्यो हते वीर त्वामेष्यास्यचिरादिति ॥ ९३ ॥ 
तच नाकरवं कुष्ण नशला जीवितप्रिया । 
इदानीं मां गतां तत्र कि नु वक्ष्यांत फाल्यान! ।०४॥ 

इति धोम० श०सं० वै० आश्व० पवणि अनु० पर्वणि उत्तरावाक्ये अष्टब्टितमो$ध्यायः ॥ ६८॥ 


ब्रह्मास्त्रस मर! हुआ है; इसका पिता 
जा कृतध और नृशंस था, यह बालक 
मी वैधाही हुआ, क्‍यों ।क आज ईस 
बालकने पाण्डवी श्री परित्याग कक 
यमके स्थानमै गया है । हे केशव ! 
पहले मैंने उनके समीप ऐसी प्राथना 
की थी, हे वीर अभिमन्यु ! यादै 67 
युद्धभूमिमें मरोगे, तो उसी समय म 
तुम्हार निकट' गमन करूंगी; हे क ! 


आशासे ऐसा नहीं किया; ईस समय 
मरे वहां जासेपर “वह फाल्गुन र 
क्या कहेंगे ? ( १८-९४ ) 
आइवमेधिकपर्यमे ६८ अध्याय समाई 
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तां तु दृष्टा निपतितां हतपुत्रपरिच्छदाम्र । 

चुक्रो झा कुन्ती दुःखाती सरवाश्च भरतस्त्रियः ॥ २॥ 
6 /-_ च ७ 0 

सुहुतमिव राजेन्द्र पाण्डवानां निवदानम्‌ । 


~ ~ 6 ~ ~ 
अप्र्तणायन सवदातस्चनांचनादनस्‌ 


॥ ३॥ 


९ च र La a 
सा सुट्टल च राजन्द्र पुत्रशाकाऽमपाडलता | 


कइ्मलाभिहता वीर वेराटी त्वभवत्तदा 


॥ ४ ॥ 


प्रतिलभ्य तु सा संज्ञासुत्तरा अरतर्षभ। 


अङ्कमारोप्य तं पुअमिद वचनमन्रवीत्‌ 


॥५॥ 


घर्लेज्ञस्थ सुतः स त्वमघम नाववुध्यसे । 


यस्त्वं वृष्णिप्रवीरस्य कुरूषे नाभिवादनम्‌ 


॥ ९॥ 


पुत्र गत्वा मम वचो ब्र॒यास्त्वं पितरं त्विदम्‌ । 


दुमर प्राणिनां वीर काले प्राप्त कथचन 


॥ ७ ॥ 


याऽहं त्वया विनाऽद्येह पत्या पुत्रण चेच ह । 


सतव्य खात जावराम हतस्वास्तराकचना 


॥ ८ | 


I >. म मा 


आंइवमेघिकपर्वेमे ६९ अध्याय । 

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, वह पुत्रा 
मिलाषिणी तपस्विनी उत्तरा कातर होके 
पागलिनीकी भांति करुणा वाक्यसे शस 
ही प्रकार विलाप करके पृथ्वीपर गिरी । 
दुःखसे आते कुन्ती आर अन्यान्य 
भरतकुलकी स्त्रियें उस पत्र आर वस्त्र 
| उत्तराका प्रथ्वापर ।गरता हुई 
दख ऊच स्वरसे रोने लर्गी। ह राजेन्द्र! 
उस समय पाण्डवाके गृइ श्रुहुतमरके 
बीच आतस्वरत्ते निना दिलत होकर अद क्ल 
नाय हुए । हे राजन्‌ ! उस समय पुत्र 


शाकस सन्तापत ।वशाटपत्रा उत्तरा 
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मूच्छित हुईं, अनन्तर वह सावधान 
होकर उस मरे हुए पुत्रका गादाम 
लेकर उससे कहने लगा, के तुम घाम 
कके पुत्र होकर वृष्णप्रवार कृष्णका 
प्रणाम न करनेस तुम्ह जा अधम हात! 
है, उसे कया तुम-नहीं जानते हो? ह 
पुत्र ! तुम अपन ।पताके निकट जाकर 
मरा यह वचन उनसे कहना, कि है 
वीर ! आप प्राणयाक मृत्युकाल उपः 
स्थित न होतहा क्‍या अकालक मृत 
हुए १ आपके सहश पात आर पुत्रका 
बिरह होनेसे मेरा मरनाही कल्याणकारी 
हे; इतनेपर मी जा अबतक म जावत 


॥ 


| 


७ 
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अथवा चमराज्ञ/5्हमनलुलाता 
अक्षयिष्य विष घार प्रवक्ष्य च हुताशनम्‌ 


सुज । 
॥९॥ 


अथवा दुर तात यादद म सहस्रधा । 


~ NOC 


पातपुत्रावहानाया हृदय न बढायत्‌ 


, 0 १०॥ 


उत्तिष्ठ पुत्र प्यम्रां दु!खिता प्रपितामहम्‌ । 


आतोमुप्छुतां दीनां निग्ना शाकसागर 
आया च पइय पाञ्चालं सात्वता च तपस्य 
मां च पश्य सुदु' खाता व्याघविद्धां बगाए मेघ 


॥ ११९ | 


[सन | 


॥१९॥ 


उत्तिष्ठ पद्य वदन लोकनाथस्य घीमत। । 


पुण्डरीकपलाशाक्ष पुरेव चपलक्षणख 


॥ १३ ॥ 


एवं विप्रलपन्ती तु दृष्टा निपतितां पुन; । 

उत्तरांतां स्त्रियः सवी! पुनर्त्याण्यस्तत। ॥ १४ ॥ 
० ९ मम खुल 

उत्थाय च पुनधयात्तदा मत्स्थपले! खुला 


प्राञ्जाल, पुण्डराकाक्ष सूमाववान्यबादयतू 


॥ १५ ॥ 


श्रत्वा स तस्या विपुल विलाप पुरुषस। | 
उपस्प्श्य तत; कृष्णो त्रह्य।स्न प्रत्यसहरत्‌ ॥ १६ ॥ 


हुं, उससे मेरा कोनसा मङ्गल होगा ! 
है महाभुज ! में घमेराजकी अनुमति 
लकर घोर विषमक्षण अथवा आम 
प्रश करूंगी । ( १ 

हाय ! भै पुत्र और पतिते हीन हुई 
हु, तोमी मेरा यह ,दुघर हृदय सहस 
टूकडे होके न फट गया! हे पुत्र ! तुम 
उठकर दुखित श्रोकसे आते विपद्‌. 
ग्रस्त दीन तथा शोकमें डूबी हुई साच्व- 
तवश्य इस अपनी प्रपितामह्दी आया 
कुन्ती, तपक्र्विनी द्रापदी ओर व्याधके 
दारा विद्ध हुई इरिनीकी भांति मुझे 


~ 


अवलाकन करो | हे पुत्र | तुम उठके 
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अपने चपलमेत्र पित!के घुखमण्डलका 
भांति बुद्विमान्‌ लोकनाथके पद्मपलाश- 
सदश नेत्रसम्पक्ष बढ्नमण्डल देखो । 
उत्तराके पृथ्बीम गिरकै इसी प्रकार 
विलाप करती रहनेपर उन खियान उत 
द्खकर अत्यन्त दुखतं हकर Wt 
उसे उठाया । तब सत्स्यराजपुत्रीन 
उठकर धीरज अवलम्बनकर शीषे 


जोडके पुण्डरीकाक्ष कृष्णको प्रणाम 


किया । ( १०--१५ ) 


अनन्तर दद्द पुरुषश्रष्ठ कृष्ण उत्तर ` 


का बहुतसा बिलापवचन सु 
जस्पर्ण करके ब्रह्मान प्रतिसंहर % 


Dom’ 


>, 
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| 1 प्रातिजज्ञ च. दाशादस्तस्य जीविलमच्यतः । 
i अनवीच विशुद्धात्पा छव विश्रावयन जगत्‌ ॥ १७॥ 
A न नरवीर तरे मिथ्या सल्यभ्नेतद्वविष्याति । 
१ | एष संजीवया पेन इथला सवदेहिनाम्‌ ॥ १८॥ 
नोक्तपूथं सया मिथ्या स्वरेष्वापि कदाचन । 
| न चय युद्धात्पराधृत्तस्तथा सजीवताबयघ्‌ ॥ १९॥ 


थथा से बथितो धमा ब्राह्मणश्च विशेषतः । 

आखन्था! खुला जाता सृता जावत्वय तथा ॥ २०॥ 

यथाऽहं नाभिजानाभि बिजय तु कदाचन । 

विरोधं लेन सत्येन खुतो जीवत्वयं शिशुः ॥ २१॥ 

यथा सत्यं च धर्मञ्च घयि नित्य प्रतिष्टितो । 

तथा झुत। शिश्रय जीवताद्‌भिम्न्युजः ॥ २२॥ 

थथा कंसश्च केशी च धर्मेण निहतो मया | 

लेन सत्येन बालोऽघं पुन! संजीवतासयस्‌ ॥ २३॥ 

इत्युक्तो वासुदेवेन स बालो भरतषम। 

कानै; शानेसहाराज प्रास्पन्दत सचतन! ॥ २४ ॥ 
इति श्रीम० श० सं० वै» आश्व० अनुगीता" परिक्षित्लंजीवन ञनसप्तततिमो 5ध्यायः || ६९॥ 


Ce PR RR छ छूरू छछररुरुरुुरुरुूरुछकरुरुरुरुरुकारुरुरु 


\ 


लगे । विशुद्धात्मा अच्युत दाश्चाई कृष्ण 
बारकके जीवनदानकी भ्रतिज्ञ! करके 
अखल भूमण्डलका सुनाकर बाल, द 
उत्तरा | में मिथ्या नहीं कहता, बन 
जो कहा हे, वह सत्य होगा, देखो 
सबके सामनेही में इस बालकको जिलाता 
| । जब कि पहले मेने किसी प्रकार 
तनिक की मिथ्या नहीं कहा, तथा 
युद्धमे पराजित नहीं हुआ हूं, तत्र उस 
पुण्यबलसेही यह बालक जीवित होवे । 
जिस प्रकार धर्म और ब्राह्मणगण झुझे 
कय है, अभिमन्युका पुत्रमी वसा 


४ 


॥2 


-- '9>-2>:9:99>2>9>39398>9>5>998939899>9882>9>889>29882 छ 


पि नई डेः 


|, 


3 


प्रिय हैं; इस लिये यह मरके जन्मा हुआ 
~ ७३ ७: 


पुत्र जीवित हो। जो मने विजय अजुनके 
सङ्ग कमी विरोध न किया हा, ता 
उसही सत्यके अनुसार यह मरा हुआ 
पुत्र जीवित होवे। सत्य ओर घम झुझर्म 
सदा प्रतिष्ठित हो, तो अभिमन्युका यह 


०, 


मृत पुत्र जीवित हो जाय। जो कंस आर 
केशी घमेपूर्वक मेरे हाथसे मारे गये हाँ, 
तो उही सत्यघम्रेके अनुसार यह अरा 
हुआ चालक जीवित होते ८ हे मरतः 

8 ! जब कृष्णने इतना वचन कहा, 


त्र वह बालक घार धार सचत 


७ 


७ 
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| ` चेद्वम्पायन उवाच- ब्रह्मास्त्र तु सदा राजन्‌ कृष्णन प्रात ल्‌ | १ 
तदा तद्वेश्म त्वात्पत्रा तजखाभाय ।१। 
ततो रक्षांसि सवाण नशुरत्यक्त्वा गृह लु तत्‌ । 
अन्तरिक्षे च वागासीत्साघु केशव साध्वात ॥ २ 
तदस ज्वालित चापि पित्तामहसगात्तदा । 
तत! प्राणान्पुनल भ पिता तव नरश्वर ॥ है ॥ 
व्यचेष्ठत च बालोऽसो यथात्लाइ यथाबलछ्‌ । 
बसूचुसांदेत! राजस्ततस्ता भरताख्ाथय। ।४॥ 
ब्राह्मणा वाचघामासुगावन्दस्थव शासनात | 
ततस्ता सुदिता१ सचा! प्रदादासुजनाठ । ५ ॥ 
स्त्रियो भरतांसहानां नाथ लब्ध्यचं पारगाः | 
कुन्ता द्रुपदपुत्रा च सुभद्रा चातरा तथा ७ ६॥ 
स्त्रियश्चान्या दाखहाना बभूवुहध्मान | 
तत्र सल्ला नटाश्चव ग्रान्थका। सख्याय ७॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
उ 
५ सूतमागचसङ्घाश्ाप्यस्तुषस्त जनाद नस्‌ ! 
| 
| 
| 
| 
१ 
| 
| 
| 
| 
| 
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प! 
Sse. ४८ 
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॥ 0 
1 


पा 
१ च्या ५ 


कुरूवशास्तयाख्या मराश॥/ खजरता णमा | ८ ॥ 


ति 5 


ho 


होकर अङ्ग प्रत्यङ्ग सञ्चालन करने अनन्तर जब वह बालक निज अङ्गोको 
लगा | (१६- २४) सञ्चालन करने लगा, तथ मरतकुलकी 
आश्वमे धरिकपवेमे ६९ अध्याय समाप्त । खये बल और उत्साहके सहित i 

आइ्वमेधिकपवमे ७० अध्याय । प्रकाश करने लमी । वे सब हात 

श।वशम्पायन प्रान बाल, जब कृष्णन होकर कृष्णकी आशज्ञानुपार ब्राह्मणात 
उस ब्रह्मास्रको प्रातिसद्दार किया, तब स्वस्तिवाचन कराके जनादनकी प्रशत 
तुम्हारे पिताके तजप्रभावप्त वह ग्रह | करन लगी । जेठ पार जानवाठ लाग 
प्रदीप्त हुआ । अनन्तर राक्षसगण उस नोका पाके आनन्दित होते ई, १ 
गृहका छाडक भाग गये; इघर आक।शसे कुन्ती, द्रौपदी, सुभद्रा और 35 
केवके विषयमें साधुवाद होने लगा । प्रभृति भरतङुलकी सब ख्रिये रत 
हे प्रजानाथ ! उस समय उस अस्रके बालकको जीवित" देखकर हर्षित हुई 
प्रज्वलित होकर पितामहके निकट. जाने बहांपर मल्ल, नट, ज्योतिषी, सुखी. 
पर तुम्हारे पिता फिर जीवित .हुए । जिश्गासु, सूत ओर मागघगण कर 
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उत्थाय लु थथाकालसुत्तरा थदुनन्द्‌नम्न्‌ । 


अभ्यवादयत प्रीता सह पुत्रण भारत 


॥९॥ 


लस्य कृष्णो ददौ हृष्टो बहु र्लं विशषत। । 
~ ~ ९ he ५ 
तथाउज्न्यथ क्षाष्णदा!दूला नाम चास्याऽकरात्प्र सुः ॥१०॥ 
स्त महाराज सत्यसधा जनादन! | 


परिक्षाण कुल यस्माजालाश्यक्षा ममन्युज। ॥ ११ ॥ 
परिक्षिदिति नाभाष्स्य भवत्वित्यत्रवीत्तदा 

ो$चधेत थथाकाल पिता तव जनाधिप ॥ १२॥ 
सनाप्रह्ञादनश्रालात्हवलांकस्थ भारत । 
बालजातस्तु ते दीर पिता अवति मारता ॥ १३ ॥ 


अथाऽऽञ्जग्लुः सुबहुछ रन्नधादाथ पाण्डवा! | 
लान्समीपगतान्‌ शुत्वा निर्ययुवृष्णिपुंगवाः ॥ १४॥ 
अलेचत्नुख माल्योधेः पुरुषा नागसाहपम्‌ । 


ON ४” ~ Cm ANNA ४, 
पृलाकाभावाचचााभध्वजश्च ।वावधराप 


॥ १५ ॥ 


वेइलानि समलंचकु! पौराञ्चापि जनेश्वर । 


देवताथतलानां च पूजा! सुविविधास्तथा 


॥१६॥ 


ति 000... > >>> न्मन्न्च्च्च्च 


स्तवस्चक आशीवचनके द्वारा जनादेन- 
की स्तुति करने लगे। है भारत! 
उत्तराने समयके अनुसार उठके प्रसन्न” 
चित्त होकर पत्रके सहित यदुनन्दन 
कृष्णको प्रणाम किया। कृष्णने अत्यन्त 
हित होकर उसे बडइतधा रत्न प्रदान 
क्ते | कक अन्यान्य वृष्णिवंश्चियोंकी 
मांति उसका नामकरण किया । हे 
महाराज | उस समय सत्यसन्ध जनादन 
ने कहा ' अभिमन्युका पुत्र अरतकुल 
क्षीणप्राय होनेपर उत्पन्न, हुआ) इसलिये 


इसका नाम परिक्षित होवे ; इसदी 


लिये तुम्हारे पिताका परिक्षित नाम 
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हुआ । (१-१९) 

है प्रजानाथ ! तुम्हारे पिता समयके 
अनुसार वर्धित होकर सबके चित्तको 
आनन्दित करने लग्‌। हे वीर ! आपके 
पिताक्गी एक महीनेकी अवस्था होनेपर 
प।ण्डबले।ग बहुतसा रल लेकर हस्तिनो- 
परभ उपास्थित हुए; उाँद्णपुङ्गगगण 
उन लोगोंकी आगमन वात सुनक 
उन्हें देखनेके लिय शृहसे बाहिर इए 
हे नरनाथ ! जनपद तथा पुरवासा 
पुरुषाने अनेक प्रकारको साला, विचित्र 
पताका, अनेक भाँति का '्यजा आर 
पूजाकी विविध वस्तुओ होस्तना 


७.999/999:999998993 99999999 


२७५ 


नक्कल क्क उ लक Esse E€seseeeses Rem 
&55€6€€€€€€€€& &८ ८ € ६८८ €€ ८६ €८:£ ८८ 292:220:22222922222222222222222992922292£:62€ %>>>>८ 


| 
- 
। 
; 
, 
: 
। 
; 
; 
a 
| 
१ 


ज्र 


क रर ात। ][२अनगाता छ 
२५६ Digitized by Arya Samaj मजि and eGangotri [ २ अनुगीता 
Jee6€66666€ eeeeeeesEssEE6SE eeeeeeeesPI 6s eeeesessstEEEE SET ७९९९९९; | 
साददशाथ वदुर। पाण्डुपुत्राप्रयप्खथा | | | 


राजमार्गाश्न तन्ञाऽऽसन्सुमना भरलक्रता!ः ॥ १७॥ 
शुशुम तत्पुर चापे सघुन्राधान अस्यन ध्‌ । 
नतेक्ैश्चापि ठत्याद्गिगायकान थे निःखने! ॥ १८ ॥ 
आसाीद्वेअवणस्यच निवालस्तत्पुर तदा । 
बन्दिभिश्च नरे राजन्‌ ख्रीसहाथश्च सर्वशः ॥ १९ ॥ 
तञ्च तत्र विविक्तषु ससन्ताढुपश्ा अतास्म्‌ | 
पताका घूयमानाश्य समन्तान्मातारण्यना ॥ ९० ॥ 
अदशयन्िव लदा कुरून्व दाक्षिणात्तरात | 
अघाषयस्तदा चाप पुरुषा राजधूगता । 
सवराष्टावहराऽच्य रत्ना भरणलक्षण। ॥ २१ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां आंश्वमेधिके प 
अनगीतापर्वेणि पाण्डवागमने खप्ताततमाऽध्यायः ॥ ७० ॥ 
वैशम्पायन उवाच- तान्समी पगतान्‌ श्रत्वा पाण्डवान्‌ छाझुकछाना । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
- 
१ 
| वासुदेवः सहामात्य! प्रथथा ससुद्वण; ॥ १ ॥ 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
: 
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} 
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ते समेत्य यथान्यायं प्रत्युद्याता दिहक्षथा । 


नगर, राजभवन तथा देवालयोंको अलं | वायुके द्वारा सञ्चालित बोकर माना 
कृत किया । अनन्तर ।विदुरने पाण्डुपु उत्तर आर दाक्षिण छुझुगणका प्रद 
तरको परम प्रियकामनासे राजमार्गाको करने लगी और राजमाराधिकुत पुरुष 
पुष्पमाळाके द्वारा सुशोभित करनेके गण उस समय इस प्रकार घोषणा 
लिय आज्ञा किया | हे महाराज | उस करने लगे, कि “ पाण्डवगण रल लाक 
समय नाचनेवाले नतेक ओर गीत: निमित्त जाकर सब राष्ट्रीमि बिहार 
गानेवालोक सद्भीतशब्दस राजनगरी करके आज इस्तिनानगरमे श 
प्रतिध्वनित दीकर शन्दायमान समुद्र- करेंगे ! । (१२- २१) 

की भांति शोमित हुई । बहांपर चारों आडवमेधिकपर्वमे ७० अध्याय समा ' 
ओर निर्जन स्थानोमें सस्रीक बन्दिगण आइवमेधिकपर्य में ७१ अध्याय । 

के स्तुतिवाद करते रहनेसे उस सभय श्रीबैधम्पूयन घुनि बोले, चढ |. 
चहू राजमान्द्र कुषरक भवनकी भांति श्राकृष्णचन्द्र पाण्डवाका आगमबवार्ते | 


प्रकाशित होने लगा। सब पताका | सुनके उन्हें देखने की १००७ 
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ते समेत्य यथाघम पाण्डवा वृष्णिभिः सह ॥ २॥ 
विविशुः सहिता राजन्‌ पुर वारणखाहवणम्‌ । 


सखहतस्तस्य सन्यस्य खुरनामस्वनन हृ 


॥ ३॥ 


द्यावापृथिव्यो! खं चेव सवमासीत्समावृतम्‌ । 


ते कोशानग्रत! कृत्वा विविशु! स्वपुरं तदा 


॥ ४॥ 


पाण्डवाः प्रीतसनस! सामात्या! सखुहृद्गणा। । 


ते समेत्य यथान्यायं धृतराष्ट्रं जनाधिपम्‌ 


॥ ५ ॥ 


कीलेघन्त! स्वनामानि तस्य पादौ ववन्दिरे । 


चृतराषट्रादचु च त गान्धारा सुषलात्मजाघ्‌ 


॥ ६॥ 


छुन्ता च राजशादूल तदा भरतसत्तन । 


रे 


विदुर पूजायत्वा च बदघापत्र समत्य च 


“7२ 


॥७॥ 


पूज्यमानाः स्म त वारा व्यराचन्त ।वशापत । 


age 


ततस्तत्पर्ता्चथ वाचत महदद्गुतम्‌ 


॥ ८॥ 


शुश्रवुस्ते तदा वीराः पितुस्ते जन्म भारत | 


तढुपश्चुत्य तत्कक्ष वारुदचस्थ चामत। 


॥ ९॥ 


पूजाइं पूजयामासु! कृष्ण देवाकेनन्दनम्‌ । 


तत? कलिपथाहरस्य व्यास; खत्यवत्तासुत्त। 


मास्त्रयोके सहित उनके समीप शये । 
हे राजन्‌ ! पाण्डवोने बृष्णिवंश्चियोके 
सङ्ग ध्ेपूर्वक मिलकर नगरे प्रवेश 
किया । उस समय उस महासेनामं 
स्थित बाहनोंके खुर तथा रथके शब्दसे 
| || मत्ये, पाताल ओर समस्त जगत्‌ 
परिपूरित हुआ । अनन्तर पाण्डव लाग 
रलकोष आगे करके प्रसन्नाचित्तस मान्त्र 
यों और सुहृदोंके सहित निज पुरम 
प्रविष्ट हुए; वे सब लोग मिलकर 


न्यायक अनुसार प्रजानाथ शतराष्ट्रक 


समप अपना अपना नाम कहकर उनके 
SeeeeeeeceeeeseeeseeeseEE93>393>> 


॥ 
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॥ १० ॥ 


दोनों चरणोंकी वन्दना करने लगे। 
है राजेन्द्र ! भरतसत्तम पाण्डवगण 
घृतराष्टक्नी चरणवन्दना करके क्रमस 
सुबलनन्दिनी गान्धारी, कुन्ती आर 
बैश्यापुत्र विदुरकी पूजा करते हुए पुर- 
वासियोंसे पूजित होकर विद्वेष रूपक 
प्रकाशित होने लगे । ( १-८ ) 

फिर उन लोगोने तुम्हारे पिताका 
बह परमाथर्य विचित्र अद्भुत जभ्म- 
वृत्तान्त आर बु।द्धमान्‌ श्राकृष्णचन्द्रका 
वेसा विसयकर कम सुनके पूजनीय 
देवकी पूजा की । अनन्तर कुछ दिनके 


2929 eeeeef66cceeqSEEES 266 6668 
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आजगाम महातेजा नगरं नागसाह्वयम्‌ । 
तस्य सर्वे यथान्याय पूजां चकु! कुरूह हा! ॥ ११ ॥ 
सहबृष्ण्यन्धकव्याप्ररुपासाचाक्रेर तदा । 
तत्र नानाविधाकारा? कथा! खम्मभिकात्य वे ॥ १२। 
युषिष्ठिरो घमसुतो व्यास वचनमन्रवांत्‌ । 
भवत्प्रसादाद्गगवन्‌ यादिदं रत्नमाहतम ॥ १३॥ 
उपयोक्त तदिच्छामि वाजिमेधे सहाक्रती । 
तघ्नुज्ञातुमिच्छामि भवता झुनिसचम | 
त्वदधीना वय सर्व कुष्णस्थ च महात्मन! ॥ ९४ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
१ व्यास उवाच- अनुजानामि राजस्त्वां कियतां घदनन्तरघ । 
| 
| 
| 
क 
| 
| 


यजस्व वाजिभ्षेधेन विधिवद्दाक्षिणावला ॥ १७ ॥ 

अश्वभेधो हि राजेन्द्र पावन! संवेपाप्मनाम्‌ । 

तेनष्ट्रा त्वं विपाप्मा चे भवित! नाच संहाय। ॥ १६ । 
वैश्वम्पायन उवाच- इत्युक्तः स तु धमात्मा कुरुराजा यांधाष्ठरः। 

अश्वमेधस्थ कोरव्य चकारा$5हरण भाते ॥ १७॥ 

समनुज्ञाप्य तत्सवं कृष्णद्वेपायन रूप! । 


MS क मड त त लमा 


९ 


बाद सत्यवती पुत्र व्यासदेर हस्तिना पुरे दोजिये । (८- १४) 
आये । कुरुद्दइ पाण्डवगण बृष्णि तथा श्रीवेदव्यास सुनि बोले, दे राजन्‌ ! 
अन्धकवक्षाय पुरुषोंके साहित व्यासदेव- भे तुम्हे अडुमति देता हूं, इसके अनन्तर 
को पूजा करके उनकी उपासना करने यादि और कुछ काय हो, तो उस तुम 


1 


४ § लगे; तब वहां घमेपुत्र युधिष्ठिर व्यासके पूरा करके विधिपूर्वक दक्षिणा युक्त अश्वः 
` ५ समीप अनेक भाँतिकी वार्ता करके मेघ यज्ञ करों । हे राजेन्द्र ! अश्वमेध 
2 उनसे बोले, हे भगवन्‌! आपकी कृपासे यज्ञ सब पापोसे पवित्र करता हैं, | 

ये सब रत्न लाये गये हैं, में उन सब लिये तुम उपल्यज्ञका करनेसे निश्चय ही 


६ रत्रोको अश्वमेध यज्ञे व्यय करनेकी पापरहित होगे; इसमें कुछ सन्देह नहीं 
bp करता हुं । हे मुनिसत्तम ! इम ह। ( २... 

७ सब कोई आपके तथा कृष्णके वश्जर्म श्रीवेशम्पारन प्रुनि बोले, उस पे 

इसलिये यह प्राथना करता हु, मात्मा कुरुराज युधिष्ठिरने व्यापदवर्क 


आप मुझे. अनुमति ऐसा वचन सुनकर अश्वमेघ यज्ञ कर 
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वासुदेयमथाभ्येत्य वाग्भी वचनमत्रवीतू ॥ १८॥ | 
& देवकी सुपजा देवी त्वथा पुरुषसत्तम । | 


थह ब्रथां त्वा सहाबाहा तत्कूथास्त्वाग्रेहाच्युत ॥ १९॥ 
त्वत्प्रभावाजितान्भोगानक्षीस यदुनन्दन । 
पराऋणण बुद्धथा च त्वयय ।नाजता सहा ॥ २०॥ 
दीक्षयस्व त्वसात्माने त्व हि नः परमो गुरू! । 
त्वथीछवति दाशाह विपाप्मा भविता ह्यहम्‌ ॥ २१॥ 
त्यै हि थज्ञोऽक्षरः शर्वस्त्वं धर्मस्त्वं प्रजापति! । 
ह्यं गति! खव नूतानामिति से निश्चिता माति! ॥२२॥ 
वासुदेव एवाच~ त्वमेवेतन्महावाह वक्तुम हेस्यरिंद्ष । 
त्य गाति! सच सूतानामिति से निश्चिता मति! १३ ॥ 
ह्यं चाद्य कुरुवीराणां धमण हि विराजसे । 
गुणीभूता। स्म ते राजसत्वं नो राजा गुरुमतः ॥ २४॥ 


थजस्व न्दचुज्ञात' प्राप्य एष कतुस्वया 
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के लिये सम्पति की । वाग्मिवर राजा 
युधिष्ठिर कृष्णद्वेपायन व्यास सानिसे सब 
वृत्तान्त कहके वसुदेव पुत्र कृष्णके निकट 
जाकर उनसे बोले, हे पुरुषसत्तम! 
तुम्हारे द्वारा देवकी उत्तम प्रजावती 
हुई हे, हे महाबाहो ! में तुमसे जो 
कहता हूं, तुम उसे सुनो । हे यदुनन्दन ! 
हम लोग तुम्हारे प्रतापसे अजित भोग्य 
12: भोगते हैं, हमने ही पराक्रम 
ओर बुद्धिसे इस पृथ्वीको जीता है; 
तुमही हम लोगोंके परम गुरु हो, दै 
दाशाह ! इसलिये तु्ह स्वयं यज्ञम 
दीक्षित होना योग्य है, क्यो कि तुम्होर 
दाक्षित होनसे में निष्पाप होऊंगा। 
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पेने यह निश्चय जाना है, कि तुमही 
यक्ष, तुमही अक्षर, तुमही धर्मे, तुमही 
प्रजापति और तुम ही सब प्राणियॉका 
गति हा । ( १७-९२ ) 

श्रीकृष्ण बोले, हे अरिदमन ! आ 
पक्को ऐसा कहना चाहिये, परन्तु मुझे 
ऐसा निश्चय ज्ञान है, कि आप ही सष 
भूतोंकी गति हैं; ओर आप कुरुवीर 
पुरुषोंकी आदि हाकर इस लोकमें धमे- 
रूपसे विराजते हैं । हे राजन्‌! हम सब 
कोई आपके गुणभित हुए ३, इम 
आपको ही अपना गुरु जानते ई; इस 
लिये में कहता हूं, कि आप इस यज्ज 


[धित हांकर जा जा करनका इच्छा 
परे 99999993999999999999999995 


» 


| 

व | 

युनक्तु नो अवान्काये यत्र वाञ्च्छखि भारत ॥ २५ ॥ $ 
| 

| 

न 

| 

| 

। 
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॥ 4 ऱ्या सत्यं ते प्रतिजानामि सब कर्ताऽस्मि तेऽनघ । 

1 भीमसेनाजुनो चेव तथा भाद्रवतीखुलो । 
इष्टवन्तो भविष्यन्ति त्वयी ष्टवाति पार्थिव 

| इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ऱ्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 

1 अनगीतापर्वेणि कृष्णव्यासानक्षायां पकलप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 

१ वैज्वम्पायन उवाच- एवसुक्तस्तु कृष्णन घम्मपुत्री युधिष्ठिर! । 

| व्यासपघामन्त्रय मघावी ततो बचनसन्रयील्‌ 

| 

| 

| 


| सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, के में भीमसेन, 
यी हि 0.2) 


& अजुन आर माद्रीपुत्र नकुल-सहदेव हम 


यदा काल भवान्वेत्ति इयमेधस्थ तत्त्वता | 
दीक्षयस्व तदा मां त्व त्वय्याथत्तो हि मे क्रठु!॥ ९॥ 
व्यास उवाच- अहं पेलोऽथ कोन्तेथ याज्ञवल्क्यस्तथेध च । 
विधानं यद्यथाकालं तत्कर्तारो न संशय! 

, चैत्र्या हि पोणप्रास्यां तु तव दीक्षा भविष्यति । 
संभाराः संश्रियन्तां च यज्ञार्थ पुरुषष भ 
अश्वविद्याविदञ्चेव सूता विप्राञ्च तहूढ! । 
मेध्यमश्वं परीक्षन्तां तव यज्ञाथेलिद्धथे 
तसुत्सज यधथाशास्त्र पृथिवी सागराम्घरास्‌ । 


॥ २६॥ 


॥ १॥ 


॥ ३॥ 
॥ ४॥ 


॥ & ॥ 


रीतिते जानते हैं, इस लिये उस ही 
समयमे घुझ दीक्षित करिये; कयां कि 
यह मेरा यज्ञ आपहीके अधीन दे। (६-२) 


श्रीवेदव्यास मुनि बोले, हे कोन्तेय ! 
सें, पेश और याज्ञवल्क्य, इम लोग 
लर Qe ~ ९ = 
जस कायका जा वधान आर समय 
५-७ ~ [oS ~ | च 
हृ, उस निरूपण किया करते ६।६ 
परुषश्रष्ठ ! चत्राथूणिमाम तुम्हारा दाक्षा 


Sw 


जाननवाले सूत ओर ब्राह्मण लोग 


तुम्हारी यज्ञसिद्धिके लिये मेष्य अश्वकी 
परीक्षा कर। हे पार्थिव ! घोडके 


“१ 
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1 स पयतु यशो दीप्त तव पाथिव दशयन्‌ ॥६॥ 
न शम्पायन उवाच- इत्युक्तः स तथत्युक्त्वा पाण्डवः पृथिवीपतिः | 
छै | चकार सब राजेन्द्र यथोक्तं त्रह्यवादिना ॥ ७॥ 

| खंभाराश्चैव राजेन्द्र सर्व संकल्पिताऽभवन्‌ | 
| ख खंबारान्समाहुत्य पो घमसुतस्तदा ॥८॥ 


न्यवेदयदभेथात्या कृष्णद्वेपायनाय वे । 

ततोच्चवीन्म्हातेजा व्यासो धमात्मज नृपम्‌ ॥ १ ॥ 

यथाकाल यथायोगं सज्ञा। स्म तव दीक्षणे | 

स्फ्यश्व कूचेश्च सौवर्णा यच्चान्यदपि कौरव ॥ १०॥ 

हान्न योग्य अवेत्किचिद्रौक्मं तत्‌ कियतामिति। 

अश्वश्वोत्सज्यताप्रद्य पृथ्व्यामथ यथाक्रमम्‌ । 

झुग॒ुप्त चरतां चापि थथाशास्त्रं यथाविधि ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर उवाच- अयमश्वो यथा ब्रह्मचुत्सष्ट! पथिवीसिमाम्‌ । 

चरिष्यति यथाकाम तत्र वे संविधीयताप्‌ ॥ १२॥ 

पुथिवीं पर्थेटन्त हि तुरगं कामचारिणम । 


_ ||  फोफफसफफपफफ आय: यर 


सकी. mm 
“| 


- दै क्य “या 


परीक्षा हानेपर श्ाल्नक अनुसार उसे 
ग्रेड़ो, वह घोडा तुम्हारे प्रदीप्त यशका 
प्रदर्शित करता हुआ सागराम्बरा पृथ्वी 
पर भ्रमण करे। ( ३-६ ) 
शरीवैश्वम्पायन शुनि बोले, पाण्डुपुत्र 
राजा युधिष्ठिर ब्रह्मवादी व्यासदेवका 
ऐसा वचन सुनके “बही करूंगा” इसद्दी 
| स्वीकार करके श्रीव्यासदेव दुनि के 
चनके अनुसार सब कार्य करने लगे। 
महाराज ! साम्रग्रियोंके काय होनपर 
' अभेयास्मा धर्मपुत्र नरनाथ युधिष्ठिरने 
उन साश्चत सामग्रियांकोः इक करके 
कृष्णद्वेपायन मुनिसे सब वृत्तान्त कहा। 


तेष महातजस्वी व्यासदेव मुनि धर्मपुत्र 
6666 
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राजा युधिष्ठिरसे बोले, कि समय ओर 
योगके अनुश्लार हम लोग तुम्हारी 
दीक्षानिमित्त सञ्चित हुए हैं; अब तुम 
स्फ्य अर्थात्‌ काष्ठक। खङ्ग, कूच, आस 
नके लिये कुश्रमुष्ठि और यज्ञको अन्यान्य 
उपकरण-सामग्रियॉको सुवणक झारा 
निर्माण कराओ। आजही पृथ्वीकै बीच 
यथाक्रमसे घोडा छोडो आर विधिपूवेक 
तथा शाख्नके अनुसार जिसमे धाडा 
उत्तम रीतिसे रक्षित होगे उसका उपाय 
करो | (७--११) » § 
युधिष्ठिर बोले, है ब्रह्मम्‌ ! घोडा | 
उत्सृष्ट होकर जिस भांति पथ्वान विच 


रण कर सक, आप उप्त उपायका वघांन 
या छ 


| 
: 
| 
| 
र 
। 
| 
| 
| 
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कः पाल्योदिलि सुने तद्भवान्वकतुमहति 

श्म्पायन उवाच - इत्युक्तः स ठु राजेन्द्र क्ुष्णह्वेपाथन!ऽळधील्‌ । 
भीमसेनादवरजः भ्रष्ठ! सवधनुष्सतास्‌ 
जिष्णुः सहिष्णु ध्ष्णुश्च छ एन पालाथिऽथति । 
शाक्तः स हि मही जेतुं निघातकबचान्तक! ॥ 
तस्मन्‌ झस्त्राणि दिव्यानि दिव्यं संहनन तथा | 
दिव्य धलुञ्चेषुची च स एनप्ननुयास्याति 
स हि घर्माथकुशल! सर्वधिद्याविशारद) । 
यथाशास्त्रं दपश्रष्ठ चारयिष्यति ते हथ्‌ ॥ १७॥ 
राजपुत्रो महाबाहु! इयामो राजीवलोचनः | 
अभिमन्यो! पिता वीर; छ एन पालथिब्यति ॥ १८॥ 
भीपसेनोऽपि तेजस्वी कोन्तेयोऽमित विक्कः 
समर्था रक्षितुं राष्ट्र नकुलश्च विशापते 
सहदेवस्तु कोरव्य समाघास्थति बुद्धिमान्‌ । 
कुटुम्घलन्त्र विधिवत्सचमेव मह्याः 
तत्तु सव यथान्यायसुक्त! कुरुकुलोह ह! । 
चकार फाल्गुन चापि संदिदेश इथं प्राति 


ols 
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करिये । हे युनि! घोडाक स्वेच्छ।पूवेक 


पृथ्वीपर विचरण करत रहनपर कोन 
पुरुष उसकी रक्षा करेगा, वह भी आप 
निश्चय करके कहिये । (१२-१३) 
श्रोवश्वम्पायन मुनि बोले, हे राजेन्दर! 
कृष्णट्वेपायन व्यासदेवने युधिष्ठिरका 
ऐसा वचन सुनक कहा, ।क भीमसेनके 
ई सब धनुधारियोंमें श्रेष्ठ जिष्णु 
हिण्णु धृष्णु अजुन उस अश्वको पालन 
करेगे । निजातकवचाके नाशरू घनञ्जय 
एथ्व।का जीतनमें समथ हैं, उनके 
पास दिव्य अस्र, दिव्य संदनन, 


त 
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॥ १३ ॥ 


॥ १४॥ 


१५॥ 


॥ ११ ॥ 


॥ १९ ॥ 
॥ ९० || 


॥ ११ ॥ 


दिव्य धनुष और और दिव्य बाण 
विद्यमान हैं; इसलिये वह अजुन ही 
घोडेके अनुगामी होवें। हे राजेन्द्र | 
वह घर्माथकुशल और सवविद्या-विश्वा* 
रद हैं, इस लिये बही शाखके अनुसार 
तुम्हारे घोडको विचरण करानेमे समर्थ 
होगा । हे पृथ्वीनाथ ! अभितपराक्रमी 


कुन्तीपुत्र भीमसेन और नकुल राज्यका - 


रक्षा करें। महायश्स्वी बुद्धिमान्‌ सहदेव 
सब छुडुम्बतम्त्रको विधिपूवेक साव 
घान करें । जब व्यासदेवन युधिष्ठिर 


[ २ अनुगोताप | 


DPIDIDIDPDSDDIEESEE स्त ॥ | 
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इन सब कार्याको विधिपूवक समाधान , 


र 


को 
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युबिष्ठिर उवाच- एह्यजुन त्वया वीर हयोऽयं परिपाल्यताम्‌ | 
त्वभर्हा रक्षितुं झन नान्य? कञ्चन मानव! ॥ २२॥ 
ये चापि त्यां महाबाहो प्रत्युद्यान्ति नराधिपाः | 
तैचिग्रहो यथा न स्यात्तथा कायं त्वयाऽनघ ॥ २३॥ 
आर्यातव्यश्न भवता यज्ञोऽयं मस सवदा! । 
पाथिवभ्यो शह्दाबाहो समये गस्यतानिति ॥ २४॥ 
वैशम्पायन उवाच- एवखुङ्ह्वा ख धर्मात्मा भ्रातरं सव्यखाचिनम्‌ । 
भीमं च नकुल चेव पुरणुप्तो समादधत्‌ ॥ २५॥ 
छुडुम्वतन्ञे च तदा सहदेव युधां पतिम्‌ । 
अलुझानय अ्रहापाल धुतराष्ट्र याधाष्ठर! ॥ २६॥ 
न श्रील्० आश्वम० ए० अन० थक्षलामत्रालपादून ह्विलप्ततितमो5ध्याय: ॥ ७२ ॥ 
वेशम्पायन उवाच- दीक्षाकाले तु संप्राप ततस्ते छुमहात्वज। 
विधिवद्दीक्षयामासुरम्वमेघाय पार्थिवस्‌ ॥१॥ 
कृत्वा स पशुबन्धाश्च दक्षत! पाण्डुनन्दून) 


००० 


९५ 31 


करना । (२२-२४) 
श्रावशस्पायन मांगे बाल, पमात्मा 
युधिष्ठिरने भाई अजुन एता कहके 


ब 


घोडेकी रक्षाके लिय नियुक्त 
किया । (१४-२१) के 

युधिष्ठिर बोले, हे अजुन ! आओ, सीप और नकुलको नगरको रक्षाम 
तुम इस घाडेकी रक्षा करनेमे सब प्रका- नियुक्त किया ओर मह्दीपाल पृतराष्ट्रका 


०१ 


रस यलवान्‌ रहो । हे वारश्रेष्ठ ! तुम्दार 
आतारक्त कोइ मनुष्या इसका रक्षा 
करनेमे समर्थ नहीं दै। हे महाबादो ! 
यदि कोई कोई राजा तुम्हारे विरुद्ध आउवमेधिकपवेमे ७३ अध्याय । 

श्रीवशम्पायन सनि चाल, ५क्षादा 


अनुग्नातलकर याद्वाश्रष्ठ सहृद्वका कदु 
म्बतन्त्रमें नियुक्त किया । (९५-२६) 
आइवमेत्रिकपर्वेमें ७२ अध्याय समाप्त । 


४ आचरण करनं प्रवृत्त हा, तो जस 


(७ 1 श्‌ 
है. -२>39>999989993989988898899 pes>se22520 28 केक 0D >>> BoP PINs 
1 १, 


ह. भांति तुम्हार सङ्ग उनका संग्राम नहा, 


बद! उपाय करना आर उन राजाआका 
बर इस यक्चका वृत्तान्त कहके यके 


समय उपस्थित द्रोनेपर उन महा "त्वि- 
जोने राजाको विधिपूर्वक दीक्षित किया) 
पाण्डुपुत्र महातजस्वी धमराज पशुबन 


जै 


| 

| 

| 

न 

; 

त 

- 

| 

। 

जरा जा ्वाग्बव्यराचत ॥ २॥ र 
जयराज अद्दातजा! सहत | 
न | 
| 

| 

६ 

§ 

> 

न 

१ 

न 

| 

न 
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>> ७२२०3. 
नाणा शश 
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उत्सष्ट। शास्त्रावाधना व्यासनाबततजशा 


॥ ३॥ 


स राजा धमेराइ राजन्दीक्षितो वियम तदा । 


हेममाली रुक्मकण्ठः प्रदीप्त हव पावक! 


॥ ४॥ 


कुष्णाजना दण्डपाण! क्षांघवाखा! रू धम्म | 


वबभा द्ातमान्भूय? प्रजापातारवाध्वर 


॥ &॥ 


तथेवास्यत्विजः सर्व तुल्यवेषा विशाम्पते । 


बभूवुरज्ञुनश्चापि प्रदीप्त इव पावकः 


॥ ६॥ 


श्वेत्ताश्वः कूष्णसार त खखाराश्वं धनञ्जय) | 


विधिवत्‌ एथिवीपाल धर्मराजस्य शासनात्‌ 


॥ ७॥ 


विक्षिपन्‌ गाण्डिवं राजन्बद्धगोघाङ्युलिध्रवान्। 


तमदव एथिवीपाल सुदा युक्त! सखार च 


॥८॥ 


आकुमारं तदा राजन्नागमत्तत्पुर विभा । 


द्र्द्ुकाम कुरुश्नछ्ठ प्रयास्थ त धनञ्जयस 


॥ ९ ॥ 


तंषामन्यान्यसम्तदादूष्धव समजाथत । 


सहित समधिक प्रकाशित होने लगे। 
ब्रह्ममादी अभिततेजस्वी स्वयं व्यास- 
देवके द्वारा बिधि और शाख्नके अनुसार 
अश्चमेधके लिये वह घोडा छाडा गया। 
घमेराज युधिष्ठिर दीक्षित होकर गलेभें 
छुवणेको माला तथा सुवणकण्ठी पहरके 
उस समय प्रदाप्त आग्रका भात प्रका- 
ग्चित होने लगे। ( १-४ ) 

दै पृथ्वीपधि ! उस समय तेजस्वी 
दमराज्ज युधिष्ठिर कृष्णाजिन और 
रेशमी वस्र परिधानकर, हाथ में दण्ड 
घारण करके, उसा यज्ञमे प्रजापति की 
भांति शोमने लगे । उनके ऋत्विकंगण 
भी वसा ही वेष धारण करके उस 
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ही प्रकार शोमित हुए। धनञ्जय 
अजुन सफेद घोडेपर चढके उस 
इयामकणे घोडेका अनुसरण करत हुए 
प्रज्वलित अग्निकी भाँति श्ोभायमान 
हुए । ( ५-७ ) 

हैं महपाल ! चमपादुका आर 
अगुलात्रणघारा अजुन घमेराजकॉ 
आज्ञानुसार गाण्डीव घनुष चढाकर ६१ 
पूर्वक उस घोडका अनुसरण करने लगे। 


हे राजन्‌ ! आबालवृद्ध पुरवासीईन्द 
घाडका अनुसरण करनवालं करुकल- 


श्रष्ठ घनञ्जचयका देखनक लिय आय) उ 


~ 


Ss 


समय उन लागाका परस्पर 5:20 
०) 


अत्यन्त ही. उष्मा उत्पन्न इई । (७-१ 


ला रब 


em 


a 


>> कु 
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॥ १० ॥ 


तत! दाव्दो महाराज दिशः खं प्रतिपूरयन्‌ । 


बभूव प्रेक्षतां नृणां कुन्तीपुत्रं धनंजयम्‌ 


॥ ११॥ 


एष गच्छात कान्तथस्तुरगञ्चच दाप्तमान | 


यसन्वेति महावाहुः संस्पृशन्धनुरुत्तमम्‌ 


७ १९॥ 


एवं शुश्राव वदतां गिरो जिष्णुरुदारधी! । 


स्वस्ति तेऽस्तु ब्रजारिष्टं पुनश्चैहीति भारत 


॥ १३॥ 


अथापरे सलुष्यन्द्र पुरुषा वाक्यमब्गुवन्‌ | 


नैनं पथाम संमर्दे धनुरेतत्प्रददयते 


॥ १४ ॥ 


एतद्धि मीमनिहांद विश्रुतं गाण्डिवं धनुः । 
स्वास्ति गच्छ त्वरिष्टो वे पन्थानमकुतोभयम्‌॥ १९॥ 
निवृत्तसेनं द्रक्ष्याम! प॒नरेष्यति च ध्रवम्‌ । 


एवक्षाद्या सबुष्याणा स्त्राणा च भरतषभ 


॥ १६ ॥ 


शुश्राव बधुरा वाचः एन! पुनरूदारधा। 
याज्ञवल्क्यस्य शिष्यश्च कुशलो यज्ञकमाण ॥ १७ ॥ 


RN O_O 


हे महाराज ! उसके अनन्तर उस 
समय घोडके अनुगामी अजुनके दन 
की इच्छा करनेवाके पुरुषोंके कोलाइल 
शब्दसे दशो दिक्षा तथा आकाशमण्डल 
परिपूर्ण हो गया; वे लोग कहने लगे; 
कि “यह प्रदीप्त घोडा जा रहा हे,इसके 
पाछे वह महाबाहु कुन्तीपुत्र धनञ्जय 
उत्तम धनुष धारण करके गमन करते 
६।(११-१२) ` 

महाबुद्धिमान्‌ जिष्णु घनञ्जयने उन 
लोगोंका ऐसा ही वचन सुना। हे 
भारत! दूसरे पुरुषाने अजुनको देखकर 
यह कहना आरम्भ किया । दे अजुन ! 
तुम्हारा मङ्गल हो, तुम्‌ गगन करो, 


फिर आना | इम लोगोने युद्धके समयमे 
अजुनकी इस प्रकार नहीं देखा था और 
भीमनिद्दांदयुक्त गाण्डीव धनुष भी 
नहीं देखा था। हे अजुन! तुम जाओ) 
तुम्हारा मङ्गल हो, अरिष्ट दूर हो, 
तुम्हारा मागे मयविद्दीन होवे | इम लोग 
ऐ्ष प्रार्थना करते हैं, के तुम्हार लोट 
नेपर फिर हम लोग इसी प्रकार तुम्ह 
देखें । ( १३-१६ ) 
हे भरतषम ! महावुद्धिमान्‌ अजुन 
पुरुष और ल्ियोंका ऐसा मधुर 
चन सुनके चलने लगे) घमराजका 
आह्ञानुसार शान्ति करनेके निमित्त 
यज्ञकार्यं प्रवीण याज्ञवल्क्यके शिष्य 
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प्राद्यात्पाथन साहित; शान्त्यथ यढ्पारग१ | 


ब्राह्मणाश्च सहीपाल बहवो वेदपारगा! ॥ १८ ॥ 
अनुजग्सुमहात्मानं क्षत्रियात्ष विशापते | न 
विघिवत्पणिवीपाल घमराजस्थ शासनात्‌ ॥ ९६ ॥ 
पाण्डव! एथिवीसश्वा निाजलामसछातजलसा | | 
चचार ख महाराज यथादेश च सत्तल ॥ २० ॥ । 


तत्र युद्धानि इत्ताने यान्थाऽऽखन्पाण्डवस्य हे | 
तानि वक्ष्यामि ते बार विचित्राणि महन्त च ॥२१॥ 
स्‌ हय! एथिवा राजन्प्रदाक्षणसवलत । 


ससारोत्तरत! पूर्व तन्निबोध सहीपते ॥ २२ ॥ 
. अवमृद्वन्स राष्ट्राणि पांथवानां हृयात्तस$ | 
हानेस्तदा परियया श्वलाश्वश्च महारथ? ॥ १३ ॥ 


तत्र सगणना नास्ति राज्ञामगुतशस्तदा । 
येऽयुद्भन्त महाराज क्षत्रिया इतबान्धचाः ॥ २४॥ 
किराता थवना राजन्बहवो$लिधनुधरा! । 
म्लच्छाञ्चान्य बद्ठावधा। पूव थ निकूता रण ॥ ३९७ || 
आयाश्च एथिवीपाला! प्रहष्टनरवाहना। । 


समीयुः पाण्डुपुत्रेण बहवो युद्धदुर्मदः ॥ २६ ॥ 


प 


Ee) 


दपारग ब्राह्मणो ओर क्षत्रियोंने महात्मा 
& घनञ्जयके सङ्ग गमन किया । है महा" 
ज़! पाण्डचॉके अख्न-प्रमावसे जो सब 


eeeeeeseeseesseeeveeseesseeEed 


अवेत घोडेपर चढे हुए महारथी अजुन 
क्रमसे राजाओं के राष्ट्रोंफी विमादित करके 
भ्रमण करते रहनेपर उप्त समय जिन 
सब हतबान्धव क्षत्रियांने उनके सङ्ग 
युद्ध किया था, उसकी गिनती नहीं 
हो सकती । दे महाराज ! पहले 
निजित घलुधारी बहुतरे सेकडा किरात, 
यवन अनेक भांतिके म्लेच्छ आर महेश $ 
नरबाहन आये राजा लोग युद्धदुमद 

होकर पांडुपुत्रसे लडनेके लिये छ) | 1 व 
समीप आये। हे पृथ्त्रीनाथ ! FE 
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क राक 
एव वृत्ताने युद्धानि तच लच प्रहीपते । 
जुनस्थ महीपाल्नानादशसमागतेः 
यानि तूमयतो राजन्प्रतप्तानि सहान्ति च | 
तानि युद्धानि वक्ष्यासि कोन्तेयस्य तवाइनच ॥ २८॥ 
इति भ्रीमहाभारते शतसाइस्र्‍्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्यमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्षणि अश्वानुसरणे ्रिलल्तितमोऽष्यायः ॥ ७३ ॥ 


वैश्वम्पायन उवाच- ज्रिगर्तेर भवद्यद्ध कृतवेरे? किरीटिनः । 


, 
A 


| । २७ ॥ 


महारथखमाज्ञातेहतानां पुत्ननप्तुमिः ॥ १॥ 
ते लमाज्ञाय संप्राप्त याजियं तुरगोत्तमम्‌ । 
विषयान्तं ततो वीरा दंशिताः पर्यवारयन्‌ ॥२॥ 
रथिनो बद्धतूणीराः सदश्वेः समलकूते! । 
परिवाय हयं राजन्‌ ग्रहीतुं संप्रचक्रतु! ॥ ३॥ 


तत! किरीटी संचिन्त्य तेषां तत्र चिकीर्षितम्‌ । 
वारयामास तान्वीरान्सान्त्वपूर्वसरिंदलः ॥४॥ 
तदनाहत्य ते सर्व शारेरभ्यहनस्तदा । 

तम्षोरजोभ्यां संच्छन्नांस्तान्किरीटी न्यवारयत्‌ ॥ ६ ॥ 
तानब्रवीत्ततो जिष्णुः प्रहसन्निव भारत । 
निवयध्वमधर्मज्ञाः श्रेयो जीवितमेव च 


। जज I TE UC I RS SY SS १ 
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छः 3: 
{ 


॥ ६॥ 


क ० Cols ~ ~ 
अनेक देशोंके समागत राजाओंके संग पोत्रगण अजुनक सङ्ग युद्ध करने लगे। 


जिस प्रकार अजुनका युद्ध हुआ था 
ओर एस युद्धमें दोनों ओरकी जो 
समस्त ॥ प्रतप्त हुई थी, वह 


AA 


सब म तुमसर ।वश्चष रावस कहता 
हू । (२१-२८) `` 
आइवमेधिकपर्चमें ७३ अध्याय समाप्त। 
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उन महावीर त्रिवर्ताने पाण्डवोंका यज्ञीय 
घोडा आया हुआ जानके तूणीर बांघ- 
कर घोडोपर चढके उस अइवको घरकर 
पकडना चाहा । तब गरजुसदन अजुनने 
उन लोगांकी चिकीषों जानके सान्त्वना- 
पूर्वक उन्हे निवारण किया । वे सब 
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शै आश्यमेधिकपवर्म ७४ अध्याय । कोइ अजुनके वचनका अनादर” करके नह 
| थीवेश्चम्पायन * मुनि बोले, पहले बाण चलाने लगे; तब " अजुनने तम दु 
Ro ae ७ _०७_ जे 

| पाण्डवोन त्रिगठवासी जिन सब लोगोंको तथ्रा . रजोगुणस pe pe बु 
FR के री निवारण ,किया आर ; : 
६३ 5 उनके महारथी पुत्र आर 4०4७, 2. । 
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स हि वीर! प्रथास्यन्वै घमराजन वारितः । 
हतबान्धवा न ते पार्थ हन्तव्या पाथिवा इति ॥७॥ 
स तदा तहूचः श्रत्वा धसराजस्य घीमतः । 
तान्निवतेध्वमित्याह न न्यवतन्त चापि ते ॥८॥ 
ततस्न्रिगत्तराजानं सूथवभ्नाणघाहचे । 

विचित्य शरजालेन प्रजहास धनंजय! ॥ ९॥ 
ततस्ते रथघोषेण रथनेमिस्वनेन च । 

परयन्ता दिशाः सवा धनञ्जयमुपाद्रवन्‌ ॥ १० | 
सूयव ततः पार्थे दाराणां नतपलणामन्‌ । 
शातान्यसुश्चद्राजन्द्र लघ्वस्त्रमाभिदशायन ॥ ११॥ 
तथेवान्ये महेष्वासा थे च तस्थाऽडुयाथिनः | 

सुसुचुः शरवघाणि धनंजयवघेषिण! ॥ १९ ॥ 
स तान्‌ ज्यासुखनिसुक्तेबहुभिः सुबहून्‌ शारान्‌। 
चिच्छेद पाण्डवो राजस्ते भूमौ न्यपतस्तदा ॥ १४ ॥ 
केतुवर्मा तु तेजस्वी तस्यैवावरजो युवा । 


(२ अनुगीतापई | 


अधमेन्नगण ! यदि तुम लोग निज 
जीवनकी कुश्चल चाहते हो, तो निवृत्त 
हो जाओ । चलनेके समयमें धमराजने 
अजुनसे कहा था। ' हे पाथ! हतबान्थव 
ही: ब राजाआंके विरुद्धाचारी हानेपर भी तुम 
$ उन्हें न मारना, उन्होंने घमेराजका 
& वही वचन स्मरण करके उन लोगोंसे 
॥ कहा, 'कि तुम लोग निवृत्त हो जाओ; 
परन्तु वे लोग निवृत्त न हुए । तब वह 

` शझरजालसे त्रिगतराज बूयेवर्माको जीत- 
$ कर इंसने लगे । तिसके अनन्तर वे 


आये । अनन्तर सर्य- 


0१, 


वर्माने अपनी लघुझक्लता प्रकाश्षित 
~ 0 ४७ चे (५ 
करके अजुनके ऊपर एक सो नतपत्र 
बाण चलाये और उसके अनुयायी 
Ce ७ ०. ८. 

अन्यान्य धलुधारी पुरुष अजुनक वषको 
अभिलाष करके बहुतसे बाण बरसाने 
लगे । (१--११) |... 
है महाराज ! उस समय | 
घनुषसे छ्टे हुए कई सो बाणोंसे उनकै 
चलाये हुए बार्णोको काटके उन्ह 
३ ८०४ ९. ~ 6 0७. / ने 
पृथ्वीमें गिरा दिया । स्रयवमाके शिरे 
पर उसका भाई युवा तेजस्वी केतुवमा 
आताके निमित्त यहुस्वी अजुनक सर्ज 
युद्ध करनभ प्रदत्त हुआ । परवीरघाती 


बी मत्सु अजुनने केतुवमाको युद्ध करे | | 
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[ डयेन यशस्विना ॥ १४॥ 
थ केतुवमीणमाऽऽह वे । 
अभ्यघ्नन्नषिशितेवाणेबीभत्सुः परचीरहा ॥ १५॥ 


~ ७ 


केतुवघंष 


भहते घुतवनणा सहारथः । 


रथेनाऽऽङ्ु सश्ुत्पत्य चारेजिष्णुमवाकिरत्‌ ॥ १६॥ 
तस्य लाँ झीघतानीक्य तुतोषालीव वीर्यवान्‌ । 


गुडाकेचो अहातेजा बालस्य धृत्तवममंणः ॥ १७॥ 

न श्ांदधान दरदो नाददानं च ते तदा । 

किरन्लसेच ख शरान्द दश पाकशासनिः ॥ १८॥ 
स लु तं पूजयामास श्तवमाणमाऽऽहव। 

अना तु झुहत वे रण सममिहषेयन्‌ ॥ १९॥ 

तं पन्नगनिव कुद्ध छुरुवार! स्मयन्निव । 

प्रीतिपूर्वं महाबाहु? प्राणैन व्यपरोपयत्‌ ॥ २०॥ 

स तथा रक्ष्यमाणो चे पार्थनामरिततजला। 

घृतवर्मा शारं दीघ छुमोच विज्ञये तदा ॥२१॥ 

ख लेन विजयस्तृणम।सीह्विद्धः करे भवाम्‌ | 

झुमोच गाण्डिवं सोहात्तत्पपाताथ भूतले ॥२२॥ 


लिये आया हुआ देखकर शिकल किये हुए 
बाणोसे उसे घायल किया । केतुवमाके 
घायल हानपर महारथ तत्रम शीघ 
गामी रथपर चढके आया और उसने 
जिष्णु अजुनको बाणोसे छिपा दिया; 
महातेजस्वी गुडाकेश अजुन उस 
बालक धृतवमोका हस्तलादव देखकर 


| परम सन्तुष्ट हुए । ( १३-१७ ) 


अनन्तर जब धुतवसा बाण बरसानं 
जगा, उस समथ इन्द्रपूत्र अजुन उस 
के बाणग्रहण आर सन्धानको लक्ष्य 


“TE 


| 
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धृतवमोको हवित करते हुए मुहृतमर 
मनही मन उसकी प्रशंसा करने लगे; 
मद्दाडाहु कुरुप्रवीर धनञ्जयने सपंकी 
भांति ऋद्ध उस शृतवर्माकी मानो उप 
हास करते हुए प्रीतिपूवक उसका प्राण 
संहार न किया । उस समय शृतवमां 

अम्निततेजस्पी अजुनछे इस प्रकार 
रक्षित होकर उनके उपर प्रदीप्त बाण 
चलाया; धनज्ञयका हाथ तवम 

द्वारा अत्यन्त विद्ध होनेसे भाइवश 

उनके हाथले गाण्डीव धनुष एथ्वोपर 


गिरा ।.( १८-९९ ) 
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धनुष! पतत्तस्तस्थ सव्यसाचिकराद्विभो । 
| बभूव सहरां रूप शाक्रचापस्य भारत ॥ ३३ ॥ 
| तस्मिन्निपतिते दिव्ये महाधनुणि पार्थिव! । 
१ जहास सखनं हास धुतवर्धी महाऽऽहवे ॥ २४॥ 
ततो रोषार्दितो जिष्णुः प्रद्ुज्य इघिर करात | 
१ धनुरादत्त तद्दिव्यं शरवर्षेवेवष च ॥ २५ ॥ 
§ ततो हलहलाचाव्दो दिवस्पृग भवत्ता | 
नानाविधानां भूतानां तत्कमाणि प्रशांसताम््‌ ॥ २६॥ 

तत! संप्रेष्य सकदँ कालान्तकथञ्लोपक्षघ्‌ । 

§ जिष्ण च्रेगतंका योधाः परितः पर्थबारयन ॥ ९७ ॥ 
§ अभिस्रत्य परीप्झाथ ततस्ते धृतवशेण! । 
१ परिवत्रुगुडाकेशं तत्राकुद्धयद्ध न॑जयः ॥ १८ ॥ 
| 

| 

® 

र 

१ 

| 


ततो योधान जघाना55शु तेषां ख दश चाष्ट च। 


महेन्द्रवज्रप्रति सैराथसँषहुभि। झारे? ॥ २९ || ॥ 
तान्सप्रअग्नान्संप्रक्ष्य त्वरमाणो धनंजयः | हैः 

कारेराशीविषाकारैजघान स्वनवद्धसन ॥ ३०॥ 

ते भग्नमनस! सर्वे त्रगतकमहारथा?। 
है विश्व ! सव्यसाचीके हाथसे गा- वासी योद्धाओंने कालान्तक यमकी भांति 

ण्डीच घनुष गिरनेसे उस समय उसका क्रुद्ध उस जिष्णु धनञ्जयको घर [छिया | 
इन्द्रधनुषके सदश्च रूप प्रकट हुआ। | अन्त उन लोगोंने एतवमीकी जयः | 
हे महाराज ! युद्धमे उस दिव्य महा प्राप्तिक निमित्त उसके समीप जा | 
घचुषक गिरनेपर इतवमा ऊच स्वरसे गुडाकेश्चकी निन्दा करने लगे | उसी | 
| इंसने लगा । अनन्तर जिष्णु धनञ्जय उन्होंने अत्यन्त ऋद्ध होकर महन्द्रबल | 
क्रोधित हो हाथसे रुधिर पॉछकर उस सदश क सौ आयत बाणसि शीघ्र & | 
१ | दिव्य घनुषको ग्रहण करके बाण बर- उनकी अठारह सेना संहार की । ध 
| पाने लगे । तब घनज्ञयके वैसे क्मकी | जय उस सारी सेनाको मागती हुई, | 
$ प्रसा करनेवाले अनक प्रकारके प्राणि- देखकर ऊंचे स्वरसे हंसते हुए शध | 
| याका हलहला श्वब्द आकाञ्न-मण्डलम पूवेक सपंसदश बाणास श्डुअकि सह | 
1 प्रकट हुआ । ।तसके अनन्तर त्रिगते- करने लगे। महाराज ! वे ७ . 
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प्र 
| | दिक्षो$मिदुहुवू राजन्‌ घनंजयशरार्दिताः ॥३१॥ | 
को | तस्ूचु१ एुरुषव्याघं संशप्षकनिपूदनम्‌ । 9 
§ हे तवाऽऽस्म ककरा! सच खच व वद्यगास्तव ॥ ३२॥ - 
| | | आज्ञापयस्व न! पाथ प्रह्मान्पेष्यानवस्थितान । 
| | | करिष्यामः प्रिय सर्वे तव कौरवनन्दन ॥३३॥ १ 
। | | एतदाज्ञाय वचनं सर्वास्तानत्रवीत्तदा | ४, 
| | जावत रक्षत छुपा; शासन प्रतिगृद्यताम्र ॥ ३४॥ | 
| इति श्रीमहाभारते दादसाहस्प्यां संहितायां वेयासिक्यां आश्वमेथिके पर्वणि | 
| | | अनुगीतापवेणि त्रिगर्तपराभवे चतुःसप्ततितमो 5ध्याय;ः ॥ ७४ ॥ १ 
(| | | वेश्वम्पायन उवाच- प्रारज्योतिषलथाभ्येत्य व्यचरत्स हयोत्तमः | | 
| | अणद्त्तात्मजस्ततर निर्ययौ रणककश! ॥ १॥ § 
| A हथ पाण्डुपुच्स्थ विषयान्तस॒पागतम्‌ । | 
| | | युयुषे भरतश्रेष्ठ वञ्रदत्तो महीपतिः ॥२॥ ; 
इ) खोऽभिनिथोय नगराद्भगदत्तखुतो नृपः । 

FY अश्वलायान्तसुन्मथ्य नगरामिश्ुजो थयौ ॥३॥ § 
| | तमालक्ष्य महाबाहुः कुरूणासषभस्तदा । § 
| | | महारथगण अजुनके बाणेसि आदित करो । (२३-३४) | 
| | | होकर कह ओर भागने लगे । अनन्तर आ)वमेधिकपर्वेमें ७४ अध्याय समाप्त । | 

। 6 पे लोग संशप्तकनिपूदन पुरुषश्रेष्ठ षन- आश्वमेधिकपवम ७५ अध्याय । } 
| | | | ज्ञयके निकट आके उनसे बोले, हे श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे भरत 
| | । | पाथ! हम सब तुम्हारे किङ्कर तथा श्रेष्ठ ! अनन्तर वह उत्तम घोडा प्राग- | 

| | | अनुबरती हुए । हम सब प्रेष्य होकर ज्योतिषपुरमें जाकर विचरने लगा तब ॐ 

| स्थित हें, आप हम लोगोंको आज्ञा भगदत्तका पुत्र रणककेश्च वजदच वहा » 
। करिये। है कोरवनन्दन 4 हम ढोग उपाखित हुआ । पृथ्वाप।त २४ & 

3. | तुम्हारा समस्त प्रियकाये करेंगे । उस अपने देचमे आये हुए उस पाण्डुईत्रक १ 

| | € समय अजुनने उन त्रिगतेवाधियोंको घोडेको पकड नेकी इच्छा कॉ) हैं § 

| 1 इस प्रकार आज्ञा की, ' हे नृपगण ! | राजन्‌! अनन्दार वह मगद्तका पुन | 
| | मेने तुम लोगोंके जीवनकी रक्षा का नगरसे निकछ हर समागत घाडको 
|, | तुम लोग मेरे शासनको प्रतिग्रह उन्मथित करते ६/ए नगरको आर चला। § 
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ततो गाण्डीवनिसुक्तैरिषुमिभाहितो नप! । | 
हयसुत्सज्य तं वीरस्ततः पार्थशुपाद्रवत्‌ ॥ ६ ॥ ) 
पुन! प्रविशथ नगर दंशित; स्त दुपोत्तलः | | 
आर्य नागप्रवरं नियशो रणककश? ॥ ६॥ | 
पाण्डुरेणाऽऽतपत्रेण भ्रियमाणेन सूचनि । 
दोधूयता चामरेण श्वेतेन च महारथ! ॥७॥ । 
तत; पाथ सप्तासाद्य पाण्डवानां महारथम्‌ । | 
आहयामास बीमत्छुं बाल्यान्मोहाच खंयुगे ॥<॥ | | 
स वारणं नगप्रख्य प्रजिन्लकरटाखुखम्‌ । | 
प्रेषयामास संकुद्धः श्वेताश्वं पति पार्थिवः ॥९॥ | 
विक्षरन्तं महामेघं परवारणवारणम्‌ । | 
शास्थ्रवत्कल्पित संख्ये विवश युद्धहुलदुघू ॥ १० ॥ । 


प्रचोच्यमान! स गजस्तन राज्ञा महाबल! | ५१, 

तदाइकुशेन विबआवुत्पतिष्यन्लिवास्बरछ्‌ ॥ ११ ॥ । 

तमापन्तत संप्रेष्य कुद्धो राजन्धनजय ; । | | 
0: र 


युद्धके लिय अजुनको आह्वान करने 


लगा । हे महाराज ! उस वज्दसने 
» च्‌ QC (0. 
अत्यन्त कुद्ध होकर इब्रताइव अशुन$ 


उस समय कुरुश्रेष्ठ महाबाहु अजुन उसे | 
देखकर सहसा गण्डीव धनुष चढाकर 
उसकी ओर दोढे। तब वीर बज्दत्त 


घनञ्जयके बाणास घायल तथा पि- 
मोहित होकर घोडेको छोडके अजुनकी 
ओर दोडा। अनन्तर वह नृपश्रेष्ठ वज्रः 
दत्त बाणास घायल द्दोकर नगरमें जाके 
फिर महामातङ्गपर चढके नगरे बाहिर 
हुआ । उस समय उसके ऊपर पाण्डुर 
आतपत्र घरा था और अङ्गपर सफेद 
चषर सञ्चालित होता था। अनन्तर 
वह मद्दारथ पार्थके समीप पहुंच के बाल्य- 
स्वमाब्रतथा मोइनिबन्धनछे रणभूमिमे 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
। § 
| ई 
[1 
| 
| 
| 
१ 
§ 
| 
| 
j 
| 


| 


निकट अचलसहश घाख्नकी भांति | 
कल्पित संग्राममे बिवश युद्वदुभद महा. | 
मेघकी भांति मदचूनेबाले मतबारे हाथी | 
को चलाया । (१-१०) | 

उस समय वह सहाबळी गजराज | 


८ 
है 
| 
|| 


वज़दतके अंकुशकी ताडनासे माना, 
आकाशमागमे उडता हुआ माळूम हुआ। | ॥ 
हे महाराज! अजुत उस हाथीको आयां | | 


हुआ देखके अत्यन्त छुद्ध इए आर | 
पृथ्वीपर रहके हाथीपर चढे मि | 
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भूनिष्ठो वारणगतं योधयामास भारत ॥ १२॥ | 
वबज्रढत्तस्तत। कुद्धो सुमोचा$5छु धनजये | 
तोमरानप्रिसंकाशान शलभानिव वेगितान्‌ ॥ १३॥ 
अज्ञुनस्तानसंप्राप्तान्‌ गाण्डीवप्रभवे! दारे! । 

द्विधा जिधा च चिच्छेद ख एव खगन्नेस्तदा ॥ १४ ॥ 
ख तान इट्टा तथा जिन्नांस्तोनरान्मगदत्तज! | 
इषूनसक्तांस्त्वरित! प्राहिणोत्पाण्डवं प्रति ॥ १५॥ 
ततोष्जुनस्तूणतरं बक्‍्मपुछुानजिह्मगान्‌ । 
प्रेबयामास संकुद्धो भगदत्ता5व्त्मजं प्रति ॥१६॥ 
ख़ तेर्विद्धो महातेजा वजदत्तो अहासूये । 
भरक्ा55हतः पपातोव्या न त्वनमजहात्स्थति। ॥१७॥ 
तत; स पुनरुत्सज्य वारणप्रवर रणे । 

अव्यग्रः प्रेषयामास जयार्थी विजयं प्रति ॥ १८॥ 


प्रेषयामास छक्रद्धो ज्वलितञ्बलनोपप्ान्‌ ॥ १९॥ 
स तेविद्धा सहानागो विस्रवन्‌ रुधिरे वभो । 


चज्रदत्तके सङ्ग युद्ध करने लगे । तष 
बज्रद्चने अत्यन्त छुद्ध होकर शीघ्र 
ही वेगवान्‌ झलभसमूइकी संति 
अजुनके ऊपर झग्निसदश्च बहुतसे बाण 
चाथ । उस सम्तय अजुनने गाण्डीव 
घनुषसे छठे हुए बाणोंके समीपम आये 
हुए बाणोंको आकाशमे ही दो तीन 
डुकड़े कर डाला । भगदत्तके पुत्र वज्र" 
दत्तने बाणाको कटते हुए देखकर 
शरीघ्रतापूेक बहुतसे असक्त बाण 
अजुनकी ओर चलाये अनन्तर अजुन- 
ने अत्यन्त छुद्ध हाकर श्राप्र हो 

पैज्नदत्तफऊ ऊपर शीघ्रगामी रुक्मपुख 
6666 
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तस्म बाणास्तता 1जेष्णानछुक्ताशावषापमान्‌ | | 
| 


बाण छोडे । वह महातेजस्वी अजुन 
बाणों ते उस महायुद्धे अत्यन्त घायल 
तथा विद्ध होकर प्रथ्वीपर गिरा, परन्तु 
उसकी स्मृति लुप्त नहीं हुदै । तिसके 
नन्तर वह जयकी इच्छा करनेवाले 
बज्जदत्तने मोह परित्याग करके सावधान- * 
चित्तसे फिर युद्धभूमिमे अजुनको ओर 
उस श्रेष्ठ हाथीको चलाया। जिष्णु 
घनञ्जयने अत्यन्त क्रुद्ध होकर बहुतसे 
आशीविष तथा आम्रश्च बाण उस 4 
हाथीके ऊपर चलाये । उस समय वह ई 
भ्रष्ट हस्ती बाणासे विद्ध होकर रुधिर 
झेरता हुआ गेरुके झरनेयुक्त पवतकी 


rN 25 Sut Se SU MESS 
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॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहसूयां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेथिके पर्वणि 


अनगीतापर्वणि वजदत्तयद्वे पंचसक्ततितमोऽभ्यायः ॥ ७५॥ 
शुम्पायन उवाच- एव श्ररात्र्म्वत्तद्यद्ध रतषस | 
जुनस्य नरेन्द्रेण धुत्रणब शातकता। 


॥ १ ॥ 


ततश्चतुर्थे दिवसे बज्रदत्तो महाबलः । 


जहास सस्यन हास वाक्य चढमथान्रवात्‌ 


॥ है ॥ 


जुना$जुन तिष्ठस्व न म जोवन्विसाहेयस । 
त्यां निहत्य करिष्यासि पितुस्ताण यथाविधि ॥ ३ ॥ 
त्वया वृद्धो मम पिता अगदचत्त; पितुः लखा । 


हतो बृद्धो मम पिता शिशुं साम्य योधय 


॥ ४ ॥ 


इत्येवमुक्त्वा संक्नुद्धो वजदत्तो नराधिपः । 


प्रेषयामास कौरव्य वारणं पाण्डवं प्रति 


॥५॥ 


संप्रेष्यम्ाणो नागेन्द्रो वजदत्तन धीता । 


उत्पतिष्घन्निवाकारासभिदुद्राच पाण्डवस्‌ 


॥ ६॥ 


अग्रहस्तसुसुक्तेन सीकरेण स नागराट्‌ । 


भांति प्रकाशित हाने लगा | (११-२०) 
आइवमेधिकपवेमे ७५ अध्याय समाप्त । 
आइवमेथिकपर्वमें ७६ अध्याय । 

श्रोवेशम्पायन मुनि बोले, दे भरत” 
षेम ! जिस प्रकार पहले बृत्रासुरके सङ्ग 
इन्द्रका संग्राम हुआ था, उसही भांति 
राजा वज्रदत्तके सङ्ग अजुनका यह 
तीन रात्रितक युद्ध हुआ था। अन- 
न्तर चेःथ दिन महाबली वज्जदत्तने 
उंच स्वरसे हसकर अजुनसे कहा, कि 
“ अजुन ! अजुन !! तुम खडे रहो! 
जीवित रहते मेरे निकटस तुम उबरने 


समोक्षत गुडाकेश शेल नीलमिवाम्बुद? 


| 


॥७॥ 


न पाओगे । तुमने अपने पितृप्तखा मेरे 


पिता वृद्ध भगदत्तको मारा है, में शिशु 
हूं, आज मेरे सङ्ग युद्ध करो। हे कौरव! 
नरनाथ वज़दचने अजुनसे ऐसा कक 
उनकी ओर हाथी चलाया | वह गज” 
राज धीमान्‌ वजदचके चलानपर माना 
आक्राशपागसे कूदता हुआ वेगपू्वक 
अजुनके समीप उपस्थित हुआ । जस 
बादल जलको वषासे नीलगारका टार 
करता है, वेसे दी अग्रहस्तप्रयुक्त शांकर" 
समूहके द्वारा उस गजराजने शुड! 
केक्षको सचन किया । वह नागेन्द्र रा 


|, जीवित रहते मेरे निकट तुम उने केव 6€666€666666666662 6626 
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ख तेन प्रेषितो राज्ञा मेघवद्विनदन्छुहः 


खुखाडरधरलहादरन्यद्रवत फाल्गुनम्‌ 


Hc 


स नृत्यनिव नागेन्द्रो वज्रदत्तप्रचोदित! | 


आससाद हुतं राजन्कोरवाणां महारथम्‌ 


॥ ९ ॥ 


तसायान्तमथालक्ष्य वज्रदत्तस्य वारणम । 
गाण्डीवसाश्चित्य बली न व्यकम्पत छाचुहा ॥ १०॥ 
चुकफ्रोध घलवच्चापि पाण्डवस्तस्थ भूपते! | 


कायोवित्नलुस्सृत्य पूववेरं च भारत 


॥ ११॥ 


ततस्तं वारणं कुद्धः शरजालेन पाण्डवः | 


निवारथामास तदा वेलेव मकरालयम्‌ 


॥ १२॥ 


ल नागप्रवर! श्रीमानजुनेन निवारितः । 
तस्थौ शारैर्विलुन्नाङ्गः श्वाविच्छललितो यथा ॥ १३॥ 
निवारितं गजं दृष्टवा अगदत्तसुतो तपः । 
उत्सर्जं छितान्बाणानजुन क्रोधसूच्छित ॥ १४॥ 
अर्जुनस्तु महाबाहुः शरैररिनिघातीभिः। 


वारयामास तान्वाणांस्तदडुचमिवाअवत्‌ 


॥ १५ ॥ 


तत! पुनरानकद्धा राजा प्राग्ज्यातषाधप! | 


प्रषथामाख नागन्द्र बलवत्पवतापमनस्‌ 


वजदक्तके चलानेपर बार बार अजुनकी 
ओर दोडा । हे महाराज! वञ्रदत्त$ 
द्वारा प्रेरित वह नागेन्द्र मानो नृत्य 
करता हुआ वेगपूर्षक कोरवोंके महारथ 
अजुनके पास आया | षजुघदन घन" 
य चज्दत्तके हाथीको आया हुआ 
देखकर बिचलित न हुए । उन्होंने 
भगदत्तके पहले वेरको स्मरण करके 
बलपूर्वक क्रुद्ध होकर राजा वज्रदत्तके 
दाथीको कार्यमें विभकारी समझा। 
अनन्तर जस तट समुद्रका राकता द, 


| 


॥ १६ ॥ 


वैसे ही उन्होंने कद्ध होकर शरजालके 
द्वारा उस हाथीका निवारण किया। 
भगदत्तपुत्र राजा वज्रद्त्त हाथीक 
निवारित होते देखकर क्रोघसे मूच्छित * 
होके अजुनकी ओर श्लिकळ किये हुए 
बाण चलाने लगे । महाबाहु अजुनने 
शत्रुसहारक बाणोंके द्वारा उन बार्णोको 
अद्भुतरूपते निवारण किया। (१-१५) 
अनन्तर प्राग्ज्योतिषाधिपति राजा 
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तु तक्षापतन्त समप्रध्य बलवत्पाकशासान! । 


नाराचक्षाग्रसकाचरा प्राहणाद्रारण प्रात 


॥ १७ ॥ 


श तन वारणा राजन्मणस्वाभहला भूशा | 


पपात सहला सूसा वजरूग्ण इवाचल; 


॥ १८॥ 


स पतन्‌ शुशुभे नागो धनंजय शराऽऽहतः । 


विशन्निव महाशेलो महीं बञ्रप्रपीडितः 


॥ १९ ॥ 


तस्मिन्निपतिते नागे वञ्रदश्ञस्थ पाण्डव? । 


तं न भेतव्यमित्याह ततो मूधिगत नपम 


॥ ९० || 


अत्रवीद्धि महातेजा! प्रस्थित शा सुधिर! । 
राजानस्ते न हन्तव्या धनंजय कथंचन ॥ ३१॥ 


सवयमतन्नरव्थाध भवत्यतावता 
याधाञ्चाप न हन्तच्था धनजय रण त्वया 


तस्र्‌ । 
॥ २९ ॥ 


वक्तव्याञ्चापि राजान! सर्वे सह खुञ्ञनेः | 


युषिष्टिरस्याश्वसेधो भवद्धिरलु भूयतात््‌ 


॥ १४ ॥ 


इति भ्रातूवच! श्रुत्वा न हन्मि त्वां नराधिप । 
उत्तिष्ठ न अघ तेऽस्ति स्वस्तिमान्गच्छ पार्थिव ॥२४॥ 
आगच्छेथा महाराज परां चैत्रीमुपस्थिताम्‌ । 


पुत्र अजुनने उस नागेन्द्रको आते इए 
देखकर बलपूर्वक उसके ऊपर अग्नि- 
सहश्च बाण चलाया । हे राजन्‌ ! 
बाणोंके द्वारा ममेस्थलेमि अत्यन्त चोट 
रगनेसे वह हाथी चन्नसे टूटे हुए 
प्रतकी भांति सहसा पृथ्यीपर गिर 
पडा | उस समय वह गजेन्द्र अजुनके 
बा्णोको चोटसे गिरके बच्ञसे प्रपीडित 
र्मे प्रविष्ट पर्वेतकी मांति शोभित 
हुआ । (१६-१८) 

जब वज्नदत्तका हाथी मरके गिर 
पडा, तब अजुन पृथ्वीपर स्थित राजा 


बज्रदत्तसे बोले, “तुम्हें भय नहीं है । 
मेरे चलनेके समयमे महातेजस्वी युधि- 
हिरने मुझसे कहा था, कि हे “धनञ्जय ! 
राजा लोग यदि तुम्हारे प्रातिकूलचारी 
होवें, तोभी तुम युद्धमं उन्हें तथा उनः 
को सेनाको न मारना; बल्कि उन्हे 
कहना, कि आप लोग सुहृदोंके साहित 
युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञम अधिष्ठित 
होवें” हे नरनाथ! में भाईकी आश्वा 
नुसार तुम्हे न मारूंगा, जो किया ४, 
वह यहांतक ही हुआ, तुम्ई भय न 


है; तुम उठक ङुश्चलपूर्षेक गमन क ` 
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Seeeeeeeeceeeseeeeseeeeeseeee क्क 
| ४» | तदाऽश्वस्षेधो अविता घमराजस्य घीमतः ॥२५॥ | 
को १ एवसुक्तः ख राजा तु अगदत्तात्वजस्तदा । 


तथत्यवाव्रवीद्वाक्य पाण्डवेनामिनिजितः ॥ २६॥ 
इति श्रीमहाभारते शतलाहस्प्यां संहितायाँ वेयालिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि वजदत्तपराक्रमे षट्सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६॥ 
शम्पायन उवाच- सैन्घवेर अवद्युद्ध ततस्तस्य किरीटिनः । 
इतकपेमंहाराज हतानां च सुतैरपि ॥ १॥ 
तेऽदलीणछुपश्चृत्थ विषयं श्वेतवाहनम्‌ । 
घत्थुच्य घुर गृष्यन्तो राजानः पाण्डवषभम्‌ ॥२॥ 
अम्बं च तं परास्य विषयान्ते विषोप साः | 
न आयं चक्रिरे पाथाद्वीससेनादनन्तरात ॥ ३॥ 
तेडविदराद्धलुष्पाण थज्ञियस्य हृथस्य च। 
बी मत्सु प्रत्यपद्यन्त पदातनसवारथतम्‌ ॥ ४॥ 
ततस्ते तं महावीया राजान! पयवारयन्‌। 
जिगीषन्तो नरव्याघ पूव वानकृता याच ॥५॥ 
ले नाघान्धपि गोत्राणि कमाणि विविधान च | 
कीले यन्तस्लदा पाथ शरवषरवाकरन्‌ ॥ दे ॥ 
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राज्यम आया हुआ सुनके असह्यता- 
पूर्वक युद्ध करनेके लिये उनके सामने 
आये । उन विषAदृश्च सिन्धुराजगणने 
निज राज्यके बीच घोडको पकड लिया, 
वे मीमसेनके माई अजुनसे मयमीत' न 
| | । उन मह्दाक्रमी राजाओंने पहले 
शरनिकृत होनेसे जिगीषाके वम होकर 
अजुनके समीप जाकर यज्ञीय अश्वके 

नुगामी पदातिरूपसे स्थित धनुष्याणि 
धनज्ञयको घेर लिया । ,उन लोगोंने 
युद्धमे अपना अपना नाम, गोत्र आर वि- 


विध कमे कहके बाणाका वषास इन्द्रपूत्र ति 
>33992229e6€€F 


उपस्थित चेत्री पूर्णिमामे बुद्विमान्‌ घमः 
राजका अश्यम्रथ्व यज्ञ होगा, उस समय 
तुम वहां गमन करना । अनन्तर भग- 
दचका पुत्र राजा वजदत्त अजुनके द्वारा 
निजित तथा उनका ऐसा ऐसा वचन | 
सुनके बोला, कि 'वही होगा (१९-२६) | 
आश्वमंघिकपर्वमं ७६ अध्याय समाप्त । 
आव मेधिकपवेम ७७ अध्याय। 
श्रीवैशम्पायन घुनि बोले, हे मही" 
राज! अनन्तर मरनेसे बचे हुए सिन्धु 
राजवशियोंके सङ्ग अजुनका युद्ध होने 


| लगा। सिन्धुराजगण श्वेताश्व अजुनका 
_१९७९७७७९९९७७७६७०९८९०९०९०७७४३३०७३७०७ 9999999999999999993933 
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किरन्त! चारवातान्वारणप्रातचारणान्‌ | 


रण जयम भाप्सन्त। कान्तय पर्थवारयना 


॥ ७ || 


ते समीक्ष्य च तं कृष्णसुग्रकमांणमाइने । 


सर्वे युयुधिरे वीरा रथस्थास्त पदातिनम्‌ 


॥ ८ ॥ 


ते तमाजघिर वीरं निवातकवचान्तकस्‌ । 


संशप्तकनिहन्तार हन्तारं सेन्धवस्य च 


॥ ९ ॥ 


ततो रथसहस्रण हथानामयुतेन च। 


कोष्ठकीकृत्य बीभत्सुं प्रहृष्टमनखोऽभवन्‌ 


॥ १०॥ 


तं स्मरन्तो वध वीरा! सिन्धुराजस्य चाहवे 


जयद्रथस्य कौरव्य समरे सव्यसाचिना 


॥ ११ ॥ 


तत! पजेन्यवत्सर्व शारश्वष्टीरवाखजन्‌ । 


त। काण! शुशु पाथा राचनचान्तर यथा 


॥ ११॥ 


सा दार! समचच्छन्श्चकाश पाण्डवष भा | 


पञ्जरान्तरसचारी शकुन्त इव भारत 


॥ १३ ॥ 


ततो हाहाकूत खर्चे कौन्तेये दारपीडिते । 


ख्रेलोक्यममवद्राजन रविरासीच निष्प्रभः 


॥ १४ ॥ 


> कप ~ 0 
ततो ववौ महाराज मारुतो लोघहषणः । 


अजुनको छिपा दिया। राजाओंने युद्धम 
जयकी अभिलाषा करके वारणनिवारण 
बाणॉको चलाते इए कुन्तीपुत्र धनज्ञ- 
यको घेरा; वे चीर लोग रथपर चढके 
पेदळस्थित श्यामत्रण श्चरीरसे युक्त 
उग्र कमे करनेवाले अजुनको देखकर सब 
काई एकबारही युद्ध करने लगे। अनन्तर 
उन लोगॉन निवातकवचान्तक संशप्- 
कोके नाश्वक सेन्धवसंहारकारी अजुनको 
घायल किया। ( १-९ ) 

है कोरव ! युद्धमें सव्यसार्चाके 
हाथसे सिन्धुराज जयद्रथका वध सरण 


करके वे लोग एक हजार रथ ओर दश्च 
हजार घोडोंके द्वारा अजुनको घेरकर 
अत्यन्त र्षित हुए । अनन्तर जब वें 
लोग अजुनपर पजेन्यको भांति बाणोको 
बरसाने लगे, उस समय अजुन उनके 
बाणोंसे छिपकर इस प्रकार शोमित 
हुए जेसे बादलोंके बीच खयं श्लाभत 
हाता हैं ( १०--१२ ) 

हे भारत! वह बाणोंसे छिपकर पञ 
रान्तर-सञ्चारी शकुनकी भांति द्यांमाय 
मान हुए; अनन्तर कुन्तीपुत्रके बण 


।कवासी सब 
अति पीडित हानपर त्रिल F 
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॥ १५ ॥ 


उल्काश्च जघ्निरे सूर्यं विकीर्यन्त्यः समन्तत । 


वेपथुश्चा अवद्राजन्केलासस्य महागिरेः 


॥ १६॥ 


सुछुचुः श्वासमत्युष्ण दुःखशोकसमन्विता! । 


6 ९ च २ 2” 
खघषेयो जात मयास्तथा देवषयोषवि च 


॥ १७॥ 


शाशा ७६शु विनिभिद्य मण्डलं झाशिनोऽपतन्‌ । 
विपराता 1देशाश्चाप सवा धूसाऽऽक्ुलास्तथा ॥ १८ ॥ 
रालमार्णछंकाशा धघुष्मन्तः सविद्युतः । 


आधृत्त्य गगन मेघा खुमुचुमांसशोणितम्‌ 


॥ १९ ॥ 


एबसासीतदा वीरे शरवषण संवृते । 


फाल्युने अरतम्रष्ठ तदद्धतसिवाभवत्‌ 


॥ ९० ॥ 


तस्थ तनावकाणस्थ शरजालन सवत! | 


माहात्पपात गाण्डावमावापश्च करादाप 


॥ २१ ॥ 


तस्प्रिन्मोहमलुप्राप्ते शरजाल महत्तदा । 


सैन्धवा सुसुचुस्तूणं गतसत्त्वे महारथे 


॥ २२ ॥ 


चर कप ५ ९० ~ 
तता साइखमापन्न ज्ञात्वा पाथ दिवोकस! | 


तीर) 1 - woh कि न कम नि 


प्राणी हाहाकार करने लग और खये 


तेजरहित हो गया । हे महाराज ! उस 


समय राएको खडा करनेवाला वायु बह 
ने लगा, राहुने एक ही समयमे चन्द्रमा 
आर सूयको ग्रास किया, उट्कासमूहेस 
खरय सब प्रकारसे छिप गया, केलास- 
गिरि कांपने लगा और सप्तर्षि तथा 
देवापि लोग दुःखितः तथा शोका 
दाकर अत्यन्त गमं खवास छाडन 
लगे । ( १३-१७) 

अनन्तर आकाश्वसे चन्द्रमंडल गगन- 
मण्डलको भेदकर पतित हुआ, सब 
दिक्षा धूएंसे परिपूरित होनेसे बिपरीत 
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बोघ होने लगीं, रसमारुणवर्णातरशच 
धनुष ओर बिजलीयुक्त सब बादल 
आकाशमंडलमे भ्रमण करते हुए मांस 
और रुधिरकी वर्षा करने लगे। दें 
भरतषमभ ! जब वीरश्रष्ठ धनञ्जय बाण] 
चर्षासे छिप गये, तब इसहा प्रका 
अनेक भांतिकी अद्भुत घट्ना दा 
लगीं । ( १८-२० ) 

अजुनके शरजालछे छिपनपर मादि 
वशसे उनके हाथसे गाण्डीव आर 
हाथके रोदेकी चोटको रोकनवाली चर्म- 
पट्टिका गिरं पडा, महारथ अजुन के 


> कि. मूच्छित, तःया चेतरांहेत हानपर मा 
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सर्वे वित्रस्तमनसस्तस्य दान्तिकृतो$मवन ॥ २२ ॥ 
ततो देवर्षय। सर्व तथा सघषदाडाप च | 
ज्रह्मपंयश्व विजय जेपुः पाथस्थ धीमतः ॥२४॥ 
तत! प्रदीपिते देवे; पाथतेजसि पाथिव । 
तस्थावचलवद्धीसान्सग्रासे परमास्त्रावित्‌ ॥ २५ ॥ 
विचकर्ष घलनुर्िव्य तत! कौरवनन्दनः । 
यन्श्रस्पेवेह शाव्दोऽभून्महांस्तस्य पुनः पुन; ॥ २६ ॥ 


ततः स शारव॒षाणि प्रत्यमित्रान्प्रति प्रश! । 


ववषे घनुषा पार्थो वषोणीव पुरंदर! ॥ ९७॥ 


ततस्ते सेन्धवा याधाः सब एव सराजका। \ 


नाइइ्यन्त भारे! कीणां राळ भेरिष पादपाः ॥ २८ ॥ 
तस्य शड्देन विज्रेसुभयाताश्व विदुद्रुवुः । 
सुसुचुश्राश्वशोकाता! शुशुचुश्चापि सैन्धचाः ॥ २९ ॥ 
तांस्तु खबान्नरव्याघः सेन्धवान्‌ व्यचरहली | 


अलातचक्रवद्राजन्‌ शारजाळल! समापयत्‌ 


॥ १० ॥ 


तदिन्द्रजालप्रातम बाणजालभामञ्रहा । 


सिन्धुराजगण उनके ऊपर शीघ्र शरजाल 
छोइनेसे निवृत्त न हुए | तब झुलोक- 
बोसी देवताबृन्द्र अजुनको मूच्छित 
जानकर त्रसित चित्तस उनके निमिच 
शान्ति करनेमें प्रवृत्त हुए ओर देवर्षि, 
भ्रह्मपि तथा सप्तर्षिवृन्द बुद्धिमान्‌ 
अजुनक लिय विजयरूप जप करने 
लगे । (२१-२४) 

दे राजन्‌ ! तिसके अनन्तर देवता- 
आक द्वारा तजप प्रदीप्त होनेपर वह 
परमासबेच्षा युद्धिमान्‌ अजुनने युद्धम 
अचलकी भांति निवास किया | फिर 
उनके दिव्य घर्‍रुषको कषणा करते रइन 


पर उनका बार बार महान्‌ शब्द होन 
लगा । अनन्तर जैसे इन्द्र जल बरसते 


हें, बेसेही अजुन दिव्य थनुष्यके द्वारा 


विरुद्धाचारी शज्ुओंके ऊपर बाणोकी 
वर्षा करन लगे । जस बृक्षसमूह शल 
समूहसे परिपूरित होते हे, वक्ष हा 
राजाके सहित सिन्धुदेशीय योद्धा लाग 
अजुनके बाणोसे छिपकर अदृश्य हुए 
सैन्धवगण उनके शड्दधै त्रासित, मयात 
और शोकाते दोर अस्नांसे आंख बही 
हुए इघर उधर होने रगे । हे महाराज! 
बलवान्‌ अर्जुन शरजालते सनष 


हृ ह 
चाराक़ा पारपूरत करत pe 
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छ ० 0000 
वसज्य 1दक्षु सवासु सहन्द्र हच बज्नगुृत्‌ ॥ ३१॥ 
मेघजालनिम सैन्य विदाये शरबृष्टिभि) ! 
विबसौ कोरवश्रेष्ठः दारदीच दिवाकर! ॥ ३२॥ 

इति श्रीमहाभारते शतलाहस्ऱ्यां संहितायां वैयासिक्याँ आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगोतापर्वेणि अश्वानुसरणे शप्तसप्ततितमो5ध्यायः ॥ ७७॥ 


त्त अ 
233० 


वी 


वैश्वग्पायन उवाच- ततो गाण्डीवभ्रूच्छरो युद्धाय सखुपस्थित! । 
| विव मौ युधि दुधेषो हिसवानचलो यथा ॥१॥ 
| ततस्ते छैन्थवा शोधा पुनरेव व्यवस्थिताः | 
व्यछुश्चन्त सुसरव्धाः शरवषाणि आरत ॥२॥ 


हान्प्रडस्थ महावाहु! पुनरच व्यचास्थतान्‌ | 

लत! प्रोबाच कान्तया सुसूपून -छद्णया गिरा । 
खुच्यध्व परया छाक्त्था यतथ्व विजय सम ॥३॥ 
कुछध्च सवकायाण झहहा भयमागतम्‌ ! 
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§ १ \/ एच योत्स्यामि खवास्ठु निवाय शरवायुराम्र ॥ ४॥ 
im; तिष्ठध्व॑ युद्धमनसो दर्पं शमयिताउस्मि वः । 
| | | एतावढुक्त्वा कोरव्यो रोषाद्राण्डावश्त्तदा ॥ ०) 
| | | चक्रकी भांति भ्रमण करने लगे । शुः द्विमाचलकी भांति प्रकाशित हुए; तब 
| | | घाती धनंजयने वज्नधारी महेन्द्रकी भांति सेन्धवी सेना अधिक संरम्मके सहित 
। सब दिशाओंमें इन्द्रजालसदृश्च बाणः फिर युद्धमें उपस्थित होकर बाणाकों 
~ ० ~ ^ eS: 
| जाल चलाया । हे महाराज ! कोरवेन्द्र वर्षा करने लगी | (१-२) भ्र 
| | | घनंजय बाणबृष्टिके द्वारा मेघजालसद्दश महाबाहु झुन्तीपुत्र बुम सन्घनक १) ७ 
| | | सेन्धव-बीरोंकी सब सेना विदारित गणको फिर युद्धम उपस्थित होत देख- 
। | करते हुए शरत्कालके सर्यसमान सुशो" कर हंसते हुए यह मधुर वचन बोले, 
| | 8 मितहुए। ( २५-३२) कि तुम लोग समधिक इक्तिके अनुसार 
| 9 « के लिये यत्त करो 
| | | h आश्वमेधिकपवम ७७ अध्याय समाप्त । युद्ध करके थु जातनक 1 


आश्वमे धिकपर्वमं ७८ अध्याय । आर सब काय उत्तम रातिस पूरा करा; 
श्रावश्वस्पायन » मुन बाल, तिसक तुम लोगाका मदान्‌ भय उपास्थत हुआ 
अनन्तर गाण्डीवघारी दुधेषे असुन हे । में अकेलाह! शरजाल निवारण 


थ युद्ध करता हू, टे 
युद्धके निमित्त रणभूमिमें उपस्थित होकर | करके तुम लागाक सा 
Ci Nolo TT pssssesnsssessnnesedeeegeeee १३8९३३६९७१ १लददकर 
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ततोऽथ वचनं स्मृत्वा श्रातुज्यछस्थ भारत । 

न हन्तव्या रणे तात क्षन्निया विजिगाषवः ॥ ६॥ 
जेतव्याश्चेति यत्प्राक्त चमराज्ञा महात्मना । 
चिन्तयामास स तदा फाल्गुनः पुशुषषभ ॥७॥ 
इत्युक्तोऽह्‌ नरेन्द्रेण न हन्तव्या नपा हात | 

कथं तन्न रषद स्थाङभराजवच। शुभष ॥ ८ ॥ 
न हन्यरंश्व राजानो राञ्चञ्चाज्ञा कुता भवत्‌ 

इति संचिन्त्य स तदा फाल्गुन; पुरुषच भा ९ ॥ 
प्रोवाच वाक्य धमज्ञ। सन्धवान्‌ युद्धछुमदाव 

श्रेयो वदामि युष्माक न 1हसंयमयास्थतान्‌ १० || 
यञ्च वक्ष्यति संग्रामे तवास्मीति पराजितः । 
एतच्छरत्वा वचो मत्य कुरुध्व हितमात्मनः ॥ १९ ॥ 
ततोऽन्यथा कृच्छूगता भविष्यथ मथाऽदता१ । 
एवसुक्त्वा तु तान्वीरान युयुधे कुरुपुगवः ॥ १२॥ 
अज्ञुनोऽत्तीच सक्नुढ। सक्तुद्धावाजगाणु भ? । 

दातं शतसहस्राणि झाराणां नतपवणाम्‌ ॥ १३॥ 
सुसुचुः सेन्धवा राजस्तदा गाण्डावधन्वान । 


[२ अनुगौताएर | 
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0 तुम लोग युद्धमना होकर थांड समयतक 
8 स्थिर रहा, म क्षाप्रह् तुम लागाका 
$ घमड तोड दूगा । (३--५) 


99999 


6 र 
जन्द्र धमराजन नरहत्या करनका 
या' है, वह शुमवचन किस 


मिथ्या न होगा । यदि . राजा 
तमी उनकी आज्ञा 


'पाओग । ( ६-१२) 


99999999993998939999999399999999999 
| Collection, Haridwar 


प्रतिपालित होगी; पुरुषश्रष्ठ अणु 
एसाह विचार करके उन युद्दु 


~ 


| 
। 
| 
| 
सन्धव वारास बाल, (के जिससे तु | | 
| 
| 


लोगोंका कल्याण होगा, में तुमसे व 
वचन कहता हूं । तुम लोग गर समीप 
हार मानके मेरे भ्वरणागत होनेसे गै 
तुम्हे न मारूगा, तुम लोग मेरा यह 
वचन सुनके अपने हितका उपाय कर? 
यदि इसके विपरीत काय करोगे; 2 मेरे 
बाणोंसे पीडित होकर अत्यन्त कई 


तना 
कुरुपुङ्गव अजुन उन वीरॉसे ई ५ 
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वचन कहके अत्यन्त कुद्ध विजयको 
इच्छा करनेवाले सेन्धवोंके सङ्ग क्रोध- 
पूवक युद्ध करने लगे । हे महाराज ! 
उस समय सेन्धवगण गांडीवधारी 
अजुनके ऊपर सेकडों तथा सइस्रों नत- 
पवे बाण चलाने लगे । अजुनने अपने 
चोखे बाणोंते उनके समागत विषेले 
सपंसरक्ष विषसे बुझे हुए ब्राणोंको 
आकाशमे ही काटके गिरा दिया । फिर 
उन्दने युद्धमें चोखे बाणोंसे सैन्धवोंके 
| Bs झिलाएर बिसे इए बाणों- 


CA Cena if Sore 5 रण Samper) 
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र सिन्धुराजगण जयद्रथे वधका 


की शीघ्र ही काटके उन्हें वेधने लग । 


eeeeeeeeeeeeesssecesEEsceeEsE€ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
| 


Ee बज by Arya १७७ आध्यम्रशिक्रपछे।॥8 and eGangotri 


॥ १४॥ 


॥ १६॥ 


॥ १७॥ 


॥ १८॥ 


॥ १९॥ 


॥ २० ॥ 


॥ २१॥ 


वृत्तान्त स्मरण करके फिर अजुनके 
ऊपर प्रास और शक्ति चलाने लगे । 
महाबली अजुनने सैन्धवोंके प्रास ओर 
श्क्तियोंकों आकाश्चमें दी काटके उनके 
सङ्कटपको व्यर्थ करके आक्रोश प्रकाश्च 
किया और जयकी इच्छा करनेवाले 
सम्रागत सेन्धव वौरोंके सिर सन्नतपव 
मल्लाम्नके द्वारा काटके गिराने लगे । 
उन लोगोंके लोटने और फिर वेगपूवक 
अजुनके सामीप आते रहनेपर परिपूर्ण 
समुद्रकी मांति तुमुल बन्द उत्पन्न हुआ। 
उस्त समय वे लोग अमित तेजस्वी 
अजुनके द्वारा घायल होके शक्ति आर 


३०३ 
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दारानापतत? कूरानाशीविषविषो पमान्‌ 
चिच्छेद निशितेबोणैरन्तरा स धनंजय! । 
छित्त्वा तु तानाशु चेव कङ्पचान्‌ शिलाशितान्‌ ॥१५॥ 
एकैकमेषां खमरे बिभेद निशिते! शरे! । 
लतः प्रासाश्च शक्तीञ्च पुनरेच धनजयम्‌ 
जयद्रथं हतं स्सृत्वा चिक्षुपुः सैन्धवा नृपाः | 
तेषां किरीटी संकल्प मोघं चक्रे महाबल! 
खवास्तानन्तरा छित्त्वा तदा चुक्रोश पाण्डव । 
तथेवापततां तेषां योधानां जयगद्धिनाम्‌ 
विरांलि पातयामास भल्लैः सन्नतपर्वभिः 
तेषाँ प्रद्रवतां चापि एुनरेवाभिधावताम्र्‌ 
निवर्ततां च इाव्दोऽभूत्पूर्णस्येव महोदधेः 
ते वध्यमानास्तु तदा पार्थेनामिततेजसा 
यथाप्राणं यथोत्साहं योधयामासुरजुनम्‌ । 
लतस्ते फाल्गुनेनाजौ दारे! सन्नतपवभिः 


कृता विसंज्ञा सूमिछा! छान्तवाहनसेनिकाः । 
हि 2 ° ©) = = ॥ cl HRS ती 
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ड 
तांस्तु सवान्परिग्लानान्‌ विदित्वा घ्तराष्ट्रजा ॥२२॥ 
दु!राला बालमादाय नशारं प्रथयो तदा । र 
सुरथस्य सुतं वीरं रथेनाथागभत्तदा ॥ 
शाम्त्यर्थं सवैयोधानामभ्यगच्छत पाण्डवम्‌ । | 
सा धनंजयमासाध ररोदा55तेस्वरं तदा ॥ २४॥ | 
घनंजयोऽपि तां दृष्टा घनुविलसाजे ध्रः । 
। 
| 
| 


३०४ 


धर 
d 
१ 
ही 


ऱ्या | i 


॥ २३ ॥ 


ससुत्खज्य घलुः पाथो बिधिवद्धगिनी तदा ॥ २५॥ 
प्राह किं करवाणीति सा च तं प्रत्युचाच ह । 
एष ते अरतभ्रेछ स्वल्री यस्णाऽऽस्मज$ शिशु; 
अभिवादयते पाथ त पद्य एरुधष भ | 
इत्युक्तस्तस्य पितरं स पप्रच्छाञजुबस्त्था ॥ २७॥ 
कासाविलि ततो राजन्दुःशला वाक्ष्यमन्रवातू । 
पितृशोकाभिसंतप्तो विषादातोऽस्य वे पिता ॥ ९८ ॥ | 
सञ्चत्वम्गभक्ठीरो यथा तन्मे निशामथ । र) 
स पूव पितर श्रुत्वा हत युद्ध त्वयाञ्नच । १९ ॥ ह 
त्वामागतं च संश्रुत्य युद्धाय हयसारिणप्रू । 
पितु शृत्युदुःखातों जहात्पाणान्धनंजय 


1 २६ ॥ 


00 


॥ ३० ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
; 
| 
; 


उत्साहपूवेक उनके सङ्ग युद्ध करने 
लग। अनन्तर वे लोग वाहन तथा 
समस्त सेनाके सहित युद्धम अजुन के 
बाणोंकी चोटले थककर चतरहित 
1 गये । ( १९-२२ ) 

अनन्तर पतराष्ट्रकी पुत्री दु/शला 
सिन्धुराजगणको पीडित समझकर सेनामें 
श्रान्तिके लिये नाती सुरथपुत्रके सहित 
रथपरः चढके अजुनके समीप जाकर 
आतेस्वरसे रोने लगी। घनजयने उसे 
देखकर धनुष परित्याग किया । अजुन 
$ बलु परित्याग करके सम्मानपूर्वक 


€€€€€€6€€«6€€€€€<€€>>>2€€€€€€&€ ७89666 eee€seeescseseES 6666 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


———= 


शिशु तुम्ह प्रणाम करता दै, 


भगिनी दुःशलासे बोळे, कहो, में कोना 
कार्य करू ? तब दुःछला उनसे बोली, 
हे भरतश्र्ठ ! तुम्हारा स्वखीायात्मज 
पुरुष 
रेष्ठ पार्थ ! तुम इसकी ओर कृपा 
करो । हे राजन्‌.! अजुनने दुःशलाका 
एसा वचन सुनके पूछा, कि इसका 
पिता कहां हैं ! ऐसा पूछनेपर ठुशी 
उससे कहने लगी, शस बालकका पिता 
पिदक्षोकसे सन्तापित्र तथा आंत हॉकी 
जिस प्रकार विषादपूवक पश्चेखका प्रा 


हुआ है, वह मेरे निकट सुना | (९ sp 


= < 
है eee 
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प्राधी बीमत्सुरित्येव नाम श्रत्वेव तेऽनघ । 

[बषादातः पपाताव्या समार च ममाऽऽत्मज! ॥११॥ 
ते इष्टा पतित तत्र ततस्तस्याऽऽत्म्रजं प्रभो । 
गृहीत्वा समनुप्राप्ता त्वामग्य कारणेषिणी ॥ ३२॥ 
इत्युकत्वाऽऽतस्वरं सा ठु सुमोच धृतराष्ट्रजा । 
दीनादीनं स्थित पाथेमन्रवीच्चाप्यघोगुखम्‌ ॥ ३३॥ 
स्वसारं समवेक्षस्व स्वसत्रीयाऽऽत्मजम्रेव च | 
कतुमद्देखि घ्ज्ञ दयां कुरुकुलोद्वह 
विश्युत्य कुदराजान त च मन्द जयद्रथम्‌ । 
असिलन्धोषथा जात! परिक्षित्परवीरहा 
तथाऽयं सुरथाज्चातो मम पौत्रो महाभुजः | 
तथादाय नरव्याघ संप्राप्ाऽस्मि तवाऽन्तिकम्‌॥ २६ ॥ 
कालाथे सर्वयोधानां श्रृणु चेदं वचो मम | 
आगतोऽयं म्रहाधाहो तस्य मन्दस्य पुत्रकः 
प्रशादमस्थ बालत्य तस्मारवं कतुंम होसे । 


S93७ |` 
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॥ ३४ ॥ 


॥ ३५॥ 


॥ ३७॥ 


कछ 
हुने 
व 


हुए दीनभावसे स्थित सिर नीचा किये 
हुए अजुनसे फिर कहने लगी । हे 
धर्मज्ञ ! उस कुरुराज दुर्योधन और 
|$ | भूलकर स्वसा तथा स्वस्रीय 
पुत्रको कृपापूर्वेक देखकर तुम्हें दया 
करनी योग्य है । दे कुरुकुलघुरन्धर ! 
परवीरघाती परिक्षित जिस प्रकार अमि- 
मन्युसे उत्पन्न हुआ हे, मेरा यह महा- 


हे अनघ ! उस सुरथने तुम्हारे 
हाथसे पिताका मरना तथा घोडका 
अनुसरण करते हुए युद्धके लिये तुम्हारा 
यहांपर आना सुनकर पिताके मृत्यु" 
जनित दुःखसे अत्यन्त आते होकर 
प्राण परित्याग किया है।हे प्रु! 
मेरा सुरथ यह सुनके कि बीमत्छु आये 
है, तथा तुम्हारा नाम सुनकर श्चाकस 


अत्यन्त आते होकर एथ्वीपर गिरके 
मर गया । हे पाथ ! में पुत्रको वहांपर 
शिरा तथा मरा हुआ देखकर उसके 
पुनका लकर आज हुम्हार शरणम आई 
है । वह धृतराषट्रको पुत्री दीना दुःशला 


आतेस्वरसे ऐसा हा. कहके, आठ बहात 
Seeeeeee 
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झुंज पोत्रमी उस ही भांति सुरथक 
द्वारा जन्मा हे | हे पुरुपश्रष्ठ ! म उस 
पोत्रको लेझर सब सेनाको शन्ते 
लिये तुम्हारे निकट आई हूं.। ई मद्दा- 
बाहो! यह मन्द सुरथपुत्र तुम्हारे समाप 
आया है, तुम इसपर अनुग्रह करा । ह 
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एष प्रसाद्य [शिरसा प्रशामाथसारद स ॥ ३८ ॥ 
याचते त्वां महाबाहो दाम गच्छ धनंजय । १ ७ 
बालस्थ हतबन्धोश्च पार्थ किंचिदजानत$ ॥ ३९॥ घर 
प्रसाद कुरु धमज्ञ मा सन्युवदामन्वगा! । | 
तम्रनार्थ छुशंस च विस्सृत्यास्थ पितामहस्‌ ॥ ४० ॥ | 
आगस्कारिणमत्यथ प्रसाद कतुमहोसि । | 
एव त्रवत्या करूण ढु!'शलाया धनजथ। ४१ ॥ | 
संस्कत्य देवी गान्धारीं धृतराष्ट्र च पाथिवस्‌ | 
| उवाच दुख शाकात! क्षत्रधम व्यूगहथयत्‌ ॥ ४९ ॥ | 
1 यत्कृते बान्धवाः सर्व मया नीता यमक्षयम्र । | 
| इत्युक्त्वा बहु सान्त्वादि प्रसादमकरोज्ञथः ॥ ४३॥ 
पारष्वज्य च ता प्राता 1वससज शुहान्प्राल ॥ ४४ ॥ | 
दु।शाला चापि तान्‌ योधान निवाण महदतो रणात । \ 
संपूज्य पार्थ प्रययो शहानेव शुभानना ॥ ४५॥ | 


अन्वधावत धावन्त त हय कामचारिणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ततो सगमिवा55कादो यथा देवः पिनाकचूक । 


। 
A 
A 
॥ 
| 
~ A AR क ९. ~ 
अरिदभन ! यह बालक शान्तिके लिये तथा शोके अत्यन्त आते होकर क्षत्र | 
सिर नीचा करके तुम्हारे समीप यह धमकी निन्द्रा करते हुए कहने लगे, 
प्राथना करता है, कि तुम शान्त हो कि उस क्षुद्रचित्तवाले राज्यलोमी मानी | 
च ~ १७ (oS ~ ~ ~ = 0 
जाओ । हे पाथ! इस बान्धवरहित अक्च दुर्योधनको धिक्कार दे, उसहीके कारण | 
बरकके ऊपर कृपा करो, इसपर कडू ये सब बान्धव मेरे द्वारा यमलाकभ | 
न होना । धपेक्ष उस अनाथं अत्यन्त गये हें । अजुनने इसी भांति बहुत | 
अपराधी नृशप इस बालकक पितामहको सान्स्वन-वाक्य कहके बालकपर कुर! | 
भूलकर तुम्हें इसके ऊपर प्रसन्न होना प्रकाशित करके प्रीतिपूवेक दुरा १ 
उचित, हे । (२९-४१) अभिनन्दित करके गृहपर भेजा। घुमा | 
जब दु।ग्रला करुणवाक्यसे ऐसा | नना दुःय्लला भी उस सेनाको युद्ध | 
बचन बोली, तब धनञ्जय राजा धृतराष्ट्र लौटाकर अजुनको प्रणाम करके ग्रह म | 
आर गान्घारीदेवीको सरण करके दुःख गई । घनञ्जयने इसही प्रकार सन्धी | 
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४" एवं निजित्य तान्वीरान्सेन्धवान्स धनजथः । 
| 
| 
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वीरोको जीतकर कामचारी घोडेका 
अनुसरण किया। जेसे पिनाकी महादेवने 
आकाशने इरिनक्का अनु धरण किया था, 
उस ही भांति महाप्रतापी तेजस्वी वीर 
अञ्जन उस यज्ञीय अझ्वका अनुगमन 
करने लगे । वह यज्ञका घोडा पुरुषश्रेष्ठ 
अजुनके केको वचित करता हुआ इच्छा- 
सुसार क्रमसे सब देशोंमें बिचरने लगा 


हे पुरुषषेम ! वह घोडा इस ही प्रकार 


एथ्वीमे विचरता हुआ धीरे धीरे पाथके 
साइत मणिपूरपतिके देशमै उपस्थित 


आ ~ 
«व. (४१-४९ ) 
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ससार त तथा वीरो विधिवद्यज्ञियं हयम्‌ 
स च वाजी यथेष्टेन तांस्तान्दे शान्‌ यथाक्र म्रम्‌ । 
विचचार यथाकाषं कर्म पार्थस्य वर्धयन्‌ 
ऋमेण स हथस्त्वेवं विचरन्पुरुषष भ । 
मणिपूर पतेदेका सुपायात्सह पाण्डव! 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्व्यां संहितायां वेयासिक्यां आश्‍्वमे धिके पर्वणि 
७ अनुगीतापवेणि सेन्धवपराजये अष्टसप्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 
क्षम्पायन उवाच- श्रुत्वा तु नुपति। प्राप्त पितरं बश्नवाहनः 
निययी बिनयेनाथ ब्राद्यणाथपुर। सर 
स्रणिपूरेश्वर त्वेवसुपयात धनंजय! । 
नाभ्यनन्दत्स मेधावी क्षत्रचमेमनुस्मरन्‌ 
उवाच च स धर्मात्सा समन्यु! फाल्गुनस्तदा । 
प्रक्रियेथं न ते युक्ता बहिस्त्व क्षत्रधनत! 
संरक्ष्यमाणं तुरगं थोधिष्ठिरसुपागतम्‌ । 
यज्ञियं विषयान्ते माँ नायोत्सी। कि लु पुत्रक ॥ ४ ॥ 
धिक्‌ त्वासस्तु सुदुवुद्धि क्षत्रघमेबहिष्क्तम्‌ । 
यो माँ युद्धाय संप्राप्त साम्नैव प्रत्यगहथाः 


॥ ४७ ॥ 
॥ ४८ ॥ 


॥ ४९ ॥ 


॥ १॥ 
॥२॥ 


॥ ३॥ 


॥ ९ ॥ 


MP __.. 
आइवमेश्चिकपवमें ७८ अध्याय समाप्त । 
आइवमेथिकपवमें ७९ अध्याय । 

श्रोवश्चम्पायनं ग्रान बाल, राजा 
बश्रदाहन पिता अजुवका आगसनेनाता 
सुनक न्राह्मण, अथ आर उपहार आग 
करके विनत भावस उनके समाप हुए। 
माणप्रश्वर बृश्रवाहनक रस प्रकार 
समीप आनेपर बुद्विमान्‌ अजुनन क्षत्र 
घमका स्मरण करके उस आभवान्दत 
न किया; बालक वह घमोत्मा अञ्जन 
क्राधपूबरक उससे बाळ, (कि तुम्हारा 
प्रक्रिया युक्तियुक्त न हुई। तुम क्षत्र 
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न. त्वया पुरुषार्थो हि कश्चिदस्तीह जीवता । 
यस्त्वं स्रीवद्यथा प्राप्त मां साज्ञा प्रत्यगह्ृथा। 
यद्यहं न्यस्तशास्रस्त्वाभागच्छेयं खुछुमते । 
प्रक्रियेयं भवेद्यक्ता तावत्तव नराधम 
तमेवसुक्तं भत्रा तु विदित्वा पत्नगा5इत्सजा | 
अमृष्यमाणा मित्त्वोवीसुळूपी सखुदागनत्‌ ॥८॥ 
सा ददर ततः पु विश्ुचान्तमधो सुरम्‌ । 
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॥ ६ ॥ 


॥॥ ७ ॥ 


संतज्यमानमसकूत्पिश्ना युद्धार्थिना प्रभो ॥९॥ 
तत! सा चारुसवांड़ी समुपेत्योरगा55त्घजा । 
उळूपी प्राह वचनं धर्म्यं घमविद्यारदसा ॥ १०॥ 
उळूपीं मां निबोध त्वं मातरं पन्नगाऽऽत्मजाक्च्‌ । 
कुरुष्व वचनं पुत्र धस्ते आवता परः ११ ॥ 
य॒ध्यसैनं कुरुश्रेष्ठ पितरं युडदुमदघ्‌ । 
एवमेष हि ते प्रीतो भविष्यति न संशय; ॥ १९॥ टर 
एव दुमषितो राजा स मात्रा बज्ुवाहनः । 
धर्मके बाहिर हो, में युधिष्ठिरके यज्ञीय बभ्रवाहनका ऐसा तिरस्कार होना 
घोडेकी रक्षा करते हुए तुम्हारे राज्यमे जानके पातालको भेदकर पुत्रके निकट 


आया हूं, तुम किस निमित्त मेर सङ्ग 
युद्ध नहीं करते हो? हे दुबुद्ध ! तू 

~ (~ ~ ~ ~ 
क्षत्रियधमके बाहिर हुआ है, मेरे युद्ध के 


छिये उपस्थित होनेपर जब तू युद्ध न 
करके सामके द्वारा प्रतिग्रह करता दै, 
तब तुझे धिक्कार हे। हे दुर्मति! में 
युद्धके लिय यहांपर आया हूं, तू स्रिया 
को भांति मुझे प्रतिग्रह करता हे; हे 
नराधम ! यदि में शस्ररह्वित होकर तेरे 
पास आता, तो तेरा एसा काये युक्ति- 
युक्त होता । ( १-७ ) 

पश्चगपुत्री उरूपी पतिके . द्वारा पुत्र 
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आह हे प्रभु! उलूपीन युद्धका इच्छा 
करनेवाले पिताके द्वारा बारबार तिरस्कृत 
विमर्ष सिर नीचा करके खडे हुए पुत्र बर्ड 
वाइनको देखा । अनन्तर वहे मनोहरा 
उरगपुत्री उलूपी धर्मविशारद पुत्र 
समीप आके उससे धर्मयुक्त वचन भर 
कि में पन्नगकन्या उलूपी हूं, तुम ४ 
अपनी माता जानो । हे पुत्र | म 
कहती हूं, वसा करन तर्दै परम 4 
होगा । दे तात! तुभ इस युद्धदुमद ३ 
श्रेष्ठ पिताके सङ्ग युद्ध करो, तो य र र 
ऊपर निश्चयद्दी प्रसन्न होंगे । (८ ११) 


>) 


=_> 


1 


mm ~ > ve > ~ >>> >> 


[९ अनुगीतापई 


fe PU PUP Pi Po 7 
रि fy 


| 


_,2242> छन हक २2२ 82449 £>> ८) 43६७ ६->२२-६०६० 8२३०५ ७०२३३ 9292429223 
® 


। 
i 
| 
® 
A 
तौ 
0 
1) 
१11 
a 
A 
10] 
6) 
111 
Ah 
तः 


न क 00” ह. 


न 


eo 


॥ १३ ॥ 


॥ १४॥ 


सवोपकर णोपेतं युक्तमश्वैमनोजवै। । 


सच्ऋ्ोपस्करं श्रीमान्हेस भाण्डपरिष्करुतम्‌ 


॥ १५ ॥ 


परमार्थितसुच्छित्य ध्वज सिंहं हिरण्मयम्‌ । 


प्रययौ पाथेखुद्दिश्य ख राजा बधुवाहन! 


॥ १६॥ 


तत्तोऽभ्येत्य हयं वीरो यज्ञियं पार्थरक्षितम्‌ | 


आहयासास पुरुेहेंयाशिक्षाविशारदे! 


॥ १७ ॥ 


शुहीतं वाजिनं दृष्टा प्रीतात्मा स धनंजय! । 


पञ्च रथस्थ स्वसः सन्यवारयदाहच 


॥ १८ ॥ 


छ तत्र राजा त वार शरसघरनंकश। 


अदेयापमास निशितेराशीविषविधोपम; 
{ पितुः पुत्रस्य चातुलम्‌ | 
देवाखुररणप्ररयसु अयो? प्रीयमाणया? 


तयोः सम्भव्य 


॥ १९॥ 


॥ २०॥ 


व्हिरीटिन प्रविव्याघ दारणानतपवणा | 
Ma 00 


हे भरतश्रेष्ठ ! महातेजस्वी राजा 
बस्रुवाहनने माताका ऐसा वचन सुनके 
कुद्ध होकर युद्ध करनेमें चित्त लगाय।। 
अनन्तर बह सुषेणस बने हुए प्रभायुक्त 
वर्म और क्षिरक्षाण पहरकर एक सां 
तूणीरयुक्त युद्धकी सब सामग्रियात 
पूरित मनके समान वेगगामी उत्तम 
घोडोंसे युक्त रथपर चढा । राजा बभ्रु" 
चाहनने चक्र और उपकरणयुक्त परम 
शोभायमान, सुत्र्ण कलश्नसे परिष्कृत, 
परम पूजित, बहुत ऊचा, सिहव्वजा- 
विशिष्ट सोनेके बने हुए रथपर चढके 
पाथक निकट गमन किया | ।तपक 
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अनन्तर वीरश्रेष्ठ बम्रुवाहनने यज्ञीय 
घोडके निकट जाकर अश्वविद्याविश्वारद 
पुरुषंके सहारे उस घोडेको ग्रहण किया। 
अजुनने घोडेको बम्रुवाइनके द्वारा पकडा 
हुआ देखकर प्रसक्षचित्तसे एथ्बीपर 
खडे होकर रथमें चढे हुए पुत्रको 
नित्रारित किया । राजा इरम्रुवाइनने 
युद्धमें विपेले सर्पसदृक्ष विषसे बुझे हुए 
बाणोसे वीर अजुनको पीडित किया । 
इस ही प्रकार देवासुर-संग्रामकी भांति 
उन प्रियमाण पितापुत्र दोनोंका तुप्ठुल 
संग्राम होने लगा । (१३-२०) 
अनन्तर बम्रुवाहनने इंसकर अजुनके 
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मनश्वक्रे महातेजा थुद्धाय भरतषभ 
खन्नद्य काश्चन बम दिारस्त्राण च भानुमत । 
तृणीरशतसंवाघमारुरोह रथोत्तमम्‌ 


॥ 
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जञ्चदेशे नरव्याधं प्रहसन्धश्नुवाहनः 
सोऽभ्यगात्सह पङ्केन वल्मीकांमेव पन्नग! । 
विनिर्मिद्य च कोन्तेघं प्रविवेश सहीतलम्‌ 
स गाढवेदनो धीमानालम्व्य घलुरुत्त मम । 
दिव्य तेजः समाबिश्य प्रमात इच खाऽभवल्‌ ॥ २३॥ 
स संज्ञासुपलभ्याथ प्रशास्य पुरुघष भ? । 
पुत्र शाक्राऽऽत्मजो वाक्यमिद पाह महादति।॥। २४ ॥ 
साधु साधु महाबाहो वत्स चञ्राङ्गदाऽऽत्सज्ञ । 
सहरां कमं ते ह्वा प्रीतिमानस्मि पुत्रक 
विसुञ्चाम्येष ते घाणान्पुत्र युद्धे स्थिरो भव । 
इत्येबसुक्त्वा नाराचैरभ्यवषेद मिच हा 

न्स गाण्डीवनिसुक्तान्वज्ादानिस मप्र भान्‌ । 
नाराचानच्छिनद्राजा भल्लैः स्वास्थिधा द्विधा ॥ २७॥ 
तस्य पाथः झारेदिंव्येध्वजं हेमपरिष्कृतम्‌ । 
सुबणेतालप्रतिम क्षुरेणापाहरद्रथात 
हयांश्चास्य महाकायान्महावेगानारंदस । 
खकार राजन्निजीवान्प्रहसन्निव पाण्डयः 


जञ्चस्थानमं आनतपव बाण मारा, वह 
बाण बिलम घुमनेवाले सपको भांति 
पंखक सहित अजुनके शरीरमें घुस गया । 
उस. सम्य उस प्राणके झुन्तीपृत्र अजे- 
नके शरीरको भेदकर' पृथ्वीमें प्रविष्ट 
रोनेपर पृतिमान्‌ घनञ्जय अत्यन्त 
पोडायुक्त होक तेजको सम्भालकर 
दिव्य धनुष अवलम्बन करके प्रमत्तकी 
भांति अचेत हुए। अनन्तर महातेजस्वी 
इन्द्रपृत्र पुरुषश्रेष्ठ अजनने सावधान 
दाकर पुत्रसे कहा, हे तात ! चित्राङ्गदा” 


१ पत महाबाह बञ्रुवाहन ! तुम्ह. घभ्य 


5 


॥ ११ ॥ 


॥ ९९॥ 


॥ १५ ॥ 


॥ २३ ॥ 


॥ १८ ॥ 


॥ १९ ॥ 


हो । हे पुत्र ! में तुम्हारा ऐसा कर्म 
देखकर परम प्रसन्न हुआ | हे पुत्र! तुम 
क्षणभर युद्धमें स्थिर रहो, में तुम्दार 
ऊपर बार्णाको छाडता हू । शजुधाता 
अजुन इतनी बात कहके बाण बरसाने 
लगे । राजा बश्वाइनने भह्लके सहार 
गाण्डीवसे छूटे हुए उन वजप 
बाणोंको दो दो खण्ड करके काटक गिरा 
दिया । अजुनन दिव्य बाण आर क्षुरो 
स्रसे बश्रुवाइनके रथकी सुवणेतालसच्य 
सोनेसे बनी हुई ध्वजा काट दा न 


हसके उसक महाकाय घाडाका मा 
9592 
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ख रथादवतायाथ राजा परप्रकापन! । 
पदातः 1पतर कुद्धा याधयामास पाण्डवम्‌ ॥ ३० ॥ 
सप्रायनक्षाण। पा्थानासषभ! पुन्रावक्रमात्‌ । 


नात्यर्थं पीडयामास पुत्र वजधरा$5त्मज। 


॥ ३१॥ 


खलन्यलाना बसुख [पतर बश्षवाहन। | 


दाररादाावषाकरः पुनरवादयडली 


॥ ३२॥ 


तत! स बाल्यात्पितर विव्याध हृढि पत्रिणा । 


निशितेन सुपुङ्खन बलवडभ्रवाहन! 


॥ ३२॥ 


~ © ९ ~ ~ 
विवश पाण्डव राजन्स भत्त्वातदु'ख कुत्‌ | 


स्र तेनातिभृश बिद्धः पुत्रेण कुरुनन्दनः 


॥ ३४ ॥ 


[4 6 > ७ 
बहा जगाव माहातत्तता राजन्धनजघ) । 


तस्मिन्निपतिते वीरे कौरवाणां धुरंधरे 


॥ ३९ ॥ 


खोऽपि मोहं जगामाथ ततश्चित्राङ्गदासुतः 
व्यायस्घ संयुगे राजा दृष्ट्रा च पितरं हतम्र ॥ ३६ ॥ 
पूवमेव ख बाणौधैगाढविद्धो5जुनेन ह । 


पपात साशप घरणाम्नालङ्ण्य रणसूधान 


॥ ३७ ॥ 


भतार निहतं दृष्टा पुत्रं च पतितं झुवि | 


चित्राङ्गदा परिचस्ता प्रविवेश रणाजिरे 


॥ ३८ ॥ 


(ई | कर दिया । राजा बश्षुवाहन 
अत्यन्त क्रुद्ध होकर पेदल ही पिताके 
सङ्ग युद्ध करने लगा । ( २१-३० ) 
इन्द्रपुत्न पार्थप्रवर अजुनने पूत्रके 
विक्रमसे परमभ्रसन्न होकर उसे अत्यन्त 
पीडित नहीं किया । अनन्तर ब श्रुवा हनने 
षारस्वमावसे श्चिकल करी हुई उत्तम 
पह्लवाली पत्रीसे पिताका हृदय विद्ध 
किया, वह बाण झण्डबके मर्मस्थलको 
भद्कर प्रविष्ट होनेसे अत्यन्त दुःख 
दायक हुआ | हे महाराज ! कुरुनन 
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अजुन पत्रीसे अत्यन्त विद्ध होनपर 
अत्यन्त विमोदित होकर पथ्वीम गिर 
पडे । कुरुकुलघुरन्धर घनञ्जयके गिरनपुर 
चित्राङ्गदापुत्र वश्लुवाइन मौ युद्धमें 
पिताको मरा हुआ देखकर शर संयम 
करके मोहको प्राप्त हुआ | अजुनने भी 
पइले बाणोसे उसे अत्यन्तही विद्ध किया 
था, इसलिये वह भी युद्धर्म पथ्वापर 
गिर पडा। मणिपूरपतिकी माता चित्रा 
ड्रदा पति ओर पुत्रको मरके एथ्वीपर 


गिर इए देखकर अत्यन्त त्रासत हकर 


। 
: 
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। 
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णपूरपतमात ददर [नहत पातम्‌ ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहसूयां संहितायां वैयासिक्यां आंश्वमेधिके पर्चेणि 
अनगीतापर्वणि अजै नबश्चवाहनय॒द्धे उनाशीतितमोऽध्यायः ॥ ७९॥ 
श्म्पायन उवाच- तता बहुतर मारूाचलप्थ कमलक्षणा | 


खुमोह दुःखखतपा पपात च महातल ॥ १॥ 
प्रतिलभ्य च सा संज्ञां देवा द्व्यवपुघरा । 
उळूपीं पन्नगसुता दृष्ठुंढ्‌ वाक्यमत्रवातू ॥ २ ॥ 


उळूपि पद्य भतार हायानं निहत रणे । 

त्वत्कृत भक्ष पुत्रण बाणन सांमातजयच्‌ ॥ ३॥ 
नलु त्वमायेधमेज्ञा ननु चालि पतिब्रता । 
यत्त्वत्कृते$थं पतितः पतिस्ते निहतो रणे ॥४॥ 
कि तु सर्वापराद्वोऽयं यदि तेऽद्य धनंजयः । 

क्षमस्व याच्यमाना वे जीवयस्व धनजथक्न ॥ ५ ॥ 
ननु त्वमार्ये धर्मज्ञा च्रेलोक्याविदिता झुभे । 
यद्धातयित्वा पुत्रेण भतार नानुशोचसि ॥ ६॥ 
नाह झाचाईमे तनय हत पन्नगनन्दिनि । 
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रणभूमिमे आई आर पतिको मरा हुआ 
देखके बहुतही कांपती हुई श्ोकसन्तप 
हृदयसे रोदन करने लगी । (३१-३९ 
आश्वमे धिकपवेमे ७९ अध्याय समाप्त । 
आइ्वमे धिकपवेमे ८० अध्याय । 
. श्रेवेश्वम्पायन सुनि बोले, हे महा 
राज! वह कमलनयनी चित्राङ्गदा दुःख से 
सन्तापित होकर बहुत ही विलाप करती 
हुई पिमाहित हकर पृथ्वीम गिरा । 
क्षणमरक अनन्तर वह मनो हरा ङ्गी चित्रा" 
| | सावधान होकर पक्षगपुत्री 
उळूपाका देखकर बालो, हे उलूपी 1 


>, [ 
वा 
/। 11 
i 


| 


यह देखो तुम्हारे ही कारणसे मेरे बालक 
पुत्र बञ्ख्वाइनके द्वारा समितिञ्जय स्वामी 
युद्धमें मरके सोये इए हैं । हे उळ्पी | 
तुम घर्ष जाननेवाली तथा पतिव्रता 


ख्रियोमै ग्रुख्य हो, तुम्हारे ही कारणस 
पति रणमें मरके पडा हुआ हैं, याद 
CN 


अजुनने तुम्हारे अनेक अपराध किये ढा, 


तोमी में तुम्हारे समीप पाथरना 
करती हूं, कि तुम क्षमा करके उन्हें 


जीवित करो । हे आर्य ! तुम ताना 


CSS ७ 


लोकके बीच घर्म जाननेवाली कर्क १. 


ha 
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| तो त 
| | पाल प्रव तु शाचाल यस्याऽशनथ्यान्नद कृतस्‌ ॥ ७॥ 
| ऽ इत्युक्त्या सा तदा दवगछुळूपा पन्नगात्बजाम्‌ | 
|. भतारमाअगस्यदाम्रत्युचाच यशाखना ॥८॥ 
उत्ति कुरुछुर्घस्य [प्रथ मुख्य सम प्रिय । 
अयमश्वा सहावाहो मया ते परिमोक्षितः ॥९॥ 
Fe ~ ७, 6 ~ 
| नलु त्वया नास विभा धसराजस्य यज्ञियः | 
| ~ 56 क. ५, ("७ ~ 
| अथप्रश्वाऽनुसतव्यः स दाण कं महीतले ॥ १०॥ 


का ८ 
| 5 
2). 


त्वायि प्राणा समायत्ता! कुरूणां कुरूनन्दन । 

झ कब्मात्प्राणदोऽन्येषां प्राणान्संत्यक्तवानसि ॥११॥ 
उळूपि लाघु पश्यम पति निपातित सुवि | 

पुत्रं चेस ससुत्खाद्य घातयित्वा न शोचसि ॥ १२॥ 
कनं खपितु बालोऽयं भूमी यृत्युवशं गत! । 
खाहिताक्षो गुडाकेशो विजय! साधु जीवतु ॥ १३॥ 
नापराधोऽस्ति सुभगे नराणां बहु भार्यता । 


प्रमदानां अवत्येष सा तेऽभूद्‌ बुद्धरीहृदी 


॥ १४ ॥ 


ख्यं चेतत्कुत धात्रा शाश्वदव्ययमेव तु | 


मरवाके शोक नहीं करती दो? दे पन्नग- 
नन्दिनी ! में अपने पुत्रके मरनेते श्लोक 
नहीं करती हूं, जिसके निमित्त यह 
आतिथ्य किया गया, उस पतिद्वीके 
लिये श्लोक करती हूं यश्चस्त्रिनी चित्रा" 
कुंदा देवी उरगपुत्री उळूपीसे ऐसा 
कहके स्वामीके निकट जाके उन्हें कने 
लगी । हे प्यारे! आप कुरुकुलके परम 
प्रिय हे, आप उठिये । हे महाबाहो ! 
म आपके इस घोडेको मुक्त करती 
हूं। हे विश्व! आपको धर्भराजके यज्ञीय 
पडका अनुपरण करना योग्य है, आप 


£ उप फायका न करके किस लिये पृथ्वीपर 
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सोये हुए हें? हे कुरुनन्दन ! मेरा प्राण 
आपके वञ्चम है, इसलिये आपने प्राणद 
होके किस प्रकार अपने प्राणको परि 
त्याग किया ? ( १-११) 

चित्राङ्गदा बोली, दै उलूपी! तुम 
पृथ्वीतलमे पडे हुए पतिको मलो 
मांति देखो, तुम पुत्रको इस प्रकार 
समुत्शाहित कर तथा मरवाके शोक 
नहीं करती हो ? यह बालक मृत्युके 
वञ्चमें होकर पृथ्वीपर सोया रहे, प्रन्तु 
लोदितनयन गुडाकेश्च विजय जावेत 
होव । ह सुमग! पुरुषाका बहुभायता 
अपराध कहके परिगणित नहीं होता, 
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३१३ 


| 


७ 


७ 
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ह. पापत! .. तनोत 
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सर्य खमभिजानीहि सत्यं संगतमस्लु ते ॥ १५॥ 
पुचेण घातचित्वेर्न पति यदि न मेऽद्य चे । 
जीवन्तं दरायस्यद्य परित्यक्ष्यामि जीवितम्‌ ॥ १६॥ 
साऽहं दुःखान्विता देवि पतिपुश्नविनाकृता । 
इहेव प्रायमासिष्ये प्रेक्षन्त्यास्ते न न खंशायः ॥ १७॥ 
इत्युक्त्वा पन्नगसुत्तां सपत्नी चेत्रवाहनी । 
ततः प्रायश्ुपासीना तूष्णीमाखीजनाधिप ॥ १८ ॥ 
शुस्पायन उवाच- ततो विलप्य विरता अतु? पादो पशुहा खा । 

उपावष्टाऽभवहाना खोच्छ्वाल प॒ञ््षाक्षत्ा ॥ १९। 
ततः संज्ञां पुनलेव्ध्वा स राजा बच्चुवाहन। । 
मातर ताम्थालोक्य रणभनूमावथात्रयीतू ॥ ३० ॥ 
इतो ढुःखतर किं नु यन्मे माता खुखेधिता ! 


भूमो निपतितं वीरमनुशते श्तं पतिश्च ॥ ९१॥ 


मथा विनिहतं संख्ये प्रेक्षते दुमरं बत 


तुम सन्देह न करके ऐसा निश्चय बोध 
करो, कि ये सब ख्लियोंके स्वामी होते 
हैं; विधाताने यह नित्य सख्यता उत्पन्न 
की है, तुम निश्चय जानो, कि तुम्हारी 
वह नित्य सख्यता बनी रहेगी । तुमने 
पत्रके द्वारा पतिका वघ कराया है, 
परन्तु यदि आज मुझे पतिको जीवित 
न दिखाओगी, तो में जीवन परित्याग 
करूंगी । हे देवि ! में पति और पुत्रके 
विरहसे अत्यन्त दुःखी हुई हूं,इस स्थानमें 
तुम्हारे सामने निश्चय ही योगव्रत 
अवलम्बन करके प्राण परित्याग करूंगी । 
हैं प्रजानाथ ! चेत्रवाहनी | चित्राङ्गदाने 
पक्षगनन्दिनी सोतसे ऐसाही “कहके 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
a 
| र 
| निहन्तारं रणेऽरीणां सवैशखथुता वरन । 
१ 
| 
| 
१ 
| 
१ 
| 
| 
| 
| 
| 
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॥२२॥ ततरः 


1० -1) 


योगबत अवलम्बन करके सोतभाव 
निवास किया | (११--१८) 
श्रीवैज्ञम्पायन मुनि बोले, अनन्तर 
पुत्रको इच्छा करनेवाली चित्राङ्गदा 
लम्त्री सांस छोडती ओर बहुत बिला 
करती हुई क्लोकसे विरत होकर पतिक 
दोनों पांव पकडके दीनभावसे बेटा । 


मेरो माताने पृथ्वीम गिर हुए | \ 
पतिका अचुश्यन किया है, तब ईस 

बढके और कौनसा दुःख होगा! हीय! 
माताने मेरे हाथसे युद्धम मर हु 
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अहोऽस्था हृदय देव्या हढं यत्न विदीर्यते । 
व्यूढारस्क महाबाहु प्रक्षन्त्या निहतं पतिम्‌ ॥ २३॥ 
दुसर परुषेणेह सन्ये चध्वन्यनागते | 

यज्ञ नाह न मे माता विप्रयुज्येत जीवितात्‌ ॥ २४॥ 
हाहा धिक्कुरुवीरस्थ सन्नाहं काञ्चनं सुवि । 


अपाविद्धं हतस्येह मथा पुचेण पश्यत 


॥ २७ ॥ 


सो भो पझ्थत मे वीरं पितरं ब्राह्मणा सुवि। 


छाथान बीरदायने मथा पुत्रेण पातितम्‌ 


॥ २६ ॥ 


ब्राह्मणाः कुरुछुख्यस्थ ये मुक्ता हयसारिण! । 

0०५ क कुक + 
कुबन्ति शान्ति कामस्य रणे थोऽथं मया हत!॥ २७॥ 
व्यादिशन्तु च कि विप्रा प्रायश्चित्तामिहाद्य मे । 


आवशसस्थ पापस्य पितृहन्तू रणाजिरे 


॥ ९८ ॥ 


हुश्चराह्वा दश समा हत्वा पितरमद्य वे! 


ममेह खुदशंखस्य संवीतस्यास्य चर्मणा 


॥ २९ ॥ 


शिर! कपाले चास्यैव सुञ्जतः पितुरद्य मे । 


~ (क 


नाञ्चन सर्वेशक्षघारियोमे श्रेष्ठ दुमेरणकी 
भांति मृत पतिको देखा है। ओहो! 
(| महाबाहु पतिको युद्धम मरा 
हुआ देखकर इसका दढ हृदय अबतक 
भी विदीर्ण नहीं होता है ? जब में ओर 
मेरो माता, इम दोनों ही जीवित हैं, 
तब मुझे बोध होता दै, कि इस लोकमें 
मृत्युकालके विना उपस्थित हुए कित्ती 
प्रकार पुरुषकी मृत्यु नहीं होतो। १९-२४ 

हाय! जब में पुत्र होकर सम्मुखमें 


। मारके [पताका सन्नाह (कवच ) काटा 


६, तब ङुरुवीरके इस सुवण-सन्नाइका 
महा धिक्कार हे । हे ब्राह्मणगण ! 


. १ देखिये, मेरे पिता महावीर धनञ्जय मेरे 
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द्वारा मरके वीरश्य्यापर सोये हैं। यदि 
ये युद्धम मेरे हाथसे मारे गये, तब 
अच्यका अनुसरण करनेवाले इस कुरु 
प्रधान धनञ्जयकी शान्तिके लिये जो 
सब ब्राह्मण युधिष्टिरकी आक्षासे उनके 
साथ आये हैं, वे क्यों श्चान्ति करते हैर 


में नृश्नंसकी भांति रणभूमिमे पितृहत्या 


करके महापापी हुआ हूं, इसलिये आज 
मुझे इस विषयमें केसी प्रायश्चित्त करना 
उचित हे, उसके लिये ब्राह्मण लाग्न 
आज्ञा करें । जब मेने अत्यन्त निष्ठुर 
होकर पितृहत्या की हैं, तब आज 
इनका !चम पहरकर इस स्थानम दुःख 
पूर्वक मुझे. बारह वषे व्यतात करना 


२१५ 
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३९९७९९९९९९९९९९९९९९९९९९९९९९९९९९९२२द द 
प्रायश्चित्त हि नास्त्यन्घद्धत्वाऽद्य पितरं मम ॥ ३० ॥ | 
पझ्य नागोत्तमछुले भतार निहत मथा । | 
कृत प्रिय मथा तञ्द निहत्य समरऽज्ुनप ॥ ३१ ॥ र 
सोऽहमद्य गर्मिष्यामि गति पितूनिषेवितान । | 
न शाक्नास्यात्मनाऽऽत्मानम्रहं घारयितु छुभे॥ ३२॥ | 
सा त्व मागि मृत मातस्तथा गाण्डीबधन्धनि । । 
भव प्रीतिमती देवि सत्यनात्मानमालमे ॥ हह ॥ । 
इत्युक्त्वा ख ततो राजा ढुः'खशोकसमाइत। । | 
उपस्पृदय महाराज दु'खाद्वचनमत्रवीत | 
श्ण्वन्तु सवे भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
त्यं च मातयंथा सत्यं ब्रवीमि भुजगोत्तमे | 
यादि नोत्तिष्ठति जय! पिता मे नरखत्तल! । | 


~ 


अम्मिन्नव रणाहुशो शोबशिष्ये कलवर 


॥ ३४ ॥ 
॥ ३५ ॥ 


॥ 8६ ॥ ~ 


ननन 
अं, 


नरक प्रतिपत्स्यामि धुव गुरुवधादित! 


वीर हि क्षत्रिय हत्वा गोदातेन प्रसुच्यते । 


॥ ३७ ॥ 
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योग्य हे । जब मेने पिताके मस्तक 
तथा सिरमें बाण मारके इन्हें मारा है, 
तब झुझे प्रायश्चित्तके लिये ओर कुछ मी 
नहीं दीखता हे। ( २५-३० ) 

` हे नागोत्तमपुन्री! देखो, मेने तुम्हारे 
पतिको मारा है, आज मैंने युद्धमे अजु- 
नका वघ करके तुम्हारा प्रियक्ताये किया 
दै । है शुभे! इसके अनन्तर मै निज 
शरीरको धारण करनेमें समर्थ नहीं 
होता हूं, इसलिये आजही में पितनिषे- 
बित स्थानमै गमन करूंगा । हे माता! 
मेरे तथा गाण्डीवघारी अजुनके प्रएनस 
तुम प्रसन्न होओ, में सत्यपथ अवल- 


स्मन करके परमात्म लाभ करूं। हे १-२२ 

महाराज! दुःख आर शाके पीडित 
राजा बस्छ्वादन एसा हा कॅ जह 
आचमन करके दुःखपूवेक बोला! ६ 


व 


सचेभूत चराचर! तुम लाग तरा प्रतिचा 


"3 


सुनो; हे माता भुजगोत्तमे | में तुम 


सत्य कहता हू, याद मर पिता विजय | 
पता 


इसपर i DD > i i ७-०% ८9-७5. es 


| 


न उठंग, तो में इस रणभूमि अ 
शरोर सुखा दूगा। पतृदत्या छ| 
मरी किसी भांति निष्कृति नद ६ | 
गुरुषधसे अर्दित हॉकर निश्चय ह। नर | 
| 
|) 


2100 


A 
| 
| 
| 
j 
| 
। 
1 
| 
| 
| न हि मे पितरं हत्वा निष्कृतिविद्यत कचित्‌ । | |) 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


कर्मे गमन करूगा। पुरुष क्षत्रि वरक 


8 
बध करके एक सो गऊ दान कग 
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| पितरं तु निहत्येव दुलभा निष्कृतिमम ॥ ३८ ॥ 


एष एका सहातेजा। पाण्डुपुत्रा धनजय! । 

पिता च मम धर्मात्मा तस्य मे निष्कृति। कुतः ॥३९॥ 

इत्येबसुकत्वा लपते घनंजयसुतो नप; । 

उपस्पश्या भवत्तृष्णीं प्रायोपेती महामाति। ॥ ४० || 
वैश्वम्पायन उवाच- प्रायोपविष्ट चपतो मणिपूरेश्वरे तदा । 

पितृशोकसमाविष्टे सह माचा परंतप ॥ ४१ ॥ 

उळूपी चिन्तयामास तदा संजीवनं मणिम्‌ । 

छ चोपातिष्ठत तदा पन्नगानां परायणम्‌ ॥ ४२॥ 

तं गृहीत्वा तु कौरव्य नागराजपते? खुता । 

मनःप्रह्ादनीं वाचं सेनिकानामथान्रवील्‌ ॥ ४३ ॥ 

उत्तिष्ठ मा शुचः पुश्च नेच जिष्णुस्त्वया जित; । 

अजयः पुरुषरेष तथा देवे? खवासवे! ॥ ४४ ॥ 

मथा तु मोहनी नाम मायेषा संप्रदर्शिता 

प्रियाथ पुरुषेन्द्रस्थ पितुस्तेऽद्य यकास्विनः ॥ ४५॥ 
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| | | जिज्ञासुछंष पुत्रस्य बलस्य तव कौरव । 

छ || 

९ै | | | उस पापसे शक्त होके निष्कृति लाभ | ग्रणिपूरेश्वर राजा बभ्रुवाइनके माता- 
| | | | कर सकता है, परन्तु मैंने पितृद्त्या की सहित अनश्चनत्रत अबलम्बन करके 
से | है, इसलिये इस समय मेरी निष्कृति बैठनेपर उलूपीने सञ्जीवन मणिका 
| होनी दुलेभ है। ये महातेजस्वी धर्मात्मा ध्यान किया, ध्यान करते ही वह पग 
| | | पाण्डुपुत्र धनञ्जय मेरे पिता और विशेष परायण माण उस ही समय वहां उप- डौ 
पे | करके अकेले हैं, इसका वध करनेसे मेरी स्थित हुई। हे कोरव्य | पञ्जगराजपुत्री 
[थ | | निष्कृति क्‍यों होगी ? हे नरनाथ! उलूपी उस सागको लेकर सैनिक पुरुषांक 
ता | | 0 महाबुद्धिमान्‌ धनञ्जयका पुत्र बम्रुवाह- चित्तको आनन्दित करनेवाले वचन 
पे । री हं नने एपाही कहके आचमन करते हुए कहने लगी । उठूपा ब+हवाहनस बाला, 
में 10) योगव्रत अवलम्बन करके मोनमावपे पुत्र | अब श्लोक परित्यागं करके 


निवास किया । (३४--४०) उठो। जिष्णु तुम्हारे द्वारा नाजत नहा 
श्रीवैशम्पायन प्रुनि बोले, दे, महा हुए।हैं; ये इन्द्रक सक्षित देवताओं तथा 


न आज 
राज ! उस समय पितृशोकसे व्याकुल सर्ब पुरुषोके अजेय. हैं; परन्तु मने अ 
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सग्राम युद्धधता राजज्ञागत! परवारहा 


॥ ४६ ॥ 


तस्मादसि मया पुत्र युद्धाय परिचादित! । 
मा पापमात्मन! पुत्र दाडुथा हाण्वपि प्रमो ॥ ४७॥ 
ऋषिरेष महानात्मा पुराण! शाश्चलोऽक्षरः । 


नेनं शक्तो हि खंग्रामे जेतुं शक्रोऽपि पुरक 


॥ ४८ ॥ 


अयं तु मे मणिदिव्यः सभानीतो विशाँपते । 
सतान्मतान्पन्नगन्द्रानू यो जीवयति नित्यदा ॥ ४९॥ 
एनमस्थोरासि त्वं च स्थापथस्व पितुः प्रभो । 
संजीवितं तदा पार्थ स त्वं द्रष्टासि पाण्डव ॥६०॥ 
इत्युक्तः स्थापयामास तस्योरसि सणि तदा । 
पाधेस्यामिततेजाः स पितुः लेहादपापकृध्‌ ॥ ५१ ॥ 
तस्मिन्न्घस्ते मणो वीरो जिष्णुरुज्ीवित। प्रभु; । 


चिरसुप्त इवोत्तस्थो शृष्टलोहितलोचन। 


॥ ५९ ॥ 


तमुत्थित महात्मानं छन्धसञ्च सनस्विनप्न । 


समीक्ष्य पितर खस्थ ववन्दे बश्वाहन! 


~ ON ha 


पुरुषश्रेष्ठ तुम्हारे यक्षस्वी पिताकी प्रीति 

लिये यह मोहनी माया दिखाई है। 
तुम्हें पुत्र समझके तुम्हारा बल जाननेके 
हिय ये ब्ज्नाश्चन अजुन तुम्हारे सङ्ग 
युद्ध करनेके लिय आये थे । हे पुत्र ! 
इस ही लिये मेने तुम्हें युद्ध करनेके 
लिये भजा था, इस निमित्त इस विषयमें 
तुम तनिक भी पापकी आशङ्का मत 
करो | दे प्रश्न ! ये महात्मा पुराणि 
द्याइवत तथा अक्षर हं; हे पुत्र! इसालिये 
इन्द्र मी उन्हें युद्धम जय नहीं कर 
सकते । हे प्रभानाथ ! जो सदा, बार 
बार मृत पश्चणोंकों जीवित करती है, 
मन उस सणिका मंग्राया हे, हे प्रभु ! 
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॥ ५३ ॥ 


तुम इस मणिको लेकर अपने पिताके 
वक्षस्थलपर रखनेसे इन्हें जीवित 
देखोगे । (४१-५०) 

अनन्तर पापरहित अमित तेजस्वी 
बस्रुवाहनने उल्पीका ऐसा वचन सुनके 
पितृस्दरके वशमें होकर शीघ्र ही अलु 
नके वक्षस्थलपर उस माणिको रखा! 
बह मणि अजुनके बक्षस्थलपर रखते ह 
वीरवर प्रभु जिष्णु जीवित होकर बहुत 
समयके सोये हुए पुरुषकी भांति | 
नेत्र माजन करते हुए उठे | तब बभ्रे 
वाहन महात्मा मनस्वी पिताको उठत 
तथा सावधान होते देखकर उनकी 
स्तुति करने लगा | (२१-९३) 
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उत्थिते पुरुषव्याघ्रे पुनरलंक्ष्मीवति प्रभो ) 
दिव्या! खुमनलः पुण्या ववृषे पाकदाखनः! ॥ ५४ ॥ 
अनाहता दुन्दुभयो विनेदुर्मघ निःस्वना? । 
साधु साध्विति चाऽकाशे बभूव सुमहान्स्वनः ॥५०॥ 
उत्थाय च अहाबाहु! पर्याश्वस्तो धनंजयः । 
बञ्भुवाहनसालड्ग्य ससाजिघत सूधानि ॥ ५६ ॥ 
ददश चापि दूरेऽस्थ मातर शोककलिताम्‌ । 

ळूप्या सह तष्ठन्ता तत्ताऽएच्छद्धनजयः ॥ ५७ ॥ 
किलिद लक्ष्यते खर्व होकविस्मयहषेवत्‌ | 


ललन 
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| रणाजिरसमिचरघ्र यदि जानासि दास मे ॥ ५८॥ 
जननी च किमर्थ ते रणभूभिसुपागता । 

| नागनन्‍द्रदुहिता चचसुलूपी किमिहागता ॥ ५९॥ 
जानास्यहसिदं युद्धं त्वया मद्दचनात्कृतम्‌ । 


स्ञ्रीणासागमने हेतुमहमिच्छासि वेदितुम्‌ ॥ ९० ॥ 
तझुवाच तथा पृष्ठो मणिपूरपतिस्तदा । 
प्रसाद्य शिरस्ता विद्वानुछूपी एच्छयतासियम्‌ ॥ ६१॥ 

इति श्रीमहा०आश्व०पर्वणि अनु०अश्वानुसरणे अजे_नप्रत्युज्जीवने अशीतितमोऽध्यायः ॥८०॥ 


बट 
| 


हे झऊुनाक्षन पुत्र ! इस रणभूमिमें सब 
फिर उठनेपर इन्द्र दिव्य तथा पुण्य- लोगोंकों श्लोकसे विसित तथा हर्षित 
गन्धयुक्त फूलोंकी वर्षा करने लगे । देखता हूं, इसका क्या कारण है! यदि 
आकाश्नमं बादलकी मांति गम्मीर | तुम जानते हो, तो मुझसे कहो । तुम्हारी 


| 

नय, 

| है प्रभु | लक्ष्मीवान्‌ पुरुषश्रेष्ठ पाथक 

| 

| शब्द तथा ऊंच स्वरसे दिव्य दुन्दुमिका माता चित्राङ्गदा ओर नागन्द्रपुत्री उळूपी 
| 

१ 

| 


अब्द तथा ऊचे स्वरसे साधुध्वनि प्रकट किस्त लिय रणभूमिर्मे आई है ! मेरे कह 
इ | अनन्तर महाभाहु धनञ्जयन सब चला तुमने यह युद्ध 2२ था, 
भांतिसे आश्वस्त होकर उठके बभ्रुवाह- उसे में जानता हूं; परन्तु खियोक यहां 
५} नको आलिङ्गन करके उसका मस्तक आनेका कारण जाननेकी इच्छा, करता 
FE सूंघा । फिर कुछ, द्रपर उलूपीके सङ्ग हुं । तब मणिपूरपात ।वद्वान्‌ बच्ुवाइन 
स्थित ञ्रोककर्षित बभ्रुवाइनकी माता अञुनका ऐसा वचन सुन सिर झुकाकर & | 
,&नित्राझदाको दखकर उसस पूछने लग! उन्हें, प्रसन्न करके बोला, आप इस ७ 
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अजुन उवाच- किमागमनकूत्य ते कोरव्यकुलनान्दान | 


_ € २ अनुगोताए पी 


७०७३३३333, 


मणिपूरपतेमातुस्तथेच च रणाजर ॥ १॥ 
कबित्कुशलकामाएसि राज्ञोस्यऽशुजगाऽऽत्मज | न 
मम वा चपलापाङ्गि कचित्त्न शुभापेच्छाख ॥२॥ 
काचित्ते एथलञ्रोणि नाप्रिय प्रियदशन | 
अका्धसहसज्ञानादय वा बश्चुवाहन। ॥ ३॥ 
कचिन्न राजपुञी ते सपत्नी चन्नवाहना । 
चित्राङ्गदा वरारोह! नापराध्याति किचन ॥ ४३॥ 
तखुवाचोरगपतढुहिता प्रहसाज्ञव । 
१ न मे त्वमपराद्धोऽलि न हिमे बझ्वाहन। ॥५॥ 
न जनित्री तथाऽस्येय सम या प्रेष्यवत्‌ स्थित्ता | 
श्रयतां यद्यथा चेदं मया सव विचेष्टितम्‌ ॥ ६॥ 
न से कोपस्त्वया काथः शिरखा त्वां प्रसादथ | 
त्वत्प्रियार्थं हि कोरव्य कृतमेतन्मया वेश ॥ ७॥ 


| 
NC 


| 
- 
| 
| 
: 
| 
| 
| 
: 
। 


यत्तच्छृणु महाबाहो निखिलेन धनजथ । 


[३4 


उलूपीस सब वृत्तान्त पूछिये । (५४-६१) 
आदइवमेधिकपवेम ८० अध्याय समाप्त 
आइवमेधिकपवमे ८१ अध्याय । 

अजुन बोले, दे कोरवकुलनन्दिनि ! 
तुम मंणिप्रके राजा बञ्नुवाहनकी जननी 
होकर किस लिये रणभूमिमें आई हो १ 
हे चपलाङ्गि भुजगात्मजे ! क्या तुम 
इस राजा बभ्रुवाइनकी कुश्चलकामना 
करती हो ? अथवा मेरे मङ्गलकी इच्छा 
करती हो ? दे एथुर श्रोणि प्रियद्नने ! 
भेन अथवा बभ्रुबाहनने विना जाने 
तुम्हारे विषय कुछ अप्रिय आचरण 
तो नई किया है ! इस वरारोहा राज 
पुत्री तुम्हारी सोत चेत्रवाइनी सिंत्रा- 


ङ्गदाने तुम्हारा कोई अपराध तो नई 
किया १ (१-४) 

उरगराजपुत्री उळूपी अजुनका बचन 
सुनकर हंसके उनसे बोली । आप 
बभ्रुवाहन अथवा बभ्रुवाहनको जननी 
्रष्यकी भांति स्थित यह चित्राङ्गदा। 
आप लोगोंमेंधे किसीने भी मेरा कुछ 
अपराध नहीं किया है; परन्तु मेने जा 
कुछ जिस प्रकार किया दै, मेरा १६ 
समस्त कार्य सुनिये। दे विश्व! ४ 
सिर नीचा करके आपको प्रणाम | 
हूँ, आप मुझपर क्रोध न करिये। ४ 
कौरव्य ! नेने आपकी प्रीतिरे रि 


एसा किया हे | हे महाबाही ! पा 
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| | |. महाभारतयुद्धे यत्त्वया शान्तनवो हप ॥८॥ | 

गी 0 अधलण हत! पाथ तस्यषा निष्कृति! कृता । 
i a न हि आीष्सस्त्वया वीर युध्यमानो हि पातितः ॥९॥ 
| | | शिखाण्डिना तु संयुक्तस्तमाश्रित्य हतस्त्वया | | 
| | | लस्य शान्तिमकृत्वा त्वं त्यजेथा यदि जीवितम्‌ ॥१०॥ | 
| कणा तेन पापेन पतेथा निरये श्रुवम्‌ । 
| | | एषा तु विहिता शान्तिः पुचायां प्राप्तवानासे । | 
| । | बसखुाविवसुधापाल गङ्गया च महाम्तते ॥ ११॥ 1 
19% पुरा हि श्रृतमेतत्त वसामि! कथितं मया । | 
| | | गङ्काथास्तीरमाशित्य हते शान्तनवे नप ॥ १२॥ | 
| | | आप्लुत्य देवा वसव! समेत्य च महानदीम्‌ । 
| | | इदखूचुवचो घोरं भागीरथ्या सते तदा ॥१३॥ | 
| एष चान्तनवो भीष्मो निहत! सव्यसाचिना । १ 
| ॥ | | अयुद्चमानः संग्रामे संसक्तो$न्येन भाविनि । § 
ब i तद्ननालुषङ्गण वधमद्य घनजयम्‌ ॥ १४ ॥ | 
| | छापेन योजयामेति तथास्त्विति च स्राऽब्रवीत्‌ । 
| ; 
| | | | जो घटना हुई थी, आप उसे पूरी रीतिसे वसुगणने यही शान्ति की थी, इस ही | 
| | | | सुनिये । हे धनञ्जय ! आप जो महा ल्यि इतक हायत अ 
| 1, | भारत युद्धमें अधमाचरण करक शान्त हुई | ह राजन्‌ ! पर मत तत | 
| पुत्र भौष्मको मारके पापग्रस्त हुए थे, | मरनेपर वसुगणने गंगाके तटपर आके | 
| | । आज उस पापसे तुम्हारा निस्तार हुआ । जिस समय अपका शाप दिया था, उस $ 4 कैट: 
॥ 402 | | $ हे वीरवर! आप सापने लडके भीष्मका समय भन शस विषयका सुना था; | 
| | | र वध न कर सकते, इसी लिये क्षिखण्डी- लय AU कक 
| 8 युक्त रथको अवलम्बन करके उनका | आके सब काई एकत्रित होकर उससे | 
| | | वध किया । यादि आप उसकी शान्ति यह घोर वाक्य बोले, हे माविनि ! 1 
। 9 षः न करक जावन परित्याग करत, ता सात वान रणभूमित युद्ध न ५ 3 
| | निश्चय ही आपको उस कर्भरूपी पापले दूसरेके सङ्ग मिलके शान्तबुईत्र भाष्मका ; 
| नरकमें गिरना होता। हे महाबुद्धिमान्‌ मारा है, हस हा लिये आज ईम लागान 
| र Eh एश्बीनाथ ! भोष्मके मरनेपर गङ्गा ओर घनञ्जयको ञ्चापयुक्त किया । दला त्र 


र पाक ुको कारक करने 
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तदहँ पितुरावेच्य प्रविदय व्यथितेन्द्रिया ॥ १५ ॥ 
§ अभवं स च तच्छ्रुत्वा विषादसगसत्परस्य्‌ । 
पिता तु मे वसून्‌ गत्वा त्वदर्थे समयाचत ॥ १६ ॥ 
पुन; पुनः प्रसाद्येतांस्त एनमिद्मबुवल । 
१ पुरस्तस्य महाभाग मणिपूरेश्वरो युवा ॥ १७॥ 
४, स एनं रणमध्यस्थ) झारैः पातथिता झुवि | 
§ एवं कृते स नागेन्द्र छुक्तशापो भविष्यति ॥ १८॥ 
गच्छेति वसुनिश्वोक्तो भम चदं दादाला सा! | 
लच्छ्रुत्वा त्वं मया तस्माच्छापादालि विशोक 
१ न हि त्वां देवराजोऽपि सब्रेघु पराजयेत्‌ । 
१ आत्मा पुत्र! स्थृतस्तस्मात्तेनेहासि पराजित; ॥ १० ॥ 
; न हि दोषो जम मत! कथ वा अन्यले विभो । 
इत्येवछुक्तो विजय! प्रसन्नात्माऽन्रवीदिदम ॥ २१॥ 
सव मे सुप्रिय देवि थदेतत्कृतचवत्यासि । ।" | 
इत्युक्त्वा सोचव्रबीत्पुत्न मणिपूरपति जय! ॥ ९९ ॥ ॥ 
| 
| 


F 
| 
| 
| 
88 ॥१९॥ | 
| 
| 
| 
| 


चित्राङ्गदायाः शृण्वन्त्याः कौरव्यदुहितुस्तदा । 


| 

गङ्गा इतना वचन सुनके बोली, कि | जित नहीं कर सकते; परन्तु आत्मा | | 

' ऐसा ही होने । ( ५-१५ ) धुत्ररूपसे उत्पन्न होता है, इस हा ठ्य | | 

मेन वह वृत्तान्त पिताको सुनाकर उस पुत्रके द्वारा आप पराजित इए । | | 
व्यथितचित्तसे गृहमे प्रवेञ्च किया, पिता हे विश्चु! इस विषयमे मेरा कुछ मे 


सुनक परम शाकत हुए; अनन्तर . दोष नहीं हो सकता; परन्तु आप ध | 
पतान बसुआके [नेकट जाकर उन्हें विषयको केसा समझते हैं, उसे में नहीं || 
छ बार चार प्रसन्न करके आपके निमित्त कह सकती । ( १५-३१ ) 1 
& प्राथनाको। तब चे लोग मेरे पितासे अजुन उल्पीका ऐसा वचन सुरत 
$ बाल, दे महाभाग! उसका पत्र माणि- उससे प्रसश्नचित्तस बाल, द देवि 

$ पुरका राजा युवा बभ्रुवाहन जब रण- तुमने जो कुछ किया, वह सब पु, | 
सि प्रिय बोध हुआ हे.। धनञ्जय इह | 


ऐसा कहके चित्राङ्गदाके सम्मुख मा. || 


पूरपति अपने पुत्र बभ्रुवाहनसे बाल) (| 
७८८५०७८०८७ &€€€€€6€€6€€26662666€26€8'€€€€€€€€€€ 
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॥ २३ ॥ 


>>>>>> 
युधिष्ठिरस्याश्वभ्रेधः परिचेत्री भविष्यति 
तचागच्छ। सहामात्यो मातृभ्यां सहितो नप ॥ २४॥ 
इत्थेवशुक्तः पार्थेन ख राजा वञ्चवाहनः 


| उवाच [पतर घासानेदघस्ाबविलक्षण! ॥ २५॥ 
| उपयास्याह्ष घलज्ञ भवतः शासनादहम्‌ । 

1 

| अश्वशघं महायज्ञ हूंजातिपारिवेषक! ॥ ९६ ॥ 
| 


| 

| 

| न त्वलुग्रह्यथाय ्रविशख पुरं स्वकम्‌ । 
आयाथ्याँ सह घर्घज्ञ मा भूत्तेऽत्र विचारणा॥ २७॥ 

| उषित्वेह निशामेका सुख स्वभवने प्रभो। 

| पुनरश्वालुगसनं कर्ताऽसि जयतां वर 

| इत्चुक्तः खर तु पुत्रेण तदा बानरकेतनः | 

| स्मथन्मोवाच कौन्तेयस्तदा चित्राङ्गदासुवम्‌ ॥ २९॥ 

| विदितं ते महाबाहो यथा दीक्षां चराम्थहम्‌। 

॥ ३० ॥ 


॥ २८॥ 


is र्ष न ख तावत्प्रवेक्ष्यामषि पुरं ते एथुलोचन 
8 27९ ° ~ ~ ~ 0७ 

यथाकालं ब्रजत्येष यज्ञियाश्वों नरषंभ । 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि न स्थानं विद्यते नम ॥३१॥ 


मा | | १ पुत्र! आगामी चेत्री पूर्णिमा युधि- करके दूसेर दिन फिर घोडका अनु 
ये | हिरका अश्वमेघ यज्ञ होगा, तुम दोनों गमन करना । ( २१-२८ ) 

| | | कपिध्वज ङुन्तीपत्र धनञ्जय पुत्रका 
मी | 8 करना । बाद्धमानू राजा बर्रुवाहनन एसा वचन सुनक उस चित्राङ्गदानन्द 
शत पाथका. एसा वचन सुनके आंखास बभ्रूवाहनसे बोले, हे महाबाहो | समन» 


३२ 


| | भरके पितासे कहा। हे धमन ! 
आपकी आज्ञानुपार में अश्वमेध महा- 
यज्नमें आकर द्विजातियोंक! परिवेषक 
' हुगा। है थामिंकश्रष्ठ ! परन्तु आप 
$पा करके अपनी इन दोनों मार्याओंके 
साइत निज परीमें प्रवेश करिये, इसमें 
इछ भी विचार न करिये। हे प्र॒ ! 
Cl भवनम एक रात्रि सुखसे वास 


| 
£ 
टि 


नै 
| 
| 
| 
| | माता ओर मन्त्रियोंके साहित वहां गमन 
| 
| 
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तुम्हारा अभिप्राय मालूम किया; है 
पृथुलोचन ! परन्तु में जिस भकार 
दीक्षित हुआ हूं, उस हा मात परिः 
भ्रमण करूंगा; में इस समय तुम्हार, 
नगरमे नहीं जा सकता । हे नरेन्द्र । 
यह यज्ञीय घोडा इच्छानुसारं विचरगा, 
इसकी सति रोध न होगी; इसालय 
घोडा नं रहने पे ममी नई! रह सकता, 


992933339222228 


टर 
। 
१ 
. 
र] 
| 
त 
| 
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रू तत्र [वाधवत्तन पाजते) पाकरासांनः | | 


आयाभ्यामभ्यलुज्ञात। प्राथाट्गरतल्त्तम्षः ॥ ३३ ॥ शा... 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरुम्या संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके एवेणि 

अनगीतापर्वणि अश्वानुसरणे पकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ 

ग्रम्पायन उवाच- स तु वाजा सघुद्रान्तां पथ्य वुधामसाम््‌ | 

निषृत्तोऽमिघुखा राजन्‌ यन बारणसाहथम्‌ ॥ १॥ 

अनुगच्छश्च तुरग 1नश्वृत्तांञथ किरादकुत्‌ । 

यहच्छया समापदे पर राजगृह तदा ॥ २॥ 

प्रभ्याशगत इष्टवा सहदेवात्मजः प्रभा! 

, क्षत्रधमे स्थिता वार! समरायाजुहाव ह ॥ ३॥ 
तत! पुरात्स निष्कर्य रथां धन्दा शारा तला | 
मेघसन्धि! पदात त धनजथछुपाद्रवत्‌ ॥४॥ 
आपाद च महातेजा मघसान्धघनजयम्‌ 


| 
| 
। 
j 
| 
j 
| 
। 
उ 
§ चालभावान्सहाराज प्रावाचद न काशलातू ॥ ५ ॥ 
४1 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


re 
ee 
२२... 


RE 


किमयं चायते वाजी स्त्रीमध्य इव सारत | 
हयमेनं हरिष्यामि प्रयतस्व विसोक्षणे ॥ ६॥ 
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तुम्हारा मंगल होवे, अब में जाता हूं। | महावीर सहदेवपुत्र अधसन्धिने अजुनको | 
भरतसत्तम इन्द्रपुत्र धनञ्चयने वहांपर समीप आया हुआ देखकर आहव 
पुत्रके द्वारा विधिपूर्वक पूजित तथा किया । अनन्तर बह रथी घलुप, बाण 
दोनों भार्याओंसे अनुज्ञात होकर घोडेका और तलत्राणधारी मेघहन्धि गज 
अनुगमन किया । (२९- ३२) ` नगरसे निकलकर पदाति अजुनकै सम | 
आए्बमेधिकपर्वमें ८१ अध्याय समाप्त । उपस्थित हुआ; मद्ातेजस्वी ब | 

आश्वमेधिकपर्वमे ८२ अध्याय । घनज्ञयको पाके बालस्थमावके वर्ण 


> विहतमतिता 


श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, हे महाराज! होकर अकाशल-पूर्वक अजुनसे १९ 
वह धाडा सप्लुद्रसाहत पृथ्वापर भ्रमण हे भारत! क्या आप ल्रियोके १ | | 
८“ | करक हास्तनापुरका आर लाटा | अजुन विचरनेवाले परुषको भांति इस घाडका ॥ | 
. $ मो इच्छानुसार घोडेका अनुगमन करते | जगतके बीच घुमरे! में इस घो | 
 & हुए क्रमस मगधद्शक राजमवनके इरता हूं, आप इसके छुडानका | 
न | समीप आये । ६ प्रभु ! क्षत्रघमेन ।स्थत करिये। यद्यपि आपने युद्धम गर पित 
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अदत्ता$्चुनथो युद्धे यदि त्वं पितृभिभम । 
करिष्यामि तवातिथ्यं प्रहर प्रहरामि च 
इत्युक्तः प्रत्युचाचेनं प्रहसन्निव पाण्डवः | 
विश्वकता मया चाय इति मे त्रतमाडितम्‌ 
आचा ज्यछेन नृपते तचाऽपि विदितं घुवम्‌ । 
प्रहरस्व यथाशक्ति न मन्युर्विद्यते ममन 
इत्युक्तः प्राहरत्पूव पाण्डवं मगधेश्वरः । 
किरञ्‌ झार सहस्राणि वर्षाणीव सहस्रक 
ततो गाण्डीवश्वुच्छरों गाण्डीबप्रहिते? दारे! । 
कार मोघांस्तान्वाणान्ख यत्नान्भरतषभ 
सा मोघ तस्य बाणी कृत्वा वानरकेतनः | 
छारान्छुमोच ज्वलितान्दीपास्यानिव पन्नगान्‌ ॥ १२॥ 
ध्वज पताकादण्डेषु रथे यन्त्रे हयेषु च । 
अन्येषु च रथाङ्गेषु न शरीरे न सारथो 
संरध्यथमाण। पार्थेन शरीरे खव्यसाचिना | 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


॥ १०॥ 


॥ ११ ॥ 


॥ १३ ॥ 


पितामहगणकी अलुनय नहीं की है, 
तोमी में तुम्हारा रथातिथ्य करूंगा; 
इसलिये आप मेरे ऊपर प्रहार करिये 
ओ में भी तुम्हारे ऊपर प्रहार करूं (१-७) 

पाण्डुपुत्र अजुन मेघसन्धिका ऐता 
बचन सुनके इंसकर उससे बोल, कि 
| करनेवालेका निवारण करना ही 
भेरा ब्रत हे । हे राजन्‌! जेठे भाईने 
मेरे ऊपर यह आर अर्पण किया दे, उसे 
तुम विशेष रीति जानते दो, तुष 
सामरथ्येके अनुमार सुझपर प्रहार करो, 
उपस म कुद्ट न इंगा। मगधश्र 
पाण्डवका एसा बचन सुनके वषा करने” 
बाले इन्द्रकी भांति अजुनके ऊपर 


SeeeeeeeeeeeseeeeseeseesEE332922322399P 


सेकडों सहस्तों बाण बरसाने लगा । तत्र 


गाण्डीवधारी अजुनने गाण्डीवस छूटे 
हुए बाणोंसे मगधराजके यन्षपूर्वक 
चलाये हुए बाणोंका निष्फळ कर दिया। 
हे भरतश्रेष्ठ ! कपिध्वज कुन्तीपुत्र अजुन 
मगधघराजके बाणोंको व्यथ करके प्रदीप्त 
मुखवाले सपकी भांति प्रज्वलित बण 
चलाने लगे, परन्तु अजुन सगधश्वरक 
शरीर और सारथीके ऊपर बाण न चला: 
कर उनकी ध्वजा, पताका, दण्ड, रथ, 
यन्त्र, घोडो तथा अन्यान्य र्‌थाङ्गीके 
ऊपर बाणोंकी वर्षो करने लगे । (८-१ दे) 
* सगधेखवरका शरीर सव्यसाचीके 
द्वारा रक्षित होनेसे उन्होंने निज वीर्य- 
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सन्थसान! स्ववीय तन्सागध! प्राहिणाच्छरान ॥१४॥ | 
ततो गाण्डीवधन्वा तु भागघेन सूशाहतः १ 

बभो वसन्तक्षमथ पलाश? पाष्पिला यथा ॥ १७॥ 1 

अवध्यमान! सोधष्ण्यप्रन्मागथ!) पाण्डगध मन | | 

तेन तस्थो सर कारव्य लोकवारस्थ दशने १६ ॥ | 
सव्यसाची तु संकुद्धो विकूष्य बलवद्धनुः । | | 
हयांश्चकार निर्जीवान्सारथेश् शिरोऽहरत्‌ ॥ १७॥ | 
धनुश्चास्य महचित्रं क्षुरेण प्रचकतं ह । | 
| 

। 

| 

| 

| 

| 
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हस्तावापं पत्ताकां च ध्वज चास्य न्यपातथल्‌ ॥ १८॥ 
स राजा व्यथितो व्यश्वो विधलुहतसारथिः । 
गदामादाय कौन्तेयममिहुद्राव वेगवान ॥ १९॥ 
तस्यापतत्त एवाझु गदां हेमपरिष्कूताम । 

झारेश्वकत बहुधा बहुभिशेधवाजितेः ॥ ३०॥ 
सा गदा झाकलीसूता विशीर्ण्रणिधन्धना | 

व्याली विसुच्यमानेव पपात धरणीतले ॥ ११ ॥ 


विरथं विधनुष्कं च गदया परिवजितम्‌ । | | 

सान्त्वपूर्वेभ्रिदं वाक्यमन्रचीत्कपिकेतनः ॥ २२ ॥ | 

| बलस शरीरको रक्षित हुआ समझकर पताका ओर ध्वजा काठके प्रथ्वीपर | | 

| ! पाथक ऊपर बाण चलाया । तब गाण्डी- गिरा दिया । मगधराज बाणोंसे पीडित । 

8 वारी अजुन मगधराजके द्वारा अत्यन्त ओर घोडे तथा सारथीसे रहित होकर १ | 

ता | घायल होकर वसन्तकालमें फूले इए | गदा उठाकर वेगपूर्वक अर्जुनकी ओर | | 

2 पलाश्चवृक्षका भांति ग्लोमित हुए। हं दाडा; अजुनन गगिद्धपङ्कयुक्त बाणा | | 

ह. झरुवद्वावतस ! मगघराज अत्रध्यमान उस समागत मगधराजक सुबर्णभूपषत | 

® होकर अजुनको घायल करके लोकास्थित गदाको काटकर कह डुकडे कर दिया। | | 
। रांका देखनेके लिये स्थित हुए। वह गदा श्रकलीभूत तथा मणिबन्धत र | F 
[जान बलपूपक धनुष्‌ खचकर च्युत होकर छूटी हुई व्यालीकी भाँति १ | ' 

[जके घोड़ोंको प्राणरहित करके पृथ्वीमे गिरी । मगधराजके रथविहीत | | 


49 


का सिर काट दिया ओर तथा धनुष और गदारहित होनेपर | । 
चित्र घनुष,हस्तावाप, | समराग्रणी बुद्विमान्‌ अजुनने उन्हे फर ॥ 
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| पया! क्षत्रपमाध्य दाशतः पुच गम्यताम्‌ । 
बह्तत्खसर कम तव बालस्य पार्थिव ॥ २३ | 


युाधाष्ठिरस्य सदेशो न हन्तव्या नृपा इति | 

तेन जीवसि राजंस्त्वसपराद्धोऽपि मे रणे ॥ २४॥ 
इति मत्वा तदात्मान प्रत्यादिष्टं स्म मागधः । 
तथ्घब्षियभिगस्थैनं प्राञ्ञालिः प्रत्यपूजयत्‌ ॥ २५॥ 
परााजताशरस भद्र त नाह योद्वामरहोत्खहे । 
थद्यत्कृत्य तया तेऽद्य तद्‌ बाहे कृतमेव तु ॥ २६॥ 
तथजऊुन। सन्नाश्वास्थ पुनरेवेदमब्रवीत्‌ । 

आगन्तव्य परां चचीमश्वसेधे नृपस्य नः ॥ २७॥ 
इत्युक्तः ख तथेत्युक्त्वा पूजयामास तं हयम्‌ । 
फाल्गुन च युविश्रष्ठं विधिवत्सहृदेवजः ॥२८॥ 
तलो थथेष्टगक्षत्युनरेव ख केसरी | 

तत? सछुुद्रतीरेण बङ्गान्पुण्ड्रान्सकोसलान्‌ ॥ २९॥ 


2995 9529 5228 99399 99993999989७99999999999999995993939399939999999 ०७३० ०७३ 


90993999933939933399939993998999999939959999999999993995992899998:99/970999399+39७७७७७७७७७७७७७७५७७७७७३०७७७३७७७७> 


"१ ane 2. ` ` 
पीडित करनेकी इच्छा नहीं की, अनन्तर | सङ्ग युद्ध करनेकी इच्छा नहीं है, इसके 
| कपिध्वज अजुन उस विमनस्क कतर धर्में अनन्तर जो करना होगा, उसके लिये 
| स्थित मगधराजको धीरज देते हुए आप बुझे आज्ञा करिये, में वही कार्य 
रोले । हे पुत्र ! बालक होके युद्धमें | करूंगा | ( २५-२६ ) 
तुम्हारे ऐसा महत्‌ कमे करनेसे क्षत्रधर्म अर्जुन मगधराजको धीरज देके फिर 
पर्या प्रूपले दीख पड़ा, अब लौट जाओ। उससे बोले, आगामी चेत्री पूर्णिमामें 
हे राजन्‌ ! राजाओंको मारनेके लिये राजा युविष्टिरका अश्वमेध यज्ञ होगा, 
धमेराज युचिष्ठिरने निषेध किया है, इस उस समय तुम वहांपर जाना । (२७) 
ही निमित्त तुम घुद्धमे अपराध करके हे महाराज ! सहदेवपुत्र मेघसन्धिने ; 
भी जीवित हो । (१४--९४) अजुनका ऐसा वचन सुनके उसे स्वी- 
| उस समय मगधराजने अपनेको कार कर वरश्रेष्ठ अजुन आर घाडका 
& यथाथेमे हो निराकृत समझके हाथ घेपूवैक पूजा की । अनन्तर वीरः 
जोडके अजुनके निकट जाकर उनकी केसरी घनञ्जयने इच्छानुसार समुद्रक | 
पूजा करके कहा । हे पार्थ ! में तुम्हारे तटसे जाते हुए क्रमसे वज्ञ, पुण्डू ओर 
नि ति देश्चोंमे पुनवार घोडके 
3 रात हुआ हल ।आपरे | र 


= 
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| तत्र तत्र च भूरीणि म्लछसेन्यान्यनेकशा! । | 
1 विजिग्ये धनुषा राजन्‌ गाण्डीवेन धनळथः ॥ ३० ॥ ie 
इति भ्रीमहाभारते शतसाइस्प्यां संदितायां वैयासिक्यां आश्वमेथिके पर्वणि | 
| अनुगीतापर्षेणि मागधपराजये थशीतितमो5ध्याय; ॥ ८२ ॥ | 
१ वैक्षम्पायन उवाच- मागधेनाचितो राजन्पाण्डव! श्वेतवाहन! | | 
| दक्षिणां दिशमास्याय चारयामास तत हयम्‌ ॥१॥ | 
ई तत! स पुनरावत्य हयः कालचरो बली । | 
आससाद पुरी रम्यां चेदीनां शुक्तिसाहयास ॥ ९॥ 
h | : क शरभेणाचितस्तन्र शिशुपालखुतेन स! । । 
| § युद्धपूव तदा तेन पूजया च महाबलः ॥ है ॥ ह 
(1 ततोऽचितो ययौ राजंस्तदा स तुरगोत्तम्म) । । 
| काशीनड्कान्कोसलांश्च किरालानथ तङ्कणान्‌ ॥४॥ | 
पूजां तत्र यथान्याथं प्रतिग॒ह्य धनंजयः | | 
§ धुनरावृत्त्य कौन्तेयो दशाणोनगमत्तदा ॥ ५ ॥ {५ 
§ तत्र चित्राङ्गदो नाम बलवानरिसदन! । i न 
| तेन युद्धम भूत्तस्य विजयस्थाति भेर वम्‌ ॥ ६॥ | 
| तं चापि वशमानीय किरीटी पुरुषषे भः । i | 
| § निषाद्राज्ञो विषयमकलव्यस्य जग्मिवान्‌ ॥ ७॥ | | ` 
1४ | ( 
| | पीछे गमन किया । है महाराज ! अजु- शुक्ति नामी रमणीय नगरीमें पहुंचा । 
[F ई नने गाण्डीव धनुषके सहारे इन सब वहांपर महाबलवान्‌ अजुन शिशुपालः | | 
| व्या देशे राजाओंकी म्टेच्छ प्रभृति समस्त | पुत्र शरमके द्वारा युद्धमें पूजित हुए । | | 
| सेना जय की । ( २८--३० ) फिर वह घोडा. पूजित होकर काशा, | | | 
| ! हाल तरिक पढसे ८२ अध्याय समाप्त । अङ्ग, कोञ्चल, किरात आर तगन दक्ष | | । 
} जाइ्वमेिकपरे ८३ अश्वाय | गया; कुन्तीपुत्र अजुनने बहाँपर यथा | | 
| श्रीवद्म्पायन दुनि बोले, हे महा क्रमसे पूजा प्रतिग्रह करके दक्षाण देशम «६ | 
§ राज ! , खेतवाहन अजुन मगधराजके गमन किया । वहां बलवान्‌ अरिमर्दन ह| ९ 
१. | द्वारा पूजित होकर दक्षिण देशमै जाकर चित्रादके सङ्ग अर्जुनका अलन्त | | £ 
१ : घोडके सङ्ग विचरने लगे । अनन्तर बह भयङ्कर युद्ध हुआ । ( १-६ ) | 
बलव हज टि छ 
नू घोडा रोटकर चदीवालोकी पुरुषश्रेष्ठ अजुन चित्रांगदका ९ 
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| | एकरव्यसुतश्चैनं युद्धेन जगृहे तदा । 1 
हू तञ्च चक्र ।नधाढ। स संग्राम लामहषणस्‌ ॥८॥ | टु 
| |; ततस्तमपि कोन्तेय! सम्ररेष्वपराजित! | 
| | | जिगाय युघ दुधषा यज्ञविघाथमागतम्‌ ॥ ९ ॥ र 

| | ख त जञत्वा महाराज नषांद पाकशासनि | 3 
| । आचत; यमा सूया दाक्षण ललिलाणवम्‌ ॥ १०॥ | 
| । | तञश्चाप द्वावडरान्ध राद्रेमाहिधकेरपि | ठर 
| | तथा कोछगिरथश्च युद्धमालीत्किरीटिनः ॥ ११॥ | 
| | ताश्चापि बिजयो जित्वा नातितीव्रेण कर्मणा | | | 
| | | तुरङ्गमवदनाथ सुराषट्रानाभितो ययौ ॥ १२॥ A 
| | गाकणम्रथ चाल्लाद्य प्रभासमापि जग्मिवान्‌ । A 
1 | | लता द्वारवता रम्या द्वाष्णवारा भपालिताम्‌ ॥ १३ ॥ A 
| | | अखखाद हय! श्रीमान्कुद्राजस्य यज्ञिय! | | 
| 0 ही तखुन्मथ्य हयश्रेष्ठ यादवानां कुमारकाः ॥ १४॥ न 
| | | प्रययुस्तास्तदा राजनुग्रसना न्यवारयत्‌ । 9 
। | तत! पुराद्विनिष्क्रम्घ वृष्ण्यन्धकपातिस्तदा ॥ १५॥ | 
| | सहितो वासुदेवेन मातुलेन किरीटिनः । , 
| | | करके निषादराज एकलव्यके राज्यमें कोल्लुगिरेय लोगोंके संग किरीटिका युद्ध | 

| | गये । उस समय एकलव्यपुत्रने युद्ध हुआ था । उन लोरगोको जीतकर ह 
| । | करके घोडा ग्रहण किया, तब अजुनके | घोडेके वशवती होकर अजुनने सुराष्ट्र 3 
| | संग निषादोंका रोएको खडा करने- की ओर गमन किया, फिर घोड $ - 
। | बाला संग्राम हुआ । अनन्तर युद्धमें गोकणमें पहुंचके प्रभासमें जाकर वहां वे | र 
| | 8 दुध१ अपराजित कुन्तीपुत्रन यज्ञमें विन्न बृष्णत्रीरोसे पालित रमणीय द्वारका- | 
| | १ करनेके लिये समागत एकलव्यपुत्रको | पुरी पहुंचा । ( उ क्ती 
| | छः किया । है महाराज! इन्द्र पत्र कुरुराजके यज्ञीय घोडी द्वारवती- | , 

hg अजुन निषाद्राजके पुत्रको जीतकर पुरीमै आया हुआ देखकर यादवकुभार- | 
| “सके द्वारा परमादरपूर्वेक पूजित होके गण उसे उन्मथित करने लंग, परन्तु | 
E फिर दक्षिण सम्ुद्रकी ओर गये । वहां वृष्णप्रन्धकृपति उग्रसेनने नगरस बाहिर 
दिड आन्ध्र, रोद्रकर्मा माहिषक और होकर कुमारोंको निवारण किया। फिर १ ; 
eeee 2933399366 6SE 
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॥ १६ ॥ 


परया भारतश्रष्ठ पूजया समवास्थता । 


ततस्ताभ्यामनुज्ञातों ययौ थेन हथो गत! 


॥ १७ ॥ 


तत! स पश्चिम देश समुद्रस्थ तदा हय! । 


क्रमेण व्यचरत्स्फीत तत! पञ्चनदं ययौ 


॥ १८ ॥ 


तस्मादपि स कौरव्य गन्धारविषथ हय! । 


विचचार यथाकामं कौन्तेयानुगतस्तदा 


॥ १९॥ 


ततो गान्धारराजेन युद्धसासीत्किरीटिन! । 


घोरं दाकुनिपुत्नेण पूर्ववेराुखारिणा | 


६९७ || 


~ 


इति आमहाभारते शतसाहसुऱ्यां संहितायां वेयालिक्यां आश्वभेथिके पवेणि 
अनगीतापर्वणि अश्वानसरणे तयशीतितमोऽध्थायः ॥ ८३ । 
शस्पायन उवाच- छाकुनस्तनया वारा गान्घाराणा महारथ । 


प्रत्युद्यया युडाकश सन्यन सहता55० त॥ 


॥ १ ॥ 


हस्त्यश्वरथयुक्तन पताकाष्यजमालना । 


अरष्यसाणास्त याधा व्ुपस्य दाकुनवधल 


॥ २॥ 


अभ्ययु। साहताः पाथ प्रगहातराराखना! । 


स तानुवाच घर्मात्मा बीभत्सुर पराजित! 


॥ ३॥ 


युविष्ठिरस्य वचनं न च ते जगृहुहितम्‌ । 


~ 


वह किरीटीके मामा वसुदेवके संग 
मिलकर कुरुश्रेष्ठ अजुनके निकट जाकर 
प्रीतिके सहित विधिपूबक परम आदरसे 
उनकी अभ्यर्थना करते हुए स्थित इए; 
तब अजुन उन लोगोंसे अनुमति लेकर 
घोडके पीछे गमन करने लगे । अनन्तर 
घोडा स्चुट्रक पश्चिम देशमै विचरते इए 
स्फूति होकर क्रमक्रमसे पञ्चनदे गया। 
हे कोरव्य | घोडा उस देशे इच्छानु 
सार गान्धार देञ्चमं गया; वहांपर पहिले 
वरके अनुसार गान्धारराज झकूंनिके 
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पुत्रके संग सऱ्यसाचीका तुझुल संग्राम 
हुआ । ( १४-९०) 
आश्वमेधिकपर्वेमै ८३ अध्याय समाप्त । 
आश्वमेधिकपवेम ८४ अध्याय । 
श्रीवेश्स्पायन मुनि बोले, गान्धार 
राज महारथ वीरशरष्ठ चकुनिपुत्र पर्क 
ध्वजा, माला, हाथा, घाड | रथयु 
महासेनाके बीच घिरकर युद्ध % 
लिये अजुनके निकट गया । याद 
राजा शक्कुनिके मरनेत्ते अत्यन्त 
हाकर धनुष ग्रहण करके 
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तो खमत्य कुरुश्रछ ।वाघवत्प्रातपूवकस्‌ 
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| | | वायसाणाशप पाथन सान्त्वपूवममर्षिताः ॥५॥ 

$ पारवायं हय जग्सुस्ततश्चुक्रोध पाण्डव! | १ 
| | | तत? 1शरास दीपाग्रेस्तेषां चिच्छेद पाण्डवः ॥ ५ ॥ | 
| क्षुरंगाण्डावनिसुक्तेनांतियत्नादिवाजुन! § 
| | ते बघ्यमानाः पाथन हयखुत्खज्य संभ्रमात. ॥६॥ 

। | न्यवतन्त महाराज दारवषादिता भूषाम्‌ । 

|, | निरुध्यभानत्तेश्वापि गान्धारे? पाण्डुनन्दनः ॥७॥ 

| आ।दिइयादिवय तेजस्वी शिरांस्येषां न्यपातयत्‌ । 

| वध्यमानेषु तेष्वाजौ गान्धारेषु समन्तत। ॥ ८॥ 

| | ख राजा शाकुने; पुत्र) पाण्डव प्रत्यवारयत्‌ । 

| | | लें युध्यनानं राजानं क्षत्रधम व्यवस्थितम्‌ ॥९॥ 

| | पार्थोँञ्तवीन्न मे वध्या राजानो राजशासनात्‌ । 

| अल युद्धेन ते वीर न तेऽस्त्वद्य पराजयः ॥ १०॥ 

१ | | इत्युक्तस्तदनाइत्य वाक्ग्रमज्ञानमोहितः । 


अपराजित धमीत्मा बीभत्सु अजुनने द्वारा एकबारही रोके जानेपर भी बार 
उन लोगोको युधिष्ठिरका हित वचन बार बाण चलाकर उन लोगोंके पिर 


| | उन लोगांने उस वचनको नहीं काटे । (१-८) 

माना । जब पाण्डुपुत्र अजुनके सान्त्वन जब अजुन युद्धमें गान्धार सेनाको 
भावसे निवारण करनेपर भी उन सब सांतिसे संहार करने लगे, तब राजा 
लोगोंने उस वचनको न सुनके क्रोध झकुनिक्रे पुत्रने युद्ध करत हुए पाथको 


| के 
| न 
| | 
| | 
| 
| | 
कि | अजुनके सामने गमन किया। युद्धमें अजुनने फिर गान्धार योद्धाओंके 
|| | 
| | 
| > 
| 
| | 
| 


| 
| 
| 
| १ एक घोडा पकडनेके लिये गमन किया, निवारण किया । क्षत्रधमेमे खित राजा ' 
| तब अजुन क्रुद्ध होकर सहजदीसे क्षकुनिपुत्रके युद्ध करते रहनेपर अजुनने 
१ /। ॥# गाण्डावस छुटे हुए दीपाग्र क्षरक उससे कहा, कि राजा, पे 
- | सहारे उनका चिर काटने लगे! हे आज्ञानुमार राजा लोग मरे वष्य नहीं 
॥। ह महाराज ! योद्धा लाग अजुनके द्वारा हैं; इसलिये अब युद्धकी आवश्यकता ; 
i घायल तथा बाणोंकी वर्षाय अत्यन्त । नहीं है, और आज तुम्हारी.भी पराजय 
र. पीडित होकर घोडेका छोडके सम्भ्रमके | न हुवे । जब पाथने शकुनिपुत्रसे | 
म त iN हुए । अनन्तर पाण्डुपुत्र एसा कहा, तब उन अज्ञानसं साइत { 
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स दाक्रसम्रकमोणं समवाकिरदाशु"? ॥ ११ ॥ 
तस्य पाथ! शिरस्जाणमधचन्द्रण पात्रणा | 
अपाहरदमयात्मा जयद्रथाशरा यथा ॥ ११ ॥ 
त इष्टवा विस्मय जग्छुगान्चारा। सव एव ते । 
इच्छता तेन न हतो राजेत्यासि च त बिदुः ॥ १३॥ 
गान्धारराजपुचस्तु पलायनकृतक्षण। | 


ययौ तेरेव सहितस्रस्तैः क्षुद्रबगेरिव ॥ १४ ॥ 
तेषां तु तरसा पाथस्तञव पारधावतान्‌ । 
प्रजहारात्तमांगान भछुः सन्षतपवा म? १७ ॥ 


ज 
उच्छितांस्तु सुजान्केचिन्नाबुध्यन्त शर हृतान्‌ 


दारेगाण्डीवानसुक्त। पृथुमि। पाथचांहत। ॥ ९६ ॥ 
सञ्रान्तनरनागाश्वशपलाद्वंट्रत बलघ | 


र” 


। 
| 
पर. 
त 
; 


हत विध्वस्त भूयिष्ठमाचतेत सुहुछेहु! ॥ १७॥ 
१ नाभ्यहद्यन्त वीरस्य केचिदग्रेउग्र्यकमेण? । 
रिपवः पात्यमाना वे ये सहेयुधनजयस्‌ ॥ १८॥ 


ततो गान्धारराजस्य मन्त्रिबृद्ध पुरःसरा । 
होकर उस वचनका अनादर करत हुए | भांति उस डरी हुई सनाके सहित भागा। 
| ग्रक्रसेडश कमकारी अजुनको बाणोंपे योद्धाओंके भागनेपर पृथापत्र अजुन 
छिपा दया । अमयात्मा पृथापुत्र सन्नतपवयुक्त भछ'ख्स उनके पर 
| अजुनने जिस प्रकार जयद्रथका सिर | काटने लगे । अजुनके गाण्डीव धनुपते 
8 काटा था, उसी भांति कङ्कपत्र विभूषित छूटे हुए पृथुछ बाणोसे ऊंची भुजाओंके 
॥ अधचन्द्र बाणस भरक्ुनिपुत्रका शिरस्राण कटनेसे किसीकिसीका मालूम ही १ 
९ ईरण किया | गान्धार सेना अजुनके हुआ । मनुष्य, हाथी ओर घोडीक 
स कायको देखकर परम विसित हुई; बीच कोई दौडने, कोई गिरने तथा 
ह छा रहनपर भा घडानपत्रका कोई बिश्वस्त होकर बार बार लोटे 
घ नहा किया; उससे सबने उन्हे राजा लगा । जो सब ज्ञु अर्जुनके संग गुर्द |. 
करनेभें. समर्थ थे उनके मारे जापर | | 
उस प्रधानकमी वीरश्रेष्ठ पाथके सा | 


कोई मी न दोष पडा | ( १४-१८ / 4 
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। | | जनना ।नयया आता पुरस्कृत्याधमुत्तमम्‌ ॥ १९॥ र 
211 सा न्यवारयदव्यग्ना तं पुरं युद्धढुमदम्‌ । १ 
| | | भरादइयामास च त जिष्णुमक्किष्रकारिणम्‌ ॥ २०॥ 

| ता पूजायत्वा चासत्सु! प्रसादसकरात्प्रसुः | 
| | | शकुनेश्चापि तनयं सान्स्वयन्निदमत्रवीत्‌ ॥२१॥ | 
| | | न ले प्रिय अहाबाहो यत्ते बुद्धिरियं कृता । | 
| | प्रतियोदुममित्न्न तेव त्वं ममानघ ॥२२॥ 

। | गान्धारी मातर स्छत्वा घुतराष्ट्रकूनेन च । ; 
| | तेन जीवालि राजंस्त्वं निहतास्त्वनुगास्तव ॥ २३॥ : § 
| | | लेव सूः छास्यतां बेरं भरा ते$भूद वुद्धिरीदशी । अ 
| | । जच्छेथाहहव परां चेत्रीम्मश्वम्ेधे नुपस्य न: ॥२४॥ 

4 हति भ्रोमहाभारते शतखाहस्व्याँ संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि | 
| | | अश्वानुखरण शकुनिपुत्रपराजये चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ | 
| । | वेश्वम्पायन उवाच- इत्युकत्वानुथयी पाथों हयं कामविहारिणप्र | | 
INN न्यचलल लला चाजा थन नागाहुय पुरम्‌ ॥ १॥ | 
| | | अनन्तर गान्धारराजकी जननी भय- | धृतराष्ट्रक कार्य और गान्धारी माताका | 
| | | भीत होकर वृद्ध सन्त्रियोंके सहित स्मरण होनेसे ही तुम्ह जीवन लाभ | 

| | | हाथमे उत्तम अध्य लेकर ऽजुनके निकट हुआ ६, परन्तु तुम्हार सब अनुचर मार | 
| | 8 गई। वह सावधानचित्तते युद्ध दुमद्‌ गव| जज € GR पड | 
| | पुत्रको संग्रामसे निवारण करती हु 0 ह वरक a र; 
| बिष्णु धनञ्जयको प्रसन्न करने लगी । परन्तु फिर कभी तुम्हारी ऐसी बुद्दि | १ 

| भ बीमत्यु पार्थ उसे सम्मानपूर्वक | न दोके तुम आगामी चत्र शशा | 
| | १ पक्ष करके शकुनिपुत्रको धीरज देते हमारे राजा युधिष्ठिरके अश्वमेध यज्ञ 
| | हुए बोले । (१९-२१) गमन करना । (९९-९४) 4 
| | | , दै महाबाहो ! तुमने इस समय आश्वसेघिकपवेमे ८9 अध्याय समाप्त । § | 
f ६ जित बुद्धिके बशवर्ती होकर मेरे विरुद्ध सव सिकार आतही 

| | बुद्ध करनेकी अभिलाष की थी, तुम्हारे श्रीवेशम्पायन मुनि बाल, अजुन ; 
| सग मेरा आत पम्बन्ध रहनेसे में उससे गान्धारराजसे इतनी बात कहके काम 
: | | | सन्तुष्ट नहीं हुआ। दे पापरहित राजन! बिद्दासि घोडेक़ो निइत्त करके वहांस | ई तह 
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ले निवृत्त तु शुश्राव चारणेव युधिष्ठिर! । 


श्रत्याजुन कुशालन स च हृथटमनाऽभयत्‌ 


॥ २ ॥ 


विजयस्य च तत्कम गान्यारावंषय तदा । 


श्रत्वा चान्येषु दशघु ख सुप्राताञ्नवत्तदा 


।३॥ 


एतास्मन्नच काल तु ठ्राद 9 माचमासकाश | 


इष्ट गृहीत्वा नक्षत्र घम राजी युधिष्ठिर! 


॥ ४ ॥ 


खमानाय सहातज्ञा! सवान्‌ भ्रातन्महापाल? | 


भाम च नकुल चच खहतव च कारव 


॥ &॥ 


प्रावाचद्‌ चच! काल तदा शमगृता बर। । 


आमन्त्र्य वदतां श्रेष्ठो भाम प्रहरतां वरम 


॥६॥ 


आयाति भीमसेनासो सहाश्वेन तवालुज१ । 


यथा मे पुरुषा! प्राहुये घनजयसारिण; 


॥ ७ ॥ 


[a > ~ ~ ९० 
उपास्थतश्च कालाब्यभानता वतत हय! । 


माघी च पौणमासीय मासः छोषो वृकोदर 


° 


॥ ८॥ 


तत्प्रस्थाप्यन्तु विद्वांसो ब्राह्मणा वेदपारगाः 


वाजिमेधार्थसिद्धयर्थ देशं पइ्यन्तु यज्ञियम्‌ 


॥ ९ ॥ 


इत्युक्तः स तु तचक्र भीमो नपतिशासनस्‌ । 


चळे, घोडा भी लोटकर हस्तिनापुरकी 
ओर चला । ( १ ) 

राजा युधिष्ठिर दूतके प्रुखसे घोडेके 
साइत अजुनके कुझ्षलपूवेक लोटनेकी 
वातो सुनके अत्यन्त इषिंत हुए और 
गान्धारराज तथा अन्यान्य देशोमे 
पराक्रमी अजुनकी जयका वैसा कर्म 
सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए । (९-३) 

“महातेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिरने इतने 
सप्रयके बीच माघी इ!दश्ची और इष्ट 
पुष्यनक्षत्र पाके भीमसेन, नकुल और 
§ सदेव प्रभृति भाईयोको बुलाया! । .उप्त 
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सम्य धामकृश्रष्ठ पृथ्यानाथ युर 
महायोद्धा वाग्मिवर मीमसेनको सम्बो 
धन करके बोले, हे भीम ! तुम्हारे मा 
धनञ्ञय घोडके सहित आ रहे हैं, यह 
संवाद मुझसे उनके सेवकाने आकर 
कहा हे । हे वृकोदर ! यही समय उप 
स्थित है, घोडा भी अभिभध्ुखी | है; 
यही माघी पोणमासी है, इसके बा 


oe 


माघ बीतेगा; इसलिये अःत्रमेधकी तोड 
थ 


~ 


~ ~ 


तथा यज्ञस्थान निरूपण करनंक प 
तुम विद्वान्‌ वदपारग ब्राह्मण 
मजा । ( ४--९ ) 


a 


on 
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| हृष्ट! खुत्वा गुडाकेदामायान्तं पुरषषअस्‌ ॥ १० ॥ 

| ततो ययो भीमसेन! प्रात! स्थपतिभि! सह । 

| | न्राह्मणानग्रतः कुत्वा कुशलान्‌ यज्ञकमंणि ॥ ११॥ 

| त स शालचय श्रीमत्सप्रतोलीखुघद्वितम्‌ । 

| | सापयामाख कोरव्यो यज्ञवाटं यथाविधि ॥ १२॥ 

| | प्रासादकातसबाघं मणिप्रवरकुट्िमम्‌ । 

| | कारयामास विधिवद्धेसरत्नांवे भूषितम्‌ ॥ १३॥ 

|. स्तङुभान्कनकचिकञ्रांश्च तोरणानि बृहन्ति च । 

| | थज्ञावतनदेशेषु दत्त्वा शुद्ध च काञ्चनम्‌ ॥ १४॥ 


अन्तः पुराणां राज्ञां च नानादेशसमीयुषाम्‌ । 
कारयाधास धर्मात्मा तत्र तत्र यथाविधि ॥ १५॥ 
ब्राह्मणानां च वेहमानि नानादेशसमीयुषाम्‌ । 
कारयामास कौन्तेयो विधिवत्तान्यनेकशः ॥ १६॥ 
तथा संप्रेबयामास दूताचूपतिद्यासनात । 

म्रीबसेनो महाबाहो राज्ञामक्िष्टकर्मणास्‌ ॥ १७॥ 
ते प्रियार्थ कुरूपतेराययुदपसत्तम। 
रत्नान्यनेकान्यादाय स्त्रियोऽश्वानायुधानि च॥ १८॥ 
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मीमसेनने ऐसा वचन सुनके राजा 
युबिष्ठिको आज्ञानुसार कार्य किया 
और पुरुष-शरेष्ठ गुडाकेश्वके आनेकी वाता 
सुनक अत्यन्त आनन्दित हुए | अनन्तर 
बृकोदरने यज्ञकमेमे कुशल ब्राह्मणोंको 
आगे क्रके बुद्धिमान्‌ स्थपतिगणके 
सहित गमन किया । उस कुरुषंशीय 
मीमसेनने स्थपतिगणोंके सहारे शह" 
समूहसे परिपूरित परम श्लोमित प्रशस्त 
प्रतोली युक्त यज्ञवाटको विधिपूर्वक मापा। 
अनन्तर सेक्डो प्रासादोंसे घिरा हुआ 
उत्तम मणियुक्त सुवर्ण तथा अनेक 
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रतनोंसे विभूषित कुट्टिम निर्माण कराया। 

_ निक 
उस गृहके स्तम्मों ओर बृहत्‌ तोरणोंका 
सोनेसे चित्रित कराया तथा यज्ञस्थानमें 
शुद्ध काञ्चन प्रदान करके उस स्थानमें 
विधानपूर्वक अन्तःपुर ओर अनेक 
देशोसे आये हुए राजाओं तथा ब्राहम- 
णॉके निमित्त बहुतसे गृह बनाये। फिर 
उन्होंने राजा युधिष्ठिरकी आक्षानुसार 
अङ्कुष्टकारी राजाओंके पात दूत मेजा; 
राजा लोग कुरुराज युधिष्ठिरको प्रिय 
कामिनासे बहुतसे रत, स्री, अश्व और 
अनेक प्रकारके शस्र लेकर आये! 
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तेषां नि!वशातां तषु शिषिरणु भहात्मनास्‌ | 


नदत! सांगरस्यव 1दवरएग भवत्स्वन! 


१९ ॥ 


तेषामभ्यागतानां च स राजा कुरुवधन! | 
व्याददशान्नपानान शाय्याश्चाप्यालथालुषाः ॥ १० || 
वाहनानां च विविधाः शालाः शालीक्षुगोर सैः । 


उपेता भरतश्रेष्ठो व्यादिदेश स धर्मराटट 


॥ ११ || 


तथा तस्मिन्महायज्ञे धर्मराजस्य धीमतः । 


समाजग्सुसुनिगणा बहवो ब्रह्मवादिन! 


॥ २९२ ॥ 


य च हिजातिप्रवरात्तच्रासन्पाधिवापते | 


समाजग्मुः सहिष्यांस्तान्प्रतिजग्राह कौरवः ॥ 


२३ ॥ 


९ ~ 
खवाञ्च ताननुययौ यावदावश्षथान्प्राति । 


स्वयमेव महातेजा दस्भ॑ त्यक्त्वा युधिष्ठिर! ॥ 


२४ ॥ 


ततः कृत्वा स्थपतयः िल्पिनोऽन्ये च ये तदा । 


कृत्स्नं यज्ञविधिं राजे धर्मज्ञाय न्यवेदयन्‌ 


॥ ९५ ॥ 


तच्छ्रुत्वा घमेराजस्तु कृतं सवमतन्द्रित। । 


हृष्टरूपो$भवद्राजा सह भ्रातृभिराहतः 


॥ २६॥ 


ऱ्श् LoS ` > ~ ~ ~ ~ 
वशम्पायन उवाच- तास्मन्‌ यज्ञ प्रदत्त तु वामना हतुवादन।। 
oS NNN 


NN NN 


महात्मा महीपालोंके श्चिबिरोम प्रवेश 
करनेके समय झब्दायमान समुद्रके 
शब्दके समान उन लोगोंके कोल!इलका 
शव्द आकाशमण्डलको स्पञ्चं करने 


। लग़ा। ( १०-१९). 


कुरुनन्दन धमराज राजा युविष्ठिरने 
समागत राजाआको उत्तम अन्न जल 
और उत्कृष्ट शय्या प्रदान करनेके लिये 
सेवकोंको आज्ञा की और वाहनोंके लिये 
गृह, धान्य, ईख तथा दूध प्रदान 
करनके लिये आज्ञा दी। बुद्धिमान्‌ 
घमेराजके उस महायज्ञमें बहुतमे ब्रह्म 


99999999999993999933399%9939399999399935 
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वादी ब्राह्मण मुनिगण आये । हे पृथ्वी 
पाल ! जो सब द्विजवर श्विष्योंक सहित 
आये, कुरुपतिने उन सबको आदरपूर्वक 
बेठाया । महातेजस्वी राजा युधिष्टिर 


दम्म त्यागके स्वयं सबके गुहपर गये. 


तथा ब्राह्मणों ओर राजाआका अनुगमन 
करने लगे । ( २०-२४ ) 


अनन्तर स्थपति तथा | 


श्चिहपीगणने यज्ञीय गृद्रादि तैयार करके 
घमेराजके समीप सब वृत्तान्त कहा | 
धमेराज युचिष्ठिर सब कार्थोको परा 


= wv क्त तथा 
हुआ सुनक भाहयाप्त आदरयु हि 


— 2! 
5 


A ळक 
४ १ 


1२ अनुगोताप | 


'€ ७८८९ 
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| | | हंतुवादान्बहूनाहु! परस्परजिगीषवः ॥ २७ ॥ 

in दहशुस्त नृपतयो यज्ञस्य विधिमुत्तमम्‌ | 

| { | | ढवन्द्रस्थव वाहत सामसनेन भारत ॥ २८ ॥ 

| दरशुस्तारणान्धच्र शातकुम्भमयानि त | 
| शाय्पाखनावहाराश्च खुबहून रत्नसचयान्‌ ॥ २९॥ 
| घटान्पाचाः कटाहाने कलशान्वधमानकान्‌ । 


न हि किँचिदसौवणमपश्यन्वसुधाधिपा। ॥ ३०॥ 
यूपांश्च छास्त्रपठितान्दारवान्हेस भाषितान । 
उपक्ल्प्तान्‌ यथाकालं विधिवद्धरिवचेस; ॥ ३१॥ 
स्थलजा जलजा ये च पशव! कचन प्रमो । 
सबानेव समानीतानपद्यंस्तत्र ते तपाः ॥ ३२॥ 
गाञ्चैव अहिषीञ्चैच तथा वृद्धस्त्रियोऽपि च | 
आढकानि च सत्त्वानि श्वापदानि वयांसि च ॥३३॥ 


| 
; 
|| जरायुजाण्डजातानि स्वेदजान्युद्धिदानि च | 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
र 
| 


8०६०-७० छ 
न 7 ळा“ 
> हु 


पर्वतानूपजातानि भूताने दहृशुश्च ते ॥ ३४॥ 
एवं प्रसुद्धितं सर्व पशुगोधनधान्यतः। 

यज्ञवाद रूपा दृष्टा परं विस्मयमागताः ॥ ३५ ॥ 
ब्राह्मणानां विशां चेव बहु सष्टाननमद्धिमत । 


अतंद्रित होकर आनन्दित हुए । २५-२६ उन सबको स्तर्णमयके अतिरिक्त अन्य 

श्रीवेश्म्प।यन ग्रुनि बोले, उस यज्ञके घातुओंको नहीं देखा। राजा लोग 
आरम्भ होनेपर हेतुबादी वाग्मी ब्राह्मण- इच्छानुसार विधिपूर्वक बने हुए सुबण- 
गण आपसमें जिगीषु होकर बहुतसे भूषित दारुपय मन्त्रसंस्कृत यूप तथा 
तुवाद कहने लग । हे भारत ! राजा- वहां आये हुए स्थलज ओर जलज 

होग देवेनद्रयज्ञकी भांति मीमसेनके शुओंको देखने लगे | वे लोग बहाँपर 
$ दारा विहित उस उत्तम यज्ञकी विधि गऊ, महिष, महाबृद्धा ख्री, जलजन्तु, 
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र इघर उधर सुवर्णमय तोरणोको ख्रापद्‌, पक्षी, जरायुज, अण्डज, सरद, 
देखने लगे; वहांपर इरया, आसन उद्धिज्ञ पर्वतीय ओर अनूप, जात प्राण" 


रछ | विद्यार)बहुतेरे जलपात्र, घड,पात्र, कलश याको देखने लग । इसह प्रकार राजा 
लोग पशु, गाधन आर घान्यक द्वारा 


आर श्राव प्रभृति 
जितनी वस्तुएं थीं, 
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1000 
| पूर्ण शतसहस्रे तु विप्राणां तञ शुञ्जचाल्‌ ॥ ३६॥ 
१ दुन्दुभिमेघानिघोंषो सहुसहुरताड्यत । 
विननादासकृचापि दिवसे दिवसे गते ॥ ३७ ॥ 
| एवं स वक्ते यज्ञो धर्मराजस्य धीमत! । 
, अन्नस्य सुबहून्‌ राजन्ञुत्सर्गान्पर्षतोपसान्ञ ॥ ३८ ॥ 
१ दघिकुल्याञ्च ददृशुः सपिंषञ्च हृदान जना! । 
क जम्बुद्वीपो हि सकलो नानाजनपढायुत। ॥ ३९ ॥ 
, राजन्नरदयतेकस्थो राज्ञस्तस्य बहाम | 
3 ततर जातिसहस्राणि पुरुषाणां ततस्ततः ॥ ४० ॥ 
| गहीत्वा भाजनान्‌ जग्छुबहूनि भरतबेम | 
| स्रग्विणश्रापि ते सर्व सुशृष्टमणिक्ुण्डलाः ॥ ४१ ॥ 
पर्यवेषन्‌ द्विजातीस्तान्‌ शतशोऽथ सहस्रशाः | 
विविधान्यन्नपानानि पुरुषा थेऽनुयाथिनः | 
त च पाप मभाज्थान ब्राह्मणाना दळुश्च ह ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां आश्वप्तेधिके पर्षणि 
अनुगीतापवेणि अश्वमेधारम्भे पंचाशीतितमो ऽध्यायः ॥ ८५॥। 


7 


रुदित होकर परम विसित इए । उस अनक जनपदोंसे परिपूरित हो 
यज्ञमं सेकडो सहस्रों ब्राह्मण तथा अन्या- एक स्थानमें रहके देखनेमें सम 
न्य मनुष्यगण उत्तम रीतिसे बनी हुई हुआ । बहांपर कई जातिके पुरुष 
बहुमूल्य वस्तुओको खाने लगे, दिन अनेक भांतिके पात्रांको ग्रहण कर 
बीतनेपर बादलके शब्द्सदश झब्दा- गमन किया । उत्तम रीतिछे परिष्क 
यमान नगाडा बार.बार बजने लगा; मणिमय कुण्डल ओर माला पहर ई 
बुद्धिमान्‌ घमराजका यज्ञ इसही भांति सहस्रों पुरुष द्विजातियोको भाज्य पर 
वचित होने लगा । ( २७-३८ ) परिवेषण करने लगे । जो सत्र सेव 
है महाराज! उस समय पर्षतके आये थे, वे लोग राज-भोग्य | 
शदृभ्न बहुतसे अन्नके देर तथा दही, अन्न ओर जल ब्राह्मणोंकों प्रदान कर 
दून आर शतक तालावोको देखकर सब लगे । ( ३८-४२) 
काई ।वास्मत हुए । हे राजन्‌ ! महा भाइवमेधिकपर्वमे ८५ अध्याय समा! 


राजक महायज्ञमे समस्त जम्चूढ्वाप उपा ठाक कका 
~ feeeeeeee 
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| १ वैशम्पायन उवाच- समागतान्वेदविदो राज्ञश्च पृथिवीश्वरान्‌ | 
Up) 


nN 


द्क्ठा याधाछरा राजा म्रीम्रखेनम भाषत ॥ १॥ 
उपयाता नरव्याघा य एते एथिवीश्वरा! | 
एतेषां क्रियतां पूजा पूजाही हि नराधिपाः ॥२॥ 


इत्युक्तः स तथा चक्रे नरेन्द्रेण यशस्विना । 
साससेनो महातेजा यमाभ्यां सह पाण्डवः | ३॥ 
अथान्यगच्छङ्गावन्दा घ्राष्णाभ। सह घमजम्‌ । 


बलदेव पुरस्कृत्य सवंप्राणञ्चतां वरः ॥ ४॥ 
युयुधानेन सहितः प्रद्युञ्चेन गदेन च । 
निशठेनाथ साम्बेन तयेव कृतवर्मणा ॥५॥ 


तेघामपि परां पूजां चक्रे आमो महारथः । 
विविशुस्ते च वेइभानि रत्नवन्ति च सर्वदः ॥ ६॥ 
युधिष्ठिरसमीप लु कथान्ते मधुसूदन! । 

अजुनं कथयामास बहुखंग्रामकर्षितम्‌ ॥७॥ 
ख त पप्रच्छ कौन्तेय। पुन! पुनररिंदमम्‌ । 

धर्मजः शाक्रज जिष्णुं समाचष्ट जगत्पतिः ॥८॥ 


आश्वमेधिकपर्वमै ८६ अध्याय । | साम्ब और कृतवर्मा भृति श गवं 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले, राजा | यके साहित धमपृत्र युबिष्ठिरके निकट 
युधिष्ठिरने वेद जाननेवाले ब्राह्मणों और | आये । महारथ मीमसेनने उन लोगोंकी 
राजाआको आया हुआ देखकर भीम- | मी पूजा की और वे लोग मीमसेनके 
सेनसे कहा । हे पुरुषश्रेष्ठ ! जो ये सब | द्वारा पूजित होकर अनेक रलोंसे परिपूर्ण 
[6 लोग आये हें, सभी पूजनीय हैं; गुइके बीच गये । ( ३-६ ) 
इसलिये इनकी पूजा रो | (१-२) | अनन्तर मधुसूदनने युघिष्ठिरके सङ्ग 
महातेजस्वी भीमसेन यश्चस्वी नर- बातोलाप करके उनके समीप संग्राम 
नाथ युधिष्ठिरका ऐसा वचन सुनके कर्षित महाबाहु अजुनको उद्देश्य करके 
यमज नकुल ओर सहदेवके सहित उन अनेक प्रकारके वचन कहे । इती पत्र 
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राजाओंकी पूजा करनेमें प्रवृत्त हुए । धर्नन्दन जग-श्रेष्ठ युविष्ठिरने अरि- | 
अनन्तर सवप्राणिश्रेष्ठ गोविन्द बलदेवको दमन देवकीनन्दनस बार बार स्वागत है 
§ आग करके सात्यकि, प्रद््न, गद,निश्वट प्रश्न . किया, तब उन्होंने धमराजसे { » 
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[ २ अनुगोताप$ 
स्स eeeeeees ९९९९९९यददद्‌, 
अ।गमद्‌ द्वारकावासा मसाप! पुरुधा ल्प | 
योऽद्राक्षीत्पाण्डवश्र्ठ बहुसंग्रामकांषतम्‌ ॥९॥ 
समीपे च महावाहुमाचष्ट च झम प्रभा | 

कुरु कार्याणि कोन्तेय हयमेधार्थसिद्वये ॥ १०॥ 
इत्युक्त प्रत्युवा चैनं घमराजो युधिष्ठिरः । 

दिष्टया स कुशली जिष्णुपाथाति च साधच ॥ ११॥ 
यादिदं संदिदेशास्मिन्‌ पाण्डवानां बलाग्रणी। । 
तदाज्ञातुमिहेच्छामि भवता यदुनन्दन ॥ १२॥ 
इत्युक्तो धमराजेन घृष्ण्यन्धकपतिस्तद्‌। । 

प्रावाचद यचा वाग्मा घमात्मान युधाछरछ ॥ १३ ॥ 
इदमाह महाराज पाथवाक्य स्मरन्नर! । 

वाच्या युघा्ठर? कृष्ण काल वाक्यामद घल ॥ १४॥ 
आगाषष्यान्त राजान! खच च कारवष भ । 

प्राानां महता पूजा काया ्यतत्क्षस एह न॥ १% ॥ 
इत्यतद्वचनाद्राजा विश्चाप्यो मम मानद । 

यथा चात्ययिक न स्थाद्यदघोहरणेः्मवत ॥ १६॥ 
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| कहा, हे प्रथु ! जिसने संग्रामकर्षित | अनन्तर बाग्मिवर वृष्णि ओर | 
` उस पाण्डपश्रेष्ठ घनञ्जयको देखा अन्धकपति कृष्ण धर्मात्मा धमराज | | 
| था, वे दर।रकावासी आते पुरुष तुम्हारे युविष्टिका ऐसा वचन सुनके अजुनकी | | 
1 समीप आये ६; अब आप अश्व बात स्मरण करके बोले, दे महाराज ! । | 
| मेघ सिद्धिके निमित्त सब कार्य अजुनने मुझसे यह बात कहां हैं, । | | 
$ फारय।(७- १०) तुम समयके अनुसार राजा युविष्ठिर | | 
' धमराज युधिष्ठिर कृष्णका ऐसा मेरा यह वचन कहना, कि. है काख 
चन सुनके उनसे बोले, हे माधव ! षभ! इस यज्ञमें जो सब महात्मा राजा | | 
है जिष्णु धनञ्जय मर भाग्यसे ही लोग आवेग, हम लोगोंकों विशेष करी | 
शला होकर आये हैं। उस पाण्डव- उनकी पूजा करनी होगी । हे मानद ! { | र 


इसके अतिरिक्त राजाको मेरा यह हित 

बचन सुनाना, कि जिसमें अध्येप्रदात | 

विषयमें अव्यवस्था न हो, वढ आप 99 
99299 


र? रू! 
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कतुमह।ति तद्राजा अवांश्चाप्यनुम्न्यत्ताम्‌ । 
राजदधान्न नव्थेयुरिमा राजन्पुनः प्रजाः 
ददसन्यच्च कान्तंथ वच! स पुरुषा5त्रवीत । 
धनजयस्य नृपते तन्मे निगदतः श्रृणु 
उपघास्थति यज्ञ नो मणिपूरपतिनप; । 
पुत्री सप्त महालेजा दयितो बश्रवाहनः ॥ १९ 
ते भवान्मदपेक्षाथ विधि वत्प्रातिपूजयेत्‌ । 
स लु अत्तोऽनुरक्तश्च मम नित्यमिति प्रभो ॥ २०॥ 
इत्येतहूचनं शुत्वा धर्मराजो युविष्ठिर! । 
आमिनन्द्यास्य तद्वाक्यामिद्‌ वचनब्रवीत्‌ 


॥ १७॥ 


॥ १८॥ 


॥ २१॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्व्यां संहितायां वैयासिक्यां आंश्वमेधिके पर्वणि 


अनृगीतापर्वणि अश्वमे धारंभे षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६॥ 


३४ 
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युधिष्ठिर उवाच- श्रुत प्रियामेदं कृष्ण यत्त्वमहंसि भाषितुम्‌ । 
तन्म्रेऽम्ृतरखं पुण्य मनो 
बहूनि किल युद्धानि विजयस्य नराधिपे? 
पुनरासन्‌ हृषीकेश तत्र तत्र च मे श्रुतम 
कि निमित्तं स नित्यं हि पार्थः सुखविवजितः | 


हाद यति प्रभो 


॥ २॥ 


[oy 


र्ये तथा उस विषयमें अनुमति करि- 
गा। राजद्वेषके हेतु जिसमें यह प्रजास- 
मूह विनष्ट न होवे ? । ( १३-१७ ) 

हे कोन्तेय ! उस पुरुषश्रेष्ठ घनञ्जयने 
इतना कहके ओर एक बात जो मुझसे 
ही हे, उसे सुनो; उन्होंने कहा है, 
रा परमप्रिय पुत्र मणिपूरका राजा 
मह।तजस्वी ब्भवाहन इस यज्ञम आवेगा, 
आप मर अनुरोधसे उसका विधिपूर्वक 
समाद्र करना । हे प्रभु ! वह मेरा अत्यन्त 
भक्त आर अनुरक्त हे । ( १८-२०) 
षमराज युधिष्ठिर इतनी बात सुनक 


क्‌ 
ये 
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उनके उस वचनका अभिनन्दन करते 
हुए वचन कहने लगे । (२१) 
आइवमेधिकपदमें ८६ अध्याय समाप्त । 
आइवमेघिकपवमे ८७ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण ! मेंने हस 
प्रिय वचनको सुना, हे प्रथु | तुम्हारे 
मुखस निकली हुई असृतरससदश्च 
पवित्र वाणी रि 


मेरे चित्तको अत्यन्त $ 
आनन्दित करती है । हे हपीकेश्च ! मेने § 
सुना है, कि अजुन जिन स्थानोंमें गये / ॥ 
थे, उन स्थानोमि राजाओंके सङ्ग उनका. 


फिर बहुत युद्ध हुआ था | बुद्धिमान्‌ % 


; 
| 
j 
| 
| 
; 
१ 
| 
| 
॥ १ ॥ | 
| 
| 
४ 
; 
| 
j 
| 
§ 


RRR a 
“a है महाभारत | द 
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"जुका अतीव विजया घामान्नांते स दूयत मन! ॥ ३ ॥ 


पु १ संचिन्तयामि कोन्तेयं रहो जिष्णु जनादन । 
| अतीव दुःख भागी स सततं पाण्डुनन्दनः ॥४॥ 
कि नु तस्य चारीरेऽस्ति सबलक्ष णपूजिते । 
| अनिष्टं लक्षणं कृष्ण येन दुःखान्युपादनुते ॥५॥ 
§ अतीवासुख भोगी स सततं कुन्तिनन्दनः । 
| न हि पश्यामि बीभत्खोनिन्द्यं गात्रेषु किचन । 
। | तव्यं चन्मयैतद्वै तन्मे व्यार्यातुमहसि ॥६॥ 
110 इत्युक्तः स हृषीकेशो घ्यात्वा सुमहतुत्तरम्त्‌ । 
३ राजानं भोजराजन्यवधेनो विष्णुरञ्रबीत ॥७॥ 
न हास्य नृपते किचित्सम्छिष्टसुपलक्षये । 
कते पुरुषास हस्य पिण्डिकेऽस्याधिके यतः ॥ ८ ॥ 


स ताभ्यां पुरुषव्याघ्रो नित्यमध्वसु वतेते । 
न चान्यदनुपश्यामि येनासौ दुःख भाजनश्च ॥९॥ 
इत्युक्तः पुरुषश्रष्ठस्तदा कूष्णेन घीमता । 


एथापुत्र अजुन किस लिये सदा सुख. | उचित है। ( १--६) 
` $ रहित हुआ है, उसे में नहीं जानता; भोजराजन्यवधेन हृषीकेंश युषि 
है इससे मेरा चित्त बहुतही दुःखित होता | रका ऐसा वचन सुनके उत्तम महत्‌ 
8 ९1६ जनादन! म निजनमें कुर्न्तापूत्र उत्तर सोचके राजास बोले, हे राजन्‌! 
1 | घनञ्जयके विषयमें बिचार करके देखता पुरुषतिंह घनञ्जयकी पिण्डिका अथात 
$ हैं, कि वह सदाही दुःख भोग किया दोनों जानुके नीज पश्चाद्धागीय मांस 
` § करताई। है कृष्ण! जिन ठक्षोंसे दुःख स्थलके अतिरिक्त दूसरा कोई अविविक्त 
भागना होता ६, घनंजयके सब लक्षणोंसे लक्षण नहीं मालूम होता | दोनों पि 
8 पूजित अरीरमें क्या वे अनिष्ट सूचक ण्डिकाके अधिक रहनेसे ही पुरुपश्रे8 
§ ण ह ! पदा अत्यन्त सुखभोगी धनञ्जय सदा मागमें भ्रमण फकिंप 


न्तापुत्र बीमतसुके शरीरमे में तो कुछ करते हैं; इसके अतिरिक्त जिसे वह | | 

भी अनिष्ट चिन्ह नहीं देखता । दुःखभागी हों, वैसा में कोई लक्षण | | 

गा पाद, नहीं देखता । तब पुरुषप्रवीर युविष्टि' | | 

बुद्धिमान्‌ कृष्णका ऐसा वचन सी ४ 
EN 


१99993: 


वन्य 
Cd 


Des gy: 


ul Kangri Collection, Haridwar 


SST 


77 | ठ नकल्क २ । अध्याये ८७ ] 


ड 


= 
b- 
> 


:1 
NS 
99939 >89339989339933333393399939893399&999999&8+9'3/9:70 छक छक छ छक ७७७७ छ छ कर > छ 8990 I BBD D 


2999 Se कुह 


Digitized by Arya Saft उद व्वभेविकएयै थी and eGangotri 


उ deeieseceeeeeeeeseseeeeeeseteeeeee 55555553, SEEEEI>>> IID >>>>9>999>> eee €€€€ e€€€ 
प्रावाच व्वाष्णद्या दूल म्रवम्रतादात प्रभा 


॥ १० || 


कृष्णा तु द्रापदा कृष्ण तियक्‌ सासूयमक्षत | 


आतजशञाह तस्यास्त प्रणय चापि कादाहा 


॥११॥ 


सख्यु, सखा हृषाकशाः साक्षादिव धनजयः | 


तञ्च भीमादथस्ते तु कुरवो याजकाश्च ये 


॥ १२॥ 


रेखुः शरुत्वा विचित्रां तां घनंजयकथां शुभाम्‌ । 


तेषां कथयतामेव परुषोऽजुंन संकथा! 


॥ १३॥ 


डपाथाद्वचनाइतो विजयस्य महात्मन! 
छो$मिगन्य कुरुश्रेष्ठं नमस्कृत्य च बुद्धिमान्‌ ॥ १४॥ 
उपायातं नरव्याघं फाल्युनं प्रत्यवेदयत्‌ | 
तच्छ्रुत्वा नृपतिस्तस्य हषंबाष्पाकुलेक्षणः ॥ १५॥ 
प्रिथाइघाननिमित्त वे ददौ बहु धनं तदा । 

ततो द्वितीये दिवसे महान्‌ शब्दो व्यवर्घत ॥ १६॥ 
आगच्छति नरव्याघे कौरवाणां धुरंधरे । 


तता रणु) ससुद्गता [वघभा तस्य वाजन! 


॥ १७ ॥ 


अभिता यतमानस्य यथांच!ःश्रवसस्तथा | 


ho 


ले, हे प्रभु ! तुमने जो कहा वही सत्य 
। (७— १०) 

अनन्तर कृष्णा द्रौपदीने अद्वयाः 
पूपेक कृष्णा दर्शन किया, सखी 
द्रोपदरके सखा केश्चिहा हृषीकेश्चने 
| 2.5 घनञ्जयकी भांति उसके उस 
प्रणयको प्रतिग्रह किया | वहांपर जो 
सब भीम प्रभृति कोख तथा याजकः 
इन्द विद्यमान थे, वे लोग अजुनकी 
उस विचित्र शुभ कथाको सुनके आन- 
न्द्के सहित क्रीडा करने लगे। वे 
लोग आपसमें अजुनकी कथा कह रहे 


ब्र 
२३ 
द 


थे, उसी समय महात्मा विजयको 
Seeeceeeeseeeeeeeseceeeeeseeesee eseéceeceeeceese 


आज्ञासे एक दूत वहांपर उपास्थित 
हुआ; उष बुद्धिमान्‌ दूतने निकटमें 
जाकर कुरुपति युविष्ठिरको प्रणाम कर 
के पुरुषश्रेष्ठ अजुनके आनेकी वाता 
सुनाई। राजाने दृतके उस वचनको 
सुनके हंपेसे वाध्पाकुलनयन होकर 
प्रियाख्यानके निमित्त बहुता धन 
दान किया । (११-१६) 

अनन्तर दूसरे दिन कुरुइुलघुरन्धर 
पुरुषश्रेष्ठ घनञ्जयके आनेके समय महान्‌ 
शब्द प्रकट होने लगा । अनन्तर उच्च? 
श्रवोकी भांति चार आर वतमान 
घोडोंके पांवकी धूली उडी । वहां अजुन 
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दह २0 


§ मनुष्योका ऐसा इषयुक्त वचन सुनने 
8 ठगे, कि हे पाथ! तुम भाग्यसे ही 
` कुच्चलपूर्वक लोटे हो; तुम्ह और युधि 

2 1 धन्य इई । अजुनक अतिरिक्त 


सा कोई नहीं है, जो युद्धमे राजाओं 


3 


3, 
श्या 


सङ्ग घूमक फर लाट आव | 
संगर प्रभात जा सब राजा हो गय, 


नेका,भी हम लोगोंने ऐसा अत्यन्त 
~ न ९ 
।उन कमे नहीं सुना था। हे कुरुकुल- 


७. 


Digitized by Arya Samaj Fo and eGangotri 


3 | तत्र हषेकरीवाचो नराणां शुश्रवेञजुन! | 
| दिष्याडसि पाथ कुशली धन्यो राजा युधिष्ठिर! । 

कोऽन्यो हि एथिवीं कृत्लां जित्वा हि शुषि पार्थिवान्‌ ॥१९॥ 
चारयित्वा हयश्रऽ्ठसुपागच्छहलऽजङुनात्‌ | 

ये व्यतीता महात्मानो राजान! खगरादथः ॥ २० | 
तेषामपीहशं कमं न कदाचन शुश्रुम । 

नैतदन्ये करिष्यन्ति भविष्या वसुधाधिपाः ॥ ११ ॥ 

यत्त्वं कुरुकुलश्रेष्ठ दुष्कर कृतवानासि | 
इत्येवं वदतां तेषां पुसां कणसुखा गिर! 
श्र्ण्वन्विवेश धमात्मा फाल्गुनो यज्ञसस्तरख्‌ | 

ततो राजा सहामात्य! कूष्णश्च यढुनन्दनः ॥ १३ ॥ 
घृतराष्ट्रं पुरस्कृत्य तं प्रत्युद्य थतुस्तदा । 

सोऽभिवाद्य पितुः पादौ धमराजस्य धीमतः २४ ॥ 
भीम्रादीआपि संपूञथ पथष्वजत करावल । 

तेः समेत्याचितस्तांश्च प्रत्यच्याथ यथाविधि ॥ २५॥ 
विशश्राम महाबाहुस्तीर रऽ्ध्वेच पारगः । 
एतस्मिन्नेव काले तु ख राजा बभ्रुवाहनः 


__ (२ न्हता छि २ अन गीताए॥ 


७९९ 
॥ १८ ॥ । 


# 


॥ ९९ ॥ 


॥ १६ ॥ 


| 
भविष्यमें राजा लोग न कर सकेंगे। | 
घमांत्मा फारणुनने उन लागाका एसा | 
कर्णसुखकर वचन सुनके यज्ञसंस्तरमे | 
प्रवेश किया, तब मन्त्रियोंके सहित 
राजा युधिष्ठिर ओर यदुनन्दन कृष्ण । 
घृतराष्ट्रको आगे करके उनके समीप | 
गय । ( १६--२४ ) 

घनज्ञयने पिता घतराष्ट्र आर ड 
मान्‌ धर्मराजके दोनों चरण छूके मग { | 
प्रभातकी पूजाकर केश्षव॒का आलिङ्गग 


| किया । महाबाहु अर्जुन उन लोग 


? | 
ररा पू नवार पूर्जा | 
हारा पाजत हाक उनका पु हय 
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मातृभ्यां खहितो धीमान्कुरूनेव जगाम ह । 
तश्च ृद्धान्यथाचत्ख कुरूनन्यांश्च पाथिवान्‌ ॥ २७॥ 
आनवाद्य महाबाहुस्तेश्चापि प्रतिनन्दितः । 
प्रविवेश पितामह्याः कुन्था भवनसुत्तमम्‌ ॥ २८॥ 
इति श्रीमदाभारते शतलाहसूयां संहितायां वैयासिक्यां आ!श्वमे धिके पर्वणि 
अनुंगातापचाण अज नप्रत्यागम्र अषए्सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ८७॥ 
वैश्चम्पायन उवाच- स प्रविइय महाबाहु? पाण्डवानां निवे हानम्‌ | 
पित्तानहीमभ्थवन्दत्सान्ना परमवल्गुना ॥ १॥ 
ततश्चित्राङ्गदा देवी कौरव्यस्थात्मजाइपि च | 
पथां छूष्णां च सहिते विनयेनोपजग्मतुः ॥२॥ 
खुद्रा च यथान्यायं याश्चान्याः कुरुयोषितः । 
ददा छुन्ता ततस्ताभ्या रत्नान एिवावधान च ॥ ३॥ 
द्रोपदी च खुभद्रा च याश्चाप्यन्या यदुस्त्रियः । 
ऊषुस्तत्र ते देव्यो महाहेशयनासने ॥४॥ 
सुपूजिते स्वथं कुन्त्या पार्थस्य हितकाम्यया । 


| 

| 

| 

| 

| 

। 

न 

छ च राजा महातेजाः पूजिता वञ्चवाहनः ॥५॥ | 
- - । 
| 

| 

| 

| 
(त्यानी 

| 

त 

| 

| 

है 
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F 
कर तट प्राप्त करनेवाले पारगामी पुरुषकी | पितामहीको प्रणाम किया । अनन्तर 
भांति विश्राम करने लगे। (२४-२६ ) चित्राङ्गदा देवी तथा कारव्यनागपुत्री 
इस ही समय घीमान्‌ राजा बश्चुवा- उलूपी दोनोंने एकत्रित होकर विनय- 
हेन दोनों माताओंके सहित ङुरुगणके पूवक एथा आर कृष्णा द्रोपदीका प्रणाम 
निकट उपस्थित हुआ । वहांपर उसने करती हुई सुमद्रा प्रशत अन्यान्य, 


बूढो तथा अन्यान्य राजाओंको प्रणाम कुरुत्भियोको न्यायके अनुसार प्रणाम 


केर उनसे प्रतिनन्दित होके पितामद्दी किया । (३) । 
कुन्तोके गृहमें प्रवेश किया । (२६-२८) अनन्तर कुन्ती, द्रोपदा, सुभद्रा तथा 
आश्वमेधिकपर्वेमै ८७ अध्याय समाप्त । अन्यान्य कुरुस्रियोंने उन्हं विविध रत्न 

आइवमेधिकपर्वमै ८८ अध्याय । दान किया; वे महामूल्यवान्‌ श्या 
तथा आसनपर बेठीं। पाथको हित 


सुषाइनने पाण्डवोंके उत्तम शोमाय- कामनासे कुन्तीने स्वयं उनका उत्तम 


मान रुहे प्रवेशच आदर किया | ( ३-८५ ) 
करके श्वान्तमावसे | रीत 
{seeeeceeeeeeeeces>>oeeees 22232293990 992>399000>>00020 760 
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भेविशम्पायन शुनि बोले, महाबाहु 


क्र 
जक 
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धृतराष्ट्र महीपालसुपतस्थे यथाविधि । 
याधाष्िर च राजान भामादाश्वापं पाण्डवान्‌ ॥ ६ ॥ 
उपागम्य महातेजा विनथनाभ्यवादयलू । 
स ते! प्रम्णा परिष्वक्त) पूजितश्व यथाविधि ॥७॥ 
धनं चास्से ददुभूरि प्रीयमाणा महारथाः | 
तथैव च महीपालः कृष्ण चक्रगदाधरस्‌ <A 
प्रदाश्न इव गोविन्द दिनयनोपलस्थिबान्च | 
तस्म कृष्णा ददा रा महाहंमाॉलेपूजिलमक ॥९॥ 
रथं हमपरिष्कार दिव्याश्वयुजपझुत्त मध्‌ 
घर्थराजश्व भीमश्च फाल्गुनश्च यौ तथा ॥ १०॥ 
प्रथक्‌ पथक्‌ च ते चेन घानाथाभ्याभथोजयन्न्‌ । 
ततस्तृताये देवल सत्यवत्यात्मजो खानि; ॥ ११॥ 
युषिष्टिर सम्भ्यत्य वागी वचनसन्जवील 
अद्यप्रभृति कोन्तेय यजस्व सम्नयों हि ते 


0 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
; सुद्दता याज्ञिय! प्राप्तश्नोद्यन्तीह याजकाः ॥ १९॥ शि 
त 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
१ 
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अहीनो नाम राजेन्द्र कतुस्तेऽयं च कल्पताम । 
बहुत्वात्काश्चनार्घस्य ख्याता बहुसुधणक;ः ॥ १३ ॥ 


इधर मह्दातजस्वा राज। बञ्चवाइनने नको दिव्य घोडोसे युक्त सुवणभूषि 
कुरुबृद्ध्जन|से सम्मानित होकर पृथ्वी- शोभायमान रथ प्रदान किया । धमर 
पति ध्रतराष्ट्रकी विधिपूर्वक पूजा की; भीमसेन, नकुलः और सहदेव ईव्ह 
फिर राजा युधिष्ठिर ओर भीमादि मी पृथक्‌ रीतिसे उसे सम्मानित कर 
पाण्डवाके निकट जाके उन्हे विनयपवक हुए बहुतसा घन दिया। (५-११) | | 
प्रणाम किया । वह पाण्डवोसे प्रेमके तिसके अनन्तर तीसरे दिन मश छ] | 
सहित आलिङ्गित तथा सम्मानित हुआ मुनि वाग्मी सत्यवतीपुत्र व्यास याप 
आर महारथ पाण्डवोन परम प्रसन्न होके छ्ठिरके पास आके उनसे बोले, दे कान्तय 
उसे ,घन दान किया । अनन्तर पृथ्वी- आजसे तुम यज्ञ करो, तुम्हारे गर 
पात बश्नुवाहनने प्रद्युम्रको भांति चक्र करनका मुहूते उपस्थित होनेसे गै 


तथा गदाधार। कृष्णको विन्यपूवक करानेवाल पुरुष तुम्ह यज्ञ करने ग 
पूजा का । कुष्णने उस राजा बर्रुधाइ- 


' 0939399933399333333333 '>99399993 99399 9999959939 


£| 


I पक ६७-२७. २७६ २७ OE क ७ पळ 


| 
आज्ञा कर रहे हैं। दै राजन्द्र ! बई, i 
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कमझुच्तं च युक्तं च चक्रुस्तच द्विजर्षभाः ॥२०॥ 
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| | एवधश्र भहाराज दाक्षणां त्रिगुणां करू | 
| 'जत्व त्रजतु त राजन्न्नाह्मणा द्यत्र कारणप्र्‌ ॥ १४ ॥ 
| | | आनस्वप्रघानच त्व संप्राप्य बहुदक्षिणान्‌ | 
| शातवध्याकृत पाप प्रहास्यास नराधिप ॥ १५॥ 
। | | पावें परम चतत्पावन चतढुत्तमम्‌ । १! 
। | | यदश्वसंघावश्चत प्राप्स्पस कुरुनन्दन ॥ १६॥ 9 
| | | इत्युक्त! ख तु तंजरवा व्यासेनामितवुद्धिना । | 
| दाक्षा ववश घघात्बा वाजिमेधाय तत्त ॥ १७॥ | 
| | | तता यज्ञ ब्रहाबाहुवाजिमध महाकतुघ्‌ | र 
| | | बहन्नदाक्षण राजा सवकासगुणान्धितम्‌ ॥ १८॥ ॥ 
| | | तत्र वेदविदो राजंश्रक्ु! कर्माणि याजकाः । 
| 10: पारक्रनन्ता खबन्ना वाधवत्साधुणाक्षतप्त ॥१९॥ 
| | | न तेषा स्खालत ।काचढालाचाप्यकृत तथा। 
| हि । 


९ 6 ७ ल्र 
कत्या प्रवगय धनाख्य यथावद्‌ हजसत्तसा | 


हि 

| 

४ 

5 

f 

a 

A 

& 

| 

। 
इसलिये यह यज्ञ पूरी रीतिप्त सिद्ध राजा युविष्ठिरने अश्वमेघ महायज्ञको । 
| 

[६ | 

| 

। 

५ 

| 

सक 


i 

है, 

| | | चक्रुस्ते विधिवद्राजस्तथेवाभिषवं द्विजाः ॥ २१॥ 
न | | सुबर्ण सञ्चित हानेसे तुम्हारा यह यज्ञ | पचन सुनके अश्वमेधको सिद्विके निमिच 
त | | बहु सुवर्णीन्वित कहके विख्यात हुआ |. दीक्षा लेनेके लिये गये । फिर महाबाहु 
न्न | है; 
ति | | | होगा । हे महाराज ! इस यज्ञमे तिगुनी अनेक दक्षिणा, सर्वकाम तथा स्वेगुणों- 
त | | | दक्षिणा ओर यज्ञत्राठे तिगुने ब्राह्मणों- से युक्त किया | हे राजन्‌ ! उस चम 
| | | को नियुक्त करो; हे नरनाथ! ऐसा सर्वज्ञ वेद्‌ जाननेदाले याजकडन्द परि- 
i | | | करनेसे तुम इस एकही यज्ञसे तीन क्रमा करते हुए उत्तम शिक्षा तथा 
वे | ॥ अश्वमेध यज्ञका फल पाके स्वजन-वध- विधिके अनुसार सब काय करने लगे; 
1! | । | जनित पापसे मुक्त होगे । हे कुरुनन्दन! उन लोगोके कार्य किसी अंशमें स्घलि 
ब | Ei तुम जो अश्वमेषका अत्रभूत लाम त तथा अधुरे नहीं हुए; बरन दे लोग 
1 | | $ करोगे, वह परम पवित्र है। (११-१६) रीति तथा योग्यताके अनुसार सव 
i | अनन्तर तेजस्वी धमांत्मा धमराज कार्य करने लगे । (१७-२०) 


राजन्‌ ! द्विजगुणन प्रवग्यं अथात्‌ 


आम्रत । ड 
२०७९७७०४ दमान व्यासदवका एसा लीश... 
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४ [रि २ अनुगीता । 


FT 
आभिषूय ततो राजन्सोमं सोमपलत्तमा! । 
सवनान्यानुपूव्येण चक्र! क्यास्त्राचुसारिण! 
न तत्र कृपण! कश्चिन्न दरिद्रो बभूव ह । 
क्षुधितो दुःखितो वाऽपि प्राकूतो वाऽपि मानव! ॥२३॥ 
भोजनं भोजनार्थिभ्यो दापयामास चाडुहा । 
भीमसेनो महातेजा! सतत राजशाखनाल्‌ 
संस्तरे कुशलाश्चापि सर्वकायाणि याजका! | 
दिवसे दिवसे चकुर्थथाशास्त्राचुद शनात्‌ 
नाषडङ्गविद त्रासीत्सदस्थस्तस्थ धीमत} । 
नाव्रतो नानुपाध्यायो न च वादाबिचक्षणः 
ततो यूपोच्छ्रये प्राप्ते षड्‌ घेल्यान्भरतष भ । 
खादिरान्‌ बिल्वससितांस्तावत्त! सववणिनः ॥ २७॥ 
देवदारुमयो हो तु यूपो कुरुपतेमख । 
-छेष्मातकमरथं चेक याजकाः समकल्पथन्‌ 


॥ २२ ॥ 


ad 
27] 


॥ १४ ॥ 


॥ ९६ ॥ 


॥ २६ ॥ 


लिट 8» 62७8282 (>>> ८382 £>> &> ८> ९२ &2>€>%> 5 89949: २>२२०२०२२० 8029 23>49> से (३५ 


॥ ९८ ॥ 


a 


स भीमः कारयामास घमराजस्थ कासनात ॥ २९ ॥ 
SS रड २७ ते Ne ०. 0”. 
त व्यराजन्त राजषयास्ाासरूपशाा भला! | 


अश्वभेधविहित धर्माख्य समस्त ऋक्‌ 
एकत्रित करके विधिपूर्वक सोमबल्ली 
कूटी । सोम पीनेवाले ब्रामण लोग 
ासत्रके अनुसार उस सोमलतासे रस 
बाहिर करते हुए आनुपूर्विक प्रातःसेवन 
करने लगे; उस यज्ञमें जितने मनुष्य 
बिद्यमान थे, उनके बीच कोई कृपण, 
दरिद्र, भूखा, दुःखी वा प्राकृत नहीं 
था । श्ञुनाशन महातेजस्वी भीमसेन 
राजाको आज्ञानुस।र सदा मोजनारथी 
पुरुषको भोज्य बस्तु प्रदान करने लगे। 
सस्तर अथात्‌ इष्टका सञ्चलनाख्य 
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१ 
| 
| 
स्थण्डल-रचनाम निपुण याजकगा | 
प्रतिदिन शाल्नराष्टरिक अनुसार सब काग । 
करने लगे; बुद्धिमान्‌ घमराजक यक्ष | 
पडङ्गानभिन्ञ और ब्रतविद्दीन तथा वादा | 
बिचक्षण उपाध्याय न थे। (९१-९६) | 
भरतर्षम ! अनन्तर यूपके उच | | 
उपस्थित द्दोनेपर याजकाने 
यज्ञमें छ! बेल, छः खदिर, छ। पल | 
दो देवदारू ओर एक हेष्मातक की ( 
यूप तेयार किये। फिर भाम | 
घर्मराजकी आज्ञानुसार श्रोमाके ४ । 
सुवणके द्वारा बहुतसे यूप 1 


99999999999999999999999 9999 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
§ 
कै 
| 
१ शोभाथ चापरान्यूपान्काथनान्भरतषेभ | ह 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


० लाल्या २ 


| तोप अध्याय ८८ g ५ १४५३ 5०7५ उस बमेधिकपधी ॥॥ ००1000 ३४९ 
७७९६, ४ 1983899999999999999999999999999993535555 5६६ दाता 99999999999999999999 २२००००००२०००२८€८८८८८८ ८८८८ ८८८ ८८८८ ८८८८ €€€€ 0 
| | १ महन्द्रानुगता दवा यथा सप्तषिमिदिवि ॥ ३० ॥ १ 
५ :1 
|). शी | CA काश्चनोश्चाच् चयनाथ कुताऽभवन्‌ | | 
| 1३: शुञ्जन चयन तच दक्षस्येव प्रजापते! ॥ ३१ ॥ 
| | चतुश्चित्यश्च तस्यासीदष्टाद्‌शकरात्मक! । | 
| | | सरुक्मपक्षों निचितस््िकोंणों गरडाकृतिः ॥ ३२ ॥ | 
॥ | ततो नियुक्ताः पशवो यथाझास्त्रं मनीविभिः । | 
| | तं तं देवं सखुदिश्य पक्षिणः पद्मावश्च ये ॥३३॥ 8 
| | क्रषभा! शास्त्रपाठितास्तथा जलचराश्च ये । | 
| | | सवास्तानभ्ययुञ्ंस्ते तत्राग्निचयकर्मणि ॥३४॥ | 
| | | यूपेषु नियता चासीत्पशनां त्रिशती तथा । १ 
| | अश्वरत्नोत्तरा यज्ञ कोन्तेयस्य महात्मनः - ॥ ३५ ॥ क 
| | | स यज्ञा शुशुभे तस्य साक्षादेवर्षिसंकुलः १ 
। | | गन्धवेगणसंगीतः पदत्तो$प्सरसां गणेः ॥३६॥ है 
| त | सस किंपुरुषसंकीण: किन्नरेश्नोपशोमितः । ; 
जी | सिद्धविप्रनिवासेश्व समन्तादमिसंबतः ॥ ३७॥ 
| तस्मिन्सदसि नित्यास्तु व्यासशिष्या द्विजष भा! | | 
हि | | | कराये । हे राजिं ! सुरलोकम सप्तर्षि पशु, पक्षी, ऋषम तथा जलचर नियुक्त र 
ण यासे घिरे हुए महेन्द्रके अनुगत देव- | हुए थे, ऋस्विकोंने उस अग्निचयन | 
ये | | | ताओंकी भांति वे सुवर्णमय यूप विचित्र | कमेमें उन पशुआंका अभियोग किया। | 
मे | | वक्लोंसे चित्रित होकर अत्यन्त शोमित महात्मा झुन्तीपुत्रके यज्ञमें अश्व प्रभृति | 
॥ | | हुए । उस यज्ञम आग्रे रखनक लिये तीन सो पशु यूपम निबद्ध हुए; युध 
| | | | सुवर्णमय दृष्टिका बनी थीं, इससे दक्ष- ष्ठिरका यज्ञस्थान देवताओं तथा 4 * 
य | ॥ भजापातके अग्निचयनको भाति वह ऋषियों के समागम, गन्धवोंके सङ्गात | 
के | । $ अभिचयन सुक्लाभित हुआ । चार स्थः आर. अप्वराञाका जृर्य दानत वस § 
प, | | (डोसे युक्त उस यज्ञकी वेदी अठारह शोभित होने लगा । किपुरुपार्स समा | 
से ; क्र § हाथ परिमित रुक्मपक्षयुक्त त्रिकोण हीण, किन्नरोंसे उपञ्चामत, सिद्ध आर १ 
ने | | | तथा गरुडाकारसे बनाई गई | (२७-३२) ब्राह्मणोंसे परिवेष्टित हुआ । (१३-३७) | 
तारे शग लके | वदस्य तती 
। प्र्ण 
है व तलाक उस जा सब ०८५ ३०००७०००००००९००९२ 
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३५० न... २ अनुगीतापै त 


कक्कर आ 
सर्वशास्त्रप्रणेतार! कुशला यज्ञसंस्तरे ३८ ॥ | 
नारदश्च बभूवात्र तुम्बुरुय्य महाद्युति) । 
विश्वावसुश्चित्रसेनस्तथाऽन्ये गीतकोविदाः ॥ ४९ ॥ 
गन्धर्वा गीतकुशला नत्यघु च विशारदाः । 


रमयन्ति स्म तान्विप्रान्‌ यज्ञकमान्तरंषु च | 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ऱ्यां संहितायाँ वयाखक्यां आश्वमेधिके पणि | 

अनगीतापर्वणि अश्वमेधारम्भे अष्टाशीतितमो5ध्याय; ॥ ८८ ॥ | 

शम्पायन उवाच- श्रपयित्वा पशनन्यान्विधिवद्‌ 1इजशत्तमाः । | 
तं तुरंगं यथाशास्त्रमाल भन्त दिजातय; ॥ १॥ 

तत! संश्रप्य तुरग विधिवद्याजकास्तदा | | 

उपसवेदायन्‌ राजस्ततस्तां दुपदात्मजाम्‌ ॥९॥ | 

कलामिस्तिरूभी राजन्‌ यथाविधि मनस्विनीम्‌ । । 

| 

। 

। 

| 

। 
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॥ ४० ॥ 


उद्धत्य तु वपा तस्य यथाशाख हरजातय? ॥ है ॥ 


श्रपयामासुरव्धग्रा 'वाघवद्रतष भ । ; 
/ 


| 


॥ ४ ॥ 

उपाजघ्रद्यथाशास््र सवेपापापह तदा । 

शष्टान्यङ्घान यान्यासस्तस्याश्वस्य नराधप$ ॥ ५ ॥ 
न्यग्ना जुहुवुधारा! समस्ता! षाडशात्वज। | 


Las 


व्य।साश्चिष्यांके बठनपर महातेजस्यी घ किया । 


अनन्तर याजकगण 
गीतकोविद्‌ नारद, तुम्बुरु, विश्वावसु, यथारीति घोडको मारके मन्त्र, द० 
CN 


४ 
4 4312 


सै खै 


चित्रसेन तथा नृत्यगीत जाननेवाले 
गन्धवेगण उन ब्राह्मणोंको आनन्दित 
करने लगे । ( ३८-४० ) 
आइवमेधिकपर्वमं ८८ अध्याय समाप्त 
आइवमेधिकपवम ८२ अध्याय । 
श्रीयश्चम्पायन प्रुनि बोले, याजक 
हिजातियोने अन्यान्य रमणीय पशुओं- 
का िघानपूचक श्रपण अथात्‌ संस्कार 
करके श्रात्रके अनुसार उस घोडेकंा 
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| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
] 
| 
| त वपाधूमगन्ध तु धमराज सहालुजञ्ञ। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


आर श्रद्धायुक्त विधिपूषक मनाख 
द्रुपदपुत्रीको बेठाया | हे मरतश्रष्ठ 
तिसके अनन्तर द्विजातियाँने शा 
अनुसार उस घ।डक | र 
उठाकर सावघानचित्तस्ते उसे आर्ण 


संस्कार किया । उस समय पमेराज 


| 
। 
| 
( 


6, 


ह 


> 3 


रै 


८८. अर? ५ 


भाश्योके सहित सर्वेपापनान्क 8 


सार संघा; हे नरनाथ ! वे घार 


वपाके धूमयुक्त गन्धको शाखके १3 | 
6 


. 77 करय [य ८९ ] 


| | 


शश ष 


a 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| | 
| 
| 
| 
| 


। 
ढ 
। 
। 
। 
: 
| 
: 
| 


Digitized by Arya 5०४ ज्माऽथत्रेविकष् १1५ eGangotri 


॥ ६ ॥ 


व्यासः साशाष्या भगवान्वधयामास त नपम | 


तता याधार! प्रादाट्ठाह्मणभ्या यथाविधि 


॥ ७॥ 


काटा! सहस्र नष्काणा व्यासाय तु वसुन्धराम्‌ | 


प्रतिगृह्य धरां राजन्‌ व्यासः सत्यवतीसुतः 


॥ ८॥ 


अन्नवाह्रतश्षद्ध घमराज याधाष्ठरम्‌ । 


यस्वा भवतस्त्वषा सन्यस्ता राजसत्तम 


॥ ९ ॥ 


निष्क्रयो दीयतां सह्य ब्राह्मणा हि धनार्थिन!। 


युविष्ठिरस्तु तान्विप्रान्प्रत्युवाच महामनाः 


॥ १० ॥ 


आतामिः खहितो घीसान मध्य राज्ञां महात्मनाम्‌ | 


अश्वसेषे अहायन्ञे एथिवी दक्षिणा स्मृता 


॥ ११॥ 


अजुनेन जिता चयमृत्विग्भ्य! प्रापिता सया | 
वन प्रवेक्ष्यो विप्राग्प्घा विभजध्व महीमिमाम्‌ ॥१२॥ 
व्यतुर्घा एथिवीं कृत्वा चातुहोंत्रप्रभाणत! । 


नाइमादातुमिच्छामि ब्रह्मस्व द्विजसत्तमाः 


॥ १३ ॥ 


इदं नित्यं मनो विप्रा आतृणां चेच मे खदा । 


सोलह ऋर्विक उस घोडके अवशिष्ट 
अङ्गोको अग्निमँ होम करने लगे; भग" 
वान्‌ व्यासदेव शिष्यांके सहित इन्द्र" 
सदृश तेजस्वी धर्मराजके उस यज्ञको 
इसही भांति पूरा करके वचनसे राजा 
युधिष्ठिरको वधित करने लग। अनन्तर 
राजा युधिष्ठिरने ब्राक्मणोंकों विधिपूर्वक 
एक एक सहस्र निष्क ( स्वणेपुद्रा ) 
दान करके वेदव्यास मुनिको वसुन्धरा 
प्रदान की । हे महाराज ! सत्यवतीपूत्र 
व्यासद्च पृथ्वी प्रतिग्रह करक भरतश्रष्ठ 
पमराज युधिष्ठिरसे बोले, हे राजसत्तम! 
यह पृथ्वी तुम्हें ही अर्पित हुई, ब्राह्मण 


teeeeeeeeeeeeseeseeeeseEBEEEE> 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


he 


लोग घन पानेसेही परम सन्तुष्ट होते 
हैं, इसलिये मुझे तथा उन लोगांको 
इसका मूल्य दो | ( १-१०) 
महामना युधिष्ठिर भाइयोंके सामने 
उन ब्राह्मणोंसे बोले, कि अश्वमेध यज्ञम 
पृथ्वीदक्षिणा दी विदित है; इस ही लिये 
मेने अजुनके द्वारा अजित यह वसुन्धरा 
क्रखिजोको प्रदान की दै। हे विप्रगण ! 
आप लोग इस पृथ्वीको विभाग करके 
ग्रहण करिये, में बनको जाऊंगा। चातुः 
होत्रके प्रमाणके अनुसार, इस पृथ्वीको 
मेरे चार भागोंमें विभक्त करनेस यह 


मस्त हुई, में फिर इसे लेनकी इच्छा $ 
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पं 2 ४44 क ३५२ न्य २ अनुगीताप$ 
इत्युक्तवति तस्मिस्तु भ्रातरो द्रोपदी च सा ॥ १४॥ 
एवमेतदिति प्राहुस्तद भूछ्खोमहषणम्‌ । 

ततो$५न्तरिक्षे वागासात्साधु साध्वात भारत॥! १७ ॥ 
तथैव द्विजसंघानां शंसतां विबभो स्वन । 
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5 द्वैपायनस्तथा कृष्ण! पुनरेव युधिष्ठिर ॥ १६ ॥ 
हः प्रोवाच मध्ये बिप्राणामिद्‌ संपूज यन्छुनिः । 
र दत्तेषा भवता सह्यं ताँ ते प्रतिददाम्धहम्तू ॥ १७॥ 


हिरण्यं दीयतामेभ्यो ब्राह्मणेम्यों धराउस्तु ते । 
ततो5ब्रवीद्वासुदेवों धमराज युधिष्ठिरश्च ॥ १८॥ 
यथाऽऽह भगवान्व्यासस्तथा त्व कतुमहसि 

इत्युक्तः स कुरुश्रेछः प्रीतात्मा भ्रातूनिः सह ॥ १९॥ 
कोटिकोटिकृताँ प्रादादक्षिणां त्रियुणां कलो? । 

न करिष्यति तल्लोके कश्चिदन्यो नराधिपः ॥ २०॥ 


(११ 


नहीं करता । दे बिप्रगण ! मेने जो कहा 
` § मेरे भाश्योका भी ऐसा हो अभिप्राय 

§ हे।( १०-१४) 

8 युधिष्ठिके ऐसा कददनेपर उनके 
8 भाइयों ओर द्रोपदीने कहा, कि महा 
राजन जो कह दिया, हमारा भी वही 
अभिप्राय ह। उस समय उन लोगोंका 
| ऐसा] वचन सुनकर सबके शरीरके रोएँ 
_ खड हो गये । ( १४-१५ ) 
| ह भारत! तिसक अनन्तर आकाञ्चसे 
साधुवाद ओर समाके बीच द्विजगणका 
श्चसावांद्‌ प्रकट हुआ। मुनिश्रेष्ठ 
दृव्यास ओर कृष्ण श्राह्मणोंके बीच 


ककल स्या क 0 
ह है. ^ ॥ "क 
॥ WDNR क 
29039 9899222222 भन 


2093 9899/799998939398 8 
झे > ड RODD DDDE 


फर. द्‌ 


दी; तुम ब्राह्मणोंको पृथ्वीके बदलेमं 
सुबण दान करो; यह बसुन्धरा तुम्हारी 
ही रहे । ( १५-१८ ) 

अनन्तर कृष्णे धर्मराज युविष्टिरसे 
कहा, कै मगवान्‌ वेदव्यासने जसा 
कहा, आपको वेसा ही करना उचित 
है । ( १८-१९ ) 3 

कुरुराज युधिष्ठिरने व्यासदेव आर 
श्रीकृष्णचन्द्रका ऐसा वचन सुमेके 
प्रसञ्नाचित्तसे भाइयोके सहित यशी 
त्रिगुण कोटि कोटि सुवणं दक्षिणा ब्राह्म 
णोंको दान की । हे भरतसच्तम! मरत 
यज्ञके अनुकारी कुरुराजने जो किया! 
इस लोकमें उनके अतिरिक्त कोई राजा 
मी वेसा कार्थ करनेमें समर्थ १ 


होगा | ( १९-२० ) 


ड 
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A, | अध्याय ८९ ] 


99999 


त्र क 
! न्य उ कमन 
दै 


यत्कुत कुशराजन अ्रुत्तस्यानुकुवता 


प्रतिणृह्य तु तद्रत्न कृष्णद्वैपायनो सुनि! 


॥ २१॥ 


हहात्वग्भ्यः प्रददो विद्वांश्चतुधा व्घभजश्च ते | 
धरण्या निष्क्रयं दत्त्वा तद्धिरण्य युधिष्ठिरः ॥ २२॥ 
धूतपापो जितस्वगा सुसुदे श्रातृभि। सह । 


व्हात्वजस्तनपथन्त सुवणानचय तथा 


॥ २३॥ 


व्यमजन्त द्विजातिभ्यो यथोत्साहं यथासुखम्‌ | 


यज्ञवाटे च थत्किचिद्विरण्यं सवि सूषणम्‌ 


॥ २४ ॥ 


तोरणानि च यूपांश्व घटान्पात्रीस्तथेष्टका! | 
युविष्ठिराभ्थनुज्ञाताः सवे तह्य भजन्‌ द्विजाः ॥ २५ ॥ 
अनन्तरं द्विजातिभ्यः क्षत्रिया जहिरे वछु । 
तथा विद्शृद्रखंघा्च तथाऽन्ये म्लेच्छजातयः ॥ २६॥ 
ततस्ते ब्राह्मणाः सर्व सादिता जग्मुरालयान्‌ | 


तर्पिता बछुना तेन धमराजन धीमता 


॥ २७॥ 


स्वमंशं भगवान्व्यासः कुन्त्ये साक्षाद्धि मानत! | 


प्रददौ तस्य सहतो हिरण्यस्य महाद्युति! 


॥ २८॥ 


श्वशुरात्प्रीतिदाय तं प्राप्य सा प्रीतमान का । 
pis , धता pn tf MMSE MS SMM 


~ 
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ष्ठिरके दिये हुए रलोको प्रतिग्रह करके 
ऋत्विजोको प्रदान किया, उन लोगोंने 
चार भागकर लिया। युधिष्ठिर एथ्वीके 
मूस्यस्वरूप उस सुवर्णेको दान कर 
भाइयोंके सहित निष्पाप होकर स्वर्ग 
जय करते हुए अत्यन्त आनन्दित 
हुए । ( २१-२३ ) 

उस समय ऋत्विजोंने अपरिसीम 
आनन्द ओर उत्साहके सहित ढिजाति 
याक समीप वह अनंत सुवर्ण आपसमें 


(«टिके ठे लिया। यज्ञवाटमें जो सब 
eeeeseeeeeeeeeeesseesemI>sseeee6e 


४५ 


मुनिसत्तम विद्वान्‌ व्यासदेवने युधि- 


॥ | 
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सुवर्णमय विभूषण) तोरण, धूप, घट, 
इष्टिका और पात्री विद्यमान थीं, ब्राह्मः 
णोंने धर्मराजकी आज्ञानुसार उन द्रव्य(- 
को मी विभाग करके ले लिया । अत्र 
न्तर क्षत्रिय, वश्ण आर शद्रॉन उन 
्राह्मणोंकी वसु हर लिया; फिर बुद्धि 
मान्‌ घर्मराजने वसुके द्वारा ब्राह्मणोंको 
परिवृप्त किया, तब वे लोग अधिक 
सन्तुष्ट होके अपने अपन शुईपर 
गये । (२३-२७) - 

इधर महातेजस्वी भगवान्‌ व्यास 
देवने ` मडामूट्य हिरण्यक पारमाण 


eeeeeeeeeeteeseeeeeeecsEecES€ 


< _ RRR 
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महाभारत । 
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चकार एुण्यक तेन सुमहत्सघश। एथा 


॥ २९॥ 


गत्या त्ववभ्वत राजा 1वपाप्सा आता भः खह | 


स भाज्यमानः शुशुभे महेन्दस्त्रिदद्षारिव 


॥ ३० ॥ 


पाण्डवाश्च महीपालै। समेतैर भिसंशृताः । 


अशोभन्त महाराज य्रहास्तारागणेरिव 


॥ ३१॥ 


राजभ्योऽपि ततः प्रादाद्रलानि विविधानि च | 
गजानश्वानलङ्कारान्‌ स्त्रियो वासांलि काश्चन्‌ ॥३३॥ 
तद्धनोघञ्नपर्यन्तं पार्थः पार्थिवमण्डले | 

विरूजन्‌ शुशुभे राजन्‌ यथा वेश्रवणस्तथा ॥ ३३ ॥ 
आनीय च तथा वीर राजान बन्नुवाहनश्‌ । 


प्रदाय विपुल वित्त शहान्प्रास्थापयत्तदा 


॥ ३४ ॥ 


दु!शालायाश्च तं पौ बालकं अरत भ्र । 


स्वराज्येऽध पितुर्धीमान्स्वसुः प्रीत्या न्यवेशायत्‌ ॥ 


३६॥ 


नपतीश्वेव तान्खर्षान्खुविभक्तान्छुपूजितान । 


प्रस्थापयामास यशा कुर्राजा याघाडर; 


॥ ३६॥ 


गावन्द्‌ च महात्यान बलदव नह्ावलछ्‌ | 


oo या काग 


अनुसार अपना हिस्सा ङुन्तीको दे 
दिया । पथा इवशुर व्यासदेवके पासते 
प्रातिपूषक दान पाक प्रसन्नाचित्तसे उस 
सुके पहार उत्तम महत्‌ एण्यकर्म 
करने लगी । राजा युधिष्ठिर भाइथोंके 
साइत अवभृतरनानमें जाकर पापरहित 
डॉक देवताआंसे परिषवित महेन्द्रकी 
भांति शोभित हुए | हे महाराज ! 
पाण्डवगण राजाआसे घिरके तारासमू 
हेस॥घर हुए ग्रहको भांति शोमित होने 
रग । अनन्तर्‌ युधिष्ठिरने राजाओंको 
विविध रत्न, हाथी, घोडे, आभूषण, 
त्नी, वन्न तथा सुवण प्रदान किया ।,हे 


(3 
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राजन्‌ ! उस राज्ञमण्डलांके बीच अप 
रिमित घन देनेके समय पार्थ कुषेरकी 
भांति ञ्चोमित हुए । ( २८-३३ ) 
उक्तही समय वीरश्रेष्ठ राजा बभ्रुवा- 
हुनको समीप बुलाके बहुतसा धन देके 
शुहमें भेजा और भगिनी दुःशलाके 
पौत्र उस बालकको प्रीतिपूर्वेक उसके 
राज्यपर अधिष्ठित किया । अनन्तर 
कुरुराज युधिष्टिरने भाश्योंके | 
सावधानचित्तस उन समागत सुविमक्त 
भली मांतिसे पूजित राजाओको उनकै 
निज निज स्थानपर भेजकर महात्मा 


ज्र 
शोविर ही बलदे प्रद्युक्ष 
विन्द, महाबली बलदेव ओर श, 
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तथाज्न्यान्द्वाष्णवार्राञ्च प्रशुञ्नाद्यान्स हस्रा ॥ ३७ ॥ 
पूजायत्वा बहाराज यथाविधि महाग्यति! 
आतुन खाहता राजा प्रास्थापयदरिद्ः ॥ ३८॥ 
एव बभूव यज्ञ) स घम्रराजस्य धीमत!। 


बहञ्षधनरत्नोघः सुरासेरेयसागरः 


॥ ३९॥ 


सर्पि।पह्ा हदा यत्र बभ्ूचुश्चान्नपर्वताः । 


रखालाकदेमा नव्यो बभूवु भरतषभ 


॥ ४० | 


अक््यश्वाण्डवरागाणाँ क्रियतां सुज्यतां तथा | 


पशूनां वध्यतां चेव नान्तं दरृशिरे जना 


॥ ४१ ॥ 


मत्तप्रभत्तसादित खुप्रीतयुबतीजनम्‌ | 


शृदङ्गाङ्कनादेश्च मनोरम्रमभूत्तदा 


॥ ४२॥ 


दीयतां छुञ्यतां चष्ट दिवा रात्रमवारितम्‌। 


तं सहोत्सवसंकाशां हृष्टपुष्टजनाङुलम्न्‌ 


॥ ४३ ॥ 


| स्म पुरुषा नानादेशनिवासिन; । 
~ > हि 
वर्षित्वा धनधारामिः कासे रत्ने रसेस्तथा । 


वषाप्ला मरतभश्रदछ्ठ कृताथ! प्रावदात्पुरम ॥ ४४ ॥ 
इति भ्रीमह।० श० सं० वे० आश्वमेधिक एवेणि अइवमे धसमाप्तो ऊननवतितमोऽध्यायः ॥८९॥ 


आदि बृष्णिवंशियोंको विधिपूर्वक समा 
नित करते हुए प्रस्थापित किया । 
हे भरतषेभ। बुद्धिमान्‌ धर्मराजके 
बहुतसे अश्न, धन, रत्न, भरंय-छुराक 
सागर, घृतक पङ्किल तालाव, अश्नके 
पवेत ओर रसकी कदमयुक्त वह 
महायज्ञ इस ह्वी भांति पूर्ण हुआ। 
कहाँतक कहे, उस यज्ञमें इतने खाण्ड” 
वराज खाद्य अथात्‌ पिप्पला शुठा आर 
शकेरायुक्त मुदकी खाद्य सामग्री बना 
थीं तथा भोजनकी बस्तु वा पशुत्रच 


हुए थ, कि कोई उसको सीमा करनेमें 
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समर्थ न हुआ ! उस समय यज्ञस्थल 
मत्त, प्रमत्त, श्रुदित युवतिय् आर 
मृदङ्ग तथा शङ्खके शब्दस पारपूरत 
होनेसे अत्यन्त मनोरम हुआ; अनेक 
देशवासी पुरुषोंके सदा “दयता भुज्यतां 
इसही प्रकार कोलाइल करते रहन तथा 
हृष्टपुष्ट जनोसे परिपूर्ण होनेसे वह मदात्‌ 
उत्सव हो गया। इधर भरतश्रष्ठ युथ 
ष्ठिरने धनधारा तथा अभिलषित रत्न- 
रूपी रसको वराते हुए कृताथ होकर 
नग्रमें प्रवेश किया । ( ३४-४४ ) 

, आञ्चमेधिकपर्वमें ८२, अध्याय समाप्त | 
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जनमेजय उवाच- पतामहस्य स यज्ञ घमराजस्य घासत! । 


यदाञ्चयमस्‌।तत्काचत्तद्गवान्वक्तुमहात 
शुम्पायन उवाच- श्रथता राजशादूल महदाश्चयसुत्तमक््‌ । 
अश्वमघ महाथश्च नता यढ सूत्रमा 


2212 


॥३॥ 


तपितेषु द्विजाग्स्येघु ज्ञातिसबन्धिबन्धुणु । 


दानान्धकृपण वाऽप तदा 'भरतखत्ताल 


॥ ३॥ 


घुष्यमाण महादान दक्षु खचाखु भारत । 


पतत्सु पुष्पवर्षघु घमराजस्य सूधाने 


॥ ४ ॥ 


नीलाक्षस्तत्र नकुला रुक्मपाश्वस्तदानच । 


वज्चाशनिम नादमसुश्वद्व सुधाधिप 


1 ५ ॥ 


सकृदुत्सज्य तन्नादं जासयानो झूगद्विजान्‌ 


मानुषं वचन प्राह धृष्टो बिलशयो महान्‌ 


॥ ६॥ 


सक्तुप्रस्थेन वो नाऽयं यब्स्तुल्यो नराधिपाः । 


उञ्छषृत्तवदान्यस्य कुरुक्षे त्रानिवासिन! 


॥ ७ ॥ 


तस्य तहूचन शृत्वा नकुलस्य बिशांपते । 


विस्मयं परम ज्सुः सर्वे ते त्राह्मणषे भा! 


॥ ८ ॥ 


आश्वमेधिकपर्व में ९० अध्याय । 

राजा जनमेजय बोले, मेरे पितामह 
बुद्धिमान्‌ घर्मराजके यज्ञपें कोनसा 
अद्भुत काय हुआ था, उसे आप वर्णन 
कारय । ( १ ) 

श्रीवश्चम्पायन मुनि बोले, दे राजन्द्र 
अश्वमेध मद्दायज्ञक निषुत्त होनेपर जो 


उत्तम आश्रयव्यापार हुआ था, उसे 


आप सुनिये । हे प्रभु ! द्विजवर ब्राह्म- 
णो,” स्वजनों, बन्धुसम्बन्धी, दीन, 
अन्ध आर दयापात्र लोगोंके तृप्त, महा- 
दानक सबत्र प्रचारित ओर घमेराजक 
सिरपर पृष्पव्वाष्ट होनेपर चढ्दा रुक्मपा« 
he डन 
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इव अत्यन्त प्रगटम बिलम वसनबाला 
बृह्ृदाकार नाललाचबपुक्त एक नकुल 
ने वज्रसदश शब्द किया । वह नवल 
एक बार वसा शब्द कर मृग तथा 
पाक्ष्यांको भयभीत करता हुआ मलुध्य 


वाणीसे बोला, “ हे नराधिपगण ! 


he [oN 


आपने जो यज्ञ किया हे, वह कुरुक्षत् 


०१ 
($ 


नवासा ज्ञाना उज्छवात्त | 
सत्तूप्रस्थ ध्रदानके सश १ 
हुआ । ( २--७ ) 


हे नरनाथ ! ब्राह्मण लोग उस नव 
लका ऐसा वचन सुनके सब कई 
अत्यन्त विस्मित हुए । अनन्तर 
666 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
f 
| 
| 


[२ अनुगीता, प अनुधीताप । 
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ततः समतल नकुल पयएच्छन्त ते द्विजा! । 

ऊँतसत्व समनुपाप्ता यज्ञ साधुसमागमम्‌ ॥९॥ 
के बल परम तुभ्यं कि श्रुतं कि परायणम्‌ । 

कर्थ अवन्लं विद्यास यो नो यज्ञं विगहले ॥ १०॥ 
आविळुप्यागमं कृत्ख विविधे यह्षिये। कृतम्‌ । 
यथाऽऽगमं यथान्यायं कतव्यं च तथा कृतम्‌ ॥ ११॥ 
पूजाही पूजिताश्वात्र विधिवच्छाख्द दानात्‌ । 
श्न्त्ाहुतहुतश्चाश्रदत्त दथन्रमत्खरम्‌ ॥११॥ 
तुष्टा द्विजातयश्थात्र दानेबहुविधेरांपे । 

क्षत्रियाश्र खुयुद्धेन श्राद्धेश्वापि पितामहाः ॥ १३॥ 
पालनेन विशास्तु्टाः कामेस्तुष्टा वरस्त्रियः । 
अनुक्ोशेस्तथा शूद्रा दानछोषे! एथक्‌ जना; ॥ १४॥ 
ज्ञातिसंबन्धिनस्तुष्टाः शौचेन च बृपस्य नः। 

देवा हविमिः पुण्यैश्च रक्षणे शरणागताः ॥ १५॥ 
यद्ख तथ्य तद्‌ ब्रहि सत्य सत्य द्विजातिषु । 

यथा श्रत यथा दृष्ट पष्टो घ्राह्मणकाम्यया ॥ १६॥ 
श्रद्धेयवाक्यः प्राज्ञस्त्वं दिव्यं रूप बिभांष च। 
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सबने मिलके उस नेवलसे पूछा, कि बस्तु दान की गई हैं, अनेक प्रकारके 

'तुम कहास इस साधुसमाअमयुक्त यज्ञ- दानसे द्विजातिगण, उत्तम युद्धसे क्षत्रि- 

में आये ? तुम्हारा बल, बुद्धि और यगण, श्राद्धे पितामहगण, पालन 

अवलम्ब केसा है ? हम लोग किस करनेसे वेशय, कामसे वरख्नी, अनुक्रोशः 

| तुम्हे जान सकेंगे ? हमने आ- के पहारे शूद्र और दानध्षेपके द्वारा 

गमको उलङ्घन न करके श! तथा पृथक्‌ जनगण परितुष्ट इए हें! हमारे 

| 8 न्यायके अनुसार विविध यज्ञीय साम- राजाकी पवित्रतासे स्वजन और सम्ब 

| $ ग्रीके द्वारा उत्तम रीतिसे इसत यज्ञको न्धीगण, पुण्य इविसे देववृन्द आर 

p | कडी सम्पन्न किया हे । यह यज्ञ पूजनीय रक्षा करनेसते शरणागत लोग सन्तुष्ट 

| | परुपाक शाख्रदष्टिकै अनुसार विधिपूर्वक हुए हैं । ब्राह्मण लोग इच्छापूषक तुमः 

| 1 जत, सन्त्र आर आहुतिके द्वारा अ से यह पछत हूँ, ।क इस यज्ञम तुमन 
| ] | इत तथा विना मत्सरके इसमें सब द्विजातियाका जां मुवा का र 
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१ सप्तागतश्र विप्रस्त्वं तड्भवान्वक्तुम हति ॥ १७ ॥ | | 
इति एष्टो द्विजस्तः स प्रहसन्नकुलाऽन्रवात्‌ । 

नेषा रुषा मघा वाणी प्रोक्ता दर्पण वा द्विजा? ॥ १८॥ १ 

यन्मथोक्तमिद वाक्य युष्पानित्वाप्युपथतस । | 

सक्तुप्रस्थेन वो नाथ थशस्तुल्यो हिजणभाः ॥ १९ ॥ । 

इत्यवशय सयतद्वा वक्तव्य हुंजसत्तजा/ | | 

श्रृणुताव्यग्रमनसः शंखतो से थथातथक्र ॥ ६०॥ | 

| 


अनुभूतं च दृष्टं च यन्प्या5द्ुतछुत्त मस्त । 
उञ्छवृत्तेवेदान्यस्थ कुरक्षेचनिवालिन) ॥ ११ ॥ 
खर्ग थेन द्विजाः प्रा समाथे। सलुतस्लुषः । 
यथा चाध शारीरस्य ममेदं काश्वनीकृतण्‌ ॥ ९२॥ 
नकुल उबाच- हन्त वो चत्तयिष्यामि दानस्य फलसुत्तमश्त | 
न्यायलब्धस्थ सृक्ष्मस्य विप्रदत्तस्य यद्‌ द्विजाः ॥९६॥ 
घमेक्षेत्रे कुरुक्षेधे घमजैबेहुभिश्वते। ` |, 
उञ्छषृत्तिद्विज! कश्चित्कापोतिरमवत्तद्ा ॥ २४॥ ही 
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वा सुना है, उसे सत्य कहो । तुम प्राज्ञ अनुभव किया है, जिसके सहारे वह 
हो, दिव्यरूप धारण करके ब्राह्मणोंके ब्राह्मण पत्नी, पुत्र और पुत्रवधूके सहि 
सङ्ग तुम्हारा समागम हुआ है; इसलिये खगेते गया है और जिससे मेरा आधा 
तुम जो कहोगे, उस विषयमे हम लोगों- शरीर सुवर्णमय हुआ है, वह शु 
को श्रद्धा होगी! । ( ८-१७) अवश्य कहना योग्य है, इसलिये तुम 
1] नकुल द्विजगणके एस! पूछनेपर हेसके लोगोंके समीप विस्तारपूर्वक यथा 
ला । है द्विजगण ! में कभी मिथ्या रीतिसे वह सब वृत्तान्त कहता हूँ, 61 
वा आभमानयुक्त वचन नहीं कहता | लोग एकाग्रचित्त होकर सुनो । (१८:२६ 
हे द्विजस्मगण! मेने जो कहा, कि नेवल बोला, हे विप्रगण ! न्यायरत 
तुम्हारा यज्ञ सत्तृप्रस्थके तुल्य नहीं ग्राम ब्राह्मणके दिये हुए उस पई | 
हुआ / उसे तुम लोगोंने भी सुना। सत्तप्रस्थका जो उत्तम फल में 61 | 
परन्तु मन [जस प्रकार उस कुरुक्षेत्र- लागोंसे कहता हूँ, उसे तुम सब ७. | 
निवासी उञ्छवृत्ति क्षानी ब्राह्मणका सावधान होके सुनो । अनेक धार्मिक | 
अछुत अनुत्तम सत्तृप्रस्थ देखा. तथा पारंबृत उस धमक्षेत्र इरे ६ 
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ख भाय! खह पुरण खरनुषस्तपश्चि स्थित) 
लज शुङटत्तः स धन्नात्पा 1नयत्तान्द्रयः ॥ २५॥ 
घु काल खदा 1वप्रा सुङ्क्त ते स छुत्रतः । 


बछ काल कदाचत्तु तस्याहारा न विद्यत 


॥ १६ ॥ 


झुङ्च्तेऽन्यास्मन्कदाचित्स षष्ठ काले द्विजोत्तम! । 


छ” [ay NM ७. ७. 
कढाचद्धामणस्तस्य दुलिक्षे सति दारुणे 


॥ २७ | 


नाविद्यल तदा विप्र! संचयस्तन्निवोध्रत । 


क्षीणौीषचिलमावेशे द्रव्यहीनोऽभवत्तदा 


॥ २८॥ 


काले कालेऽस्य संप्राप्ते नेव विद्येत भोजनम्‌ । 


क्षुधापरिगता! सर्व प्रातिष्ठन्त तदा तु ते 


॥ २९॥ 


उञ्छं तदा शुक्लपक्षे मध्यं तपति भास्करे । 


° ए ~ > ७ ०५ 
उष्णातेश्व क्षुधातंब्य विप्रस्तपासि संस्थितः 
नेव ब्राह्मण; क्षुच्छूमानवित! | 

—~ € [es १०० 
स तथेव क्षुधाविष्ट; साथ परिजनेन ह 


उञ्छनप्रादव 


॥ ३० ॥ 


॥ ३१॥ 


क्षपथाम्रास तं काल कृच्छृप्राणो द्विजोत्तमः । 


i क क. iy 
अथ षछ गतं काल यवप्रस्थसुपाजपन्‌ 


॥ ३९ ॥ 


यवप्रस्थं लु लं सकतूनकुरवेन्त तपस्विनः । 


उज्छवृत्ति ब्राह्मण कापोतिक वृत्ति अव- 
लम्बन करके निवास करता था। वह 
धर्मात्मा जितेन्द्रिय सदाचारयुक्त दिज- 
वर मार्या, पुत्र ओर पुत्रवधूळे सहित 
सदा तपस्या करता और दिनके छठे 


मागमें उनके सङ्ग भोजन करता था। 


क्सी समय दारुण दुर्भिक्ष उपस्थित 
दैनिपर दिनके छठें मागें उसके मोज" 
नका वस्तु सञ्चित न होनेसे वह अन्य 
समयमे भोजन करने लगा। (२२-२८) 
है विप्रगण ! उस समय झस्य संचय 
पेन हानेसे उसके पास कुछ भी 


~ 
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सञ्चय न रहा, इसलिये वह द्रव्यद्दीन 
हुआ । किसी समय उसके पास भोज: 
नकी वस्तु न रहनेसे वह परिवारकै 
सहित अत्यन्त क्षुधित हुआ । तब वह 
तपस्त्री विप्र शुङ्कपक्षमें प्रचण्ड स्रूयंकी 
धूपसे युक्त मध्याह्न समयमें उञ्छव्राचैके 
सहारे ञ्स्यका दाना इक्ठा करता हुआ 
दृष्णात तथा क्वुधात हुआ। वह उञ्छ 
अर्थात्‌ शस्यका दाना न पानेछे .परिः 
जनोंके सहित भूखे ही रहा। उसने समय- 
को अत्यन्त कष्टसे बिताकर तिसके 
अनन्तर यवप्रस्थ उपाजन किया । 


३५९ 
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सि 
हे 
कृतजप्याहिकास्ते तु हुत्वा चाग्निं यथाविधि ॥ ३३ ॥ 
कुडवं कुडवं सर्वे व्यभजन्त तपस्विनः । 
अथागच्छदू द्विज! कश्चिदतिथिसुज्धतां तदा ॥ ३४ ॥ 
ते तं दष्ट्राऽतिि प्राप्त प्रहृष्टमन सोऽ भयन्‌ । 
तेऽभिवाद्य सुखप्रश्नं पृष्ठा तमलिर्थि तदा ॥ ३५॥ 
विशुद्धमनसो दान्ता; अ्रद्धादमसमन्वित्ाः । 
अनसूयवो विक्राधा। साधवो वीतसत्खराः ॥ ३६ ॥ 
व्यक्तमानमदक्रोधा धर्मज्ञा द्विजश्चत्तसाः । 
सब्रत्मचथं गोच ते तस्य ख्यात्या परस्पर ॥ ३७॥ 
कुटी प्रवेशयामासु) क्लुधातमतिर्थिं तद्वा । 
इदमध्यं च पाद्यं च बृसी चेथं तथाऽनघ ॥ ३८॥ 
शुचयः सक्तवश्चेमे नियमोपाजिता! प्रभो | 
प्रतिगृह्णीष्व भद्रं ते मथा दत्ता दिजषेभ ॥ ३९॥ 
इत्युक्तः प्रतिगृह्याथ सक्तूनां कुडव द्विज? । 
भक्षयामास राजेन्द्र न च तुष्टि जगाल छः ॥ ४० ॥ 
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अनन्तर उस ब्राह्मणने यपप्रस्थसे सत्त | सन्तुष्ट चित्तसे उसे प्रणाम करते हुए 


बनाकर जप, सन्ध्या तथा होम आदिक स्वागत तथा ब्रह्मचयेके सहित गोत्रादि 
अनेक सत्कमोंको विधिपूर्वक पूरा पूछा । वे लोग परस्परमें गोत्रादि 


Los Da 


किया । ( २८-३३ ) मालूम करके उस श्लुधात आताथिका 
अनन्तर उन हरएक तपखियोके कुटीके बीच ले जाके बोले, ' हे अनघ ! 
कुडव पारमाणसे सत्तू विभाग करके तुम्हारे लिये मेरा दिया हुआ यह पाथ, 
' छनपर काई ब्राह्मण आताथ हाकर अध्य, आसन और नियमसे उपे 
$ वहां आके बोला, कि ' धरुझे भोजन पवित्र सत्तू तेयार इ; है धे ! 11 
कराओ ?। ( ३४ ) आप कृपा करके यह सब प्रातप्र | | 
§ दे बिजसत्तमगण ! पवित्र चित्तवाले | करिये’ । ( ३५--३९ ) का 
3 दान्त, श्रद्धा, दम और ब्रम गुणसे हे राजेन्द्र ! वह द्विजवर तपर | 
अप्या, क्राध, मत्सर, मान और ब्राह्मणका ऐसा वचनसुनके कुडवपरिमित | | 
अइङ्ाररहि शक्त प्रतिग्रहपूवेक भोजन करक तु; 


न हुआ । ( ४०) 69१ 
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ख उञ्छत्व त्तस्त प्रक्ष्य खुधापरिगत द्विजम । 

आहार 1चन्तथामाखं कथ तुष्टा भवादिति ॥ ४१॥ 

तस्य आथाऽब्रवीद्वाक्यं सद्भागो दीयतान्रिति । 

गच्छत्येष थथाकाभ परितुष्टो क्विजोत्तhप्र!ः ॥ ४२॥ 

इति झुबन्तीं तां साध्वी आयां स द्विजसत्तम! | 
खुघापरिगतां ज्ञात्वा लान्छक्तून्नाभ्यनन्दत ॥ ४३॥ 
।त्याचुमानतो विद्वान्‌ स तु विप्रषस्तदा | 


4. 


आपि कीटपलडूगनां सुगाणां चेच झोमने ॥ ४५॥ 
स्त्रियो रक्ष्याआ पोष्याश्च न त्वव वक्तमहलि । 
आअलुकम्प्यो नरः पत्न्या पुछो रक्षित एव च ॥ ४६॥ 


प्रपतेव्यशसो दीघात्स च लोकान्न चाग्नुयात्‌ । 


| 
| 
| 


f ot घर्यकामाथेकाथाणि शुश्रूषा कुछसन्ततिः ॥ ४७॥ 

{ £4 दारेष्यधीनो धर्श्च पितणाभात्मनस्तथा । 
: | न वाति कमलो भायारक्षण याऽक्ष्तः पुसान्‌ ॥ ४८ ॥ 
द | , वह उञ्छवृत्ति ब्राह्मण अतिथिका तपस्बिनी परिश्रान्ता, चर्म और अस्थि 
द क्षुधात देखकर उसकी तुष्टिके निमित्त भूता कापती हुई भायांको भूखी जान 
| | फिर मोजन खोजने लगा । जब के उससे कृह्दा। ' दे श्चामन | काट, 
! | ब्राहमण अतिथिके भोजनक निमित्त पतङ्ग और मृग जाति भा अपना अपनी 
1 | सोचने लगा, तब उसकी भार्या उससे द्वियोंकी रक्षा तथा पोषण किया करते $ , 
जि | बोली, कि “आप मेरा हिस्सा अतिथिको हैं; इत्तालिये तुम्हे एबा कहना उचित 
| दीजिये, तो यह द्विजवर परितुष्ट होके नहीं है । देखो, पुरुष पत्तीके द्वारा अनु 
र | अभिलषित स्थानम जायगा ' । उस कम्पनीय, पृष्ट तथा राक्षत हुआ करता 

| द्विजसचमने साध्वी मार्याकी इतनी है। धम, अथ, काम, संव सा4ारक 


कार्य, सवा, कुल, सन्तात आर अपन 
तथा पितरोंक धमं, ये सब- पत्नाक न| 
अधीन हैं | जा पुरुष कायम अनामज्ञ 
तथा भायांको रक्षा करनम अपमथ ६, 
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बात सुनके उसे भूखी जानकर उसका 

भैत्त लता नहीं चाहा । (४०-४९) 
उस समय उस विद्वान्‌ विभ्रवरन 

चज अ 
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| नि नरकाद गछ लि ऽ 
| अथशा सह नरकांश्रेध गच्छलि । 


इत्युक्ता खा तत! प्राह घघाथा नो सघौ द्विज ॥४९॥ 

सक्तुप्रस्थचतुजोग गहाणेभ प्रसीद मे । 

सत्यं रतिश्व घर्भस् स्वगेख गुणनिर्जित। १५० ॥ 

क्षीणां पतिसमाधीन कांक्षितं च हरिजन ¦ 

ऋतुमातु! पितुर्बीज देवतं परलं पति ॥ ५१॥ 

भतु! प्रसादाज्ञारीणां रतिपुजफलं तथा । 

पालनादि पतिस्त्वं मे मलाइसि अरणाञ्च भे ॥५९॥ 

पुत्नप्रदानाहरदस्तस्मात्सक्तून्यथच्छ 

जरापरिगतो शद्ध क्षुधार्ता दुबला भूशछ्‌ ॥ ५३॥ 

उपवासपरिश्रान्तो यदा त्थन्षपि कित; 

इत्युक्त! ख तथा सक्लून्प्रगृद्यद वचोऽन्रबील्‌ ॥ ५४ ॥ 

द्विज सक्तूनिमान्भूय। प्रलिगृह्णीष्य सञ्चख । 

स॒ तान्प्रगद्य जुक्त्वा च न न तुछिणगमद हविः । 
सुञ्छधत्तिरालक्ष्य ततश्िन्तापरोड्मवलू ॥ ५५ ॥ 
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उस मनुष्यको महत्‌ अयक्ष तथा नरक ता इं । पतिके प्रसन्न रहनेसे ब्वियोंको 
प्राप्त हुआ करता हे और प्रदीप यशसे रति तथा पुत्ररूपी फल उत्पन्न होत 
भ्रष्ट होनेसे उसे सब लोक नहीं प्रात हे । आप पालन करनेसे पति और मर 
होते ?। ( ४४-४९ ) करनेसे भर्ता हे । पुत्र प्रदान करने 
_ पेह तपास्वनी ब्राल्षणा पतिका | वरद हुए हैं; इसलिये आप मेरा शत्त 
ऐसा वचन सुनके उससे बोली, ' हे दान करिये । आप जरायुक्त, क्षुधा 
दविज ! हम दोनोंका धर्मे और अर्थ अत्यन्त दुषेल, बृद्ध और उपवासे पा 
समान हा ई, इसलिये आप झुझ्नपर श्रान्त होकर अत्यन्त कुश | ई | 
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शसश दाक यह चाथा भाग शत्तप्रस्थ तपस्वी ब्राह्मण मायाका ऐसा वचत 

मातग्रह करय । ह दजपत्म | सत्य, सुनके उसका शत्त प्रतिग्रह करके आव | | । 
सत, वम आर सग थे सब शुणके | थिसे बोला, 'हे द्विज ! आप फिर ई || ' 
सहार निजित हाते हें, दियाको पति- शत्तकों प्रतिग्रह करिये’ । ( ४९-५५ ) | 
साधन ही सदा अभिलषित है; माताका अतिथि ब्राह्मण फिर त्त रे || ` 
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पुत्र उवाच- अपत्यभल्मिते 


न | पुत्र उवांच-7 सक्तूनिम्न १ 
fi 52 घव वर्क 
i खुळत सन्य लस्मादतलस्करोर्थ हम्‌ 


प्रष त्रिषु लोकेषु झाश्वली 
येण झाक्यं कलु तपस्त्वया | 
ह्थिता दहषु देहिनाम ॥ ५९॥ 
बं बाल एव सतो घप्र । 


पंसस्राणात्पुत्न इति स्बृत। । 


चश्राय सत्तम । 
॥ ५६ ॥ 


॥ ७८ | 
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| 
| उत्पात्य पुत्र हि पिता क्कतक्कत्यो अवेत्सुतात्‌ ॥ ६०॥ | 
| बालानों कुटल ती जानाम्येल हप्र | । 
| बृद्धो$हं घारायिव्यानि त्य बली अब पुत्रक ॥ ३१ ॥ | 
जीर्णेन वयल्या पुत्र क्षृद्दांधले$पि च | | 
| र | दीघेकार्ल तपस्तमं न भे मरणतो भयस ॥६२॥ 


बृत्ति उसे देखके बहुत ही सोच 
लगा । ( ५५) 
अनन्तर पुत्र बोला, हे सत्तम ! 


>” ~ 


लं 


र आप मेरे इस श्षत्तको लेकर ब्राह्मणको 
प दीजिये येह मन सुकत समझ के दाने 


केया । विशेष करके सवंद्‌। यत्नपूवेक 
आपको प्रतिपालन करना ही मेरा 
अवश्य कतव्य काये है, क्यों कि इद्ध 
पताका प्रतिपालन करना हा. साचु 
को अभिरूषित है। हे विश्रषिं ! 
र लोकके बीच यह जनश्रुति सदा 
चेधान है, कि बूढे पिताको पत 
लिन करना ही पुत्रका परम प्रयोजन 

आप केवळ प्राण धारण करके 
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तपस्या कर सकते हैं, देहधारियोंके 
शरीरें प्राण ही परम धर्मरूपसे निवास 
किया करता है । ( ९६-५९ ) 
पिता बोला, दे पुत्र ! तुम सइख 
वर्षे हो जाओ, तो भी में तुम्हे बालकही 
सम्मा । पिता पुत्र उत्पन्न करक उच्च 
पुत्रसे कृतकृत्य हुआ करता दै! है पुत्र ! 
इसे में जानता हूं, कि बालकॉकी भूख 
अत्यन्त बलवती होती हे, में बूढा हूँ, 
लिये भूख ह्हुंगा । दे पुत्र! तुम 
इत शत्तको भोजन करके बलवान्‌ बनो4 
है पत्र ! मेरी अवस्था जीण होनेसे भूख 
मु्ञ बाधा न दे सकेगी, मने बहुत & 
समयतक तपस्या की दें, इसाल्य 
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आत्मा पुञ्ञ! स्थृतस्तस्मात त्राद्यात्नानामहात्नना ॥ ६३ ॥ | 
रितोवाच-- रूपण सहशरत्व मे शालन च दमन च । |. 
पराक्षतश्व बहुचा सक्‍तूनादाथ त छुते ॥ १४ ॥ 
इत्युकत्वा$5दाय तान्सक्तून्प्रातात्या हविजलत्तम। । | | 
प्रहसान्नव वप्राय स तस्ल प्रददा तदा ॥ ६५ ॥ | | 
| 
h 
| 
4 


| 
| 
| 
१ सुक्त्वा तानपि सक्तून्स नेव तुष्टो बअूव ह । 
1 उञ्छृत्तिस्तु घप्मात्मा प्रीडामलुजगास ह ॥ ६६॥ 

ते वे वधूः स्थिता साध्वी ब्राह्मणप्रियकास्यथया । 
| सक्तूनादाय संहृष्टा श्वशुरं वाक्यनबवीत्‌ ॥ ६७ ॥ 
$ संतानात्तव संतानं मन्न विप्र मविष्याति । 
१ सक्तूनिमानतिथये गृहीत्वा संप्रयच्छ से ॥ ६८॥ 
| तव प्रसादानिवृत्ता भस लोका! किलाक्षया! । 

पुत्रेण तानवाझोति यत्न गत्वा न शोचांते ॥ ६९॥ र 
| घर्ाद्या हि यथा त्रेता वहिस्त्रेता तथेव च । । 
$ तथैव पुन्रपौन्राणाँ स्वगस्रेता किलाक्षयः ॥ ७० ॥ || 
| 
| 


मरनेसे नहीं डरता | ( ६०-६२) नहीं, हुआ तब वह धर्मात्मा उञ्छइत्ति | | 
पुत्र बोला, ऐसी जनश्रुति दे, कि अत्यन्त लज्जित हुआ । ( ) 11 
। 1 पिताको पुन्नाम नरकसे परित्राण साध्वी पुत्रवधू ब्राह्मणको प्रियकाम | 
2 करता हे, इपलिय में भी आपका पुत्र नासे अपना शत्त्‌ लेकर प्रसक्षचिचसै | 
$ हूं; जब कि आत्मा पुत्ररुपसे उत्पन्न बशुरते बोलो, हे विप्र ! आपके | | 
§ होता है, तब आपही इस लोकमे अपना | सन्तानसे मेरे सन्तान होगा, इसलिये | | 
« १ परित्राण करिये । (६३) आप मेरा यह शत्तू लेकर अतिथिको | | 
पिता बोला, है पुत्र | तुम रुप, दीजिये । आपकी कृपासे मेरा सुकृत | 
A शील आर दमगुणसे मेरे समान हुए, अक्षय हो । मनुष्यगण जिन स्थानि 
$ मने अनक मांतिसे तुम्हारी परीक्षा की जाके श्वाकसे छुटते हें, वे सब स्थान | 
1 1३ सलिये तुम्हार। शत्त ग्रहण किया । पांत्रक द्वारा प्राप्त हुआ करते हैं । जस | 0" 


जसशमन इतना कहके इंसकर छपत घ, अथे और काम ये त्रिषभ तथा 
+ दक्षिणासि, गाईपत्य और आहवनीय, 4 | 
तीनों अग्नि अक्षय स्वगजनर्क ६ प, 
; ieevecceeeeeetetesD093>9>9>9>39>9>9D0>392>2922270 
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रथात पुत्र इत्यनुञुश्चम्न | 


| 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


|| ~~ 

| बहलालपबिकीणाडा 

| श्वशुर उवाच चातातपविशीणा्गी त्वां विवर्णा निरीक्ष्य वै । 
काशतां सुब्रताचार क्वुधाविह्रलचतसम्‌ ॥ ७२॥ 


कथ सक्तून्‌ ग्रहीध्यानि भूत्वा धर्मोपचालकः । 
कल्याणदृत्त कल्याणि नेवं त्वं वक्तुमहसि ॥ ७३ ॥ 
चछ काले घरतचतीं शौचशीलतपो न्वितामू । 

वृ नराहारां द्रक्ष्यात्रि त्वां कथ दाभे ॥७४॥ 
छुघाता नारी च रक्ष्या त्वं सततं मया | 


कच्छ 
[| 


जै 


उपवाखपारेश्रान्ता त्वं हि वान्धवनन्दिनी ॥ ७५ ॥ 

स्नुषोवाच-- शुरोमझ गुदस्त्व वे यतो देवतदैवतम । 
दंवालद्बस्तस्मात्व छक्तूनादत्स्व मे प्रभो ॥ ७६ ॥ 
देह! प्राणश्च धर्मश्च शुश्रषाथमिद्‌ गुरोः । 
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| | 

| 

# 

4 

। 

| 

| 

१ | 

4 

| \ श्र लेव विप्र प्रसादेन छोकान्प्राप्स्यामहे शुभान्‌ ॥ ७७॥ 

ह ft अवध्या हाते कृत्वाइह इढभक्ताति वा द्विज । 

| | चिन्त्या मम्यनिति वा सक्तुनादातुमहसि ॥ ७८ ॥ 

| | | श्रशुर उवाच- अनेन नित्थ साध्वी त्वं शोलवृत्तन शोभसे । 

| ६६ । पात्र और प्रपौत्र ये तीनों भी वैसे ही वती, शौच, झील, तपस्या, तथा कृच्छ- 

| | हैं । मने ऐसा सुना है, कि पुत्र पुरुष- वत्तिशालिनी हो; इसलिये इस दिनके 

| ` 3 को पितृक्रणसे मुक्त करता हैं, पुरुष छठें भागमें में तुम्द किस प्रकार भूखी 
| | सदा पुत्र आर पौत्रके सहारे उत्तम देखूंगा ! ( ७३-७५ ) ४ 

| : | लोकोंको भोग किया करता है । ६७-७१ पुत्रवधू बोली, हे प्रभु ! आप मरे 

१ | शरशुर बोला, हे सुब्रतचारिणी ! में गुरुके भी गुरु होने परम देवतास्वरूप 

| | ॥ तुम्हारे अङ्गोको चातातपधे विशीण तथा हैं, इसालिये आप मेरा श्वत्तू ग्रहण करिये । 

| | & विवण ओर तुम्हें भूखी तथा इतचेतन है बिप्र ! मरी देह, प्राण तथा धमे 

$ । (5) देखकर घर्मेका उपघातक होकर किस गुरुधेवाके दी लिये प्रस्तुत है, इसुलिये 

| | | प्रकार तुम्हारा झत्तू ग्रहण करूं? हे में आपकी कृपासे शुभप्रद लोक प्राप्त 

१ ; फेल्याण चरितयुक्त कल्याणी ! तुम घुझसे रूगो । आप पुश भा दढ भक्त 

| be रथा मत कहो । हे सुभगे ! तुम ब्रत- जाके मेरा झत्तू छ सकते ई। (9६:७८) 
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या त्य धमव्रतापता गुरुक्षात्त मवक्षस ॥ ७९ ॥ 
तस्पात्सक्तून्‌ ग्रहीष्यामि यशु नाहि वश्वनास । 
राणयित्वा महाभाग त्वाँ हि घमंभ्रूता चर ॥ ८० ॥ 
इत्युक्त्वा तानुपादाय सकतून्पाद।द्‌ हजातय । 
ततस्तुष्टाऽभवाह्प्रस्तस्थ साधामहात्मन; tein 
प्रीतात्मा स तु त बाक्यमिदमाह ।द्वजष भस्‌ । 
वाग्धी तदा द्विजश्रेष्ठा घन! पुरुषविग्रहभ ॥८२॥ 
शुद्धेन तव दानेन न्याथोपात्तेन धर्मतः | 

यथाशक्ति विरुष्टेन प्रीतोऽस्मि हिजसत्तम । 

अहो दान छुष्यत ते स्वगं खगानवाधालः ॥ ८३ ॥ 
गगनात्पुष्णवर्ष च पथेद्‌ पतित सुचि । 
सुरषिदेवगन्धवा ये च देवपुरःसरा! ॥ ८४ ॥ 
स्तुवन्तो देवदूताऱ्य स्थिता दानन विस्मिताः । 
ब्रह्मषयो विभानस्था जहालोकचराम्य य । ८५ ॥ 
काडक्षन्त दराने लुभ्ध दिव ब्रज हिजषम । 
पितृलोकगताः छर्वे तारिताः पितरस्त्वया ॥ ८६ ॥ 
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इवशुर बोळा, हे साध्वि ! तुम धमे विग्रह धर्मस्थरूप उस वागी द्विजवर 


0 तथा ब्रतयुक्त होकर शुरुश्वत्त अवक्षण अतिथिने ब्राह्मणे कह, हे द्विजसत्तम! 
i करने इस शीलबचिक द्वारा अत्यन्त में आपके न्यायसे उपाजित यथाशक्तिके 


योम पाती हो; इसलिये तुम वञ्चनाकी । अनुसार शुद्ध दानसे परम परितुष्ट हुआ, 
पात्रो नहीं हो, तुम्हारा शत्तू ग्रहण सुरलोकमें खगेबाछी लोग तुम्हारे ईस 
रूगा, परन्तु आज पेने तुम्हे धमशीला दानको आक्षय--दान ' कहके घाषणा 
योके बीच मुख्य गिना। उन्होंने ऐसा कर रहै हैं। यह देखिये, आकाश 


SN 


ह के उसका श॒त्तू लकर अतिथिका पृथ्वीपर पुष्पकी वर्षा हो रही इ; सुर) 
11 ( ७९-८१) देवषि, गन्धवे तथा देवदूतगण देवता 
तितके अनन्तर अतिथि उस विग्रवर ओंको आगे करके स्तुति करते हण 


आपके दानसं ।वासत हकरं ति 
करते हैं| हे द्विज! आप शीघ्र खुरपुरस 


को जाइय; ब्रह्मलाकगामा विसानपर ब्रह्मा 
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अनागताश्च बहचः खुबहान युगान्युत | 


न्रह्मचर्थेण [नन यज्ञेन तपत्चा तथा ॥ ८७ ॥ 
अलकरण घन्नण तस्पाहच्छ दिव द्विज । 
अळया परथा यस्त्य तपश्चरसि सत्त i ८८ ॥ 
रवास दानेन प्राता त्राद्यमणन्तत्तप् | 
लबथताळू यस्सात्त दत्त हुद्धन चतला ॥ ८९ || 
कुच्छूकाल ततः स्वगो विजितः कमणा त्वया | 
क्षुधा निणुदति प्रज्ञां धमवुाद्ध व्यपाहाल ॥ ९० ॥ 
झ्ुघापरिगतज्ञानों घृति त्यजति चेव ह्‌। 
घुखुक्षा जयत यस्तु स स्वग जयते श्रवम्‌ ॥ ९१ | 
यदा दानडाच)। सख्या तदा धमो न सीदाति | 
अनवेक्ष्य खुलस्नहं कलब्रस्रहसेच च ॥ ९२॥ 


Ce « ~~ 
अलमल शुरु ज्ञात्वा तृष्णा न गणिता त्वया ! 
दृष्यागनो नणाँ सूक्ष्म! पाचे दानं ततः परस्‌ ॥९३॥ 
काल! परतरो दानाच्छद्धा चेच तत! परा । 


0 


गण तुम्हारे दशनक्की आकांक्षा करते हैं। 
पितृलोकवासी पितरबृन्द तुम्हारे द्वारा 
तर गये हैं । बहुतरे लोग कई युगतक 
ब्रह्मचये, दान, यज्ञ तथा तपस्या करके 
भी सुरपुरमें जानेमे समर्थ नहीं 
होते । ( ८१-८७ ) 

हे द्विज! आप परम श्रद्धापूर्वक 
असङ्कर घमाचरण करते हुए जो तपस्या 
केरत ह, उस पुण्यसे खभेमें जाइये । हे 
भाहणसत्तथ्र ! जब आपने शुद्धचित्त 
यह सब दान किया दे, तब उस दानसे 
ह दवगण परितुष्ट इए हैं। क्षुधा 
आर प्रज्ञा धमबुद्धिको नष्ट करती दे, 
न क्षुधाऐे मोहित होता दे, 


| 


तब धीरज दूर हो जाता हे; तथापि 
आपने ऐसे कष्टकर समयमे निज कर्मके 
सदरे स्वगे जय किया; इसलिये प्रुझे 
बोध होता है, कि जो लोग भूखको 
जीत सकते हैं, वे निश्नयही स्वर्ग जय 
करनेमें समर्थ होते हैं | जब पुरुष दान 
करनेका अमिलाषी होता है, तब उसका 
धर्म किसी प्रकार अवसन्न नहीं होता । 
आपने ऐसाही विचार करके पृत्र और 
कलत्रका सह त्यागक्ग घमको बडा 
ज्ञानक्के तृष्णाको तुच्छ म्ना दे मनु 
ध्योका द्रव्यागम अत्यन्त सूक्ष्म हे, 
सत्पात्रको दान करना उससे भी सूक्ष्म 
दे; संत्पात्रको दान देनेकी अपेक्षा काल, 
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१ स्वगेद्वार सुसूक्ष्मं हि नरेभोहान्न हदसते. ॥ ९४॥ 


स्वगांगल लोभबीज रागगुप्त दुरासदल्‌ । fh १ 
तं तु पश्यन्ति पुरुषा जितक्रोधा जितेन्द्रिघाः ॥ ९५ ॥ 
ब्राह्मणास्तपसा युक्ता यथाहाक्ति प्रदायनः । 
सहस्रशक्तिश् शत शतशक्तिदशापिच ॥ ९६॥ 
दद्यादपश्चयः शक्तया सब तुल्यफला! स्खुताः । 


| 
| 
| 
“ह रन्तिदेवो हि नपतिरए! प्रादादर्किचन। ॥९७॥ 
| 
| 
$: 


शुद्धेन मनसा विप्र नाकएछ ततो गत | 

न घप! प्रायल ताला दानंदत्तलहाफल ॥ ९८ ॥ 
न्यायलब्धैयथा सूक्ष्सेः श्रद्धापूते ल लुष्याति । 
गोप्रदानसहस्राणि द्विजेभ्यो5दान्नुगो छुपः ॥ ९९॥ 
एकां दत्त्वा स पारक्थां नरक सम्पद्यत । 
आत्ममांसप्रदानेन शिबिरोशीनरो छुपः ॥ १००॥ 
प्राप्य पुण्यकृतां लोकान्मादते दिवि सुव्रत! । 

विभवो न नणाँ पुण्य स्वशक्त्या खर्जित सताख्‌ ॥१०१॥ 


) CH RR 


उसकी अपेक्षा श्रद्धा और श्रद्धासे भी फलमागी हुआ करते हैं | हे विप्र! 
वगेद्वार परम सक्षम रूपसे निणींत हे, अकिश्वन राजा रन्तिदेव शुद्धचित्त 

@ इस ही लिय मनुष्यगण मोहवशले उसका जळ दान करके स्वगेलोकमे गये। ह 
थून करनेमें समर्थ नहीं होते | परन्तु तात ! धमे न्यायसे प्राप्त हुए श्रद्धायुक्त 


जीतनेवाले जितेन्द्रिय पुरुषणण अर्थात्‌ अल्प पात्र दानसे जिस प्रकार 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
५ 
। 
| 
| 


॥ स्टगके गगलयुक्त रागयुक्त दुरासद परितुष्ट होता हे, उस भांति महाफल 
| लोमबीज दर्शन ` किया करते जनक अधिक दानसे परितुष्ट नहीं हता। 
| (८८-९५) राजा नृगने द्विजेन्द्रगणको सहस गर्छ 


9: 


जो सब तपोनिष्ठ ब्राह्मण श्चक्तिके प्रदान की, उसके बीच विना जाने एक 
gin द्सरका गऊ दा गई था, इसीसे १६ ॥ 
नरकगागी हुए थे। हे सुन्नत ! उशीनर 
पुत्र राजा शिबिने अपने शरीरका मांत 
दान करके पुण्यकृत लोकांका पाक 


क्थ 
सुरलाकम 1वावध सुखभांग 999 
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नयज्ञाच वपर यथान्यायन साचते।। 


काधाइा हान्त लाभात्स्वग न गच्छति ॥ १०२ ॥ 


~~ 


हश 
न्याप्यट्र/्त्ताह तपसा दानवित्स्वगप्रश्नत । 
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| न राजसूवेबहुभिरिष्ठा बिएुलदक्षिणः ॥ १०३॥ | 
| न 'चाश्वभेघेबहुनिः फलं समामिदं तव । 

र सकलुपश्थन विजितो त्रह्मलोकस्त्वया5क्षय! || १०४॥ 

ह्मसदनं गच्छ विप्र यथासुखम्‌ । 


द्विजश्रेष्ठ दिव्यं यानसुपस्थित्तम्‌ ॥ १०५ | 
हल यथाकाम घमोऽस्मि द्विज वदय माम्‌ | 

लारितो हि त्वया देहो लोके कीतिं! स्थिरा च ते ॥१०६॥ 

साथः लहपुच्रञ्च सस्नुषश्च दिव ब्रज | 

हत्युक्तवाक्ये धर्मे तु यानमारुह्य स द्विज! ॥ १०७॥ 

सदार! ससुतञ्वेव सस्नुषश्च दिवं गत! । 

लह्िन्बिमे गते स्वग ससुत सस्नुषे तदा ॥ १०८॥ 
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| था। (९६-१०१ ) 

है बिप्र ! यथारीति सञ्चित विविध 
यज्ञ और निज शक्तिछे उपाजित पुण्यही 
साधु पुरुषोंका वैभव है ' क्रोधसे पुरुषके 
दानका फल निष्फल होता है ओर 
लोमछे स्वगंगति रोध हुआ करती है । 
न्यायवृत्त दानवित्‌ मनुष्य केवल तप- 
| 5 ही स्वगे भोग करते है, परन्तु 
दूसरे लोग अनेकदक्षिणायुक्त राजब्रय 
प्रभृति विविध यज्ञ करके मी स्वर्ग 
भोगनेमें समर्थ नहीं होते | हे विप्र! 
आपने जो शत्तूपस्थके ,सहारे अक्षय 
भह्मरोक जय किया, कई सो अश्वमेध 
से मी आपको ऐसा फल न मिलता। 
७७४३ जबर! आप निष्पाप हुए हैं, इस- 
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लिये आजसे सबके बीच मुख्य हुए | 
यह दिव्य विमान उपस्थित हुआ है, 
आप इसपर चढके स्वच्छन्दतासे ब्रह्म- 
लोकमें जाइय । हे द्विजत्रर! तुम सुखसे 
चढो, में धर्म हूं, मेरा दर्शन करो; 
तुमने जिप्त प्रकार अपने श्वरीरको पवित्र 
किया; इससे लोकके बीच तुम्हारी 
कीतिं स्थिर रहेगी ! इस समय तुम भाया 
पुत्र और पुत्रवधूरे सहित सुरपुरमें चले 
जाओ | ( १०१-१०७ ) 

घर्मके एसा कइनेपर वह द्विजवर 
भाया, पुत्र और पुत्रवधूरे सित, दिव्य 
यानपर चढके सुरलोकमं ,गया । जब 
वह घमेज्ञ विप्रवर मायां, पुत्र आर 


पुत्रवधूक साइत सुरलाकम गया, ठब 
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भायाचतुर्थ धमेज्ञ ततोऽहं निःसृता बिलात । 

ततस्तु सक्तुगन्धन छदन साललश्य च ॥ १०९ ॥ 
देव्यपुष्पविमदाच साधोदोनलदस्य त। । 

विप्रस्य तपसा तस्थ शिरो से काञ्चना क्ृतम्‌ ॥ ११०॥ 
तस्य सत्यामिसधस्य सक्तुदानन चेव ह | 

दारीराधे च में विप्राः शातकुम्भमय कुतस्‌ ॥१११॥ 
पश्यतेम सुविपुल तपसा तस्य धीमत; । 

कथमेवंविध स्थाद्ै पाश्वेमन्धदिति हिजा! ॥ ११९॥ 
तपोवनानि यज्ञांश्च हृष्टोऽभ्थामि पुन! पुन! । 


| 
त 
| 
| 
j 
। 
§ _ यज्ञ त्वहभिमं शरुत्वा कुरुराजस्य धीमतः ॥ ११३ ॥ 
। 
; 
j 
f 


हु 1 में बिलसे बाहिर हुआ। तिपके अनन्तर 

® गत्तृकी सुगन्धि, जलक छंद, दिव्य 
$ फूलोंके अवमदन, उस साधु विप्रके दान, 
प ओर तपस्याके बलसे मेरा मस्तक 
सुवणप्रय हुआ । हे विभ्रगण ! तुम 
लोग देखो, सत्यामिसन्ध बुद्विमान्‌ 
§ त्राह्मणके श्वत्त्‌ दान और तपोबलसे मेरे 
उत्तम विपुल शरीरका अघभाग 
| वणमंय हुआ है हें द्विजगण ! मरा 
[इवै” किस भांति ऐसा होगा 
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आदाया परया प्राधो न चाहं काश्चनीकुलः । 

ततो मयोक्तं तद्वाक्यं प्रहस्य घ्राह्मणषेसाः ॥ ११४ ॥ 
सकतुप्रस्थेन यज्ञोऽयं संभितो नेति सदेथा । 
सकतुप्रस्थलचेस्तेहि तदाऽह काश्चनीक्तः ॥ १६७ ॥ 
न हि यज्ञा महानष सहृशास्तमंता लल । 

इत्युक्त्वा नकुल? सवान्यन्ञ इ जवरास्तदा ॥ ११६ ॥ 
जगामादशानं तेषां विप्रास्त च ययुग्रहान ॥ ११७ ॥ 


करता हुं । बुद्धिमान्‌ कुरुराजका यश 
सुनके अ.इवासित होकर यहाँ आया, 
परन्तु में सुवणमय न हुआ । है ब्राह्मण 
छुगण ! इस ही लिये मेंने हैक 
कहा, कि तुम्हारा यज्ञ | भांतित 
त्तूप्रस्थके सदश नहीं हुआ। उस 
समय में जत्ताप्रस्थके लेश मात्रसे सुवण |. 
मय हुआ हूं, इसीसे ऐसा समझता हा. 
कि यह महायज्ञ उसके सच्या १ | 
हुआ! । नचलन यज्ञस्थलम उन द्विजार्त | 
एसा कहके उनके दशनपथक। अर 
किया। तब ब्राह्मण लोग भा निज नि 
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वैञ्चम्पायन उवाच- एतत्ते सवेम्ार 
थदाश्चयस भत्ततन्र वाजम्रघ सहाक्रता 
न (वस्मयस्त नुपत यज्ञ काय! कथचन | 
काषकाटलहस््राणि तपोभिये दिव गता! ॥ ११९ | 
अद्राह। खबभूतघु संतोष! शालमाजवम्‌ | 
तपा दूमश्व सत्य च प्रदान चति सामतम्‌ ॥ १२० ॥ 
इति श्रोमहामारते शतलाहस्व्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि अनगीतापर्वणि 
नकुलाख्याने नवतितमोऽध्यायः ॥ ९०॥ 
जनम्रजय उवाच- थश सत्ता दपतथस्तप१खक्ता महषय! | 
शान्तव्यचास्थता वप्रा; हासे दम इति प्रभो ॥ १ ॥ 
तस्माव्य्षफलस्लुल्य न केचिदिह दृश्यते | 
हल ल वतत बुद्धस्तथा चनद संशयम्‌ 
यज्ञारट्धा लु बहव! राजाना द्विजसत्तमा! | 
हह कात परा प्राप्य प्रत्य स्वगमवाप्रुयु! 
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॥ ११८॥ 


॥ १॥ 


॥ ३॥ 


ढवराज। खहस्ाक्ष! कताभ भारदाक्षणः 


दबराज्य बहातजाः प्रापवानाखल [वसुः 


॥ ४ ॥ 


यदा युधिष्ठिरो राजा भीमाजुनपुरःसर! । 


स्थानपर गये । (१०७--११७) 
श्रषशम्पायन मुनि बोले, हे परपुर- 
ञ्य | उस महाक्रतु वाजिमेधमें जो 
आश्रयव्यापार हुआ था, मैन वह सब 
दैत्तान्त आपके समीप कहा ! हे नर- 
नाथ ! आप उस यज्ञमें किसी भांति 
[य बाध न कारय, क्या के सहस्र 
कट ऋषियोंने उस तपाबलस सुर 
किम गमन किया ह । खव भूताम 
भद्रा, सन्तोष, शील, आर्जव, तपस्या, 
दम, सत्य और दान, ये सब साधु 
कद (११८ १२० ) 


| 


आइतरमेधिक्रपवंमें ९० अध्याय समाप्त । 
आइवमेधिकप+म ९१ अध्याय । 
राजा जनमेजय बोले, दे प्रभु ! जब 
राजा लोग यज्ञ, महार्षंगण तपस्य 
और ब्राह्मण लोग शम, दम तथा 
शान्ति करनेमें समर्थे हैं, तब मेरी सम- 
झर्मे ऐपा निश्चय होता है, कि इस 
लोकम यज्चफलके सरश्च कुछ मी नहीं 
दीखता । हे द्विजसत्तम ! बहुतरे राजा 
बहुतसे यज्ञ करत इए इस ढाकम परम 
यश्च पारे परलोक तथा सुरपुरम गय 
हैं। महातेजस्वी सहस्ननयन सुरराजन 
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सहशा दवराजन समृद्या वकण च 1 ५ | 


अथ कस्मात्स नकुलों गहंयामास त कतुस | 


अश्वमघ महायज्ञ राज्ञस्तस्थ महात्लिन? १३ ॥ 


शुम्पायन उवाच- यज्ञस्थ विधिन्नग्ज्य चं फल चाप नर थए ¦ 


गदतः शरणु म राजन्यथावादह भारतं ॥७॥ 


पुरा शक्रस्य यजतः सवे ऊचुमहपंथ। । 
ऋत्विक्षु कमव्यग्रघु वितते यज्ञकलाण 
हूयमाने तथा वह्नो होजे शुणससान्वत | 
देवष्वाहूयमानघु स्थितेषु परक्षाष् 
सुप्रतीतेस्तथा विप्रे! स्वागलः सुस्वरूप । 
अश्रान्तेश्यापि लघ॒भिरध्वयुद्षष नस्तथा 
आलम्मसमये तस्मिन्‌ गृहीतेषु पहुष्चथ | 
महषथो महाराज बभूजुः कृपया।न्वता। 
ततो दोनान्पशून दृष्ट्रा ऋषयस्ते तपावना। । 
ऊचुः शक्रं समागम्य नायं यज्चविधि! शु अ! ॥ ९२ ॥ 
अपरिज्ञानमेतत्ते महान्त धमामच्छतः ! 


॥ ८ ॥ 


॥९॥ 


॥ १० ॥ 


। ११॥ 


[ २ अनगोत पै 
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४ द्विजवर! समाद्ध आर वक्रमम सुरराज 
0 सर्च भीमाजुनके सहित महात्मा याचि 
षिरने जो अश्रमेधं महायज्ञ किया था, 


७ नवलन उस यज्ञका कस [नामस नन्दा 
| को!(१-६) 
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॥ १३ ॥ 


व्यग्र रहनेप उस गुणशाछं। यज्ञ थी 
तथा देवगण आहूत आर परम।१बृ् 
उपस्थित हुए । अनन्तर सुप्रतात उत्त 
स्वरयुक्त अश्रान्त स्वागम अध्व वष 
भोके द्वारा पशुगण शृहठ हुए; आलम्मत 
समयमे ऋषियोंने पशुआका दीन माव 
युक्त देखकर कृपापूवेक इन्द्रक प 
जाकर उनसे कहा, कि यह पत 


~ 


विधि शुम नहीं हुई ई । ९ पुर 
के अमिले 


षप 


FC 
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चल्लापधातकरत्वथ सप्तारम्मस्तव प्रमा | 


नाथ घमकूतों यज्ञो न हिंसा धर्म उच्यते 
आगधनेब ते यज्ञं कुवन्तु यदि चच्छसि 
विधिदृष्टेन यज्ञेन धर्मस्ते सुमहान्भवेत्‌ । 
यज बीजे! सहस्राक्ष त्रिवषपरमोषिते! 
एष धर्छौ महान्‌ शक्र महागुणफलोदयः । 
ठालकतुस्तु लद्दाक्य शृषिमिस्तत्त्वद्‌शिभिः 
उक्त न प्रतिजग्राह मानान्मोहवक्षां गत! | 


तेषाँ विवाद! सुमहान शाकथज्ञ तपस्विनाम्‌ ॥ १८॥ 


जो 


ते तु खिन्ना विवादेन क्रषयस्तत्त्वदांधान! 
तदा संघाथ शक्रेण पप्नच्छछ पति वसुम्‌ । 
भणेसंधायपापन्नान्सत्य ब्रहि महामत 
{भाग कर्थं यज्ञेष्वागमो नपसत्तम । 
यष्टव्यं पदुभिसुख्येरथा बाज रसरात 


करना विधिविहित नहीं है । हे प्रभु ! 
जब कि हिंसा धमे कहके वर्णित नहीं 
हुआ हे, तब यह यज्ञ धर्मयुक्त नही 
होता है, इसलिये आपका यह समारम्भ 
घर्भापघातक होता है। हे सुरराज! 
यदि आप धर्मकी अभिलाष करते हैं 
तो क्रस्थिजगण वेदके अनुसार आपका 
यज्ञ करें, उस विधिदृष्ट यज्ञके सहारे ही 
आपको उत्तम महान्‌ धर्म होगा। हे 
सहस्राक्ष ! आप हिंसा परित्याग करके 
त्रिवर्षोषित बीजके सहारे यज्ञ करिय । 
हे शक्र ! यह घर्म ही महाशुण तथा 
महाफल्जनक कहके विहित है । शत 
कतुने मान और मोहके वश्चमें होकर उन 


डले स्थावरंवाझप यष्टव्याल्रात भारत । 


॥ १४ ॥ a 

॥ १५॥ | 

LNT रे, | 

॥ १६ || | 

॥ १७॥ | 

॥ १९॥ | 

॥ २० ॥ 

॥ २१ ॥ | 

तत्वदक्षी ऋषियोंक्रे वचनको प्रतिग्रह ह 

नहीं किया । हे भारत ! इन्द्रके यज्ञम ; 

उन तपस्वियों के बीच अत्यन्त दा विवाद ; 
होने लगा । किसीने कहा, जङ्गम आर 

कोई बोला स्थावरके द्वारा यज्ञ करना § 

उचित हे, एसा कहके व लाग विवाद § 

करते हुए खिन्न हुए | अनन्तर कष ; 


योने इन्द्रके सङ्ग मिलके राजा बसुसे 
प्रश्न किया, कि हे महामाग! यज्ञम ; 
वेदविधि केसी हे? और पुख्य पशु, 1 
किंबा बीज वा रसके द्वारा यज्ञ करना १ 
उचित है ? (७-२१ ) | 
पृथ्वीपति वसु उन लोगोक वचनको 


` सुनकर बलाबलका वना विचार ह 
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तच्छूरुत्वा तु वसुस्तेषामविचायं बलाबलम्‌ । | | 
यथो पनीतेयष्टव्यामिति प्रोवाच पाथिव। ॥२२॥ ब | 
एवसुक्त्वा स नपतिः प्रविवेश रसातलम्‌ । 109 
| 


उक्त्वाथ वितथं प्रश्नं चेदीनाम्रीश्वरः प्रजा! ॥ १३ ॥ | 
तस्मान्न वाच्य शकेन बहुज्ञेनापि संशये । | 
प्रजापतिमपाहाय स्वयंखुवनृते प्रसुम ॥ ३४ ॥ | 
तेन दत्तानि दानानि पापनाशुद्धबुद्धिना । | 
तानि सवाण्यनाहत्य नहयन्ति विपुलान्यापे ॥ २५ ॥ 
तस्याधमप्रबृत्तस्य हिंसकस्य दुरात्मनः । | 
दानेन कीर्तिमंवति न प्रेत्येह च दुमत! ॥ १६ ॥ | 
अन्यायोपगत द्रव्यम भीक्ष्ण यो द्यपण्डित; । | 
घर्माभिशङ्की जयते न स घर्मफलं लभेत्‌ ॥२७॥ | 
घमेवेतोसिको यस्तु पापात्मा पुरुषाधम; । 
ददाति दान विप्रेभ्यो लोकविश्वालकारणछ्‌ ॥ २८॥ 
पापेन कमणा विप्रो धनं प्राप्य निरङ्कुश) । | 


रागमोहान्वित! सोऽन्ते कलुषां गातिमदलुले ॥ ९९ ॥ 
अपि संचयवुद्धिहि लोभमोहवशं गत! । 


फो लि 75 ब 
क” 8.७ 3; 
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| 
El | 
यह वचन बोले कि यथोपनीय वस्तु. परलोकमें दानसे कीतिं नहीं होती । | 
$ ओके द्वारा यज्ञ करना उचित है। जो मूख धर्माभिशक्ली पुरुष निरन्तर | 
} पेदाराज प्रश्चु राजा वसुने ऐसाही बोलने अन्यायोपगत बस्तुओंके सहारे यश्च ४ 
था प्रश्न विषयमें मिथ्या कहनेसे रसा करता है, वह उस धमेफलको प्राप्त | 
[ करनेमें समथ नहीं होता । जो धमनं | 
| 

| 

| 

| 


सिक पापातमा अधम पुरुष सब लोगोके 
विश्वासके निमित्त ब्राह्मणोंको दान 
करता है आर जो निरंकुञ्च विप्र राग 
तथा मोहके वश्चवर्ती होकर पापक 
घन उपाजन करता हे, उसे सदा कछ 
गति प्राप्त होती है। सञ्चयबुद्वि पुरुषमा 
पाप तथा अशुद्धताक कारण लोम आर | 

७92७०९२. 
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उद्देजथति भूतानि पापेनाश्रुद्धबु। ॥ ३० || 
एवं लब्ध्या धन मोहाद्यो हि दद्याद्यज्ञेत वा | 

न तस्य स फलं प्रेत्य भुङ्क्ते पापघनागम्रात्‌ ॥ ३१ ॥ 
उञ्छं सूल फल झाकसुदपात्रं तपोधना! । 

दानं विमवतो दत्त्वा नरा! स्वयान्ति धार्मिकाः ॥ ३२॥ 
एष घर्था अहायोगो दान भूतदया तथा | 
ब्रह्मचय तथा सत्यमनुक्राशो घृतिः क्षमा 
सनातनस्य घर्मस्य सूलमेतत्सनातनम | 
श्रृथन्ते हि पुरा वृत्ता विश्वामित्रादयो नपा; ॥ ३४॥ 
विश्वानित्रोऽलितश्चैच जनकञ्च महीपतिः । 
कक्षसेनाष्टिषेणी च सिन्धुद्वीपश्च पार्थिवः 
एने चान्ये च बहव! सिद्धि परमिकां गता! । 
नृपा! खत्येश्च दानैश्च न्यायलव्यैस्तपोघनाः ॥ ३६ ॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शुद्रा ये चाश्रितास्तपः ! 
दानघर्माग्निना झुद्धास्ते स्वगं यान्ति भारत ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमह।० श० सं० बै० आश्व० पर्वणि हिंलामिश्रध्मेनिन्दायामेकनवतितमोऽभ्यायः ॥९१॥ 
कि . / , Cle त 


मोहके वशम होकर प्राणियोंको अनुक्रोश, शति ओर क्षमा, ये सब 
उद्वेगयुक्त किया करता दै । जो मनुष्य सनातन घर्मके सनातन मूल दै; इति 
मोहके वश्चमें होकर इस प्रकार घन प्राप्त हासके सहारे विश्वामित्र प्रभृति राजा- 


॥ ३३ ॥ 


॥ २५॥ 


करके दान वा यज्ञ करता है, पापत 
प्राप्त हुए धनसे उसको परलोकमें 
क | दान तथा यज्ञका फल नहीं मि- 
लता | ( २२-३१ ) 

तपाधन धार्मिक पुरुषगण विभवक 
र अनुसार उञ्छ, मूल, फल, शाक आर 

जलपात्र दान करके स्वगमें गमन किया 
करत हैं, यही महायोग धम कके 
ष।णत हुआ है। परन्तु दान, सब प्राणि 
न्य विषयर्मं दया, ब्रक्मचये, सत्य, 


बगा 


आका विषय इस ही प्रकार सुना जाता 
है । तपस्वी विश्वामित्र, असित, जनक, 
कक्षसेन, अर्टितेन, महाराज सिन्धुद्वीप 
य सब्र कोई तथा अन्यान्य तपस्वी 
राजा लोग सत्य और न्यायसे प्राप्त हुए 
घनसे परम सिद्धिको प्राप्त हुए हैं। दे 
भारत ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 
और अन्यान्य तपमें निष्ठा करनंवाल 
पूरुषमण दानघमोदिके सहारे पवित्र 
होकर सुरपुरमें गमन किया करते 
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[३ अनुगोताए॥ | 
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आंइवमेधिकपवेमे ९२ अध्याय। 
जनमेजय बोले, हे भगवन्‌ यदि 


प्रयुक्त दानसे खग मिलता हे, तो 
आप उस विषयको बिशेष रीतिस मरे 


Da ~ 


९ समीप वणन करिये। हे द्विजवर ! 
आपकी इस विषयको कहनेमें समथ हैं। 
१ हे त्रहान्‌ ! उस उञ्डबृत्तिने शत्त्‌ दान 
$ करके जा महत्‌ फल प्राप्त किया, वह 


i 


| है, उसमे सन्देइ नहीं हे, परन्तु सब 


जनमेजय उवाच- धर्मागतेन त्यागेन अगवन्स्वगमास्ति चेत्‌ । | 

१ एतन्मे सवमाचक्ष्व कुशलो हाल भाषिलुम्‌ ॥ १॥ पी 
तस्योञ्छवृत्तेयेद्‌ शृत्तं सक्तुदाने फलं महत । शी 

| कथित तु मम त्रह्मस्तथ्यमतदसशयम । २ ॥ | | 

१ कथ हि सवयज्ञेषु निश्चय। परमाऽभवत्‌ । | | 

§ एतदहास स वक्तु ।नाखलन द्वजषेल ॥ ३॥ | | 

(1 वैज्वग्पायन उवाच- अत्राप्युदाहरन्तीसनितिहासं पुरातनल्‌ । | 
अगस्त्यस्य महायज्ञ पुराषृत्तर्मारदम ॥४॥ 

| पराऽगस्त्यो महातेजा दीक्षां द्वाददावाषिकीक्‌ । 

। § प्रविवेश महाराज सवसूता। हत रत! ॥ ५॥ | 
१ तश्राभ्रिकल्पा होतार आसन्खत्न महात्मन! । | 
| सूलाहारा। फलाहारा! साइमकुद्दा मरीचिपाः ॥ ६॥ | 

परिएष्टिका वैधासका! प्रसंख्यानास्तथेव च । 
| यतयो सिक्षवश्चात्र बभूवु! पर्यवस्थिताः ॥ ७॥ | 
§ सर्वे प्रत्यक्षधर्माणो जितक्रोधा जिते न्ट्रिघा? । 
| हैं। ( ३२-३७ ) उचित है । ( १--२) 
1 आश्वमेधिकपवेमे ९१ अध्याय समाप्त । श्रीवेञ्चम्पायन मुनि बोल, ह अरिः 


| 

| 
दमन | पहले अगस्त्यके महायज्ञमें जो | 
घटना हुई थी, ऐसे स्थलमें पण्डित । 
लोग उदाहरणरूपसे उसही इतिहासको | 
वर्णन किया करते हैं । हे महाराज! | | 
पहल सवेभूताहितकारी यु अः | 
गस्त्य मुनि द्वादक्ष वार्षिकी दाक्षाम 6 
दीक्षित हुए थे; उस यश्ञमें मूला 
फलाहारा, अश्पकुद्दा आर मरीचिपार्याी | 
अग्नितुल्य ऋषिगण होतकायमे नियुक्त | 
थे। वहां परिपृष्टिक, वेघसिक प्रस | 
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दस ।स्थताख सव त हसादम्मविवर्जिता। ॥ ८ ॥ 
दुत्त शुद्ध स्थता 1नत्यामन्द्रियेश्चाप्यचाघिताः | 
उपात्तडन्त त यज्ञ यजन्तस्त महषय! ॥९॥ 
यथाशत्त्या भगवता तदन्न समुपाजितम | 
तास्मन्सत्र तु यद्‌ वृत्त यद्योग्य च तदा$मवत्‌ ॥१०॥ 
तथा हछनकसुानामम्रहान्त: ऋतवः कृता! | 
दुवावध त्वगस्त्यस्य वतमान तथा5ध्वरे | 
न ववषं सहस्राक्षस्तदा भरतसत्तम 
लाल! कम्रान्तर राजन्नगस्त्यस्य महात्मन! 
थया मानवृत्ता सुनाना भावतात्मनाम्‌ ॥ १२॥ 
अगस्ह्या यजमरानाऽखा ददात्यन्न विमत्सर! । 


ड़ 


॥ ११॥ 


=e HHP >>I >>> PPP PPPS PSP PD >>) >>> 


जित, पवित्र बृत्तिमें स्थित इन्द्रियोके 
द्वारा अपराजित थे, उन्होंने दी यज्ञमें 
उपस्थित होके यज्ञ किया । उस यज्ञमें 
ee ॥ मगवानूने सामथ्यके अनुप्तार 
अश्न इक्ठा किया था । हे मरतसत्तम! 
उस यक्षप्त जा कृत तथा योग्य कहके 
नादृष्ट हुआ था, उसके अनुसार ही 
बहुतर मुनियांने महायज्ञ किये थे। 
"एन्तु इस प्रकार अगस्त्य घुनिका यज्ञ 


दीत रहनेपर इन्द्रने जलकी वर्षा नहीं 


की।(४__ 
000.) 


४८ 


९54 
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| न च वर्षति पजन्य! कथमन्नं भबिष्याति ॥ १३॥ 
॥ सन्नं चेद सहद्विपा मुनेद्वीद श वाषिकम्‌ । 
र न वर्षिष्याति देवश्च वर्षाण्येतानि द्वादश ॥ १४॥ 
एतद्गवन्तः संचिन्त्य महषेरस्य धीमतः | 
| अगस्त्यस्थापि तपः कतुमहन्त्यनुग्रहम्‌ ॥ १५॥ 
| इत्येवछुक्ते बचने लतोऽगस्त्य! प्रतापवान्‌ ॥ १६ ॥ 
' 8 जितन्द्रिय, दान्त, हिंसा और दम्भ- हे महाराज! उस दी निमित्त महात्मा 


अगस्त्य मुनिके उस यज्ञके समय भा- 
बितात्मा मुनिगण यह वार्ता करने 
लगे, कि यह यजमान अगस्त्य प्रुनि 
मत्सररद्वित होकर अन्न दान कर रहे 
हैं, परन्तु बादल जलकी वर्षा नहीं करते 


हैं, तब किस प्रकार अन्न उत्पन्न होगा ! 


हे विप्रगण ! अगस्त्य मुनिका यह यज्ञ 
बारह वर्षमें पूरा होगा, स बारहजरषेके 
बीच इन्द्र जलकी वर्षा न करेगा; इस- 
लिय आप लोग विचार करके बुद्धिमान्‌ 
महर्षि वरम तपस्वी अगस्त्यके विषयमें 
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प्रोवाच वाक्य स लदा प्रसाद्य शिरला सुनील । 
यदि द्वादशा वघाणि न वषिष्यांते चालव! ॥ १७॥ 
चिन्तायल्ञं करिष्यामि विधिरेष सनातन! | 


थदि द्वादशा वषोणि न चर्षिष्याति वालव ॥ १८॥ 
स्पशायह्णञ करिष्यामि विधिरेष सनातन! । 

यदि द्वादश वाणि न वर्षिष्याति बासव! ॥ १९॥ 
ध्ययात्मना हरिष्यामि यहानेतान्यततन्नतः | 
घीजयश्ञो मयाऽयं वै बहुवलससाचितः ॥२०॥ 
बीजेहितं करिष्यामि नाच विन्न। अविष्यति । 

नेदं शक्यं वृथा कतुं लभ खञं कथंचन ॥२१॥ 


त्र ~ २५ € La ~~ 
वर्षिष्यलीह चा देवो न वा वष भविष्याति । 
अथवाऽभ्यथनामिन्द्रो न करिष्यति कारतः ॥ ९९ ॥ 


[ २ अनुगीतापई 
हटिया? 3 


२० ७899 € ६९ €€€६ 


च्य >. >>> र 


यो यदाहारजातश्च स तथेच 


स्वयभिन्द्रो आविष्यामि जीवयिष्यामि च प्रज्ञाः | 


विद्वष चेय कतास्मि पुन! पुनरता 


आविष्याति ॥ २३ ॥ 
| 


go> BOD DD >>> 


= Ke 


अनुग्रह करिये । जब महाषिंगण ऐसा 
कहने लगे, तब परम प्रतापवान्‌ अगस्त्य 
प्युनिने सिर झुकाकर भुनियोको प्रसन्न 
` करके कहा, कि यदि इन्द्र बारह वर्षतक 
| जलकी वर्षा न करे, तो में चिन्ता 
8 अथात्‌ मानस-यज्ञ करूंगा, यही सना- 
$ तन विधि ह। हे ऋषिगण ! यदि इन्द्र 
$ बारह तक जलको वर्षा न करे, तो 
2 म स्पशयज्ञ करत हुए उपहूत द्रव्यांको 
ना व्यय किय ही देवताओंको सन्तुष्ट 
करूंगा, यही सनातन विधि हे। यदि 
बारह वषेके बीच जलकी वर्षा न 
में ब्रती हाकर ध्यानस 


i ४ श्र 
श्रता।ता रक्त , अन्य 


की 
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९ 


यज्ञ सम्पन्न करूंगा। म॑ने जो क 
वषृसे यह बीजयज्ञ आरम्भ किया है 
हसे बीजसे ही सम्पन्न करूंगा, समे 
कुछ भी विज्ञ न होगा, मेरे इस यज्ञक 
व्यथे करनेका सामर्थ्यं किसीको भी 
नहीं है; यदि इन्द्र वर्षा न करे, ता 
वह देवताओंके बीच परिगणित १ 
होगा । ( १२-२२ ) 

इसके अतिरिक्त यदि वह ई६च्छाचुप्ता 
मेरी इस अभ्यथनाको पूरा न कर, | 
भै स्वयं इन्द्र होकर प्रजासमूहको जीवित 17 । 
रखूंगा और जि समय उन होगी 
जिस भोजनीय वस्तुओंका प्रयोजन | 
होगा, उस समय उन्हे वहां अ | 


। 
| 
| 
| 
| 
{ | 
| 
। 
| 
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प्ये स्वणमभ्येतु यच्चान्यद्वसु किंचन ॥ २४ ॥ 
कु यचास्ति तादिहागस्यतां स्वयम्‌ | 
ह्व्याश्वाप्धरसां संघा गन्धवाश्च सकिन्नरा। ॥ २५ ॥ 
विश्वावसुश्च ये चान्ये तऽप्युपान्तु मे मखम्‌ । 


% | 


D> BPD DD >>> नव DPD 
sedi A 


| 

७ 

ड 
है 
७ 
७) 


ब्‌ 


उत्तरभ्थः छुरुभ्यश्व थत्किचिद्वसु विद्यते ॥२६॥ 
चं तादिह थल्ञेषु खरय घेचोपतिष्ठतु | 
स्वग! कवग सदश्चैच घश्च स्वयमेव तु ॥ २७॥ 
इत्युक्ते छवप्रेवेतद्‌ भवत्तपसा सुन! 
तरच दीहान्चिमहसस्त्वगर्त्पस्यातितेजल्तः ॥ १८ ॥ 
ततस्ते खुनयो हृष्टा दहृशुस्तपसो बलम्‌ । 
वास्वला वचन प्राहारद खच सहायवत्‌ ॥२९॥ 
ऋषय ऊचुः 1! ह्व तद चाक्घन न 1त्वच्छामस्तपाव्यथम्‌ | 
तेरेब यहेस्तुष्टा। स्थ न्यायेनच्छामहे वयम्‌ ॥ ३० ॥ 
यजं दीक्षां तथा होलान्यचान्थन्यृगयामहे । 


2 
| 
१ 
| 
| 
| 
द्र 
& 
न्याथेनो हाराः स्वकमामिरता वयम ॥ ३१ ॥ $ 
| 
2 
; 
॥ 
| 
| 
| 
| 


oS 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
ठी 
६ 
| - 
| प्राप्त होगा। में बार बार ऐसी ही | अश्निसहक्ष चित्तम्पन्न तेजस्वी मुनि 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
} 
| 
| 
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| 
। विश्वेषता करूंगा ओर आज यमे तपोवलसे वह सब उप्तही प्रकार हुआ। 
| । जितनी वस्तु तथा स्वण हैं, वे सब तितके अनन्तर वे सब प्रुनिगण अगस्त्य 
। | | SR उपाखत होव, तना लाकाकै युनिक तपाबलका देखकर असन्नाचच 
| | का जा सब वस्तु हे, पे सव सवथ तथा विसत हाकर महान हक 
ँ | | हा मरे समीप आगपन करं | दिव्य यह वचन कहने लगे | (२९-९९) 

। अप्मरा, गन्धवे, कि्षर और विश्वावसु ऋषिवृनद बोले, है प्यान ! तुम्हार 
0 प्रभृति सब प्राणि मरे यज्ञमें आवे । वचनसे हम लोग परम प्रसन्न [ 
| | हर कुरुदेश जो सब बसु परन्तु तपस्याक क. क हम 
त क, पिधान हे, वे सब वसु मेरे ञे हम लागाका व्य शा 
॥ खय आके उपस्थित होवें आर स्वर्ग, लोग न्यायक अनु कीक 
| | | स्वृगवासी प्राणी तथा धर्म स्वयं | ही यक्ष करके तुष्ट दा क 
| | आगमन करें । जब अगस्त्य छुन | हें । इम लोग यज्ञ, द उ पछ कण | 
> | दै ज्या वचन कहा, उच्च समय उस प्रदीप दूंगरें जिस कार्ये कर 
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वदांश्व ब्रह्मचर्येण न्यायत! प्राथयामह । 
न्यायेनोत्तरकाल च गृहभ्यो निःरता वघस्‌ ॥ ३२॥ 
घ्मरषट्टेविधिद्वारेस्तपस्तप्यामह वयम्‌ । 
भवत! सम्यगिष्टा तु बुद्धिहिसाविवार्जता 
एतामहिसां यज्ञेषु ब्रूयास्त्वं सलतं प्रभो । 
प्रीतास्ततो भावेष्यामो वथ तु द्विजसच्चध 
विश्षजिता! समाप्तौ च खचादस्माइजामहे । 
तथा कथयतां तेषां देवराज! पुरदर! 
ववष सुमहातेजा दृष्टा तस्थ तपोबलम्‌ । 
आसपापेश्च यज्ञस्य तस्यास्रितपराक्रघ$ 
निकामवर्षी पजन्यो बभूव जनमेजघ | 
प्रसादयामास च तमगस्त्थ ज्रिद शेश्वर । 
स्वयमभ्यत्य राजष पुरस्कृत्य बृहस्पतिस्‌ 
ततो यज्ञसमाप्रौ तान्विससज मह।सुनीन्‌ । 
अगस्त्यः परमप्रीतः पूजायित्वा यथाविधि 
जनमेजय उवाच- कोऽसौ नकुलरूपण शिरसा काञ्चनेन वे । 


न्यायस उपाजत वस्तुआक। भाजन . 


ss MS 
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॥ ३३॥ 


। ३४ ॥ 


॥ ३५ ॥ 


है ३३ ॥ 


॥ ३७ ॥ 


॥ ३८ ॥ 


लोगोंके इसही प्रकार वार्तालाप करते 
रहनेपर देवराज पुरन्दर उनके तपो. 
बलको देखके जलकी वर्षा करने लगे । 
हे जनमेजय ! अगस्त्यपुनिके यक्ञकी 
समाष्तिपर्यन्त अमित 5 पजन्य 
निःशषरूपते वर्षा करने लगा । है 
राजषि ! त्रिदशनाथ इन्द्रने बृहस्पति 
को आगे करके स्वयं अगस्त्य मुनिके 
निकट आके उन्हें प्रसन्न किया। अनन्तर 
यज्ञ समाप्त होनेपर अगस्त्य मुनिन 
परम प्रसन्न होकर उन महायुनियाकी 


विधिपृवक पूजा करके उन्हें बिदा. 


किया । ( ३०-- ३८ ) 
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j ९ 
| वेशम्पायन उवाच- एतत्पूर्ये न पृष्टाइह न चास्माभिः प्रभावितम्‌ । 


| अता नकुला यापला यथा वाक्तस्य मानुषा ॥ ४०॥ | 
| अद्ध सकल्पयाम्नास जमदग्नि: परा किल । | 
हाम नलुस्तमागाच स्वयसव दुदोह ताम्‌ ॥४१॥ | 
| हत्पया स्थापयायास नव भाण्ड इह शुचा | 
| तचच क्राधस्वरूपण 1पठर घम आविशत्‌ ॥ ४२॥ | 
| जिज्ञासुस्तद्षिश्रप्रै कि कुयाद्विप्रिय कृते । र] 
हाल लाचन्त्य घन! स घषयामास तत्पय। ॥ ४३ ॥ | 
| लम्नाज्ञाथ झुनिः क्रोध नेवास्थ स चुकोप ह | 
| ख तु क्रोधस्ततो राजन ब्राह्मणी मूर्तिमास्थित। । ! 
५ जिन तस्मिन भगश्रेष्ठमभ्यभाषदमषण! ॥४४॥ | 
५1 j जितोऽस्मीलि भृगुश्रेष्ठ भूगवा ह्यतिरोषणाः | | 
1 लोके मिथयापवादोऽयं यस््वयाऽस्मि विनिर्जितः ॥४५॥ | 
| | जनमेजय बोले, हे सत्तम ! जिस उस दूधको पवित्र स्थानमें दढ नवीन | 
। | काश्चनाश्चिरा नकुलरूपी प्राणीने मनुष्य- बतेनमें रखा, तब धर्मने क्रोधरूपसे | 
| को भांति वचन कहा, वह कौन था ? उस्त बतेनमें प्रवेश क्रिया । अनन्तर ; 
| म उस जाननेको इच्छा करता हूं, आप € ऋषिवर जमदग्निको विप्रिय करना 
१ मरे समाप यह विषय विस्तारपूवक योग्य है, ” एपी बात जाननेके निमित्त र 
3 फोहेये । ( ३९ ) उस दूधको धर्षित किया । है महाराज ! | 
| ee पनि बोले, आपने प्रुनिने उस समय धर्पस्वरूप क्रोधो | 
| पहले मुझसे यह विषय नहीं पूछा था, ज्ञानके उसके ऊपर क्राध नहीं किया । 
| इसोलिय मेने इसका वर्णन नहीं किया; क्रोबरूपी घर्म भृगुअ्रष्ठ जमदभिके $ 
j परन्तु अब वह नकुल कौन था जो निकट इस ही प्रकार पराजित होके § 
- अप प्रकार उसका मनुष्यक्की माति ब्राह्मणक। रूप घरके उनसे बाले, हे १ 
{ वचन हुआ, वह सब कहता हूं, सुनो। | भृगूदह ! में तुमसे पराजित हुआ | हे ; 
| पल जमद्यि ऋषिके आद्वका सङ्कल्प  क्रपैश्रेष्ठ ! तुमसे मेरे निजित होनेसे ; 
| या होमघेनु उनके निकट आई, | ृगुबंश्च अत्यन्त राषानवतद है, यह 
AEE स्वय उसका दूध दूइ । उन्हाने लाकप्रब।दा मिथ्या हुआ । तुम महात्मा |, 
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१ वद स्थिता5ह त्वय्यद्य क्षमावाति सहात्लांने । | | 
1 बिभेमि तपसः साधो प्रसाद कुरु से प्रमो ॥ ४६॥ | नह 
| जमदम्निराच- साक्षाद्‌ दृष्टीडसे मे काध गच्छ त्व !वगतज्यर$ | | | 
न त्वया5पकूत प्रेऽद्य न च से मन्युरास्त थे ॥ ४७॥ | 
| यान्सघुदिइय खकल्पः पयसाइस्य कृता नया | | | 
1 पितरस्ते मद्दाआगास्तेभ्यो बुद्धयस्व गम्यताम्‌ ॥४८॥ | | 
| इत्युक्तो जातसंत्रासस्तत्रेवान्तर घी यत । | | 
पितणाममिषङ्गाच नकुलत्वज्लपागतः! ॥ ४९ ॥ | 
| स तान्प्रसादपामास झापस्यान्त्यो आवोदिति । 
| तेश्वाप्युक्तः क्षिपन्धम शापस्यान्तमवाप्स्याख ॥ ७० ॥ | | 
तैम्चोक्तो थाज्ञयान्दशान्धम्तारण्यं तथच च । | | 
हर अ जुगुप्समानो धावन्ल तं यज्ञं सखुणासदत ॥ ५६ ॥ | 
घसपुश्रमथाक्षिप्प सक्तुप्रस्थेन तेन छ! । | | 
|; सुक्तः शापात्तत! कधा धमां छ्या सी द्याचिद्धिर! ॥१२॥ | 
1 एवमेतत्तदा वृत्ते यज्ञ तस्य महात्मन! । | 
~. _______« मम ति छ त NS ति 
1 ओर क्षमावान्‌ हो, इसलिये आजम में अभिशञापवश्चमे नकुलत्वको प्राप्त हुए। | 
| तुम्हारे वशवर्ती हुआ | हे साधु | | उन्हाने शापान्तक।न. धच उन लागा | 
| तुम्हारी तपस्यासे डरता हूं, इपालिय प्रसन्न किया, तब उन्दने कहा, कि | 
तुम मुझपर प्रस्न होओ । (४०-४६) अ.प धर्मकी निन्दा करके पापस मुक्त | 
जमदग्नि बोले, हे क्रोध ! आप होंगे। धर्म उन लोगोंका ऐसा वचत | 
| शव दीख पडे, आपने मेरा कुछ सुनके नेवलरूपसे यज्ञीय स्थान तथा 
- अपराध नहा किया, इसाल्य घ्रुझ घर्मारण्यभे विचरते हुए यज्ञ उपस्थित | 
क्रोध त्तहा ई, आप छांकराहत हकर हुआ आर १६ युधि।षठरका ४ तु | 
जाइय । मन जा पितराक उदृश्यध यज्ञ उस च्त्तूपस्थके सदृश न | 
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॥ खसाप्तधनुगीतापर्वाश्वमेधिक च ॥ 


पढ्घता चाप नस्तच नकुलाऽन्तरडिलस्तद्दा ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीमदाभारते शतसाहस्ऱ्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्वमेधिके पर्वणि 
अनुगीतापर्वणि नकुलोपाख्याने द्विनवतितमो 5ध्यायः ॥ ९२ ॥ 


~ ० % ~ ळर ८ 
अत! परलाअलयासखक पव मावष्यात | तस्यायमाद्य! छाक! ॥ 
प्राष्य राज्य नरव्याघा। पाण्डवा! मे पितामहा! । 


कथमासन्महामागा घुतराष्ट्र महात्मनि 


॥ अस्मिन्णवेण्याभिवृत्तांताः | वपासवाक्यं | संवतमरुत्तीयं। अनुगीता। 
बासुदवागमनं । ब्राह्मणयीता । गुरुशिष्यसवाद्‌! | उत्तंकोपाख्यानं । 
ठ्वारकाप्रथशः | पाण्डवप्रयाणं । निधिलाम! | परिक्षिज्ञन्म | स्त्रीविलाप! | 
बालसंजीवम । सुवर्णानयन । अश्वपरीक्षा | हयरक्षणं | वञ्च॒वाहनविजयः । 


अश्ववधयक्ष; | नकुलापाख्यान ! 
सामने हो वह नेवल अन्तर्धान हुआ । ( ४७-५३ ) 
आश्वमेधिकपवम ९२ अध्याय समाप्त । 
आश्वम्नश्रिकपव समाप्त | 
जा: २.6५ 
कोक-संख्या । 
१-१३ अनुक्षासनक्रे अन्ततक ७९५७५ 
१४ आश्वमधिकपव २८४५ 
८९४२० 
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आश्वमेधिकपर्वकी 


री 
| 
| | विषयसूची । 
| है 
| १ अध्याय विषय पृष्ठ हिय दू | अणाव धिषण छु अध्याय विषय पृष्ठ 
§ १ धृतराष्ट्रको आगे करके श्रो" ११-१३ युधिष्डिरादिको 
काते पुचिष्ठिरका पृथ्वी पर गिरना, श्रीकृष्णका धीरज देना | ३३ 
६ युषिष्ठिरको धृतराष्ट्र ओर कृष्णका १४ व्यासादिके वचसे शोक- 
उ घोरज देना । $ रहित होके युधिष्ठिरका बन्‍्धवोंके 
| २ धमेराजका वनमें जानेके प्रेतकार्यादि करनके अनन्तर पृथ्वी 
|| लिय कृष्णे अनुमति मांगना को वशमें करके व्यासादिके सङ्ग 
| तथा पुचिष्ठिरके विषयमे व्यास- बातालाप करना । JR 
देवके घेययुक्त बचन । ६ १५ कृष्णाजुनका इन्द्रप्रस्थे 
| ३ युधिष्ठिरका व्यासदवशै विहार तथा अनेक प्रकारकी वार्ता: 
§ अइवमेध यज्ञके निमित्त धन लाप । ५४ 
१ प्राप्तिकी उपाय पूछना ओर व्यास- १६-३४ बजुनका कृष्णके 
2 देवके द्वारा युधिधिरको मरुत्त- पूर्वोक्त परप्तात्म-विषग्र पूछना 
>) । राजका थन लानेके लिये उपदेश हरे ओर कृष्ण का उसके उत्तरप्रस डूु में 
पु ३ युघिष्ठिरका व्यासदेवधे ब्राह्मणगीता कहना! । ५९ 
. मरुचराजाका विवरण पूछना । ११ ३५-५१ परम ज्ञेय कोन दै ? 
ओ- ४ व्यासदेवके द्वारा राजा अजुनका एम! प्रश्न सुनके कृष्ण- 
£ मरुत्तका वृत्तान्त वर्णन | ११ का उशरप्रसङ्गप गुरुशिष्यके 
| ५-१० धर्मराजका व्यासदेवसे संवादयुक्त इतिहास कहना। १२२ 
5 मरुत्तका वीय तथा सुवण सञ्चयका | ५१ द्वारकामें जानेकै निमित्त 
त न्त पूछना ओर व्यासदेवका कृष्णका अजुनसे सम्मति करना। २०९ | 


विषयमे बृहस्पति-मरुतके ` ५२-५३ द्वारकापुरीमं जानेको 
हास कहना । १५ वाता कहनेके लिये कृष्णका 
€eeee6ee323332225333929092 9392990222992? 
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अध्याय विषय पृष्ठ 


_ ४ न HP राणा 00,040 अध्याय विषय पृष्ठ | 
जाना और उनकी अनुमतिसे त (0 § 
द्वारकाकी ओर चलना । २०५ पर वैश्म्पायनके द्वारा पाण्डवो- § 

५३--५५ कृष्णसे मरुभूमिमें को मरुत्तराजकी रलप्रापिका % 
उत्तङ्क क्रषिसे भेंट होनी तथा वृत्तान्त वरन । २५३ 8 
दोनोंकी वार्तालाप । pis ६६-७०कृष्णका हस्तिना पुरम र 

५६ जनमेजयक वैशम्पायन से आना ओर उत्पन्न हुए मृत परिक्षि | 
उत्तङ्कको तपस्याका विवरण पूछना । तको जिलाना,रतनसंग्रह करके पांड ३ 
आर वशम्पाथनक वारा उत्तङ्क बोका हस्तिना पुरमें आके परिक्षित १ 
युनिक बृशान्त वर्णन । २२१ का जन्मवृत्तान्त सुनना,युधिष्टिरके | 

५६ ५७३चङ्कके गुरुदक्षिणा देन निकट व्यास देवका आगमन । २६१. 2 
के निमित्त उद्यत होनेपर गोतम- ७१ युचिष्ठिरको यज्ञ करनेके § 
पत्नी अडल्या उनसे राजा सोदा- लिये व्यासदेवकी अनुमति पि ई 
सकी खोका कुण्डल मांगना और लनी, घमेराजका यञ्चमें दीक्षि ! 
उखे लानके लिये उत्तङ्कका सोदा- ` होनेके निमित्त व्याधदेवके नि 
। || निकट आना, उत्तङ्क ओर कट प्रस्ताव करना । २७६ 4 
सोदासकी वारत्तालाप । २२५ ७२ वेदव्यासके द्वारा यज्ञ 1 

५८ सौदासके वचनानुप्तार करनेका समय बर्णन आर घोड़े- 8 
उत्तंकका उनकी ख्रीके समीप की परीक्षा करके देश-श्रमणक ७ 
जाके कुण्डल मांगना ओर मद- निमित छोडनका अजब |. 
यन्ताे कुण्डल पाके अहल्याके पास और व्यासदेवकी आज्ञानुपार 9 
जानकी इच्छासे प्रस्थान करना, युधिष्ठिका अजुनको घाडका | 
मागेमे सर्पके द्वारा कुण्डल इरण रक्षा करनेक लिय ।नयुक्त अजु ; 

होना, फिर नागलोकसे कुण्डल नका घाडक पल ठन | छ २८० 
लाकर अइल्याको देन । २२८ ७३-७६ घोडेके सहित अ 5 

७९ कृष्णका द्वारकाम जाना। २२८ नका त्रिगत देशमे जाके त्रिगः } 

६०-६२ बसुदेवके पूछनेपर ठ॑वासियोके सङ्ग युद्ध करके वहां 3 
कृष्णक द्वारा कुरुप।ण्डवांके युद्धका सै प्राग्ज्यातष पुरम नर्क 4 


€€<< 39939 9999 €6&6€5: 
<€८€€€<€<<€<<<<€6€€€>>>>€€€€ Ed 39१3 3३३२७३३. 
४२९. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हि «>> 


होनके लिय अनुम ते, युधिष्ठिरको 
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[ | नभ विषय रा 
| अध्याय विषय पृष्ठ | अध्याय विषय पृष्ठ |” 
। 0 वत्रदत्तके संग संग्राम करना । २८३ ल्यि आज्ञा देना । छ ३३३ | | 
१ ७-७८ अजुनका [सिन्धु ८५ मामकः स्थपतिगणोके | | 
१ राजवंद्वियोंके संग युद्ध । २९७ द्वारा यज्ञस्थान तथा गृहादि नि- , | 
७९ अजुनका मणिपुर राज्य- मोण कराके राजाओंके समीप | (| 
| बबरुहपानक सङ्ग संग्राम। ३०७ दूत भेजना तथा अनेक दशके | हि 
1 ५९-८० बड्रुवाहनके बाणोशष राजाओंका इस्तिनापुरमें आना। ३१५ १ , 
| अजुनका प्राण त्यागना आर ८६-८७ बढदेवके सहित । 
१ चित्राङ्गदा तथा उलूपीके द्वारा श्रीकृष्णा इस्तिनापुण्में आना | । 
| फिर जीवित हाना । ३१० और युधिष्टिरके सङ्ग वार्तालाप । ३४९ | 
८१ चित्रांगदा आर उलपी- ८८ युद्धिष्ठिर्कों यज्ञें दीक्षित ) 
१ के सग अजुनकी वार्तालाप । ३२० । 
1: 


१ ८२ घोड़ेके सङ्ग अजुनका दीक्षा और अश्वमेध यज्ञारम्म if 
मगधदेशमं जाना आर सहदेव पुत तथा यज्ञी समाप्ति । ३४७ | ' 
मेघसन्धिरे सङ्ग युद्ध कना । ३२४ : ~ | | 
| ८8-८४ अजुनका सुरे ह रा dl | || 
| तटसे अङ्ग भर्वति देशोमें जाकर त कार्य हुआ था £ जनमेजयका | | 
|. वहां सब लोगोंको जीतते हुए पम यताका उस का 0000 
| दाशार्ण देशम जाकर चित्राङ्गद- प्रसंगमें वेशम्पायन पुनिके द्वारा | 
के सङ्ग युद्ध करना, फिर वहाते नङुलोपार्यान वणन । ३ 
| चलके मार्गमे अनेक राजाओंते ९१ जनपजयका वैक्षम्पायनसे | | 
शुद करते हुए गान्धार देशम नेवलके द्वारा यजञनिन्दाका कारण 
जाके य्रकुनिपुत्रके सङ्ग युद्ध पूछना और वेश्वम्पायनका उस शा | 
र करना । ३२८ विषयमें उत्तर देना | | Dv 
०८५ घोडके सहित अजुनका जनमेजयके पूछनेपर बश्चम्पाः { 
FE  इस्तिनापुरकी ओर लौटना, उस यनके द्वारा सब यज्ञाका परम ही] | । 
ह. सुनके घमेराजका निश्चय वर्णन । | 


5 ० ८ 
द्‌ माइयाको यज्ञानुष्ठानके. . ९२आश्रमेघिकपर्वकी समासि * 


)99* 
'€&€€€€€६€६€८€&€€९ ,€६<€&€€&€<€ब८66€&66&6 3933&83+%333335998+39& 8999 9999 99 
60-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar दी 
न FE 


ह काया by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श ou श श 
Fi 222 206 छ 537 पज NR पट दु ल ०८8 ०, 2 स श्र nu ५ 
८: सह ic १८४ 
ci ळ्‌ कक g जुट (a 
S य छे ऽप्य र 


RS 
AON 


/ 
बट 


NS 


श 
illo 
“र 
( 

6 

SON 


a 
न 
न्ड 
भ 
८22 


गड जॅ 
ह, 
पक ०,७८२ ०९८ 
प रर 
til 


(£ 
= 


oy 
के 


र्तत 
पर ज्य 


८२० त 
2 
२ 
छ 


छ 


(१५)आश्रमवासिकपव। i 


Dd 


>= >>> ०२००० 89 २०:०२०२० >>> 9२२७७ ६७ PFS ०५०७७ (२५9४० न 


( भाषाभाष्यसमेत । ) है 


४9.” 
- )ई 
2 
छ ७ 
SR 
Sp 


55 
क 


spel MN 

| शक ब १ १ 14 

षक A 

| | खंपादक ओर प्रकाशक । ९2 
4५ सके. 3९ 
| I श्रीपाद दामोदर सातवळेकर , क. 
हल AS 
| स्वाध्यायमंडल, ओघ ( जि० सातारा. ) = > र 
IS 
| Ha 
| ९०२ 2 
द्र 10० 
(१ | संवत्‌ १९८९, Es 
| |] 3 शक १८५४, ने 0 
॥। न सन १९३२. 409 
| , य | 
| rr eR 


य 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हि _ पा , [१ आशभ्रमवासपन न 


i? 


है 3999 
18999 9999999999999993399999993999999399999:99993939339999999999999999:999999999999 9993999939999 । 


आश्रमवासफ 
२ है अ \ 
Digitized by Arya 5बम हमा रत Chennai and eGangotri [ १ चे १ 


OO > > टु TIES 
seeeseseseeeegesEEeGeEEESEEE eeesess>>> >> DDD >> EEESsEEcese ceeep 


प्रतराष्ट्रसुपाति्ठद्विुरः सञ्ञ यस्तथा । 


चैश्यापुत्रश्च मेधावी युयुत्सुः कुरुसत्तम 


॥ & ॥ 


पाण्डवा? सवंकायाण सपच्छान्त स्म त रपस्‌ | 


चक्रस्तनाभ्यनुज्ञाता वषाण दका पश्च च 


॥ ६ ॥ 


सदा हि गत्वा त वारा; पयुपाखन्त त नप । 


पादामिवादन कृत्वा धसराजभत स्थता! 


॥७॥ 


त साम्न सझुपाप्राता। खच कायाण चाक्र । 


कुन्त'ाजखुता चच गान्धारा भन्‍चवतत 


1८॥ 


द्रोपदा च सुभद्रा च याश्चान्या! पाण्डवास्ञ्रथः । 


समा श्रात्तमवतंन्त तया! म्वश््चायथाावाच 


॥ ९ ॥ 


कायनानि महाहाणि वासांस्याअरणांने च। 
राजाहीणि च सर्वाणि भक्ष्य भोज्यान्यनेकहाः ॥१०॥ 
युधिष्टिरो महाराज घृतराष्ट्रेऽभ्युपाहरत्‌ । 


तथव कुन्ता गान्धाया शुरुश्वात्तमचतत 


॥ ११ ॥ 


विदुर! सञ्जयश्चव युयुत्सुश्चेय कारव । 


उपासते स्म तं छृद्ध हतपुत्र जनाधिपम्‌ 
इयालो द्रोणस्य यश्चासीदयितो ब्राह्मणी महान्‌ | 
स च तस्मिन्महेष्यासः कूप? समभवत्तदा 


करके राज्य पालन करने लगे। बिदुर, 
सञ्जय और पेश्यापुत्र मेधावी युयुत्सु, 
ये सब कोई शृतराष्ट्रकी आराधना करने 
लग। पाण्डव लोग उस राजा पतराष्ट्रसे 
पूछ पूंछकर पन्द्रह वर्षतक उनकी 
आज्ञानुसार सब काये करते रहे;धमेराजके 
मतके अनुसार वीरश्रेष्ठ पाण्डवगण 
सवेदा उनके निकट जाके पादाभिवन्दन 
करते हुए उनकी सेवा करने लग, राजा 
शृतराष्टरने उर्नका मस्तक संघा और वे 
लोग सब काये करने लगे । कुन्तिभोज- 
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॥ १२॥ 


॥ १३॥ 


SSE जळी 
पुत्री कुन्ती, द्रौपदी, सुभद्रा तथा 
अन्यान्य पाण्डबोकी क्रिये हममायसं 
विधिपूर्वक श्वशुर ओर सासकी सेवा 
करने लगा । ( ४-९ ) 

हे महाराज ! युधिष्ठिरने राजा 
प्रतराष्रका राजयोग्य शय्या महामूट्य 
चान्‌ वस्न, आभूषण तथा अनक भाँतिक 
भक्ष्यभोज्य प्रदान किये | कुन्ता 
गान्धारीका शुरुको मांति सम्मान करने 
लगी । बिदुर, सञ्जय और युयुत्स १९ 
हतपुत्र वूढे शतराष्ट्रको उपासना $ 
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सासन्तेभ्य! प्रियाण्यस्य काथोणे सुबह्वन्यपि । 
प्राप्यन्तेऽथः सुलघुभि। खुनया द्विदुरस्य वै ॥ १६॥ 
आकरोइन्धनोक्षं च बध्यानां सोक्षणं तथा । 

न च घर्खखुतो राजा कदाचित्किचिदब्रवीत ॥ १७ ॥ 
विहारयात्राछु पुनः कुरुराजो युधिष्ठिर! । 


खवान्द्यावान्म हातिजा! प्रददावाम्विकासुते 


॥ १८॥ 


आरालिकाः! सूपकारा रागखाण्डबिकास्तथा । 
उपातिष्ठन्त राजान श्वृतराष्ट्र यथा पुरा ॥ १ 
यादांसि च महाहाणि माल्यानि विविधानि च। 


उपाजह्थथान्याय चतराष्ट्रस्य पाण्डवा। 


॥ ९० ॥ 


बर यलत्ह्यसासान पानकानं मधून च | 


[चञ्रान्मक्यांवकाराश्च चक्तुस्तस्य यथा पुरा 


॥ २१ ॥ 


रगे; द्रोणके प्रिय हाले महाधनुधोरी 
्राह्मणश्रे्ठ कृपाचार्य शृतराष्ट्रके निकट 
रहे। पुराण ऋषि श्रीवेदव्यास छानिने 
सदा देव, ऋषि, पितर और राक्षतांकी 
कथा कहते हुए उनके निकट निवास 
किया, विदुर धृतराष्ट्रकी आज्ञाचुसार 
मे और व्यवहारयुक्त कार्योंको करने 
लगे। विदुरकी सुन्दर नीतिके अनुसार 
सुलघु अथेके सहारे सामन्तगणके 
निकट घृतराष्ट्रका बहुतसा प्रिय कार्य 
सम्पादित होने लगा ।( १०-१९ ) 
जब वह किसी पुरुषको केंद करते 
वा केद हुए को छोडते थे, तब उस 
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विषयमे राजा युधिष्ठिर कदापि कोई 
वाता उल्लेख नहीं करते थे। विहार 
तथा यात्राके समयके निमित्त महा 
तेजस्वी झुरुराज युधिष्टिरने अम्मिकापुत्र 
धृतराष्ट्रको समस्त काम्य विषय प्रदान 
किय; आरालिक अथात्‌ श्वाकपाचक 
ओर पिप्पली, शुण्ठी तथा ञ्करोपत 
मुद्रपाचकगण पहलेकी भांति राजा 
घतराष्ट्रकी सेवा करने लगे ओर वे पांडु 
पुत्र धृतराष््रको महामूस्यवान्‌ विविध 
वस्र, माला, मैरेय, मत्स्य, मांस/पीनेको 
वस्तु, मधु ओर विचित्र*विविध अक्ष्य 


वस्तु प्रदान करने लगे । (१७-२१) 
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| | ; व्यासश्च अगवान्षित्यमासाँचक्रे नृपेण ह | 
NS कथा! कुवन्पुराणाषर्दवर्षिपितुरक्षसाम्‌ ॥ १४॥ 
Fie घलयुक्तानि कायाणे व्यवहारान्वितानि च | 
| धृतराष्ट्रान्यतुज्ञाता विहुरस्तान्यकारयत्‌ ॥ १५॥ 
| 
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3682226 
ये चापि प॒थिवीपाला; समाजग्सुस्ततस्तत। । | | 
१ उपातिष्ठन्त ते सर्वे कोरवेन्द्र यथा पुरा = ॥ ३९ ॥ || |! 
कुन्ती च द्रौपदी चेव सात्वती च यदास्विनी । गल 
| उळूपी नागकन्या च देवी चित्राङ्गदा तथा ॥ २३॥ |. 
| घष्टकेतोश्व भगिनी जरासन्धसुता तथा | | | 
१ एताश्चान्याश्च बहुयो वे योषितः एुरुषषंभ ॥ २४ ॥ | 
१ ककरा। पयुपातिछन्सवा। सुबलजा तथा । | | 
यथा पुत्रवियुक्तोञ्य न किंचिदुःखमाश्जुयात्‌ ॥ २५ | | | 
| इति तानन्बशाद्धातृन्षित्यमेव युषिष्ठिरः । | 
१ एव ते धमराजस्य श्रत्वा वचनमथवत्‌ ॥ १६ ॥ | | 
१ सविशेषमवतन्त भीसमेकं तदा बिना । | 
£ न हि तत्तस्थ वीरस्य हृदयादपसपति । 
| धृतराष्ट्रस्य दुबुद्धया यद्ूत्त दूतकारितम्‌ ॥ ९७॥ | | 
१ इति धोम० शत० लहि० चैया० आश्रमवालिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि प्रथमो5ध्यायः॥ १॥ | | ट्‌ 
१ वेषम्पायन उवाच- एवं संपूजितो राजा पाण्डवैरस्थिकासुतः । शि 
| विजहार यथापूर्वसाषिभि! पयुपासित! ॥ १ ॥ | | 
| त्रह्वादेयाग्रहारांश्च प्रददौ स कुरूद्वह! । | | 
| जो सब राजा अनेक देश्चांसे वहांपर दुबुद्धिसे जो जुआ हुआ था, वह उप । 
आये थे, वे सब पहलेकी भांति उनकी समयतक भीमके हृदयसे दूर न होनेस | | 
| हेवा करने लगे । इधर इनी, द्रौपदी, भीमसेनके अतिरिक्त सब आता घरे | | , 
| यक्षलिनी सुभद्रा नागराजपुत्री उळूपो, | राजके अर्थयुक्त वचनाचुसार यक | 
§ चित्राङ्गदा देवी, पष्टकेतुकी बहिन और उस कार्में प्रदत्त हुए। (२९-२७) | |. 
9 जरासन्धक पुत्रा, य॑ संब काई तथा आश्रमवासिकपवंम १ अध्याय सम्राि। | 
§ अन्यान्य स्रिय वा वधूगण किङ्करी होकर [श्रमवासिकपर्वमै २ अध्याय । 
| सुबलपुत्रा गान्धारीको सेवा करने लगी । श्रीवैज्ञम्पायन घुनि बोले) अम्बिका | | 
| उस छुरुराज धतराष्ट्रको पुत्रबियोगसे पुत्र राज्ञा धृतराष्टू पाण्डबोंके द्वारा है 1. ॥ = 
कोई कुळ दुःख उपस्थित न हो, ऐसा प्रकार पूजित और क्रपियोसे सुपा | |. 
उ वताच करो, ऐसी युधिष्टिरने अपने माइ- होकर पहलेकी भांति विहार करने ठग! ढ 
| याको आज्ञा दो; परन्तु धृतराष्ट्रकी कुरुकुलतिलक राजा धृतराष्ट्रे ब्रा, 
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॥९॥ 


आडशास्यपरो राजा प्रीयमाणो युधिष्ठिर! | 


उवाच ख तदा भातुनमात्यांश्च महीपति! 


॥ ३॥ 


र. हर 
मथा चव सवाद्वश्व बान्य एष नराधिप! । 


~ fe 
नल ध्य 
हि 
ट्ट 


घृतराष्ट्रस्य यस्तिष्ठति स मे सुहृत्‌ 


॥ ४॥ 


विपरीतश्च मे शाजुनियम्थञ्च अवेन्नरः | 


~ he 


पितृषृत्तेषु चाइ।सु पुत्राणां भ्राद्वकमणि 


॥ ५ ॥ 


छु क अ क ® ~ ० 

लुहदां चेव सवेषां यावदस्य चिकीर्षितम्‌ । 

ततः ख राजा कौरव्यो धृतराष्ट्रो महामनाः ॥६॥ 
ब्राह्मणेभ्यो थथाहेभ्यो ददौ वित्तान्यनेकशः । 


0९ [oN कर ~ 
चब्यराजत्च खामश्च सच्यखाचा यमावाप 


॥ ७॥ 


तत्दर्वमन्बवर्तन्त तस्य प्रियचिकीषया | 


कर्थ नु राजा वृद्ध; स पुत्रपोत्रवधादित! 


॥ ८ ॥ 


शोकमस्मत्कूत प्राप्य न भ्रियेतेति चिन्त्य ते । 


यावद्धि कुरूवीरस्थ जीवतपुत्रस्य वे सुखम्‌ 


॥ ९ ॥ 


बभूव तदवाझोति मोगांश्वेति व्यवस्थिताः । 


को देनेयोग्य जिन सब उत्कृष्ट हारॉको 


प्रदान करनेकी अभिलाष की, कुन्तीपुत्र | 


राजा युधिष्ठिरने वह सब उन्हें प्रदान 
किये । अनन्तर सरलखभाववाले राजा 
युधिष्ठिरने परम प्रसन्न होकर मन्त्रयां 
ओर भाइयास कहा, कि ये नरनाथ 


' राजा धृतराष्ट्‌ हमारे तथा तुम लोगोंके 


~ 


माननीय हें; इसलिये जो लोग इनके 
अनुकूल रहेंगे, वेही हमारे सुहृद केके 


० 


` परिगणित होंगे और जो लोग इनके 


बिपरीत आचरण करेंगे, वे शड॒रूपसे 
समझ जातेगे; पितृदिन, तथा पुत्र 


चा सुहृदोंके आाद्धकालमें इनकी जो 
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[$ 


कुछ करनेकी इच्छा होगी, ये वही 
करेंगे । ( १-६ ) 

तिस्तके अनन्तर कुरुकुलतिलक महा” 
मना राजा ध्रतराष्ट युधिष्ठिरकी सम्मातिके 
अनुसार ब्राह्मणों बहुतसा घन दान 
करने लगे । धमराज, भीमसेन, अजुन, 
नकुल और सहदेव इन सबने उनकी 
प्रियकामनासे उस विषयका अनुमोदन 
किया और उन लोगॉने मनही मन 
ऐसा विचारा, कि जब ये बूढ़े राजा पुत्र 
तथा पौत्रवधसे पीडित और हम लोगोके 
द्वारा श्लोकित होके भी नहीं मरे, 
तब ये कुरुपति ध्तराष्टू पुत्रके रहनेपर 
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ततस्ते सहिता! पश्च भ्रातरः पाण्डुनन्दनाः ॥ १०॥ 
यथाशीला! समातस्थुश्टतराष्ट्रस्य शासने । 
शृतराष्ट्रश्च तान्‌ सवान्विनीतान्नियमे स्थितान्‌ ॥ ११॥ 
शिष्यक्षत्ति समापन्नान्युरुवत्प्रत्यपव्यत । 
गान्धारी चेव पुत्नाणां विविधे! आराद्धकशलि। ॥ १२। 
आनण्यमगसत्कामान्विप्रेम्ध! प्रतिपाद्य सा । 
एव धर्मभृतां अष्टो चभेराजो युचिछिर। ॥ १३ ॥ 
श्राताभिः सहितो धीमान्‌ पूजयामास तं नुपस्‌ । 
शम्पायन उवाच- स राजा सुमहातेजा बृद्ध? कुरुकुलोह॒ह।॥ १४॥ 
न ददशा तदा किंचिदाग्रियं पाण्डुनन्दने । 
वतमानेषु सद्गतिं पाण्डवेषु महात्मसु ॥ १७ ॥ 
प्रीतिमानभवद्राजा धृतराष्ट्रोईस्थिकासुत! 
सावलेथा च गान्धारा एुत्रशाकमपास्य तः १६ ॥ 
सदैव प्रीतिमत्यासीत्तनयेषु निजेष्विव । 
प्रियाण्येच तु कोरव्यो नाप्रियाणि कुरूद्वहः ॥ १७॥ 
वैचित्रवीर्यं रपतौ समाचरत यीथेवान्‌। 
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जिस प्रकार सुखमोग करते थे, इस |. किया | धार्मिकश्रेष्ठ धीमान्‌ धमराज | 
समय भी उन सब सुखोंको भोग. युधिष्टिर भाइयोंसे घिरके इस ही प्रकार | 
करें । (६-१०) उस नरनाथ धतराष्ट्रकी सेवा कर | 
तिसके अनन्तर वे पाण्डुपुत्र पेसे रहे । (१०--१४) | | 
खभावसे युक्त पांचों भाई एकत्रित वैशम्पायन बोले, जब उस कुरुकुला | 
होकर धृतराष्ट्रकी आज्ञासे निवास करने दह महातेजस्वी बृद्ध राजाने पाण्डपुत्रीका ) | 
लगे । धृतराष्ट्र भी शिष्यवृत्तियुक्त कुछ भी अप्रिय कार्ये न | तब उस | | 
नियममे खित विनीत उन पाण्डुपुत्रोके समय वह सद्वत्तिसम्पन्न मीम | 
विषयमें गुरुकी भांति आचरण करने पाण्डवोंके ऊपर प्रसन्न इए । सुबल३ f 
 लगे।इधर गान्धारीने पुत्रॉके विविध गान्धारी मी पाण्डबोंकी वृत्ति देख | | 
' शराद्व-कार्यके उपलक्षमें ब्राह्मणोंकों सब पुत्रशोक परित्याग करके निज ।) | 
काम्य वस्तु दान करके अनृण्य लाभ भांति उन लोगोंके विषयमे सन्तुष्ट इ} | 


की 8060026: 25% .« | टि ७७७७७७७ 
न डे छ क 3 399 त्‌ 3939833 है 3 999993999998-9999999:79933 


€6656 
999999993999393999399999939999999399999>9>666&6&66&&86&6&6&66886686 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


त वया) _ ba 


पै अध्याय २ ] 


_ RRR 
Digitized by Arya Samal शाथमूवा लिक पर aha eGangotri < 


22272255&&&&&&&&€€€€€&<€€€€<&<€€<€€933333353333355355355335353535555555 सड; 
दू चूत च काथवत्ख धृतराष्ट्रो जनाविप! ॥ १८ ॥ 

शुरू वा लघु वा काय गान्धारी च तपखिनी । 

त ख राजा महाराज पाण्डवानां धुरन्धर। ॥ १९ ॥ 
पूजयित्वा वचस्तत्तदकार्षीत्परवीरहा । 

लेन तस्था भवत्प्रीलो वृत्तेन स नराविपः ॥२०॥ 
अन्वतप्यत संस्मृत्य पुत्र त मन्द चेतसम्न | 

खहा च प्रातरुत्थाय कृतजप्य! शाचेनुप, ॥ २१॥ 
आशास्ते पाण्डुपुत्राणां समरेष्वपराजयम्‌ । 
ब्राह्मणान्स्वस्तिवाच्याथ हुत्वा चेव इताशनम्‌ ॥२२॥ 
आयूंषि पाण्डुपुच्राणामाशंखत नराधिपः । 

न ताँ प्रीतिं पराम्राप पुरेभ्यः ख कुरूद्वह! ॥ २३॥ 
याँ प्रीति पाण्डुपुत्रेभ्यः सदावाप नराधिपः । 
नाह्मणानां यथाषृत्तः क्षत्रियाणां यथाविधः ॥ २४ ॥ 
तथा विदट्रञद्रखघानामभवत्स प्रियस्तदा । 
' यच्च किञ्चित्तदा पापं धृतराष्ट्रसुते! कृतम्‌ 
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॥ ९५ ॥ 


छु 


कुरुप्रवीर वीर्यवान्‌ युधिष्ठिर बिचित्रपुत्र पवित्र चित्तसे पाण्डपुत्राके लिये युद्धम 
राजा धृतराष्टके विषयमे अप्रिय आचरण अपराजयकी आकांक्षा करने लगे । 
न करके केवल प्रिय कार्य ही करने त्राह्मणोसे ख़स्तिवाचन कराके अग्निमै 
लगे; प्रजानाथ धृतराष्ट और तपखिनी आहुति देते हुए पाण्डुपूत्रोक लिये 
गान्धारीने शुरु वा लघु जो कुछ कदा अपरिमित आयुकी अभिलाष करते 
पाण्डवभारवाही परवीरघाती महाराज रहे । वह कुरुपति पाण्डपृत्रकि निकट 


4 


EE EE 


हि | उनकी पूजा करके उस वचन- 

को प्रतिपालन किया । (१४-२०) 

. नरनाथ पधृतराष्ट्‌ युधिष्ठिरके व्यव” 

हारसे प्रसन्न होकर उस मन्दबुद्धि 
< निजपृत्रको सरण करके अघुताप करने 
रुभे । अनन्तर राजा धृतराष्टः प्रातिदिन 
भोरके समय उठके सन्ध्या ओर जप 
आदि देवकायोंको सम्पन्न करते हुए 


NPDDIDDDS, BDDDDDDIIII,IIPDDD. 


वैद्य और ग्रुद्रोके समादरणीय हुए । 


Seeeeeseseseeeceeseeecee>>>>6c€€22223>993>29 39> 
प्र 
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जिप्त प्रकार सदा प्रसन्न हुए, उन्ह निज 
ु्रोके निकट वैसी प्रसन्नता प्राप्त न 
हुई । (२०-२४) 

उस समय वे यथोक्तवृत्त तथा 
यथोक्तविधानवित्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, 


धृतशष्टके पुत्राने उनके विषयर्म जो 
अंनिष्टाचरण किया था, उस समय वे 


'399999393993999999399729 ऐ: 
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यश्च कश्चित्नर। किश्चिहप्रिय वाऽम्बिकाखुले ॥ ३६ ॥ 
कुरुते द्वेष्यतामेति स कोन्ते यस्य घीमतः । | |" 
न राज्ञो धृतराष्ट्रस्य न च दुथाधनस्य च॑ ॥ २७॥ § | 
उवाच दुष्कृत कश्चिद्युषिष्ठिरभयान्नरः । 
शत्या तुष्टो नरेन्द्र! स गान्धारी विदुरस्तथा ॥ २८ ॥ 
झौचेन चाजातदाचोने तु भीमस्य शचुहन्‌ । 
अन्ववर्तत भीमोऽपि निश्चितो ध्लेजं दपम्‌ ॥ २९ ॥ 
राष्ट्रं च संघेक्ष्य सदा भवति दुन! । 
राजानमलुवतेन्तं घसंपुत्रमभिच्रहा ॥ 
अन्वचतेत कौरव्यो हृदयेन पराङ्खुखः ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्थ्याँ संहितायां वैयासिक्यां आश्रमवासिके पर्वणि _ 
आश्रमवासतपर्वणि द्वितीयोऽध्यायः || २॥ 
वेशम्पायन उवाच-युधिटिरस्य नपतेदुर्योधनपितुस्तदा । 
नान्तरं दह्‌ राज्ये पुरुषा! प्रणयं प्रति ॥ १ ॥ 
यदा तु कौरवों राजा पुत्र सस्मार दुतिप्त । 


1 
~ 

र 

>» जड 
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होम उस विषयको हृदयसे निकालके भी धर्मपुत्र युधिष्ठिर राजाके अनुवर्ती 
नरनाथ घृतराष्ट्रके अत्यन्त अनुवती होकर सदा शतराष्ट्रका देन करते 
हुए; उस समय जिस किसी पुरुपने इए शोकितचित्त हुए। शत्रुघाती 
अम्पिकापुत्र धतराष्टरका तनिक भी कुरुवंशावतंस-भीस धर्मपुत्र राजा 
अग्रिय कारय किया, उसे ही कुन्तीपुत्र युविष्ठिरको प्रतराष्ट्के | देखकर 
बुद्धिमान्‌ घमराजने अपना शत्रु समझा। झन ही मन पराजित होकर उनके | 
युधिष्ठिरके भयसे कोई मनुष्य ही राजा अनुबती हुए । ( ९४-३० ) 
धृतराष्ट्र वा दुर्योधनक विषयमें दोषा- आध्रमवासिकपर्वर्म २ अध्याय समाप्त। 
। ` रोप करनेमें समर्थ न हुआ । हे शञु- . आश्रमवासिकपदर्म ३ अध्याय । | 
१ नाशन! गान्धारी और विदुर अजातशजु श्रीवेशम्पायन मुनि बोळे, जनपद” hn 
8 नरनाथ युधिष्ठटिरके धीरज और झौचा- वासी सब पुरुष राज्यके बीच राजा । 
0 चरसे जित प्रकार सन्तुष्ट हुए, भीमके युधिष्ठिर और दुर्योधनके पिता नरनाव | 
. | विषय वेते सन्तुश नही हुए। भीम | एतराष्ट्रकी प्रीतिके विषयमें इछ म 
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तदा सास हृदा राजन्नपध्याति स पार्थिव .॥२॥ 
तयेव भीमसेनोऽपि धृतराष्ट्रं जनाधिपम्‌ । 
नानधयत राजेन्द्र सदेव दुष्टवददा ॥ ३॥ 
अप्रका शान्यामियाणि चकारास्य वृकोदर! | 
आज्ञां ्रत्याहरचापि कृतके! पुरुषे सदा ॥४॥ 
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| ही लिये भीम मी सदा दुष्टकी भांति कठोर बाक्य कहने लगे, कि अनेक 
े नरनाथ धृतराष्ट्के विषयमें कोप नहीं श्न और अख्नधारी महायोद्धा अन्ध 
। करते थे, उसके अनन्तर इकोदर एतः | राजा धृतराष्ट्के पुत्रगण मेरी परिषसदश 
राष्ट्रके परोक्षमें अप्रिय काय करते हुए दोनों शुजञाके सहारे इस लोकम मार 
| सदा कृतक पुरुषों के द्वारा उनकी गये;घावराष्टुगण जिव भुजाअकेत्राचिस 
|... . 


| 
| शै 
| 
| 
फ्री 
पु 


मोमको अपराधी नहीं समझते थ | इस 


आज्ञा पालन करत थ । भामसंन 
इतराषट्रके किसी कार्ये तथा दुर्योधनक 
बुरे विचारको स्मरण करके सुहृदाक 


बीच ताल ठोंकते थ। (२--५) 
४ १€<€€€€6<<<6&€€<<&&€€&&€63933>393933>9>>39>33:9993993>39>3>> 


स्मरन्हुमन्त्रित तस्य वृत्तान्यप्यस्य कानिचित्‌ | 
अथ आस सुहृन्मध्ये बाहुदाव्दं तथाऽकरोत्‌ ॥७५॥ 
संश्रवे शृतराष्ट्रस्य गान्धायाश्वाप्यमषेणः | 


स्छूत्वा दुर्थोधनं दाचु कर्णदुःशासनावपि ॥६॥ 
प्रोवाचेदं सुखरव्यो भीमः खपरुषं वच! | 

अन्धस्य वपते) पुचा न्या परिघवाहुना ॥७॥ 
नीता लछोकमछु सर्व नानाशक्ास्रयोधिन। । 

इभो तो परिघप्रख्यौ सुजौ मम दुरासदौ ॥८॥ 


ययारन्तरसालाच्य घातराष्ट्रा१ क्षय गता! । 
ताविक्वो चन्दनेनाक्ती चन्दनाह। च म सुजा ॥९॥ 
याभ्यां ढुयाघना नातः क्षय ससुतबान्धवः | 


 . "|" SSS री ह 
अन्तर न माळम कर सके । ( १ ) 

हे महाराज ! जब राजा धृतराष्ट्‌ 
दुमति पुत्रको स्मरण करते थे, तब वह 
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एक बार भीमसेन ध्रतराष्ट और 
दान्धारीके समीप झळ दुर्योधन, कणे 
और द! ज्लासनकी प्रशंसा सुनके अत्यन्त 
कुपित होकर अमिमानपूर्वक इस प्रकार 


पडके नष्ट हुए, मेरी य वहा पारधएदश 
दुरासद दोनो सुजा विद्यमान है जिन 
मुजाओंके द्वारा सुयोधन पत्र आर 


सस त नष्ट हुआ, मेरी ये 
सुरि > BE 
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एताश्चान्याश्च वावधा) शल्यभूता नराधप। । 


eS 


वकादरस्य ता वाच! शुत्वा [नवढ्‌ मारा ल्त । 


साच वाद्धमता दवा कालपयायवाद्नां 


॥ ११ ॥ 


गान्धारा सवधमज्ञा तान्थलाकान शुश्रव । 


. ततः पश्चदश वर्ष समतीते नराधिपः 


॥ १२॥ 


राजा निर्वदमापेदे भीमवाग्बाणपीडिल! । 


नान्वबुध्यत तद्राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्टिर! 


॥ १३॥ 


श्वेताश्वो वाऽथ कुन्ती वा द्रौपदी वा यशखिनी । 
(००,०४० ७ १ 

माद्रीपुत्रौ च धमेज्ञौ चित्त तस्यान्ववतताम्‌ ॥ १४॥ 

राज्ञस्तु चित्त रक्षन्तो नोचतु। किश्चिदप्रियम्‌ । 


ततः समानयाम्रास श्रृतराष्ट्र। सुद्दज्जनम्‌ 


॥ १५॥ 


बाष्पसंदिगधमत्यथमिदमाह च तान्थुशम्‌ | 


c 


घतराष्ट्र उपाच- वादेत भवतामसतव्यथा घृत्त। कुरक्षय/ 


॥ ९१६ ॥ 


ममापराधात्तत्सवमनुज्ञात च कारवः । 
योऽह दुष्टमात मन्दा ज्ञाताना भयवधनस्‌ ॥ १७ ॥ 
दुर्योधन कोरवाणामाधिपत्येऽभ्यषेचयस्न्‌ । 


चन्दनाह दोनो भुजा सुगन्ध चन्दनसे 
चाचत होकर श्चाभत हाती इ। (६-१०) 

नरनाथ धतराष्ट्ने भीमके शल्यः 
सरश एसे तथा अन्य प्रकारके वचन 
सुनकर परम दुःख पाया; परन्तु वह 
बुद्धिमती समयको गति जाननेवाली 
सवेधमरज्ञा गान्धारीने भीमसेनके उस 
वचनको अलीक समझा | तिसके अनन्तर 
पन्द्रह वष बीतनेपर राजा धतराष्टर 
भोके वा।ग्बाणसे पीडित होकर 
परम दुखको प्राप्त हुए। ङुन्ता पुत्र 
राजा युधिष्ठिर, शवेताइत्र अजुन, धर्भज्ञ 
माद्रापुत्र नकुल, सहदव, कुन्ती आर 


यशखिनी द्रोपदी ,-ये लोग उस विषयको 
न जाननेके हेतु उनके चित्तके अनुवती 
हुए; परन्तु उन लोगोंने राजाके चित्तकी 
रक्षा करते हुए कुछ अप्रिय बचन न 
कहा । अनन्तर धृतराष्ट्र आँखोम आं 
मरके सुहृदोको सम्मानित करते हुए उन 
[गास कहने लगे। (१०-१६) 
घृतराष्ट बोले, जिस द्र कुरुकुल 
का नाश हुआ है, उसे तुम लोग विश 
तिसे जानते हो, मेरे ही अपराध“ 
रोके द्वारा वह सब किया गया दै | 


र 


मैंने जो दुखुद्विव्ष खजनोंके मयवर्थक 


दुयाधनका कारवाक राज्यपर अभि पक्त, 
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यचाह त्राछुदवस्य नाआाष वाक्यम्रथंबतू ॥ १८ ॥ 
व्यता साध्वय पाप; लामात्य इति ढुमात) | 


उन्नस्नहा।भ बूतस्तु ।हतमुक्तो प्रनीबिधभि। ॥ ११ ॥ 
वदुरणांथ जाष्मण द्राणन च कृपेण च | 


<< 
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॥ १ क 
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पद पढ्‌ अगवता व्यासेन च महात्मना ॥ २० ॥ 
सञ्जयनाथ गान्धाया तदिदं तप्यते च माम | 
यचाह पाण्डुपुत्रेषु गुणवत्सु महात्मसु ॥ २१ ॥ 


न दत्तवान्‌ श्रिय दीपतां पितपेतामहीमिमाम्‌ । 
विनाश पद्यसानो हि सबराज्ञां गदाग्रजः ॥ २२॥ 
एतच्छेयस्तु परम्ममन्यत जनादन! | 
खोऽहसेतान्यलीकानि निवृत्तान्यात्मनस्तदा ॥ २३ ॥ 
हृदये काल्य ्रूतानि धारयामि सहस्राः । 


विशषतस्तु पश्यामि वर्ष पञ्चदशोऽद्य वे ॥२४॥ 
९ ~ २ ७” ~ 
el अस्थ पापस्य शझुद्धयथ नियतोऽस्मि सुदुमोते! | 
चतुर्थ नियते काले कदाचिदपि चाष्टमे ॥२५॥ 


> 
अ 
है 


तृष्णाविनयनं मुञ्ज गान्धारी वेद तन्मम । 
क. ~ ® 6 त्र 
करोत्याहारभिति माँ सवा परिजन! सदा ॥ २९ ॥ 
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किया था, उस हुति दुर्योधनको मन्त्रि, | श्चको अवलोकन करके ही इसे परम 

योंके सहित वघ करनेके लिये श्रीकृष्ण: मङ्गल समझा था । निज दोषसे उत्पन्न 

चन्द्र, मनीषी विदुर, भीष्म, द्रोण,कृप, हुए अपरिमित वचनरूपी शल्याँको भै 

| महात्मा भगवान्‌ व्यासदेव। सञ्चय हृदयमें धारण करता हूं; पन्द्रह ब 

आर गान्धारीने जो साथंक वचन कहे व्यतीत हुआ, आज यह विश्वेष दीखता 

| थे, उस हितकर वचनको मैने जो है, कि में दुमति होनेसे उस पापकी 

पुत्रखइसे युक्त होकर नहीं सुना और शान्तिके लिये इस प्रकार निबद्ध हुआ 

| गुणवान्‌ महात्मा पाण्डुपूत्रोंको यह. हूं । में जो समयके चौथे माग,कमी आ- 

5 बी पितृपेतामहसे प्राप्त प्रदीप्त श्री प्रदान नहीं ठरे मागमे केवल दृष्णानिवारणके योग्य 

। 1१ | को उसहीसे में इस समय दुःखित दोरा मोजन किया करता हूं, उसे गान्धारी 

। | | हूँ । (१६-२२) - ही जानती है। मेरे भूखा रहनेखे 

| | 8 गदाग्रज जनार्दनने राजाओके विना: | पाण्डुपूत्र युधिष्ठिर अत्यन्त दुःखा दाग 
छी. €€<€<<2€€<6€<<€<5€€<€€<<€€€€6€€€&€€&76€€€€€<€€€€६€€€€€€€€€<€€€€€€€€€3>€<€€७ 


हि क. CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


“1 1 ना 


| १४ 


Digitized by Arya Samaj RiEbaratrbnnai and eGangotri [ १ आश्रमवासपई 


seeseeeeessesesseeseeecsesseseseeEESS>>> 99999999999999999999939 ३3 
यु बेड़िरभयादाते सश तप्यात पाण्डवः | 
सूमा दाय जप्यपरा ळभष्वाजनसव्ृत; 
निधमव्यपदेशन गान्धारा च थशास््ना | 
हत शत तु पुराणां ययायुद्धऽपलायंनास््‌ ॥ २८ ॥ 


§ ॥ २७॥ 
नानुतप्यामि तच्चाह क्षत्रधम हि ते बिंदु! । 


इत्युक्त्वा भसराजानमभ्य भाषत कारव! ॥ ९९ ॥ | 
भद्र त यादवासातवचश्चद नाच स । | 
सुखमस्म्युषितः पुत्र त्वया खुपरिपालितः ॥ ३० ॥ 


सहादानानि दत्तानि श्राद्धानि च पुन! पुन! । 

प्रकृष्ट च मया पुत्र पुण्य चीर्ण यथाबलम्‌ ॥ ९१ ॥ 
गान्धारी हतपुत्रेय घेयणादीक्षते च माम्‌ । 

द्रापद्या छृपकतारस्तव चंम्वयहारेण। ॥ ३९ ॥ 
समतीता नशंसास्ते खघमेण हता युधि । 
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न तेषु प्रति कतव्य पश्यामि कुरुनन्दन ॥ ३३॥ हे 

(RN , ~ ~ हा ७ YY 
सर्व शस्त्रभृतां लोकान्‌ गतास्तेऽभिषुखं हता! । / ७0, 
आत्मनस्तु हितं पुण्यं प्रतिकतेच्धम्य यै ॥ ३४॥ 


इसही भयसे में इस प्रकार भोजन 


| 

र 

| 

| 

| 

| 

१ 

| | 
Me 3... 
अ § करता हू, [के [जसम सारा प्रजा पुश 

| 

| 

| 

§ 

हे 

१ 


भूखा न समझे । यशखिनी गान्धारी 
आर में नियमच्छलसे अजिन पहरके 
ध्यानपरायण होकर पृथ्त्रीमै दर्मशय्या- 
पर शयन किया करता हूं; युद्धमे जो 
मेरे न भागनेवाले एक सौ पुत्र मारे 
गये हैं, क्षत्रधमं समझके में उस विषयभें 
शोक नहीं करता । ( २२-२९) 

._ “कुरुनन्दन धृतराष्ट्र धमराज युधिष्ठिर 
से ऐसा वचन कहके फिर उनसे कहने 
लग्ने । हे यादवीपुत्र ! तुम्हारा मङ्गल 
1 हो, तुम मेरा यह वचन सुनो। दै पुत्र ! 


5५ 


में तुमसे उत्तम रीतिसे रक्षित होकर 
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सुखसे निवास करते हुए बार बार श्राद 
और महादान करता हँ । हे पुत्र! 
बलके अनुसार यथार्थ रीतिस पुण्य 
सञ्चय करता हूं, इसीसे यह इत 
गान्धारी धीरज अबलम्बन करके उष्ण 
दृष्टिसे मेरा दशन करता हैँ ६ क्र 
नन्दन ! जिन्होंने द्रोपदीकी बुराई क 
थी, वे नृशंस कौरवगण सुद्धे सवग 
अनुसार मरके श्र्नधरोके लोकोंमें गय ६! 
इसलिये उन लोगोंके विषयमे कुछ 
कर्तव्य नहीं देखता हँ । (२९-३४) 

परन्तु इस समय भी सुश १ 


> 
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| § गान्धायाश्वेव राजेन्द्र तदनुज्ञातुम हसि । 

| @ न 

| त्वं लु शख्जबृतां श्रेष्ठ! सततं घमंवत्सल। ॥ ३५ ॥ 


राजा गुर! प्राणथता तस्मादेतद्रवीम्यहम्‌ ! 
अलुज्ञातस्त्वया वीर संश्रयेयं वनान्धहम्‌ ॥ ३९ ॥ 
च्ीरवल्कलभद्राजन्‌ गान्धार्या खहितोऽन मसा | 

तवादिष! प्रयुञ्जानो भविष्यामि वनेचरः ॥ १७॥ 


पुन्नेष्वेश्वयन्ाधाय वयसोडन्ते वनं नप ॥ २८ ॥ 
तन्नाह वायुभक्षो वा निराहारोऽपि वा वसन्‌ | 
पहन्या सहानया वार चारष्याम तप! परम्‌ ॥ ३९॥ 
त्वं चापि फलभाक्तात तपस्त! पार्थिवो ह्यासि । 
फरू भाजो हि राजान! कल्याणस्येतरस्य वा ॥ ४०॥ 
युधिष्ठिर उवाच- न मां प्रीणयते राज्यं त्वय्थेवं हुःखिते रुप | 
घिछ मम्रास्तु खुढुबुदधि राज्यसक्त प्रमादिनम्‌ ॥४१॥ 
योऽहं भवन्तं दुःखात॑छुपवासकृश भृशम्‌ । 


> 


जिताहारं क्षितिशय न विन्दे भ्रातृमिः! सह ॥ ४२ ॥ 


IP CET i dd 29> >>I SgiPPPS 1 
Ne > 
१ 0000 (८ 
र; क 
"२>>>>>>>>3>>9>93>399>>33933>39>3>9>3>393>>2939392>3>39323*933339>8>39933>393939333>8839333>33>9833938833832383&. 


| | गान्धारीको निज हितके लिये पुण्यकर्म एज्चर्य सेपकर इस पर्त्नाके सहित वनमें 
करना चाहिये, उस विषयमे तुम्हे जाकर वहां वायुभक्षी तथा निराहार 
अनुमति करनी उचित हे । हे राजेन्द्र! होकर परम तपस्या करूंगा, तो तुम भी 

तुम सब प्राणियाके बीच भ्रष्ट हो, सबके पृथ्वीपति होनेसे तपस्याके फलमागी 

' 9 राजा, गुरु और सदा धर्मवत्सल हो; होंगे; क्यों कि राजा लोग सत्‌ तथा 
| इसही लिये मेंने तुमसे ऐसा कहा है। असत्‌ कार्यके फलभागी हुआ करते 
है राजन्‌ ! तुम्हारी अनुमति होनेसे में (३४-४०) 2] 
चीरबर्कल पहरके गान्धारीके सहित युबिष्ठिर बोले, हे नरनाथ 1 आपके 

| $ पेनको अवलम्बन करू) हे पुत्र! में इस प्रकार दुखित होनेसे यह राज्य 
4 | 4 पनवासी होके तुम्हें आशीर्वाद करते मुझे प्रीतिकर न होगा। म अत्यत्न्त 
| } इए निज कुलोचित कार्थ करेनेकी दुवुद्धि, राज्यातक्त आर प्रमादी हूं, 


इसलिये मुझे [धकार इ, कया कि माइ 
योक सहित आपका दु।खात) उपवास 
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अभिलाष करता हूं । हे तात! मेरी 
अवस्था चेष हुई हे, इस समय में पुत्रोको 
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अहास्म वाश्वता सूढा अवता गृठवुद्धना । 
विश्वासयित्वा पूव मां यादेदं दुःखमश्चयुथा; ॥ ४३ ॥ 
कि मे राज्येन भोगवा कि यज्ञे! कि सुसन वा । 
यस्य मे त्वं महीपाल दुःखान्थेत्तान्यवाप्तवान्‌ ॥ ४४ || 
पीडित चापि जानामि राज्यपम्ात्मानसेव च । 


अनेन वचसा तुभ्य दुःखितस्य जनेश्वर 


॥ ४५ ॥ 


भवान्पिता भवान्मांता भवान्नः परसो गुरु) | 


भवता विप्रहीणा चे क नु तिष्ठामहे वथम्‌ 


॥ ४६ ॥ 


औरसो भवतः पुत्रो युयुत्सुनेपसत्तम । 
अस्तु राजा महाराज यमन्य मन्यते भवान ॥ ४७ ॥ 
अहं वनं गामेष्यामि भवान राज्य प्रशासतु । 


न मामयशसा दग्ध भूयस्त्व दग्धुमहोसि 


॥ ४८ ॥ 


नाह राजा भवान्‌ राजा भवत) परचानहछ्‌ । 


कथं गुरु त्वां धर्मज्ञमलुज्ञातुमिहोत्स हे 


॥ ४५ ॥ 


न मन्युद्देदि न! कश्चित्सुथोधनकृते$नच । 
भवितव्यं तथा ताद्वि वय चान्ये च मोहिताः ॥ ७० ॥ 


अत्यन्त कृश, जिताहारी ओर भूतल- 
शायी न जान सका। तुम्हारे गूठबुद्धिके 
द्वारा में मूढबुद्धि बञ्जित हुआ हूं; कयो 
कि आप पहले मेरा विश्वास करके इस 
प्रकार दुःख भोग करते हैं। हे महीपाल! 
मरे जीवित रहते जब आपको ऐसा 
दुःख मिला है, तब राज्यमोग, यज्ञ और 
सुखे मुझे क्या प्रयोजन दे! हे जननाथ! 
आपके इस दु।खसचक पचने पहारे 


राज्य तथा आपको पीडित करता हूं । 


आप हमारे पिता, माता और परम गुरु 


~ ~ 7 क च ~ 
हैं; इसलिये हम लोग आपसे रहित . 


होके कहां निवास करेंगे? हे नृपसत्तम! 
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आपके ओरस पुत्र युयुत्सु अथवा आप 
जिप्तके लिये इच्छा करें, वह पुरुषही 
इस राज्यपर अभिषिक्त होवे; में वनमें 
जाऊंगा, आप इस राज्यका शासन 
करिये। आप अब अयशके सहारे झुझे न 
जलाइये । में राजा नहीं हूं, आपद 
राजा, धर्मज्ञ और हमारे गुरु हैं; इसलिये 
में आपके अधीन होकर किस प्रकार 
आपके विषयमें आज्ञा करनेमें उत्साहित 
हंगा ? (७१-४९) | 

हे अनघ ! दुर्योधनके निमित्त हमार 


^ eS 


अन्तःकरणमें तनिक भी क्रोध नहा ध) 


उस उ्षय भवितव्यताके अनुसार, 
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PTS MSE, STRESS पो कु र राई 


॥ “ 


भे हट 
य, - ०१ 
ठी 


x 


“>>> > ७७७७२ ७७२७७ >> >>> PDD PDD PDD >>> PDD ३७७५ >>> >>> PPD PDD PPD DD DDD DDD. 9929 


3) व्य रॉब)... वि SDDS. 


ep - 


र 


:886555&<&&5&&5&6€5&5&&55<55०220252:2332222----___/ <€€<<<3>>>33 


वथं पुञ्जा 1 भवतो यथा दुर्योधनादय! । 
गान्धारी चेव कुन्ती च निविचोषे मते मस ॥ ५१ ॥ 
ल कॉ त्य यादे राजेन्द्र परित्यज्य गमिष्या | 
एठतस्त्वड॒यास्याम सलमात्मानम्रालभे ॥५२॥ 
इथ हि वसुलपूणा मही खागरसेखला | 
भवता विप्रहीणस्य न से प्रीतिकरी नमवत ॥ ५३॥ 
सवदीथधिद खव शिरखा त्वां प्रसादये । 
स्थळ धाना! स्म राजन्द्र व्यतु त मानसो ज्वरः ॥५४॥ 
आावितव्यमदुप्रा्ो अन्ये त्व वसुधाधिप | 
दिया छुशूषघाणस्त्वां मोक्षिष्ये मनसो ज्वरम्‌ ॥५५॥ 
धृतराष्ट्र उवाच- तापल्ये ले सनस्तात वतते कुरूनन्दन | 
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उचित च छुलेडस्माकनरण्यगननं प्रभो ॥ ७६ ॥ 
चिरसस्म्युषितः पुत्र चिरं शुश्रूषितस्त्वया । 

9 ० >) ~ 
बुद्ध मामप्यलुज्ञातुभहसि त्वं नराधिप ॥ ५७ || 


वेशम्पायन उवाच- इत्युक्त्वा धर्मराजानं वेपमानं कृताञ्जलिम्‌ । 


ते अल 
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हम लोगोके अन्यान्य राजा मोहित हुए 
थे । दुर्योधनादिकी भांति हम लोग भी 
आपके पुत्र हैं, और गांधारी और कुंती 
इन दोर्नोको में समानही मानता हूं। है 
राजन्‌ ! इसलिये यदि आप सुझे परि- 
त्याग करके जायंगे, तो में भी आपका 
॥ होकर सृत्यखरूप परमात्माको 
प्राप्त करूंगा । आपसे रहित होनेपर यह 
पनयुक्त तथा सागरमेखल! सारी पृथ्वी 
शन्न प्रिय न होगी । हे राजेन्द्र ! हम 
का जाग आपकेही अधीन हैं, इस लिये में 
| पर शुकाकर आपको प्रसन्न करता हूं, 
। 


>> 


आप अपना यह सब ग्रहण करके सनका 
७६७ छ दूर करिये । हे पृथ्वीपति ! मुझे 
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बोध होता है, कि आप भवितव्ये 
अनुत्रती होकरही इस प्रकार मनका 
दुःख भोग करते हैं, इसलिये में माग्यसे 
ही आपकी सेवा करके आपके मनका 
दुःख दूर करूंगा । (५०-५५) 
धृतराष्ट्र बोले, हे पुत्र ! बनमें जाना 
हमारा कुलोचित कमे है, इसलिये मेरा 
मन तपस्यामे प्रवृत्त हुआ हे । दे पुत्र ! 
में बहुत समय तक तुम्दारे समीप रहके 
तुमसे उपासित हुआ हूं, अब में इद्ध 
हुआ, इसलिये मुझे वनमें जानेकै छिय 
तुम्हे आज्ञा करनी उचित है । (५६-५७) 
श्रीवेक्षम्पायन मुनि बोले, अंबिका 
त्रं राजा धृतराष्ट्र घमराजसे इतनी 
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उवाच वचनं राजा घर॒तराष्ट्रोऽम्बिकाखुतः ॥ ५८ ॥ 
सञ्जयं च महात्मानं कृप चापि झहारथम्‌ । 
अञुनेतुमिहेच्छामि भवद्गिवलुधाधिपस्‌ ॥ ५९॥ 


म्लायते मे मनो हीदं खुंख च पारशुष्याते । 

वयसा च प्रकू्टेन वाग्व्यायामेन चेब ह ॥ ६०॥ 
इत्युक्त्वा स तु धमात्मा वृद्धा राजा कुरूदहः । 
गान्धारीं शिश्रिये धीमान सहसेव गतारुबत्‌ ॥६१ ॥ 
तं तु दृष्ट्रा समासीन विसंज्ञामेच कारवस्‌ । 

आति राजाध्गमत्तीव्रां कोन्तयः परवारहा ॥ ६२॥ 


युधिष्टिर उवाच- यस्य नागसहर्रण शतसख्यन वे बलस । 


सोऽयं नारीं व्यपाश्रित्य शोते राजा गताखुबत ॥९३॥ 
आयसी प्रतिमा येन भीमसेनस्य सा पुरा । 
चुणीकुता बलवता सोऽबलामाश्रितः स्त्रियश्च ॥ ६४॥ 
घिगस्तु सामधसज्ञ घिर्बुद्धि धिक्‌ च से श्रुतस्‌ । 


म 


| 
| 


लि 
~ —— 


® 


बात कहके कांपते हुए शरौरसे हाथ 
जोड़के फिर बोले, हे वसुधाधिप! 
में तुम लोगोंके साहित इस स्थानम 


महात्मा सञ्जय ओर महारथ कृपसे 


th 
श्र 
i 
ih 
टु | विनय करनेकी इच्छा करता हूं । हे पुत्र! 
वृद्धावस्थाके धमे वा वचन बोलनेसे 
मेरा मन मलिन तथा मुख परिशुष्क 
७, चे (4 
॥ होता हे । श्रीमान्‌ धर्मात्मा बद्ध राजा 
| धतराष्टूने इतनी बात कहके सहसा 
5 चेतरदितकी मांति गान्धारीके शरीरका 
8 सहारा ग्रहण किया । ( ५८--६१ ) 
1 - परवीरघाती कुन्तीपुत्र राजा व्याधि 
§ ष्टिर कुरुनन्दन ध॒तराष्टूको चेतरद्वितकी 


AEEEE 
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यत्कृते एथिवीपाल। शेतेऽयञ्षतथोचितः ॥ ६५ ॥ 
अहमप्युपवत्स्पामि यथेचाऽय गुरुमप्त । 
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शी 
मांति बैठे हुए देखकर मनम तांत्र व्य 
थाको प्राप्त हुए ओर बोले, हाय ! जा 


७७, 


रो हजार हाथोका बल धारण करते ह 
उन्होंने इध समय स्त्रीका सहारा कर 
चेतरद्वितकी भांति शयन किया दै | 
जिन्हांने पहले भ।मस्रनका लोहमयी 


| 
प्रतिमा चूर कर दिया था, उन्दी ६ | | 
| 


| 
| 
| 


> 


समय अबला स्त्रीका आश्रय 2 
किया ! जब कि इस एथ्वापात 92 
धृतराष्ट्रन मेरे निमित्त अडचि क 
शयन किया, तो में अधम हँ, ईस | 
री 
| 


र 
मेरी बुद्धि, शाखज्ञान तथा सुश वि 
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शम्पायन उवाच- तेतऽस्य पाणना राजन्‌ जलशीतेन पाण्डव! | 


उरा खुख च शनक, प्यमाजत चमावत्‌ 


॥ ६७॥ 


तंन रल्वावांधसता पुण्यन च सुगान्धना । 


पाणस्पशन राञ! स राजा सज्ञामवाप ह 


॥ ६८ ॥ 


धृतराष्ट्‌ उवाच- स्पर्धा माँ पाणिना भूयः परिष्वज च पाण्डव | 
जीवासीवातिसंस्परशात्तव राजीवलोचन ॥ ६९॥ 
झूधान च तवाघातुमिच्छामि मनुजाधिप । 
पाणिभ्थां हि परिस्प्रष्ट प्रीणन हि महन्मम ॥ ७०॥ 
अष्टमो हव्य कालोऽयसाहारस्य कृतस्य मे । 


~ ° 6 A ४ ० a 
येनाऽहं कुरशादूल शक्रोमि न विचेष्टितुम्‌ 


॥ ७१॥ 


९ ४. 
व्याथालच्यायलसत्यथ कृतस्त्वानामयाचता | 


ततो ग्लानमनास्तात नष्टसज्ञ इवाभवम्‌ 


॥ ७२ ॥ 


लवायतरखप्रख्य हस्तस्पशमिम प्रभो | 
लब्ध्वा खंजीवितोऽस्मीति सन्ये कुरुकुलोइह ॥ ७३ ॥ 


[a _ 


सिनी गान्धारी भोजन न करेंगे, तो 
ममी अपने शुरु राजा धृतराष्ट्को 
भांति उपवास करूगा । ( ६२-६६ ) 
श्रोवशस्पायन छुने बोले, हे महाराज! 
तिप्रके अनन्तर धार्भिकश्रेष्ठ पाण्डुपुत्र 
जलक भांति उत्तम शीतल करकमलके 
सहारे धृतराष्ट्का वक्षस्थल और मुख- 
मण्डल घोने लगे । तब राजा धृतराष्ट्‌ 
महीपति युधिष्ठिरके रलोपधितम्पन्न 
पवित्रे गन्धयुक्त हाथके स्पश्चसे चेतन्यं 


 हॉकर बोले, हे राजीवलोचन पाण्डुपुत्र ! 


एम अपने उत्तम शीतल करकमलोंमें 
सुझे बार बार स्पर्श तथा आलिङ्गन करो। 
है पुत्र | तुम्हारे स्प्शसे मानो में फिर 
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जीवित हुआ । दे नरनाथ ! इस समय 
भै तुम्हें मस्तकाघ्राण और दोनों शुा- 
ओंसे स्प करनेकी इच्छा करता हूं, 
ऐसा करनेसे में परम परितुष्ट हूंगा। हे 
कुरुशार्दूछ ! में दिनके आठवें मागमे 
आहार करता हुं, इसीसे आज हाथ पाँव 
आदि अङ्गाको चलानेमें असमथ दोरा 
हूं, विशेष करके यह सब वृत्तान्त तुम्हे 
विदित करनेमें मुझे अत्यन्त परिश्रम 
हुआ, इसीते मन दुखित तथा संज्ञा 
विलुप्त हुदै दै । हे कुरुङलोद्दइ ! फिर 
ऐसा समझता हूं,कि तुम्हरे इस अमृत 


रसयुक्त हाथक स्पञ्चच म जातत 


हुआ.। ( ६७--७३ ) 


'>99999999999399999/099 99 39.99, 


य गान्धारा च घद्दाखिनी ॥१६॥ 


८. | 
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वैश्वम्पायन उवाच- एवसुक्तस्तु कौन्तेयः पित्रा ज्येष्ठेन भारत । 
पस्पछ सवंगात्रेषु सोहादात्त शानस्तदा ॥ ७४॥ 
उपलभ्य ततः प्राणान्‌ धृतराष्ट्रो महापाते! । 
बाहुभ्यां खंपरिष्वञ्य सूष्न्यांऽजिघ्रत पाण्डवम्‌ ॥७५॥ 
विढुरादथश्च ते सर्वे रुखुढुहु'खिता श्राम्‌ । 
अतिदुःखात्तु राजानं नोचुः किचन पाण्डवस्‌ ॥७६ ॥ 
गान्धारी त्वेच धमज्ञा मनसोहहती भूषाम्‌ 
दुःखान्यधारयद्राजन्भेवमित्येव चान्रचीत्‌ ॥ ७ 
इतरास्तु स्तरिय! सवा! कुन्त्या सह छुदुःखिताः । 
नेत्रेरागतविक्ेदेः परिचायं स्थिता$मवन ॥ ७८॥ 
अथाब्रवात्पुनवाक्य तर| याधाष्टरम्‌ | 
अनुजानीहि मां राजस्तापस्थे भरतषभ 
ग्लाथते मे मनस्तात भूयो भूयः प्रजल्पत। । 
न मामत!परं एच परिक्केष्टलिहाहलि ॥ ८० ॥ 
तस्मिस्तु कौरवेन्द्र त तथा जुवाति पाण्डवस्‌ । 


$ 


॥ ७९ ॥ 
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श्रीवेश्पायन मुनि बोले, दे भारत ! 

` उस समय कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर पितासे 
जठ राजा घृतराष्टूका ऐसा वचन सुनके 

सुहृदतापूर्यक धीरे धीरे उनके सारे 

शरीरको स्पश करने लगे | अनन्तर 

पृथ्वीपति धतराष्ट्ने युधिष्ठिरके कर- 

स्पशसे प्राणलाभ करके अपनी दोनों 

शुजाओंसे पाण्डुपुत्रको आलिङ्गन करते 

हुए उनका मस्तक संघा। बिदुर प्रभृति 

सब कोई अत्यन्त दु।खित होकर रोदन 
करने लगे । परन्तु अत्यन्त दुःखके 
कारण वे लोग राजा युधिष्टरिरसे कुछ 
कह न सके | दे महाराज ! घमे जाणने- 
वाली गान्धारीमी व्याकुलचित्तसे मनके 


बीच दुःखको धारण करती हुई यह 
वचन बोली की, “ आप लोग ऐता न 
करिये ? । कुन्तीके सहित अन्य भि 
आंखोसे आंख बहाती हुई उनके चार 
ओर बैठी । ( ७४-७८) 
तिसके अनन्तर राजा धृतराष्ट्र पुष” 
ष्ठेरसे फिर बोले, दे महाराज ! तुम हश 
तप करनेके लिये आज्ञा करो । दे तात! 
इस विषयमें चार बार आलोचना करत 
हुए मेरा मन मलिन होता हे, इसार 
सक अनन्तर मुझे कश | तुम्ह 
उचित नहीं है । वह कोरवेन्द शृवरा' 5 


जब पाण्डुपुत्र युधिहिरसे ऐसा कह रई 


थे, उस समय योद्ध।ओक्े बीच महार ब 
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11 | सवषामच याधानामातनादो महानभूत्‌ ॥ ८१॥ ४ 
1 * ऱ्य इदा कुश [वेवण च राजानमतथोचितम्‌ । 


उपवासपरेश्नान्त त्वगस्थिपरिवारणम्‌ 
घन्पुत्रः खपितर परिष्वज्य महाप्रसुम्‌ । 
शाकज बाष्पमुत्सज्य पुनवेचनमन्रवीत्‌ 
न कामये नरश्रेष्ठ जीवितं पृथियीं तथा | 
यथा तव प्रिय राजश्चिकीर्षानि परन्तप 
यदि चाहमडुग्राद्यो भवतो दयितोऽपि वा । 
कयतो तावदाहारस्ततो वेत्स्याम्यहं परम्‌ ॥ ८५ ॥ 
तोऽघ्रचीन्महातेजा च्रृतरा्ट्रो युषिष्ठिरम्‌ । 
लुज्ञातस्त्वया पुत्र सुञ्जीयामिति कामये 
ति बुवाति राजेन्द्रे धृतराष्ट्रे युधिष्िरम । 
ऋषिः सत्यवतीपुन्रो व्यासरोऽभ्येत्य वचोऽब्रवीत्‌ ॥८७॥ 


॥ ८२॥ 


RES + ESOS 


॥ ८३ ॥ 


॥ ८४ ॥ 


॥ ८६ ॥ 


आश्रमवासपर्वणि धृतराष्ट्रनिवेदे तृतीयोष्ध्याय ॥ ३॥ 
व्यास उवाच- युधिष्ठिर महाबाहो यथाऽऽह कुरुनन्दन! | 


| ग्रुझपर आपकी कृपा है । (८४-८५) 
तिसके अनन्तर महातेजस्वी धुतराष्टू 


“१ 


९ ~~ Ne 
आतनाद होने लगा । धर्मपुत्र युधिष्ठिर 
जेठे पिता महाप्रभु राजा धतराष्ट्रको 


७ ~ LN 
ववण, उपवासस परिश्रान्त, कृश्चत्वक्‌ 


८ 


> 


युधिष्ठिरस बोले, हे पुत्र ! जव तुम 


आर अस्थि मात्र अवशिष्ट देखकर 
आलिङ्गन करके शोकयुक्त होकर आंत्र 
॥ | हुए फिर 
रुगे ( ७९-८३ ) 
_ दायष्ठर बोले, हे नरनाथ ! आपके 
अयकायको करना जसा झुझे अभिलषित 
` दै) एथ्वी वा जीवन मुझे वसा अभि 
लाषेत नहीं हे । हे महाराज ! यदि 
आप मरे इहनेसे भोजन करे, तो में 
जानू; कि में आपको प्रिय हुं, तथा 


उनसे कहने 
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मोजनके लिये मुझसे अनुरोध करते हो, 
तो इस समय मुझे आपको इच्छानुसार 
भोजन करना होगा । ( ८६ ) 
राजेन्द्र थृतराष्ट्के ऐसा ही कहते 
रहनेपर सत्यवतीपुत्र ऋषिश्रेष्ठ वेदव्यास 
मुनि वहां आके कहने लगे । (८७) 
आश्रमवासिकपर्वमें ३ अध्याय समा। 
आश्रम्रवासिकपर्वमें ४ अध्याय । 
[वेदव्यास मुनि बोळे, हे महाबाह 
युधिष्ठिर ! महातेजस्वी कुरुनन्दन धृत 
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चृतराष्ट्रो महातेजास्तत्कुरुष्वावेचारयन्‌ ॥१॥ 
अथे हि घृद्धो नपातिहतपुत्रो विशेषतः । 


नेद कृच्छ चिरतर सहेदिति मातिमंस 


गान्धारी च महाभागा प्राज्ञा करुणवेदिनी । 
पुत्रशोकं महाराज घेर्थेणोद्ृहते भाम्‌ ॥ ३॥ 
अहमप्येतदेव त्वां ब्रवीमि कुरु मे वच! । 


अनुज्ञां ल मतां राजा मा वृथेह मरिष्यति 


॥४॥ 


राजषीणां पुराणानामलुयातु गतिं दप! । 


राजषीणां हि सवेषामन्ते वनखुपाश्रय। 


॥ ७ ॥ 


ु २ 6 
ग्म्पायन उवाच- इत्युक्तः छ तदा राजा व्यासनाउुतकमंणा | 


प्रत्युवाच महातेजा धर्मराजो महाखुनिम्‌ 


0 ६ ॥ 


भगवानेव नो सान्या भगवानेव नो गुरु! । 


भगवानस्य राज्यस्य कुलस्य च पराथणस्‌ 


॥ ७ ॥ 


अहं ते पुत्री भगवन्‌ पिता राजा गुरुच मे | 


निदेशवती च पितुः पुत्नो भवति धर्मतः 


॥ ८ ॥ 


राष्ट्र जो कहते हैं, तुम उस विषयमे 
कुछ विचार न करके उस कायको पूरा 


०२५ 


करो । यह राजा वृद्ध और विशेष करके 
पुत्ररहित हैं, इसलिये मुझे बोध होता 
है, कि ये इस समय इस प्रकार कष्ट 
सहनेमें समथ न द्वोंगे। हे महाराज ! 
करुणवेदिनी बुद्धिमती महाभागा यह 
गान्धारी भी घेयेक सहारे हृदयमें 
पृत्रश्नोक धारण करती है; इस लिये में 
भी तुम्दै यही कहता हूं, कि जिसमें 
राजा इस स्थानमें न मरे, इस ही 
निमित्त इन्हें वनमे जानेके लिये आज्ञा 


he 


करक मरा वचन प्रांतपालन करा । जब 


र्ट 


| कि अन्तकालमें राजरषियांको वनका 
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अवलम्बन करना दो कल्याणकारा ६) 
तब ये भी पुराने राजषियोंके गन्तव्य 
पथम गमन करें ( १--% ) 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोल, उस समय 
महातेजस्वी धमराज राजा युरधा8ए 
अङ्कतकमा मह्दामुनि व्यासदेवका. ऐसा 
वचन सुनके उनसे बोले, दै भगवन्‌ 
आप हमारे महामान्य गुरु आर ई 
राज्य तथा कुलके परम अवलम्ब ६ | 
हे भगवन्‌ ! राजा आर आप मर पिता 
तथा गुरु हैं; जब कि पुत्र धमपूर्वक 
पिताका आज्ञाकारी हुआ करता दै) 
आप लोंग मुझे जो कुछ आज्ञा कर 
में उस ही समय उसे करूगा (५-४) 
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स्क द 


बैश्वम्पायन उवाच- इत्युक्तः स तु त प्राह व्यासो वेदविदां वर! । 


युधिष्ठिरं महातेजाः पुनरेच महाकवि? 
एवसेतन्महाघाहो यथा वदसि भारत । 
राजाऽयं वृद्धतां प्राप्त! प्रमाणे परमे स्थित! 
सोऽय अथाभ्यनुज्ञातस्त्वया च एधिवीपाति! । 
करोतु स्वसाभिप्राथ माऽस्य विन्नकरो भव 
एष एच परो घों राजषीणां युधिष्ठिर । 
सप्तरे वा भवेन्सृत्युवने वा विधिपूर्वकम्‌ 
पित्रा तु तव राजेन्द्र पाण्डुना एथिवीक्षिता | 
छिष्यदृत्तेन राजाऽयं गुरुवत्पथुपासितः 
ऋलुश्िदे क्षिणावद्भी रत्नपर्वत शोभितैः । 
महद्गिरिष्ट गोश्चुक्ता प्रजाश्च परिपालित 
पन्नखंस्थं च विपुल राज्य विप्रोषिते त्वाये । 
अधोद्शत्मा सुक्त दत्तं च विविध वसु 
त्वया चाऽयं नरव्याघ्र शुरुशुश्रषयाऽनघ । 


श्रीवेश्म्पायन शुनि बोले, महा 
तेजस्वी वेद जाननेवालांमें श्रेष्ठ महाकवि 
व्यासदेवसे जब युधिष्ठिरले ऐप्ता वचन 
कहा, तब वह फिर उनसे कने 
रुने। (९ ) 

हे महाबाहो भारत ! तुमने जो कहा 


वह सत्य है; परन्तु इस राजा धृतराष्टः 


ने वृद्धखको प्राप्त होके परम ज्ञानपद्‌ 


अवलम्बन किया हे। इस समय थे 
तुम्हारे द्वारा तथा मुझसे अलुज्ञाव हो- 
कर निज अभिप्राय साधन करें; तुंम 
उसमें विप्नकारी मत बनो । हे युर्धिष्ठिर 
पुम राजरषियांको युद्धम बा विधपूर्वक 
वेनब प्राणत्याग करना ही परम धमे 


“eeeeeseeeeeeeseeecseeseeeceeceseesE€E 


॥ ९ । 
॥ १०॥ 
॥ ११॥ 
॥ १२ ॥ 
॥ १३ ॥ 


॥ १४ ॥ 


जानो । हे राजेन्द्र ! तुम्हारे पिता 
पृथ्वीपति पाण्डु शिष्यवृत्ति अवलम्बन 


करके गुरुका भाँति इस राजाका उपा- 


सना करते थ,हसस इन्हान पहल पवत 


` परिमित रत्नोंसे सुशोभित बहुतसी 


दक्षिणायुक्त महायज्ञ करते हुए समस्त 
पृथ्वी माग तथा प्रजापालन किया या! 
इसके अतिरिक्त तुम्हारे तेरइ वर्ष प्रवास 
में रहनेसे राजा धतराष्ट्रने अपने पुत्रके 
निकट विपुल राज्य भाग तथा विविध 
वसु दान किया है । हे निष्पाप पुरुषः 
श्रेष्ठ ! तुम भी सेवककी भांति इस 
राजा घतराष्ट तथा यञ्षस्विना गान्धा- 


शकी गुरुसदश सेवा करते हा। ई युव 
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आराधितः स भृत्येन गान्धारी च थशख्िनी॥ १६ ॥ 
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अनुजानीहि पितरं खमयोऽस्य तपोचिधो । 
न मन्युविद्यत चाऽस्य सुसूक्ष्मोऽपि युधिष्ठिर॥ १७॥ 


वेश्चम्पायन उवाच- एतावदुक्त्वा वचनप्नुमान्य च पार्थिचस्‌ । 


तथाऽस्त्विति च तेनोक्तः कोन्तेयेन थयौ चनस्‌ ॥१८॥ 
गते अगवाति व्यासे राजा पाण्डुसुतस्तदा । 


प्रोवाच पितर बृद्ध न्दं मन्दसिवानतः 


॥ १९॥ 


यदाह भगवान्व्यासो पचापि भवतो सतस्‌ । 
यथाऽऽह च महेष्वास! कूपो बिदुर एव च || ३०॥ 
युयुत्सु; सञ्जयञ्चेव तत्कर्ताऽस्म्थहमञ्जा । 

सव एव हि मान्या मे कुलस्य हि हितेषिण; ॥ २१॥ 
इद्‌ तु याचे नृपते त्वामहं शिरसा नत! | 


क्रियतां तावदाहारस्ततो गच्छाश्रमं प्रति 


॥ ९९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरुऱ्यां संहितायां वैयासिक्याँ आश्रमवालिके पर्वणि 
आश्रमवासपर्व णिव्यासानुज्ञायां चतुथोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
न ~ 
वशम्पायन उवाच- तता राज्ञाऽभ्य नुज्ञातो वतरा प्रतापवान्‌ | 


३ 


ष्ठिर ! परन्तु इस समय इनके तपोनु- 
ष्ठानका समय हुआ है, इसलिये तुम 
इन्हें बनमें जानेके लिये आज्ञा करो, 
तुम्हारे ऊपर इनका अणुभात्रभी क्रोध 
नहीं है । ( १०-१७ ) 

भ्रीवेशम्पायन घुनि बोले,जब व्यास दे- 
बने इतनी बात कहके इस प्रकार आज्ञा की 
आर कुन्तापत्र युधिष्टिरने उसे स्वीकार 
किया, तष वह वनको चले गये। भग- 
वान्‌ वेदव्यास भुनिके वनमें चले जाने 
पर पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर सिर झुकाके 
बृद्ध पिता धृतराष्ट्से बोले, दे तात. ! 


आपको जो अभिलषित है, भगवान्‌. 
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व्यासदेवने वही कहा है । महेष्वास कृप, 
विदुर, युयुत्सु और सञ्जय, ये लोग 
मुझसे जो कहेंगे, में उस ही समय उसे 
करूंगा, क्‍यों कि ये लोग सब ही मेरे 
माननीय तथा इस छुलके हितेषी हैं | 
ह नरनाथ ! परन्तु में सिर | 
आपके समीप यह प्रार्थना करता हूं, 
कि आप पहले भोजन करिये, पीछे 
आश्रमम गमन करिये । (१८-२२) 
आश्रमवासिकपर्वमें ४ अध्याय समाप्त | 
. आश्रमवांसिकपवमे ५ अध्याय | a 
श्रीवैज्वम्पायन मुनि बोले, तिस 


र जा 
अनन्तर प्रतापवान्‌ धृतराष्द र द 
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यया स्वजवन राजा गान्धायाऽनुगतस्तदा ॥१॥ 


सन्दप्राणगतिधीसान कृच्छादिव समुद्र 
पदांते! स महीपाला जीणा गजपतियंथा ॥२॥ 
लख्न्वगच्छद्विदुरो विद्वान्‌ सूतश्च सञ्जय! । 


ख चापि परमेष्वा! कूप! शारद्वतस्तथा ॥३॥ 
क्ष प्रविष्य गद राजन्क्रृतपूर्वाहिकक्रिय! । 
तर्पयित्या द्विजश्रेष्ठानाहार मकरोत्तदा ॥ ४ ॥ 
गान्धारी चेव धमेज्ञा कुन्त्या सह मनखिनी। 

वधू भिरू्पचारंण एांजता5सुड्मक्त भारत ॥ ५॥ 


कृताहारं कृताहारा! सर्व ते बिदुरादयः 
पाण्डवाश्च कुरुश्नेछसुपातिष्ठन्त त दपतन्न्‌ ॥६॥ 
तत्तोऽन्रवीन्महाराज कुन्तापुत्रसुपहरे । 

निषण्णां पाणिना एछे संस्प्रशान्नम्धिकाखुतः ॥ ७॥ 
अप्रसादस्त्वया कार्य! खवथा कुरुनन्दन । 

अष्टाङ्गे राजशादूल राज्ये घ्भपुरस्कृते ॥८॥ 
तत्तु शक्यं महाराज रक्षितुं पाण्डुनन्दन । 

राज्य घर्भेण कौन्तेय विद्वानसि निषोध तत्‌ ॥ ९॥ 


युधिष्ठिर अलुज्ञात होकर गान्धारीके गान्धारीने ङुन्तीके सहित बधूगणसे 
उपचारके द्वारा पूजित होकर भोजन 


Lo Las 


सहित निज गुहे गये। उस समय 


0 
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मन्दप्राण ओर मन्दगति बुद्धिमान्‌ 
महीपति धृतराष्ट्‌ जीणे गजपतिकी भांति 
अत्यन्त कष्टसे एथ्वीपर पांव रखने लगे। 
विद्वान्‌ विदुर, दत सञ्जय और परम 
धनुधारी श्चारद्तत कुपाचाध उनके पीछे 
पीछे चलने लगे। हे महाराज! उन्होंने 
निज भवनतमें प्रवेश कर प्रात! कमे प्रभृति 
सच कार्य करके तथा द्विजातियोंको तृप्त 
कैरते हुए ॥॥ भोजन किया 4 हे 
Rt धर्म जाननेवाली मनस्विनी 
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किया । पाण्डुपुत्र ओर विदुर प्रभृति 
भोजन करके कृताद्दार कुरुश्रेष्ठ राजा 
घतराष्ट्की उपासना करने लग | (१-६) 

है महाराज ! तिसके अनन्तर 
अम्बिकापत्र निकटमें बेठे हुए कुन्तापुत्र 
युधिष्टिरकी पीठपर हाथ फरक उनसे 
बोले, हे राजेन्द्र! तुम ३४ घमंपरस्क्रृत 
अष्टाङ्ग राज्यमें किसी प्रकार असावधान 
न होना। हे तात झुन्तीपुत्र | तुम 
विद्वान्‌ हो, इसलिये जिस प्रकार घम- 
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विद्यावृद्धान्‌ सदैव त्वसुपासीथा युधिष्ठि 
णुयास्ते च यद्‌ न्यु; कुथाश्चेयाविचारयन्न ॥ १० ॥ 
प्रातरुत्थाय तान्‌ राजन्‌ पूजायित्वा यथावाध | 


कृत्यकाल खसुत्पन्न एच्छथा। कायचात्लन/ 


॥ ११ ॥ 


त तु समानता राजस्त्वया लोकाहंताथेना । 


प्रवक्ष्यान्त ।इत तात सवथा तच भारत 


॥ १९ ॥ 


हॉन्द्रयाण च सवण वाजवत्पारपालथ । 


हितायेव भविष्यन्ति रक्षितं द्रविणं यथा 


॥ १३॥ 


अमात्याचुपघातीतान्‌ पितृपेतालहान्‌ शुचीन्‌ । 
दान्तान्‌ कर्मसु पुण्यांश्च पुण्यान्‌ सर्वेषु थोजयेः॥ १४॥ 
चारयेथाश्च सततं चारेरविदितः परे! । 


परीक्षितेबहुविधे! सवराष्ट्रप्रतिवासिभिः 


॥ १५॥ 


पुर च त सुगुप्न स्याद्‌ दृढप्राकारतारणश्व । 


अद्ाद्टालकसबाध घदपढ सवता! टस 


॥ १६ ॥ 


तस्य ठ्वाराण सवाण पादन बृहान्त च | 


सवेत? सुविभक्तानि यन्च्रेरारक्षितानि च 


यूवक राज्यकी रक्षा कर सकोगे, वह 
विषय मेरे समीप सुनो । हे युधिष्ठिर ! 
तुम सदा विद्याइद्ध परुषोंकी उपासना 
करना, वे लोग जो कहें, उसे सुनना 
और कुछ विचार न करके ही उनकी 
आज्ञा पालन करना । हे महाराज ! 
मोरके समय उठके विधिपूर्वक उनकी 
पूजा करते हुए कार्यके समय उनसे 
ही जिन कतव्य पूछना। हे पुत्र ! 
तुम प्रजाहितके अभिलाषी होकर 


उनका सम्मान करनेसे वे लोग सदा 


तुमसे हितवचन कहेंगे | (७-१२/ 
है महाराज! तुम इन्द्रियोको तुरङ्गी 
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॥ १७॥ 


^ 


भांति पालन करनेसे वे रक्षित द्रविणक्षो 
भांति तुम्हारी हितकारी हागा। कपट 
रहित, पवित्रचित्त, दान्त, विशुद्धश्च 
त्पन्न, सत्कृमश्चाली ।पित्पंतामह क्रम 

अनुसार पुरुषोंको मन्त्रीपदपर नियुक्त 
करना । स्वराष्ट्वासी, परीक्षायुक्त, दूर 
से अविदित अनेक प्रकारके दूतोंके दार 
सदा प्रचारण करना; निज परक उत्तम 
शतिस रक्षा करना, दीवार और तारण 
अत्यन्त रट करना आर | ऊपर 
सञ्चारस्यानके चारों ओर छः समाज 
निमाण करना । उनके सब दार 


[१ आश्रमवासपई | 
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बृहत्‌ तथा सब आर उत्तम शि 
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आत्मा च रद्य! सतत भांजनादेषु भारत ॥ १८॥ 
1वहाराहारकालघु भाल्यदाय्यासनेषु च। 


स्यश्च त खुणुसा! स्युवद्रापरधिद्िता; 


॥ ११ ॥ 


शालवाड। कुलानश्च बिद्वूद्धिश्व युधिष्टिर । 
सन्त्िणञ्चच कुवाथा हुजान्वद्याविशारदान्‌ ॥ २०॥ 
विनातांश्व कुछानांश्व घमाथकुशलानजून्‌ । 
तः साच मन्त्रयथास्त्व नात्यथ बहुभिः सह ॥ २१ ॥ 
लमस्तराप च व्यस्तव्यपदेदान केनचित्‌ । 


खुसंत्रत अन््गृह स्थलं चारुत्य मन्चये 


॥ २२॥ 


अरण्ये निःशलाके वा न च रात्रौ कथंचन | 


वानरा? पक्षिणश्वेव ये मचुष्यानुखारिण! 


॥ २३ ॥ 


सर्वे मन्छणृहे वज्या ये चापि जडपङ्गवः | 

गन्श्रसेदे हि ये दोषा भवन्ति प्रथिवीक्षिताम्‌ ॥२४॥ 
न ते दाया! समाधातु कथचिदिति मे माते! । 
दोषांश्च सन्त्रभेदस्य ब्रूयास्त्वं मन्त्रिमण्डले ॥ २५ ॥ 


लल 0 ाणणििरररिरिििि री 


[| होवें और वे यत्रवान्‌ परुषोंके 
द्वारा रक्षित रहे । (१३-१७) 
हे भारत ! जिनका कुल और शील 
विदित हे, वेसे पुरुषोंके द्वारा तुम्हारा 
अथ भली भांति रक्षित होवे और तुम 
स्वयं सदा भोजनादिके समय रक्षित 
रहना । हे युधिष्ठिर ! शीलवान्‌ कुलीन 
विद्धान्‌ आत्माय वृद्धगण तुम्हारा (स्र 
याको रक्षा करें/्धियें आहार और विद्वार 
के समय तथा मालायुक्त ञ्य्या और 
आसनोंपर बेठनेके समय शुक्षरीतिसे 
१६। हे महाराज ! तुम विद्याविश्वारद 
इरन विनीत धर्मार्थम निपुण ओर 
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सरल द्विजगणको मंत्री करके उनहींके 
सङ्ग विचार करना, कदाचित्‌ दूसरे 
बहुतते लोगंके सङ्ग सलाह न करनी! 
तृणरहित जङ्गल तथा सुरक्षित मंत्रः 
गृइम॑ विचार करना, रांत्रिके समय 
कदापि सलाइ न करना; मनुष्याचुसारी 
वानर, पक्षी और जड पंगुओको 
विचारगृहमें न रहने देना । राजाऑके 
मन्त्रभदसे जो स्र दोष उत्पन्न होते हैं, 
मुझे बोध होता है, उनका किसी प्रकार 
से ही समाधान नही किया जा 
सकवा । ( १८-२५ ) 

है अरिदमन ! इसलिये तुम मन्त्रि 


२७ 
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७७९९९९४९९९९३ सद्‌ 
अभेदे च गुणा राजन्‌ पुनः पुनररिन्दम । 


पौरजानपदानां च शौचाशोच युधिछिर ॥२६॥ 
यथा स्याद्विदितं राजस्तथा काथ कुख्ठद्‌ । 
व्यवहारश्च ते राजनित्यमापराघछतः ॥ २७ ॥ 
योज्यस्तुष्टेहिते राजन्नित्य चाररनाछतः । 

परिभाण विदित्वा च दण्ड दण्ड्यषु मारत ॥ ९८ ॥ 
प्रणयेयुयथान्धाय पुरुषास्ते युधिछर । 
आदानरुचयञ्चेव परदाराजिमाशन) ॥ २९ ॥ 
उग्रदण्डप्रधानाञ्च मिथ्याव्याहारिणस्तथा । 
आक्रोष्टारश्च लुब्धाश्च हतोरः साहसप्रिथाः ॥ ३० ॥ 


सभाविहारभेत्तारो वणांना च प्रदूषका। । 
हिरण्यदण्ड्या वध्याश्च कत्था देशकालतः ॥ ३ १॥ 
प्रातरेव हि पद्येथा थे कुयुव्थयकस त । 
अलङ्कारम्ञथो भोज्यभत ऊध्व समाचर? ॥ ३२ ॥ 
दूतानां च चराणां च प्रदोषस्त सदा अभवल्‌ ॥ २१ ॥ 
सदा चापरराञ्रान्त मवत्कायाथानणय; । 


0 
| मिथ्यावादी, आक्रोश्कारी)लो मा) हता, 


मंडलीक बीच घेठकर मन्त्रणामेदक दोष 


ओर मन्त्रगुप्तिके गुणोको बार बार 
वर्णन करना । हे महाराज ! तुम सदा 
आपजनेंके बीच अधिष्ठित होकर- 
व्यवद्दारके सहारे ऐर और जनपद 
वासियोंका शोच जिस प्रकार मालम हो 
सके, पेसा करना । हे भारत! तुम 
सन्तुष्टचि्तसे हितकारी दूतोंसे घिरके 
दण्डनीय धन तथा अपराघके परिमाण- 
को विचारकः दण्डाह पुरुषॉको दण्ड- 
प्रदान करना । दे युधिष्ठर ! तुम घूस- 
खानेवारे, परख्नीगामी, उग्रदण्डप्रधान, 


| 
। 
र 
र 
| 
र 
| 
| 
| 
| 
' पद्येधाश्व ततो योधान्‌ सदा त्व प्रतिहर्षयन । 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
f 
| 
१ 
[र 
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साहसाप्रिय, समाविहारमेचा आर वर्ग 
दूषक पुरुषोंको देश, काल, तथा न्याय 
के अनुसार हिरण्यदण्ड अथवा श्राणवर्ष 
करना । ( २९-३१ ) 

तुम प्रातकालमं हा अपन व्यय 
कमकारी पुरुषांके कायाका देखकर 
उसके अनन्तर सुसजित होकर भोजना! 
दि समाधान झरना । | अनन्तर 
सदा योद्धाओंकी हर्षित करते ६ 
उनके विषयमे दृष्टि रखना । अनन्तर | 
प्रदोष समयमें दूत तथा चारके नि 


_ NN 
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I सध्यराचे विहारस्ते सध्याहे च सदा अवेत्‌ ॥ ३४॥ 

५ खच त्वापायका। काला) कायाणां भरतषभ । 


॥ 
पा पाउँ 
॥ ४ 
ज्ञ 
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तथेवालङ्‌ क्रत। काले तिष्ठेथा भूरिदक्षिण 
चक्तवत्तात कायाणां प॒यायो हइ्यते सदा । 
दाशस्य 1नचय यत्न छुवाथा न्यायत! सदा ॥ ३६॥ 
विविधस्थ महाराज विपरीतं विवजेये! | 
चारेविदित्वा चश्च थे राज्ञामन्तरेषिणः 
तानापे? पुरुषेद्राद्धातथेथा नराधिप | 
कम इष्टराऽथ भृत्यांस्त्व वरयेथाः कुरूद्वह 
कारयेथाश्च कप्मोणि युक्तायुक्तैरघिछितैः । 
खेनाप्रणेता च अचेत्तव तात रढत्रतः 
झुर? छुशसहस्वव हितो भक्तश्च पूरुष! 
घर् जनपदाश्चैव तव कम्चाणि पाण्डव 
गोवद्राख भवचैव कुयुये व्यवहारिणः । 
स्वरन्शं पररन्ध्रं च खेघु चेव परेषु च 


॥ ३५ || 


॥ ३७॥ 


॥ ३८ || 


॥ ३९ ॥ 


॥ ४० ॥ 
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> 


शजुओंको दूतोंके द्वारा माळूम करके 
आप्त पुरुषोंके सहारे द्रहीसे उनका वध 
करना | (२९-३८) ३ 

है कुरूद्धह ! सेवकोंके कायको देख- 


संवाद सुनके अपर रात्रिमें कार्य ओर 
अथेका निर्णय करना; प्रतिदिन मध्य: 
रात्रि तथा मध्यान्ह समयमे विहार 
करना । हे भूरिदक्षिण भरतर्षम ! 


sD >>> DDD PPD PDD DDD 
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७ 
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जिन कायाँको जिस प्रकार उपयुक्त समय 
निर्दिश है, तुम उस ही समयमें उन 
| पूरा करते हुए नियमित 
सम्रयमे अलंकृत इोकर विश्राम करना; 
क्यों कि कार्यका पयाय सदा चक्रको 
माति प्रवतित होता हुआ देखा जाता 
दै । हे तात ! तुम न्यायके अनुसार 
अनेक प्रकारके कोष सञ्चय करनेका यल 
करना ओर विपरीत कायाँको परित्याग 
करना | ह नरनाथ ! राजाओंके अन्तरेषी 
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कर उन्हें यथायोग्य पारितोषिक देना 
और अधिष्ठित, युक्त तथा अयुक्त 
पुरुषोंके सङ्घ काय करना । हैं तात ! 
तुम दढवती,शुर, के सहनंबाल दित 
कारी भक्त पुरुषको सेनाका नायक 
करना । हे पाण्डुनन्दन! जो लाग 


` सदा तुम्हारे शिल्पादि कार्याका करतं 


हैं, वे सव जनपद्चासा गरु तथा 
गद्भका भात तुम्हार कार्यका कर । द 


युधिष्टिर! तुम सदा अपन आर दूसराके 
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उपलक्ष्यायेतव्य त [नित्यमव याधाछर | 


देशजाख्ेव पुरुषा विक्रान्ता? स्वषु कमसु 


॥ ४९ ॥ 


यात्राभिरनुरूपाभिरचुग्राद्या हितास्त्वघा । 
गुणार्थिनां गुण! कार्यो विळुषा चे जनाधिप ॥ 


आचिचायाश्च त त स्युरचला इव नित्यदा) 


॥ ४३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरूपां संहितायां वेयाखिक्यां आश्रसवासिके पवणि 
आश्रमवासपचणि धतराष्ट्रोपदशा पचमोऽभ्यायः ॥ ५॥। 


घतराष्ट्र उवाच- मण्डलांने च बुध्यथा? परंषासात्मनस्तथा | 


उदासानगणाना च मध्यस्थाना च भारत 


॥१॥ 


चतुणा दाचुजाताना सवषामातताथनाभ्‌ । 


मत्र चामतरामञ्र च बाद्व्य तशरकशन 


॥ २॥ 


तथाऽऽम्नात्या जनपदा दुगाण 1वावधान च | 


बलानि च कुरुश्रेष्ठ भवत्येषां यथेच्छकम्‌ 


॥ ३॥ 


ते च द्वादचा कौन्तेय राज्ञां वे विषयात्मकाः । 


~ A, ~ 
सान्चप्रधानाच गुणा, षाष्टद्वांद्श च प्रभा 


॥४॥ 


_________________________________ > क २ मक अल र ची 


छिद्रोको अन्वेषण करना; निज कार्यमे 
विक्रान्त अनुगामी हितकारी देशज 
पृरुषॉपर अनुरूप यात्राके द्वारा अलुग्रह 
करना | हे जननाथ ! जो लोग शुणार्थी 
और विद्वान्‌ हों, उनके गुणको ग्रहण 
करना योग्य दै; क्यों के वे लोग सदा 
अचंलका भांति अबिचलित रूपसे 
निवास किया करते हैं । ( ३८-४३ ) 
आधश्रमवासिकपवेमे ५ अध्याय समाप्त। 

आश्रमवासिकपवेमे ६ अध्याय । 

घृतराष्ट्‌ बोले, है भारत ! 
आत्मीय, परकीय,उदासीन और मध्य 
स्थोके शजमित्र।दिरूपी मण्डलको विश्लेष 


NSS 


रातसं मालूम करना । हे आरकषण | 


८ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तुम . 


चार प्रकारके शच्ुओं और आतठताविः 
योके बीच कौन मित्र तथा कोन डुः 
मित्र है, उसे तुम्हें विशेष रीतिसे जानना 
उचित हे । हे कुरुश्रेष्ठ ! शडुगण 
मन्त्रियों, जनपदे, विविध फेला 
तथा समस्त बलम इच्छानुस्तार भद 
कया करत ह; इसालेय जप छ| 
उनमें फूट न हो उसही भांति सावधान 
होकर निवास करना । है कुन्तु ! 
राजाओंके मन्त्रिप्रधान विषय सम्बन्थीय 
चार प्रकारके शत्रु, अग्निद प्रभूति ॐ 
आततायी, मित्र और अमित्र मित्र मे 
बारह प्रकारके नृपति, कृष्यादि आट 


चास; 
प्रकारके सन्धानकाय [नवाताद रा 
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अत्र षाड्गुण्यमायत्तं युधिष्ठिर निवोध तत्‌ ॥ ५॥ 

वृद्धिक्षयौ च विज्ञेयो स्थानं च कुरुसत्तम । 

द्विस्वत्यां महाबाहो ततः षाड्गुण्यजा गुणा; ॥ ६ ॥ 

यदा स्वपक्षो बलवान्‌ परपक्षस्तथाऽघलः । 

विशृद्य चाचून्कोन्तेय जेयः क्षितिपतिस्तदा ॥७॥ 

यद्वा परे च बलिन; स्वपक्षश्चैव दुबल! । 

साथ विद्वांस्तदा क्षीण! परे! संधिं समाश्रयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

द्र्व्याणाँ खंचयञ्दैव कतेव्धः सुमहांस्तथा | 


ड्र 
er 
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यदा समर्था यानाय नचिरेणेच भारत ॥९॥ 
तदा सव विधेयं स्यात्स्याने न स विचारयेत्‌ । 
भूनिरल्पफला देया विपरीतस्य भारत ॥ १०॥ 
| हिरण्यरूप्य भूयिष्ठ मित्रं क्षीणम्रथो बलम्‌ । 
LS 
DN ० ३ 6 ० LS ° 
|’ संध्यथ राजएञ वा लिप्सेथा भरतषंम | 
' $ नास्तिक्यादि चोदह दोष और मंत्रादि जय लाभ करे और जभ्र परपक्ष सबल 
| अहार तीर्थ येही षष्टिगण हैं; नीतिज्ञ और अपना पक्ष दुषल हो, तब विद्वान्‌ 
आचार्यगण इन्हें ही मण्डल कहा करते राजा क्षीण होकर शबुओंके . सङ्ग संघि 
हैं। हे युधिष्ठिर ! उसमें जो सन्धि करते हुए बहुतसा घन सञ्चय करे । हे 
निग्रह प्रभृति पाडगुण्य वशमें करना भारत ! जब राजा शीघ्र युद्धमे जानेकै 
होता है, उसे सुनो । ( १-५ ) लिये समर्थ होवे, तब वह विचारपूर्वक 


हे कुरुसत्तम! राजाओको बद्धे स्थानके सहित सब वश्तुओंको विधिके 
अनुसार ठीक करे। दै मारत ! मित्र 
और बल क्षीण होनेपर सन्धिविश्वारद्‌ 
राजा जिससे अड्को अल्प फल प्राप्त 
हो वैसी भूमि, सोना और चाँदि 
आदि बहुतता घन दान करे $ 
विपरीत वस्तु ग्रहण § | 
हि. 


क्षय ओर स्थानको विश्वेष रीतिसे 
जानना उचित है। हे महाबाहो ! षष्टि 
गण और द्वादश् नृपति, इनसे ही षाइ: 
' गुण्यज्ञ गुण बहत्तर प्रकारके हुआ 
करते हें । हे कुन्तीनन्दन ! जब अपना 
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विपरीतान्निणही यात्स्वय संघिविशारद। ॥ ११॥ | 
| 
; 
| 
| 
| 
| 
| 
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पक्ष बलिष्ठ और शजुका पक्ष दुर्भल हो, और . स्वयं 
९ ॥( ६-११ 
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विपरीत न तच्छेथ। पुत्र कस्यांचिद्रापांदे 
तस्था! प्रमोक्षे यल्लं च कुया? सोपायश्नन्त्रवित्‌ । 
प्रकूत्तीनां च राजेन्द्र राजा दीनान्विभावयेत ॥ १३ ॥ 
क्रमेण युगपत्सव व्यवसाय महाबल! । 
पीडनं स्तम्भनं चेव कोश भडगस्तथेव च 
कार्य यत्रेन शाञ्‌णां स्वराज्यं रक्षता स्वयम्‌ । 
न च हिंस्योऽभ्युपगलः सामन्तो वृद्धिनिच्छता ॥१५॥ 
कौन्तेय तं न हिंखेत्ल यो महीं बिजिगीषते । 

गणानां भेदने योगमीप्सेथा? सह मन्सि ॥ १६॥ 
साधुसंग्रहणाचेव पापनिग्रहणात्तथा । 
दुबेलाश्चैच सततं नान्वेष्टव्या बलीयसा 
तिष्ठेथा राजशादल वैतसी वृत्तिमास्थितः 
यद्येनमभियायाच बलवान दुबल चुप) 
सामादिमिरुपायेस्तं कमेण विनिवतये। । 
अशकनुवंश्च युद्वाय निष्पतेत्सह मन्त्रिभिः ॥ १९ ॥ 


हे भरतर्षभ ! सन्धि करनेके समय 
जो सन्धि करे, उसके पुत्रको विश्वा्षके 
लिये निकट रखे । जब कोई आपत्काल 


उपस्थित हो, तब विपरीत पुरुषोंको 


निकटमे रखना कल्याणकारी नहीं है; 
इसलिये तुम उपाय ओर मन्त्रको जान 
के उन्हें परित्याग करनेके लिये यल 
करना | हे राजेन्द्र ! निज राज्यरक्षक 
महाबली नरपति राजा तथा प्रजासमूह- 
की पूजा करना आर क्रमस तथा 
एकही समयमें ओके सब व्यवसाय- 
को रुद्ध करके यत्रपू्ेक उन्हें पीडन, 
स्तम्भन तथा उनका कोष भङ्ग करना | 
है कोन्तेय ! ऊंचे पदके अभिलापी 


॥ १४ ॥ 


॥ १७॥ 


॥ १८ ॥ 


राजाने, समीप आये हुए सामन्त ओर 
पृथिवीविजयकी इच्छा करनेवाले 
राजाकी हिंसा न करना, बल्कि तुम 
गणभेदके निमित्त मन्त्रियोंके सहित 
योगलाभकी आकांक्षा करना | बह: 
वान्‌ राजा साधुओंको संग्रह आर 
पापियोको निम्नह करे, परन्तु विल 


पुरुषोंको कदापि उच्छिन्न न 
करे ( ११--१७ ) 


हे राजशादूल ! यदि बलवान्‌ पुरा 


तुम्हे निर्बल समझकर आक्रमण केर | 


तो तुम वेतसी वृत्ति अबलम्बन क 
निवासः करना; क्रमसे साम आ. 


~ ~ ~ ~ नेका 
उपायके सहारे उसे निवृत्त कर, 
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कोशेन पोरेदेण्डेन ये चास्य प्रियकारिण। | 
असं भवे तु सवस्य यथा सुख्येन निष्पतेत्‌ । . 
ऋणेणानेन सुक्ति! स्याच्छरीरसिति केवलम्‌ ॥ २०॥ 
इति श्रीमहाभरिते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां आंश्रमवासिके पर्वणि 
आश्रमवासपर्व॑णि धृतराष्ट्रोपदेशे षष्टोऽभ्यायः ॥ ६॥ 


a 


तराष्ट्र उवाच- संघिविग्रहरप्यच्र पश्येथा राजसत्तम | 
द्वियोनि विविधोपाथं बहुकल्प युधिष्ठिर 


॥ १॥ 


७ ~ La ~ 
कौरव्य पयुपासीथा। स्थित्वा द्वेविध्यमात्मन; । 


तुष्टपुष्टघल! शजुरात्मवानिति च स्मरेत्‌ 


॥ २॥ 


पर्थुपासनकाले तु विपरीत विधीयते । 


आमदेकाले राजेन्द्र व्यपश्षपेंत्तत! परम्‌ 


॥ ३॥ 


व्यसनं भेदनं चेव शरणां कारयेत्तत! । 


क्षणं भीषणं चेव युद्धे चेव बलक्षयम्‌ 


/"२ a aS 


॥४॥ 


क. ~ 


प्रथास्यमानो दपतिख्रिविधां परिचिन्तयेत्‌ । 
— indent de) > डाल 


NNN UN 


चेश करना, उससे असमर्थ होनेसे 
मन्त्रयोंके,साहित युद्धके निमित्त बाहिर 
होना । जो लोग उसके प्रियकारी हों, 
उनके कोष तथा पौरको दण्डके द्वारा 
दण्डित करना, परन्तु सभी असम्मव 
दोनेपर प्रुख्य उपाय शरीरके सहारे 
युद्धके निमित्त बाहिर होना, इस क्रमके 
अनुसारही केवळ शूर पुरुषाका शरीर 
मुक्त हुआ करता हे । 

आश्रमवासिकपदेस ६ अध्याय समाप्त । 

आध्रमवासिकपर्वम ७ अध्याय । 

_ रेतराष्ट्र बोले, हे राजसत्तम युघिः 
हिर ! ऐसे स्थलमें प्रबल और निर्बल 


NA 


शुके निमित्त इस द्वियोनि सम्भूत दो 


«रको उपायुक्त बहुकल्प सन्धि 


ग्रिल ००७४००९९१९११३७१2२२०६९: 9999 


तथा विग्रइकी पर्यालोचन करना। हे 
कोरव ! शजुके तुष्ट, पुष्ट, बलयुक्त तथा 
बुद्धिमान्‌ होनेपर अपने बलाबलको 
जानके स्थिरभावसे जयका उपाय सो 
चते हुए जबतक जय प्राप्त न हो, तत्र" 
तक उसकी उपासना करना। दे राजेंद्र! 
उपासनाके समय श्छ का बल अतुष्ट 
और अपृष्ट होनेपर युद्धयात्राके हिथे 
उद्योग करना और बलपूर्वक निष्पीडनः 
का समय उपस्थित होनेपर उसके 
बाद युद्धक निमित्त यात्रा करना। 
ठिसके अनन्तर युद्धमें जजुओकि व्यसन) 
मेदन, कर्षण, भीषण और अलक्षय 
करना । शास्त्रविश्ञारद राजा प्रयाण के 
पहिले अपनी ओर श्ज्ओंकी तीन 
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आत्मनञ्जैव शत्रोश्च शक्ति शास्त्रविशारदः ॥ ५॥ 
उत्साहप्रसुशक्तिभ्थां प्रन्त्रशक्त्या च भारत । 
उपपन्नो पो यायाद्विपरीत च वजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
आददीत बलं राजा मोल भिञ्चबल तथा | 

अटवीबल भूत चेव तथा श्रेणीबलं प्रमो ॥ ७॥ 
तत्र मित्रबलं राजन्मौलं चेच विशिष्यते । 

श्रेणीबलं भूत चेव तुल्ये एवेति से मतिः ॥८॥ 
तथा चारबल चेव परस्परम नप । 

विशेयं बहुकालेषु राज्ञा काल उपस्थिते ॥९॥ 
आपदश्चापि बोद्धव्या बहुरूपा नराधिप । 

भवन्ति राज्ञा कौरव्य यास्ता) एथगत! शृणु ॥ १०॥ 
विकल्पा बहुधा राजन्नापदाँ पाण्डुनन्दन । 
सामादिभिरुपन्थस्थ गणयेत्तान्दपः खदा ॥ ११॥ 
यात्रां गच्छेडलेयुक्तो राजा सद्भिः परन्तप । 

युत्तञ्च देशकालाभ्यां बलेरात्मणुणेस्तथा ॥ १९॥ 
ह्पष्टबलो गच्छेद्राजा वृद्धघदथे रत! । 


[ १ आश्वमचासपई 


eeseeseesesees 65९९९९९९ 6885, 
~ 


प्रकारकी शक्ति अर्थात्‌ उत्साहशक्ति, 
प्रभुशक्ति और मन्त्रशक्तिका विचार 
करे । ( १--५ ) 

हे भारत! राजा उत्साहशाक्त, 
प्रभुशक्ति ओर मन्त्रश्चक्तिसे युक्त 
होकर युद्धके निमित्त यात्रा करे और 
बिपरीत कार्यको परित्याग करे । दे 
प्रभु ! महीपति धनबल, मित्रबल, 
अटवीबल, भ्राणिबल और श्रेणीबल 
ग्रहण करे। हे राजन्‌! मेरा यही 
मत है, कि सब लोकोंके बीच 
& मित्रबळ ओर' धनबल मुख्य हे ओर 
श्रणीबरु तथा भृत्य ये सब तुल्य हैं 1 
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हे नरनाथ ! दृतबल परस्परतुस्य 
है, समय उपस्थित होनेपर राजा उसे 
बहुत समयमें जान सकता है । (६-९) 
दे नराधिप! आपद अनेक भ्रकारकी 
माळूम करना; हे कोरव्य | राजाआक 
जो सब आपद उपास्त हाता | ड 
पृथक्‌ करके कहता हूं, सुनो । है राज 
पाण्डुपुत्र ! सब आपदाक बाच विकट 
अर्थात्‌ इति प्रभृति अनेक प्रकार 
आपद उपस्थित होनेपर राजा सामा! 
उपायके सहारे उस ही इति प्रथा 
प्रकाइए रूपसे आपद कहके गन । 
परन्तप ! राजा देश, काल, आत्मगु 
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सदश्च बल तथा सद्वलसम्पन्न होकर युद्ध 
करनेके लिये गमन करें । हे पाण्डव ! 
वृद्धि और उदयनिरत बलवान्‌ राजा 
हृष्टपुष्ट बलसे युक्त होकर अकालमें भी 
युद्ध करनेके निमित्त गमन करे | तूण 
जिसमें पत्थर, घोडे ओर रथप्रवाह, 
जिपका करार तथा तट ध्वजारूपी 
वृक्षासे पंवृत्त और बहुतसे पेदल तथा 
हाथियोंके द्वारा जो कदेममय हो, राजा 
युक्तिके सहित शञ्जनाश्चके समय ऐसी 
नदीसे शकटव्यूदद प्रयोग करें। (१०१५) 
है विश्व! शुक्राचार्य जो शाक्त 
जानते हैं, उसमें ही यह सब- विदित 
है । राजा निज बलकी ओर दृष्टि रखके 
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तूणादमानं वाजिरथप्रवाहां ध्वजहु में! संव्रतकूलरोधसम्‌ । 

पदातिनागेबहुकद घां नदी सपत्ननाश नृपतिः प्रयोजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
आथोषपत्त्या शकट पद्मचजरं च भारत । 
उशना वेद यच्छास्त्रं तत्रतह्विहित विभो 
वारयित्वा परबलं कृत्वा स्वचलद शनम्‌ । 
स्वभूमौ योजयेद्युद्धं पर भूमो तथेव च 
बल प्र्तादयेद्राजा निक्षिपह्टलिनो नरान्‌ । 
ज्ञात्वा स्वविषयं तत्र सामादिभिरुपक्र मेत्‌ 
सचेयेच महाराज शारीर धारपोदिह । 
प्रत्य चेह च कतेव्यसात्मनिःश्रेय्स परम्‌ 
एचसेतन्महाराज राजा सम्यकू समाचरन्‌ | 
प्रेत्थ स्वर्ग भवाप्तोति प्रजा धर्मेण पालयन्‌ ॥ १९॥ 
एवं त्वया कुरुश्रेष्ठ वर्तितव्यं प्रजाहितम्‌ । 
उभयोलोंकयोस्तात प्राये नित्यमेव हि 


॥ १३॥ 


॥ १५ || 
॥ १६॥ 
॥ १७॥ 


॥ १८ ॥ 


॥ २० ॥ 


परबलको प्रचारण करते हुए निज भूमि 
अथवा पर भूमिमे युद्ध करे; महीपति 
निजबलकी प्रसन्न करके बलवान्‌ पर- 
बलको निराकृत करे और निज विषयको 
जानके सामादि उपायके सहारे पर विषय 
में गमन करनेकी इच्छा करे। ( १५-१७) 

हे महाराज ! इस लोकमें सत्र 
प्रकारते यत्तपुर्वक शरीरकी रक्षा करना, 
शरीर रक्षित होनेसे ही इस लोक ओर 
परलोकमें परम मङ्गल लाम हुआ करता 
है।हे राजन्‌ ! राजा लोग इन सब 
विषयोका पूरी रीतिसे आचरण करते 
हुए धर्मपूरवक प्रजापालन करनेसे पर- 
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.हाङमे स्वर्ग प्राप्त करते हैं । दे तात ! 
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भीष्मेण सवसुक्तोश्स कृष्णन वदुरण च | 
मया5प्धवदय वक्तव्यं प्रीत्या ते नृपसत्तम ॥ २१॥ 


र 


| { | 
| ९ ० et प्र करे £| हि 
के एतत्सव यथान्याय कुवीथा भूरिदश्चिण । | 
प्रियस्तथा प्रजानां त्वं स्वर्ग सुखमवाप्स्यसि ॥ २२॥ | 
१ अश्वभेघसहस्नरेण यो यजत्एथिवीपति! । | | 
पालयेद्वापि धमेण प्रजास्तुल्य फल लभेत ॥ ९३ ॥ | 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्प्याँ संहितायां वेयासिक्यां आश्रमवासिकपवेणि | | 
| आश्रमवासपवेणि घतराष्ट्रीपसंवाद सप्तमो5ध्याय; || ७॥ १ | 
| घिष्ठिर उवाच- एवमेतत्करिष्यामि यथाऽऽत्थ एथिबीपते | 
1 अूयख्ेवानुशास्योञ्ह अवता पाथिवषल ॥ १॥ | 
१ भीष्से स्वगमलुप्रासे गते च मधुसूदने । | | 
§ विदुरे खञ्जये चेच कोऽन्यो मां वक्तुमहेति ॥ १ ॥ | 
| यक्त मासनुशास्तीइ भवानद्य हिते स्थित! | । १ 
कताऽस्मि तन्मर्हापाल निवृतो भव पाथिव ॥ ३॥ iE 
TI © _ _ __ा 
कुरुश्रेष्ठ! तुम भी दोनों लोक प्राप्त आश्रमवासिकपचेमें ७ अध्याय समाप्त | | 
करनंक [लये सदा एसा ही आचरण आश्रमवासिकपर्वमं ८ अध्याय) 8 | 
§ करत हुए प्रजाके हितम रत रहो । हे युधिष्ठिर बोले, हे पथ्वीपति ! आपने | 
§ नृपसत्तम ! यद्यपि भीष्म, कृष्ण ओर को कहा, में उन सब कायांको करूंगा, | 
| बिदुरने तुमसे सब कहे हे, तथापि अनन्तर जो जो करना होगा, उसके | | 
| तुम्हारे ऊपर मेरी अत्यन्त प्रीति रहनेसे हिय आप सुझे आज्ञा करिये। ६ | | 
अवश्य हा मुझ कहना पडा । हे भूरि पार्थिवश्रेष्ठ ! भीष्मके सुरलोकम जाग | | 
१ दाक्षण | तुम न्यायके अनुसार यह तथा मधसूदन कृष्ण, | आर | | 
१ सब आचरण करनप प्रजासमूहक ।प्रेय सञ्जयक न रहनपर अब दूरा कान | 
| पात्र होकर सुरधुरमें सुख मोगनेमें समथे मुझसे ऐसा कहेगा ! हे महीपाल! आज | 
1 हागे । दै जननाथ! जो महापति सहस्र आपने मेरे हितैषी होकर जो कुछ उ । छ 
a अशमध करता हे आर जो धमंपूवक आज्ञा की, में वही करूंगा; ईसी 


EN 


>>> >>> 


3 प्रजापारन कस्ता ह, उन दोनोंको तुर्य अनन्तर आप वनमें जानेसे निट 
फल प्राप्त हाता है । (१८-२३) - हाय । (१-३) 
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वैशम्पायन उवाच- एवशुक्तः स राजपिंधेमराजेन घीमता | 
कोन्तेथं समनुज्ञातुमियेष भरतर्षभ ॥४॥ 
पुत्र संशास्थतां तावन्ममापि बलवान्‌ श्रमः । 
इत्युक्त्वा प्राविशद्राजा गान्धार्या भवनं तदा ॥ ५ ॥ 
तमाललनगतं देवी गान्धारी धर्मचारिणी | 


RR i: 22 
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उवाच काले कालज्ञा प्रजापतिसमं पतिम्र ॥६॥ 
आलुज्ञातः स्वर्थं तेन व्यासेन त्वं महर्षिणा । 
युधििरस्थालुषते कदाऽरण्यं गमिष्यसि ॥ ७॥ 


© ° ७”. 
धृतराष्ट्र उचाच- गान्धायहमनुज्ञातः खयं पितरा महात्मना । 
युविष्ठिर्ह्याचुमते गन्ताऽस्मि न चिराद्वनम्‌ ॥८॥ 
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अहं हि तावत्सर्वेषां तेषां दु्यूतदेविनाम्‌ । 
पुन्राणाँ दालुामिच्छानि प्रेत भावानुग बसु ॥९॥ 
| सर्वपरक्काति सान्निध्यं कारयित्वा स्ववेदमनि । 
त्स वेशम्पायन उवाच- इत्युक्त्वा धर्मराजाय प्रेबयामास वे तदा ॥१०॥ 
हटे स च तदचनात्छव समानिन्ये महीपतिः । 
| । तत! प्रतीतमनसो ब्राह्मणाः कुरुजाङ्गलाः ॥ ११॥ 
| | श्रीवैशम्पायन गरुनि बोले, दे भरत. तथा युधिष्ठिरते आदिष्ट हुए हैं, इसलिये 
षभ ! उत्त राजपिं धृतराष्टने बुद्धिमान्‌ कब वनमें चलियेगा  धतराष्ट्‌ बाल, 
| धर्मराजका ऐसा वचन सुनके झुन्ती- में जब पिताकी और युधिष्टिरको 
| | पुत्र युधिष्ठिरको आज्ञा करनेकी इच्छा आज्ञा पा चुका, तत्र शीघ्र ही बनमे 
. $ की। (४) गमन करूंगा, परन्तु में निज गृहम 
| जतराष्ट्र बोले, मुझे अत्यन्त श्रम सबको प्रकृतिस्थ कराके उन निन्दित 
| | हुआ है, इसालिये तुम कुछ समय तक द्यूतक्रीडा करनेवाले पुत्रोंके लिये प्रेत 
` शान्त रहो, इतनी बात कहके उन्होंने. | मावके अनुगत वसु दान करनका 
| गान्धारोके गृइम प्रवे् किया । समय- इच्छा करता हूँ । ( ५-१० ) 
> को जाननेवाली धर्मचारिणी गान्धारी श्रीवैज्वम्पायन EE जाउ. उ म 
| 1 | उस समय आसनपर बैठे इए प्रजापति- | महीपति ऐतराष्ट्रने पहरराज्स क 
| | सरश्च पति धृतराष्ट्रे बोली, हे स्वामी! | कथा कहके उन्हे प्रजासमूइका जलन 
| | आप तो महर्षि व्यासदेवसे अनुज्ञात लिये र तय 
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७९९स्ह् ' 
क्षात्रियाश्चेव वेद्याश्च शद्राश्चेव समाययुः | | 
लुता॥(तष्कम्य/लपातस्तस्मादन्त'एरात्तदा ॥ १२॥ हि 
दरको त जन सव सवांश्च प्रकृतीस्तथा । | 
समवेतांश्च तान्क्षवान्पौरान्‌ जानपदांस्तथा ॥ १३॥ | 
तानागतानभिंप्रेकय समस्तं च खुहृज्ञ नम्‌ । | | 
ब्राह्मणांश्च महीपाल नानादशसमागतान्‌ ॥ १४॥ | | 
उवाच मतिमान्‌ राजा घृतराष्ट्रोऽस्चिकासुल?ः । | 
भवन्त? कुरवञ्चेव चिरकाल सहोषिता। ॥ १५॥ | 
परस्परस्य सुहृदः परस्पराहिते रता? । | | 
यदिदानाीमह ब्रयासस्मिन्काल उपस्थित ॥ १६॥ | । 
तथा भवाद्धि! कतव्यमविचाय वचो मल । | | 
अरण्यगमन बुद्धगान्धारासाहेतस्य से ॥ १७ ॥ | 
व्यासस्पानुमते राज्ञस्तथ$ कुन्तीसुतस्थ से । | | 
भवन्तोऽप्यनुजानन्तु सा च चोऽभ्द्विचारणा ॥ १८॥ ) 


% 


अस्माकं भवतां चेव येय प्रीतिहि शाश्वती | 
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सार नगरक्ती सारी प्रजाको बुलाया । 
अनन्तर व्राल्मण,कुरुजाङ्गलवासी क्षत्रिय, 
वैश्य और शूद्रगण प्रहृष्ट चित्तसे वहां- 
पर आये । ( १०-१२ ) 

, तिसके अनन्तर राजा धृतराष्ट्ने 
अन्त!पुरसे बाहिर होकर समस्त प्रजा 
तथा आये हुए पुरुषांको देखा। हे 
पृथ्वीनाथ ! बुद्धिमान्‌ राजा घृतशष्ट्‌ 
उन समागत पुरवासी, जनपदवासी, 
सुहृद आर अनक दशास आय हुए 
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४1 
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हि ब्राह्मणोंको वहांपर इकहे हुए देख 


कर बाल । आप लोग बहुत समयसे 
_ छुरुकुलक साइत एकत्र वास करत हुएं 
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न च साऽन्येषु देशेषु राज्ञामिति भातिमस 


॥.१९॥ 


परस्परमें परस्परके हितैषी हुए ह, परंतु 
उपस्थित समये में आप लोगोम जो 
कहता हूं, आप लोग विचार न करके 
मेरे वचनकी रक्षा करिये। व्यासदेव 
और कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरकी आज्ञा 
के अनुसार में वनमें जानेकी अमिलो 
करता हुँ, आप लोग भी इस विषयर्ष 
विचार न करके झुझे आजा करें आर 
मेरी यह प्रार्थना है, कि आप छोगोर्कि 
सङ्ग मेरी यह प्रीति जिसमें सदा अवि | 
चलितभावसे निवास करे, पुग्ने एसा 
मालूम दे, कि वह प्रीति अन्यद 
राजाओंके सहित खिर रहनेकी नहीं है 
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श्रान्ताशस्म वयखाऽनेन तथा पुत्रविनाकृतः । 
उपवाछळ्शश्चास्म गान्धारीसहित्ोऽनघा? ॥ २० ॥ 


युधाछरणगत राज्य प्राधञ्चास्म सुख महत्‌ । 


51 


| मन्ये ठुयांघनश्वयाद्विशिष्टामिति सत्तमाः ॥ २१॥ 
| नम चान्धस्य बृद्धस्य हतपुत्रस्य का गतिः | 

| नहते वर्न अहा भागास्तन्माऽनुज्ञातुमईथ ॥ २२॥ 
| तस्य तह चने श्रत्वा सर्वे ते कुरुजाडला! | 

| ष्पसन्दिग्धया वाचा रुर्दुर्भरतषेभ ॥२३॥ 
| तानविहुवतः किंचित्सवोन शोकपरायणान्‌। 

| पुनरंव सहातजा धघुतराष्टराउत्रवाददम्‌ ॥ १४ ॥ 
| 


इति श्रीमहाभांश्ते शतसाहस्य्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्रमवासिके पर्वणि 
आश्रमघासपवेणि धतराष्टूकतवनंगमनप्रार्थ ने अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
धृतरा्ट उवाच~ शन्तुः पालयामास यथावइसुधामसाम्‌ | 
तथा [याचञ्रवायञ्च नाष्मण पारपालठत! ॥ १॥ 
पाल्यानाल नस्ताता वादताथा न सदाय! । 
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सरसे विलाप करती हुई रोदन करने 
लगीं । महातेजस्वी धृतराष्ट्र उन 


~ 


विलाप करनेवाले शोकपरायण कुरुजा- 


है अनघगण ! में गान्धारीके साहित 
पुत्रविरह्‌ ओर अवस्थाक्रमक्रे अनुसार 
अत्यन्त श्रान्त तथा उपवाससे कृश 
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हुआ हूं । युधिष्ठिरको राज्य मिलनेसे 
में उत्तम रीतिसे सुखभोग करता हूं । 
हे सत्तमगण ! दुर्योधनके ऐव्वर्यसे 
| किला ऐश्वयको में श्रेष्ठ बोध 
करता हूं । हे महाभागगण ! इस समय 
मुझे दृतपुत्र वृद्ध अन्ध धृतराष्ट्रको पनमें 
जानेके अतिरिक्त और गति कहां हैं ? 
इसलिये तुम लोग मुझे बनमें जानेके 
लिये आज्ञा करो | ( १२-२२ ) 

हे भरतषम! वे सब इुरुजाङ्गरूवासी 
दा शृतराष्ट्के वचनको सुनके गठूद 
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ङ्गलवासियोंसे फिर ऐसा वचन कहने 
लगे । (२३-२४) 
आश्रमवासिकपर्वम ८ अध्याय समाप्त । 
आश्रमवांसिकपवेमें ९ अध्याय । 
घतराष्ट बोले, हे तातगण ! जिस 
प्रकार शान्तचुने इस वसुन्धराका पालन 
किया था, उस ही मांति विचित्र 
वीर्यने भीष्मके द्वारा रक्षित होकर 
तुम लोगोंकों पालन किया था, यह 
तुम.लोगांको विदित इ, श्सालिय उसमें 
सन्देह नहीं है। तुम लोगोंको यह 
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यथा च पाण्डुश्राता म दायता भवतामसूलू । 


स चापि पालयामास यथावत्तच्च वेत्थ ह । 
मया च,;मवतां सम्यक्‌ शुश्रषा या कृता5नघा! ॥३॥ 
असम्यग्वा महा भागास्ततक्षन्तव्यस्षत न्द्रित? । 


यदा दुयाधननेद शुक्त राज्यमकण्टकम्‌ 


॥ ४॥ 


आप तत्र न वा मन्दा छुवुदरपराद्वान्‌ | 


तस्यापराधाद्‌ दुबुद्धेरमिमानान्महीक्षितामस्‌ 


॥५॥ 


विमदे। सुमहानासीदनयात्स्वकृतादथ | 

तन्मया साधु वा$पीदं यदि वाऽसाधु वे कृत ॥ ६ ॥ 
च ~ (YO ७ ~ 

तद्वो हृदि न कतव्य म्या बद्धोश्यमञ्जलि। 


बद्धोऽयं हतपुच्रोञ्य दुःखितोऽथं नराधिपः 


॥ ७ ॥ 


पूवेराज्ञाँ च पुत्रोश्याभिति कृत्वाप्लुजानथ | 


इथं च कृपणा घृद्धा हतपुत्रा तपखिनी 


॥ ८ ॥ 


गान्धारी पुत्रशोकार्ता युष्मान्याचति बै अथा । 


हतपुत्राविमो वृद्धौ विदित्वा दुःखितो तथा 


॥ ९ ॥ 


अनुजानीत भत्रं वो त्रजाव शरणे च च! । 


घगण ! 

तिसे तुम लोगोंकी 
सेवा की थी, वह यदि असम्यक्‌ 
इ हो, तो उसे तुम लोग अतन्द्रित 
होकर क्षमा करना। यद्यपि उस मन्द्मति 
दुवुद्धि दुयोंधनने इस अकण्टक राज्यको 
पाके भाग किया था, तथापि उसने 
उस समय तुम लोगोंका कुछ अपराध 
नहीं किय्रा। केवल उस दुबुद्धिकि आभि- 
मान तथा निजकृत दुणयस ही राजाओंके 


बीच यह महत्‌ विमद हुआ; में हाथ 


प्रियपात्र इए 
गी र 


५ 604 


जाडके तुम लोगोंके निकट यह प्रार्थना 
करता हूं, कि मेंने भला किया हो वा 
बुरा किया हो, उसे तुम लोगोंको मनमें 
न लाना चाहिये | तुम लोग न बृद्ध 
हतपुत्र दुःखित नरपातिको पूष-राजा' 
ओंका पुत्र कहके जानना । (१ | 
इसके अतिरिक्त यह इतपृत्रा, कृ 
कृपणा, पुत्रशोकाता, तपस्विनो गान्धारी 
मेरे सहित तुम लोगोंके निकट गई 
प्रार्थना करती है, कि हम लोग तुम्हार 
शरणागत हुए, इस समय तुम लाग 
हमें इतषुत्र और वृद्ध जानके वर्ना 


लोगाकी टर 
जानेकै लिय आज्ञा करो, तुम ° 
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| | | झा रवा राजा ङुन्तीपुच्रो युधिष्ठिर ॥ १० ॥ $ 
foo सवभंवद्धद्रटव्य। समेषु विषमषु च । १ 
| | ॥ १ न जातु [वषम चव गामष्यात कदाचन ॥ ११॥ शै 
। चत्वार! खा न सर जतरा विपुलाजस। । | 
| | लोकपालखमा होते खवधप्राधदरिनः ॥ १२॥ 4 
| | | ब्रह्मेव भगवानेष सवेभूतजगत्पति। | | 
| | | युधिष्ठिरो महातेजा भवतः पालयिष्यति ॥ १३॥ | 
| | अवदथमेव वक्तव्यसिति कृत्वा ब्रवीसि वः । | 

न | 4 एष न्यासो मया दत्त सवषां वो युधिष्ठिर! ॥ १४॥ 
| | | आचन्तोऽस्य च वीरस्य न्यासभूता! कृता मया । 
| | | यदेव तै! कृत किंचिद्यलीकं वः सुतेमंम ॥ १५॥ 1 
| | यदन्येन मदीयेन तदवुज्ञातुमहध । १ 
। भ्रवद्धिने हि मे सन्युः कृतपूवः कथचन ॥ १६ ॥ | 
1. | | अत्यन्तशुरुभक्तानामेषोऽञ्जलिरिदं नम! । | 
पी क. § तेषासस्थिरबुद्धीनां लुव्धानां कामचारिणाम्‌ ॥ १७॥ कर 
{| कृते याचेऽद्य वः खर्वान गान्धारीसहितोऽनघाः । 

१ | 

| | | मङ्गल हो । इस झुन्तीपुत्र कुरुराज और तुम लोग भी मेरे द्वारा वीरश्रेष्ठ | 
। | युधिष्ठिरको तुम लोग सम तथा विषम युधिष्ठिरके निकट थातारुपए आपत - 
। | पथसे रक्षा करना ओर देखना ये | हण यदि भरं उ भर अना & 
| | कदापि विषम पथमें गमन न करें; इनके किसी पुरुषके द्वारा तुम लागाका इछ | 
| | चारों माई अत्यन्त बलशाली लोकपालः दुःख उपास्थत का be | 
| ' १ सदश्च और सर्वधरमाथदर्शी हैं; षेद आवेदन हन लि 
| | इनके मन्त्री हैं। सब प्राणियों तथा रे ऊपर किसी प्रकार हे | 
| 8 समस्त जगतके प्रभु छ। एशयास युक्त तथा तुम लोगाके अत्यन्त गुरुम शै 
। | | ्रह्मासरश्च ये महातेजस्वी ग्ार्धाष्ठर होनेसे मै हाथ जोडके ना 
0 हा तुम लोगोंको पालन करेंगे। मेरा अवश्य नमस्कार करता हुं । ७० Be 
बक्तव्य होनेसे मेने तुम लोगांसे ऐसा गान्धारीके साईत 
| | कहा है। तुम्हारे इस स्थाप्यस्वरूप लोभी ओर काम बिज ७ ; 
| | ) | याथाष्ठरका तुम लागाका प्रदान [कया रोगि म ००१ 
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इत्युक्तारतन त सच पारजानपदा जना? ॥ 

नोचुबाष्पकला। किचिठ्वीक्षांचक्त) परस्परल्‌ ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वेयासिक्याँ आश्रमवासिक पर्वणि 
आधश्रमवासपरवेणि धतराष्प्रार्थने नवमो5ध्यायः ॥ ९॥ 


2212 


ग्रम्पायन उवाच- एवमुक्तास्तु त तन पारजानपढा जना! | 
चृद्धन राज्ञा कार्य नछ्सज्ञा इवाभवन्‌ 


॥ १॥ 


तृष्णीं सूतांस्ततस्तांस्ठु बाष्पकण्ठान्प्रहापात! | 
शृतराष्ट्रो महीपाल? पुनरेवाभ्यभाषत ॥ २ ॥ 
वृद्ध च हतपुच च चमपटन्या सहानथा । 


विलपन्त घहुवध कूपण चव सत्तमा! 


॥३॥ 


पित्रा खयमतुज्ञातं कृष्णद्वैपायनेन वे । 


वनवासाय घसेज्ञा ध्ेज्ञेन नृपेण ह 


॥४॥ 


सोऽह पुन! एनञ्चैव शिरसा$वनतो5नघाः । 
गान्धायो सहित तन्मां समनुज्ञातुमहेंथ ॥७॥ 
वैशम्पायन उवाच- तच्छ्रुत्वा कुरुराजस्य वाक्यानि करुणानि ते । 


रुरुदुः सवशो राजन्समेता। कुरुजाडूला! 


॥ ६ ॥ 


[$ 


बासी और जनपदवासी लोग धृतराष्ट्रका 
एसा वचन सुनके आंछ भरे नेत्रसे परः 
स्परको देखते हुए छुछभी कहनेमें समथ 


$ नहुए (८-१८) 


आश्रमवासिकपवेमे ९ अध्याय समाप्त। 
'आश्रमवासिकपर्वमे १० अध्याय । 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, हे कौरव” 
नाथ ! वे सब पुरवासी लोग बूढ़े राजा 
ध॒तराष्ट्का ऐसा वचन सुनके संज्ञावि- 


5 ` हीन इए। महीपति राजा धृतराष्ट्र उन 
2 लोरगोको' मोनावलम्बी तथा विद्रे 


देखकर फिर कहने लगे । ( १-२ ) 


धतराष्ट्‌ घाल, हे सत्तमगण ! पिता: 


| 
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कृष्णद्रेपायन और धर्मज्ञ राजा युधिष्ठिर 
ने धर्मपत्नी गान्धारीक सहित मुझ वृद्ध 
हतपुत्र बहुविध विलापकारी दीन धृत 
राष्ट्को वनवासके निमित्त आज्ञा की 
हे । हे अनघगण ! हम दोनों सिर 
झुकाके बार बार तुम लोगांके निकट 
प्राथना करते हैं, इसलिये गान्धारक 
साहित मुझ वनमे जानक लिये तुम 
लोगोंको आज्ञा करनी उचित हे। (२-५) 

श्रीवैश्वम्पायन मुनि बोले, दे राजग! 
वे कुरुजाङ्गलवासी प्रजासमूह धृतरा 
ऐसे करुणायुक्त वचनको सुनके सव 
कोई इकडे होकर रोदन करने लगे? ४१ 


च | कर “ 
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| 
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| | उत्तराय! करञ्चाप सछाद्य वदनानि ते | 
| 


दयः शून्य श्रतस्ते शृतराष्ट्रप्रवासजम्‌ | 
दुःख सधारयन्ता है नष्टखज्ञा इवाभवन्‌. ॥८॥ 
| त वनाय तमायास श्वृतराष्ट्रवियोगजम्‌ | 

| दाने! शानस्तदाऽन्योन्यमट्टवन्संमतान्युत ॥९॥ 
| तंत? संधाय त खव वाक्यान्यथ समासत! | 

| एकासन्न्राह्मण राजा नउयाजुनरा एस्‌ ॥ १० ॥ 
१ तल स्वाचरणा विप्र, समताञ्थावेद्वारद! | 


A 

A 

| 

| खास्चाख्था बह्दचा राजन्धक्त ससुपचक्रमे ॥ ११॥ ४, 
| अनुभान्य महाराजं तत्सदः संप्रसाद्य च । § 
| [वप्रः प्रगल्भा संघाचा ख राजानमुवाचह्‌ ॥ १९॥ 
राजन्वाक्यं जनस्यास्य मयि खर्व समर्पितम्‌ । - 
| वक्ष्यामि तदहं वीर तज्जुषस्व नराधिप ॥ १३॥ १ 
|: यथा वदासि राजेन्द्र खवेमेतत्तथा विभो | / 
| 5 
न 

ठी 

के 

® 

8 

| 

हर 

@ 

हे 


| नाच मिथ्या वच! किचित्छुहत्वं नः परस्परम्‌ ॥१४॥ 
| लोगोंने पितामाताकी भांति शोकसे सब धृतराष्ट्रसे कहनेके लिये उन्हें 
| सन्तापित होकर दुपटेके सहित दोनों अनुरोध क्रिया । हे महाराज ! अनन्तर 
| | हाथोंत्े मुंह मूंदके मुहृतभर रोदन किया, सर्वसम्मत अथविश्वारद पबित्राचारी 
|| अनन्तर उन्होंने शुन्यप्राय हृदयमें धत- चह क्रक्वेचा साम्ब नाम ब्राह्मण राजास 
| | | राष्ट्रकै प्रवासजनित दुःखको धारण वह सब वचन कहने लगा | (६-११) 
| | | करते हुए चेतरहितकी भांति निवास हे महाराज ! उस मेधावी, अत्यन्त 
| | | किया। कुछ समयके अनन्तर उन लोगों- प्रगट बिग्रने सभाको प्रशन्न तथा 
ने धृतराष्ट्के बियोगजनित दुःखको सम्मानित करके राजा पतराष्ट्रत कहा, 
| | त्यागके धीरे धीरे आपसमें अपना हे महाराज ! इन लोगांका सब वचन 
| 490 अपना मत प्रकाश किया । हे राजन्‌ ! मुझमें अर्पित है । हे वीर नरनाथ !,वह 
। ॥ | अनन्तर उन सब लोगोंने एकत्रित सब में आपसे कहता हूं, आपे सुनके 8 
१ | 8 धकर सन्धान करते हुए एक ब्राह्मणके स्वीकार करिये। आप हम लोगोंकों “ 
॥ | | समाप अपना अपना वचन सुनाके वह अपना ओर गा टी 


पि | ७ %७८८८८९८७७९८७९७९८९८७८८८८२२००२२२००१००३७०२२२ 


9 दा CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


. गणा 5... ०... . by Arya Sanaa chennai and eGangotri 


४३ 
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व्ककककककककककक कक li >>E 
न जात्वस्य च वंशस्य राज्ञां कश्चित्कदाचन । 
राजाऽऽसीद्यः प्रजापालः प्रजानासप्रियोऽमवत्‌ ॥१५॥ 
पितृवद्धातवच्चैव भवन्तः पालयन्ति न! । 


८ ८८८८८८९€९९६६ | 


न च दुर्योधनः 1काचेदयुक्त कृतवाचूपः ॥ १६ ॥ 
यथा ब्रवीति घमात्मा झुनिः सत्यवतासुत! । 

तथा कुरू महाराज स हि न; परमा शुरू १७ ॥ 
त्यक्ता वयं तु अवता ढुःखशांकपरायणा। । 
भाविष्यामञ्धिरं राजन्‌ भवहुणशतेयुत्ताः ॥ १८॥ 
यथा शञान्तनुना गुप्ता राज्ञा चित्राङ्गदन च । 
-मीष्सबीधांपणुढेन पत्रा तव च पाथच ॥ १९॥ 
भवदुद्वीक्षणाचेव पाण्डुना शथवाक्षत्ता | 

तथा दुर्यांधनेनांपे राज्ञा सुपारपालता' ॥ ९० | 
न स्वल्पमपि पत्रस्त व्यलाक कृतवाचूप । 

पितरीव सुविश्वस्तास्तास्मत्नांप नराधिप ॥ ११ ॥ 


वयसा स्म यथा सस्थग्मवता [वाढत तथा | 


हम लोग आपके द्वारा परित्यक्त होकर | 
त्यन्त शोकात तथा दुःखित हुए! 
परन्तु हम लोग सदाके लिये आपके 
गुणसमूह बद्ध होकर [नवास करेंगे | 
हे पार्थिव ! राजा शान्तबु, चित्राङ्गद 


सुहृद कहते हैं, सो वह सब सत्य है, 
इस विषयमें कुछ मी मिथ्या वचन नहीं 
हुआ। इसर बंशके राजाओके धीच 
जो जिस समय राजा हुए हैं, उस 
समय वे प्रजापालक प्रजाके प्रिय होने के 


अतिरिक्त अप्रियमाजन नहीं हुए; चरन 
पिता ओर ताकी भांति हम लोगोंको 
प्रतिपालन किया दै; राजा दुर्योधनने 
भी हम लोगोंके विपयमं कुछ अत्याचार 
नहीं किया । (१२-१६) 

ह दे महाराज ! सत्यवतीपुत्र महात्मा 
8 महामुनि व्यासने आपको जैसा कहा 
है, आप इस समय वही करिये; वही 
4 हम लोगोंके परम गुरु हे । दे राजन! 
5 
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और भीष्मके बलसे रक्षित आपके पिता 
विचित्रवीय तथा आपके | 


| 
| 
| 
| 
पृथ्वीपति पाण्डुने जिस प्रकार ह्म | 
| 
| 
| 


लोगोका पालन किया था,राजा दुयोधन 


ने मी उस दी प्रकार हम लोगाकि | 
पालन किया है । (१७--२०) 

हे नृपवर! आपके पुत्रन इम लोरगाकी 
कुछ मी अप्रिय कार्य नहीं किया, दस 


लिये हम लोग उस राजाका पित 091 
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॥ २२॥ 


पाल्यमाना श्रातेसता सुखं बिन्दामहे नप । 
राजषाणा एराणाना भवता पुण्यकमणाम्‌ ॥ २३॥ 
छुरूसंबरणादीनां भरतस्य च धीमत! । 


वृत्त ससनुयात्येष धर्मात्मा सूरिद क्षिण 


॥ २४ ॥ 


नाच वाच्य महाराज सुसृक्ष्ममपि विद्यते । 
उबिता! स्म सुख नित्य भवता परिपालिता।॥ २५॥ 


खुसूक्ष्म च 


व्यलीक ते सपुत्रस्य न विद्यते । 
यत्त ज्ञातिविधर्दे$स्मिन्नात्थ दुर्योधनं प्रति 


॥ २६॥ 


अआवन्तमलुनेष्यामि ततापि कुरुनन्दन । 


नतहथॉघनकूत न च तङ्गवता कृतम्‌ 


॥ २७ ॥ 


न कणणखोबलाभ्यां च कुरवो यत्क्षयं गता! । 

दैवं तत्त विजानीसो यन्न शक्य प्रबाधितुम्‌ ॥ २८ ॥ 
देयं पुरुषकारेण न शक्यमपि बाधितुम्‌ । 
अक्षौहिण्यो महाराज दशाष्टो च समागताः ॥ २९॥ 
अष्टादशाहेन हता? कुरुभियाधपुङ्गव। | 


RM = 


~ 


भांति विश्वास करत थे, इम लोग जिप 
प्रकार सुखसे रइत थे, आपको वह सब 
विदित है । उस ही भांति बुद्धिमान्‌ 


कुन्तापुत्र युधिष्टिरके द्वारा सहख वर्षतक 
प्रतिपालित होकर परम सुखभोग करंगे। 


(1 | नरनाथ ! ये धर्मात्मा भूरिदक्षिण 


युधिष्ठिर, कुरु, संवरण और धीमान्‌ भरत 

प्रमृति राजषियोंके व्यवहारके अनुवर्ती 
ON च्छ ~ 

हुए इ। हं महाराज! इसालय ईन 


ड युषिष्ठिरके विषयमें कुछ भी वक्तव्य 


नहीं हे । हम लोगोंने आपके द्वारा 
~ ~ त्प ऱ्र ~ च्छ 
आतपालत हाकर सुखस वास किया ४, 


उस सम [पका अणु- 
०६ य पुत्रक साहंत अ 
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मात्र मी अग्रिय कार्य नहीं था। हे 
कुरुनन्दन ! परन्तु आप इस ज्ञातविः 
नाशके विषयमें दुर्योधनके ऊपर दोषा- 
रोप करते हैं, उसके निमित्त हम 
आपसे विनय करते हैं, कि आप वैसा 
न कहिये। (२१-२७) 
हे महाराज! जो ङुरुकुल नष्ट हुआ 
है, वह दुर्योधन, आप,कण तथा शकुनिक 
द्वारा नहीं हुआ । जिसे निवारण नही 
किया जा सकता, उसे ही देव जानो; 
दैव पुरुपार्थके द्वारा कदापि ° बाधित 
नहीं होता । हे महाराज! योद्धाआम 
छ कौरवोंके हाथसे अट्ठारइ अक्षाहिणी 


06 
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॥ ३० ॥ 


युयुधानेन वीरेण धृष्टयुम्नेन चेव ह । 


चताभ, पाण्डुपु्रश्च भामाञुनयभस्तथा 


॥ ३१ ॥ 


न च क्षयोऽयं नपते ऋते देवबलादभूत । 


अवत्यमव सग्रास क्षात्रयण बझाषत! 


॥ ३२॥ 


‘° ७”. ° ~ 6 ° 2 
कतेव्थं निधनं काले मर्तव्यं क्षत्रबन्धुना । 


तारय पुरुषव्याघावद्याबाहुबलान्वत! 


॥ ३३ ॥ 


परथिवी निहता सर्वा सह्या सरथहिपा | 
नस राज्ञा! वध सूनुः कारण त सहात्मनाघ्‌। ३४॥ 
न भवान्न चते शत्या न कर्णो न च सौबलः | 


यद्विशस्ताः कुरुश्रेछ राजानश्च सहस्रशाः 


॥ ३५ ॥ 


ex १ A > [a ९ ८ 
सव दवकूत वाड काऽत्र क वक्तुशहात्त | 


गुरुमतो भवानस्य कृत्स्नस्य जगत! प्रभु! 


॥ ३६ ॥ 


घर्मात्मानमतस्तुभ्यमनुजानीमहे सुतम्‌ । 


लभतां वीरलाक स ससहायो नराधिप! 


॥ ३७ ॥ 


द्विजाग््येः समनुज्ञातस्न्रिदिवे मोदतां सुुस्वम्न्‌ । 


सेना अहारइ दिनमें मारी गई । हे 
नरनाथ ! देवलके अतिरिक्त भीष्म, 
द्रोण, महात्मा कर्ण, महावीर युयुधान, 
धृष्टद्यु्न॒ और भीम, अजुन, नकुल, 
सहदेव, इन चार पाण्डपुत्रोंके द्वारा इस 
समस्त सेनाका नाश्व नहीं हुआ। युद्धम 
क्षत्रिय तथा क्षत्रबन्धुगंण अवश्य ही मरते 
हें और समय पहुंचनेपर सभी सृत्युके 
युखमें पतित हुआ करते हें। (२७-३३) 

है कुरुश्रेष्ठ ! उन बाहुबलशाली 


| क्त्रयांक हाथसे घोडे हाथी और 


स्थस युक्त 'इस पृथ्वीकै सब 


प § वार मार गय इ । ह महीपाल ! 
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आपके घे पुत्र तथा आप अथवा केण, 
शकने वा आपके सेवक, काई भा 
महात्मा राजाओके विनाशक विषयमे 
कारण नहीं हें । दे कुरुश्रेष्ठ ! सहल 
3 ~ ७. ~ ~~ ब 
राजा लोग जो विनष्ट हुए ६, उस द 
९ र ~ ०७ के CA | 
कमे जानो, इस विषय काई मा 
कहनेमे समर्थ नहीं होता; आप हॅम 
लोगोंके गुरु और समस्त जगतूके प्र 
हें। हे घमात्मन्‌ ! इसलिये हम लाग 


आपको वनम तथा आपके पुत्रार्क खग . 


में जानेके लिये आज्ञा करते हैं । वह राजा 
दुयाधन सहायकॉके साहित वारलार्फ 


पानें और दिजोंकी आज्ञानुपार 3099. 
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माप्स्थत च अवान्पुण्य घम च परमां स्थितिम्‌ ॥ २८ ॥ 
वेद धमन च कुर्नेन सम्यक्‌ त्वं भव सुब्रत! । 
हा्प्रदानसाप त पाण्डवान्प्राते नो घृथा ॥ ३९॥ 
सभथास्क्रिदिवस्यापि पालने कि पुनः क्षिते; । 
अचुवत्स्थन्ति वा घीमन्समेषु विषमेषु च ॥ ४०॥ 
परजाः कुरुकुलश्रेष्ठ पाण्डवान्‌ शील भूषणान्‌ । 
त्रह्मदयाग्रहाराश्च पारंबहाश्व पाथचः ॥ ४१ ॥ 
पूचराजामिपश्नांश्च पालयत्येव पाण्डव! | 

दीघदर्शी शदुदान्त। सदा वैश्रवणो यथा ॥ ४२॥ 
अक्षुद्र्साचिवश्चाय कुन्ती पुग्रो महामना! | 
अप्थसित्रे दयावाँश्च शुचिश्च भरतषभ! ॥४३॥ 
=ऋछज्ु पश्यति सेश्राची पुत्रवत्पाति न। सदा | 

विप्रियं च जनस्यास्य संसर्गाद्वमंजस्य वे ॥ ४४॥ 
न करिष्यन्ति राजष तथा भीमाजुनादथ! । 

मन्दा खुढुषु कौरव्य तीकणेष्वाशीविषोपमा। ॥ ४५॥ 
वीर्थवन्तो महात्मान! पौराणां च हिते रता! । 
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लोकमें सुखमोग करें । ( ३३--३८ ) 

हे सुब्रत ! आपको भी पुण्यधममें 
परम स्थिति तथा समस्त वेदधर्म प्राप्त 
हों; पाण्डबोंके ऊपर जो आपकी दृष्टि 
ही है, वह वृथा नहीं हैं, उस दृष्टि- 
| 1 | ग पृथ्वीकी तो बात दूर रहे, 
हरि भा पालन करनम समथ हांग । 
दै थामान्‌ कुरुकुलप्रवर ! प्रजा सम वा 
RF पथम ञ्चालभूषणसम्पन्न पाण्डव 

। अनुवती होगी; पृथित्रीपति पाण्डु 
पत्र युधिष्ठिर पुराने राजाओंके द्वारा 
अपराद्ध पुरुषों तथा ब्राह्मणोंको प्रदान 
किय हुए अनुत्तम हार तथा परिच्छद 
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प्रभातिकी रक्षा करेंगे । ( ३८-४२ ) 
भरतकुलश्रेष्ठ अक्षुद्र-सचिव मेधावी 
महामना कुर्न्तांपुत्र दीधदशी मृदु दान्त 
धनाध्यक्षकी भांति शजुओके विषयमे 
भी दयायुक्त दोकर सरलचित्तसे सदा 
पत्रकी भांति हम लोगोंका पालन करत 
हैं। हे राजपिं ! इस घमेपत्र युधिष्ठिरके 
संसग्रसे भाम तथा अजुन प्रभृति भी 
अप्रिय आचरण न करेंगे । हे कोरव्य ! 
ये वीर्यवान्‌ महात्मा पुरवासियोंके हितेषी 
भीम प्रभृति पाण्डवगण सुदु पुरुंषोंका 
दुताः और उग्र पुरुषोको उग्रता दिखाते 
हैँ 1 (४२-४६ ) 


eeseeeeeeeeeeeeeeseeeeseeeEE332> 3999999999999999 9939२222 


8999 999999939399993398993933939999995939999993939999999399999 ००७७ ७७०७ IBID 29D 9939 IIS 99393 & 9999 9829 >>. >9399 


i] 


७८ Digitized by Arya Samaj Foun and eGangotri शच १ आश्रमास र 
| 


&€€€€€6<€€€€€€€€<€€€€€<€ €€९€€ ८८८९ ::::::-::::2:5£5८5552666666666656€66229००८८८८८८८८६६:८..- eggs 


D9 


न कुन्ती न च पाञ्चाली न चोळूपी न सात्वती ॥४६॥ 
आस्मिन्‌ जने करिष्यन्ति प्रतिकूलानि काहाचत । 
भवत्कृतमिम स्नेह युषिष्ठिराविवाघत घ्र ॥ ४७ ॥ 
न पृष्ठत) करिष्यन्ति पारा जानपदा जना! । 
अघर्भिष्ठानपि सत) कुन्तीपुत्रा महारथाः ॥ ४८॥ 
मानवान्पालयिष्यान्ति भूत्वा धर्भपरायणा$ । 
स राजन्मानसं दु'खमपनीय याषिछिरात्‌ ॥ ४९ ॥ 
कुरु कायाणि घम्याणि नमस्ते पुरुषधेल । 
वैशम्पायन उवाच- तस्य तद्वचनं धम्यमलुमान्ध गुणोत्तर ॥ ५०॥ 
साधु साध्विति सवः स जनः प्रतिएहीतवान्‌ । 
घृतराष्ट्रश्न तद्ठाक्यमाभिपूञ्य पुन! पुन! ५१ ॥ 
विसजयामास तदा प्रकृतीस्तु शन) झा 
स ते! संपूजितो राजा दिवेनावेक्षितस्तथा ॥ ५९॥ 
प्राञ्जलिः पूजघामास त जन अरत्तष स । 
ततो विवेश भवन गान्धायां सहितो निजम्‌ । 
व्युष्टायां चेव शावर्या यचकार निबोध तत्‌ ॥ ५३॥ 
इति ्रीम०शत०आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवाखपवेणि प्रकृतिसांत्वने दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


र; 
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हे महाराज ! कुन्ती, द्रोपदी, उळपी 
और सात्वत कुलमें उत्पन्न हुदै सुभद्रा, 
लोग इस समयमे कदापि आपके 
प्रतिकूल आचरण न करेंगी; पुरवासी 
और जनपद्वासी प्रजासमूह युधिष्टिरके 
द्वारा विवधित होकर आपके इस सरहको 
कदापि न भूलेंगे मद्दारथ छुन्तो पुत्रः 
गण घर्मपरायण होके अधार्मिक मनुष्यों 
को भी पालन करेंगे। हे पुरुषश्रष्ठ महा- 
राज | आपको इम लोग प्रणाम करते 
हैं, आप युधिष्ठिरसे मानासिक दुःख दूर 
करक घमकाय कारय । ( ४९-५० 
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श्रीपेशस्पायन घुनि बोले, सब लोगंनि 
उस ब्राह्मणके उत्तम गुणयुक्त धर्म 
समन्वित पैसे वचनका सम्मान कर 
हुए ' घन्य धन्य! कहके ग्रहण किया | 
उस समय घतराष्ट्रने मी उस वाय 
उत्तम कहते हुए घीरे धीरे प्रजासमूह 
विसजेन किया । हे भरतकुलतिल* 
राजा ृतराष्ट्रनि उस प्रजासमूहसे पज 
तथा शुभदृष्टिस अवलोकित | हा 
जोडके उस ब्राह्मणकी पूजाको | १. छ) 
अनन्तर उन्होंने गान्धारीके साहित गृह 
प्रवेश करके रात्रि बीतनपर जा 1 


८०० 
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विदुर प्रपयामास या।धाष्ठिरनिवशनम्‌ ॥ १॥ 
ख गत्वा राजवचनादुवाचाच्युतमीश्वरम्‌ । 
याधाछर सहातजाः सवबुद्धिभतां वर! ॥ २॥ 


धृतराट्र महाराजा वनवासाय दीक्षित; | 
गालंष्यात बन राजन्नागता कातकाममास्‌ ॥ ३॥ 
त्वा ङुरुकुलश्र्ठ [काचदथम भीप्खति | 


श्राद्वासेच्छति दातुं स गाङ्गेयस्य महात्मन! ॥ ४॥ 
द्रोणस्य सोमदत्तस्य बाह्वीकस्य च धीमतः | 
पुआणां चैव सर्वेषां ये चान्ये सुहृदो हताः ॥५॥ 
यदि चाप्यनुजानीषे सेन्धवापसदस्य च | 

एतच्छूरुत्वा लु वचनं विदुरस्य याधिठिर। ॥६॥ 
हट! संपूजयामास गुडाकेशश्र पाण्डवः । 

न च भीसो इढक्रोधस्तद्वचो जगहे तदा ॥ ७॥ 


विदुरस्य महातेजा दुर्याघनकृतं स्मरन्‌ । 
अभिप्राय विदित्वा तु भीमसेनस्य फाल्गुनः ॥ ८॥ 
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| शम्पायन उवाच- तता रजन्या व्युष्टायां घ्रृतराष्ट्रोऽम्विकाखुतः । 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ha 


उसे सुनो । (५०-५३) 


1 

१ 
ने | आश्रमवासिकपवेमें १० अध्याय समांप्त। 
पे. | मता सिरप ११ अध्याय । 
त} श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर 
| | | रात बीतनेपर सबेरे आस्त्रिकापुत्र धृत- 
की ||. राष्ट्ने बिदुरको युधिष्ठि रके मवनमें भेजा । 
को! । & बुद्विमान्‌ पुरुषोमें अग्रगण्य महातेजस्वी 
|| । विदुर राजा घृतराष्ट्रकी आज्ञानुपार 
अत | $ अच्युत ईश्वर युधिष्ठिरके निकट जाके 
यवन हु १ 8 उनसे बोले, हे राजन्‌! महाराज धत 
के | राष्ट्‌ वनवासक निमित्त दाक्षत हुए ह, 
हम वह आगामी कार्तिकी पू[र्णमाके. दिन 
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पेन *जायंगे । हे कुरुकुलप्रवर | वह 
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महात्मा गङ्गातनय भीष्मके श्राद्धदानके | 
अभिलाषी होकर आपके समीप किञ्चित्‌ | 
धनकी आकांक्षा करते हैं और यदि - 
आपकी अनुमति हो तो द्रोण, सोमदत्त, 4 
बुद्धिमान्‌ बाह्लीक, पुत्रगण, सेन्धवा |: 
पसद जयद्रथ तथा जो सब सुहृद युद्धमे | प 
मरे हैं, उन सबका भी श्राद्ध करें। पाण्ड- % 
पुत्र युधिष्ठिर और गुडाकेश अजुनने & 
विदुरका वैसा वचन सुनके प्रसन्न होकर ४, 
सम्मानपूर्वक उसे स्वीकार किया। परन्तु 8 
उस समय महातेजस्वी दृहक्राधी'मीमने 4 
दुर्योधनके कायाँको स्मरणं करत हुए , 
विदुरके उस वचनको स्वीकार न किया। | 
छ 
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किरीटी किंचिदानस्थ तमुवाच नर भ्‌ | 
भीम राजा पिता वृद्धा वनवासाय दाक्ष ॥९॥ 2. 
दातुमिच्छति सवषां सुहृदामाध्वढा इक्‌ । | न 
सवता निर्जितं वित्तं दातुपिच्छाते कारव$ ॥ १० ॥ | 
भोष्नादीनां महाबाहो तदलुज्ञातुमहास । | | 
दिष्टया त्वद्य महाबाहो भृतराष्ट्रः पथाचत ॥ ११॥ | | 
याचितो यः पुरा$्स्पाभिः पश्य कालस्य पययल । | 
योऽसौ एथिव्या। कुत्स्नाया सता सूत्या नराथप।।१२॥ 
परेचिनिहतामात्यो वन गन्तुम माप्सात । | 
मा तेऽन्यत्पुरुषव्याघ दानाडूवतु दशन्‌ ॥ १३॥ | | 
अयशास्यम्ञतोऽन्यत्स्यादधमश्च महाखुज | 
राजानछपशिक्षख ज्यष्ठ श्रातरमाश्वरम्‌ ॥ १४ ॥ । 
अहस्त्वभपि दातु च नादातु भरतषभ । | 

एव त्रुवाण बाभत्सु घमराजाउप्यपूजवलू ॥ १७ ॥ | हि 
भीमसेनस्तु सक्रोधः प्रोवाचेदं वचस्तदा । | 


| 
किरीटी फाल्गुन मीमसेनका अभि निकट प्रार्थना करते हैं; ये धतराष्दू | | 
प्राय जानके किञ्चित्‌ विनयपूयेक पुरुष- सारी पृथ्वीकै अधिपति होकर शुके | | 
श्रेष्ठ भीमसे बोले, हे भीम ! बूढ राजा द्वारा मस्त्रियाके मारे जानेसे वनर्म | 
पिता श्रृतराष्टू वनवासके निमित्त जानेके लिये अभिलाषी हुएह। ४ | 
दीक्षित होकर सुहृदोंके ओध्वेदेदिक श्राद्ध पुरुषश्रेष्ठ ! दानके अतिरिक्त अन्यको | | 
करनेके अभिलाषी हुए हूँ। हे महाबाहो आपकी प्रवृत्ति न हो, क्यो कि दानक | | 
कोरव! जब वह भीष्मादिके ओभ्वदे हिक अतिरिक्त अन्य कार्यम प्रश्नाचे ही | 
कायेके लिये तुम्हारे द्वारा निजित धन अयञ्च और अधर्म हुआ करता हैं | ६ । | 
दान करनेकी इच्छा करते हैं, तब उस | भरतर्षभ! आप सबके प्र ज्येष्ठ आता | | 
विषयमे आपको अनुमति करनी ही राजा युधिष्ठिरके निकट शिक्षित 5 ॥ 
उचित दै । हे महाबाहो ! देखिये समय राजाके विद्यमान रहते आप लेने देगी | केन 
8 का फेधा उलट फेर है, कि पहले ये समथ नहीं हैं । (१-- १९) व || 
| इम लोगोके हारा याचित हुए थे,ग्राज बीभत्सु अलुनके ऐसा कहना | | 
वही ध्रतराष्ट्‌ भाग्यवश्चसे हम लोगोंके घर्मराजने भी उन्ह सम्मानित कि | 
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वयं भीष्मस्य दास्यामः पेतकार्य तु फाल्गुन ॥ १६॥ 
सोमदत्तस्य खपते भूरिश्रवस एव च | 

वाह्वीकस्य च्च राजषेद्रोणस्थ च महात्मन! ॥ १७॥ 
अन्येथां चेव सर्वेषां कुन्ती कर्णाय दास्यति । 
श्राद्धानि पुरुषव्याघ मा प्रादात्कोरवो नृप! ॥ १८॥ 
हति स वतेते बुद्धिमा नो निन्दन्तु शत्रवः | 
कष्टात्कष्टतरं यान्तु सर्वे दुयोधनादयः ॥ १९॥ 
येरियं एथिवी कृत्स्ना घातिता कुलपांसने! । 
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कुतस्त्वमासि विस्थृत्य वेर द्वादशवार्षिकम्‌ ॥ २०॥ 


अज्ञातवासं गहन द्रौपदीशोकवर्धनम्‌ । 

क तदा धृतराष्ट्रस्य स्नेहो$स्मद्रोचरो गतः ॥ ३१॥ 
कूष्णाजिनोपश्चंबीतो हृता भरणभूषण!। 

साद पाञ्चालपुः्या त्वं राजानसुपजग्मिवान्‌ ॥ २२॥ 
क तदा द्रोणभीष्मौ तो सोमदत्तोडपि वाऽभवत्‌। 
यत्न अधोदश समा वने बन्धेन जीवथ ॥ २३ ॥ 
न तदा त्वां पिता ज्ये! पितृत्वेनाभिवीक्षते । 


परन्तु उस समय भीमसेन क्रोधपूर्वक 
उनसे बोले, हे फाल्गुन ! मुझे ऐसी 
विवेचना होती हे, कि हम लोग भीष्म, 
राजा सोमदत्त,भूरिश्रवा,राजषिं बाह्लीक, 
महात्मा द्रोणाचार्यं तथा अन्यान्य 
6 श्राद्धादि करेंगे और कुन्ती 
कणका श्राद्ध दान करेगी। हे कुरुनाथ ! 
शतराष्टर दान न करने पावेंगे, ऐसा 
होनेसे जिन कुलपांसनोंके द्वारा यह 
पृथ्वी विनाशित हुई है, वे हमारे परम 
शत्रु दुर्याधनादि अत्यन्त कष्टसे परः 
लोकम गमन करेंगे | हे अजुन ! बारह 
वर्षका वेर, गहन वनमें अज्ञातवास 
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और द्रौपदीके शोकबर्धन आदि सत्र 
विषयोकी कया तुम भूल गये ? जब 
तुमने पाश्चालपृत्री द्रौपदीकै सहित 
आभरण तथा भूषणराहित होकर कृष्णा- 
जिन पहरके राजा धुतराष्टूके समीप 
गमन किया था उस समय हम लोगोंके 
विषयमे उनका कैसा खेइ था ? जब 
तेरह वर्षतक वनके बीच वन्यइत्ति 
अवलम्बन करके जीविका निर्वाइ करते 
थे, उस समय द्रोण, मीष्म और सोम 
दत्त, ये लोग कहां थे! उस समय 
तुम्हारे इन ज्येष्ठ पितानै पिताकी भांति 


तुम्हारे विषयमे क्‍यों नहीं दृष्टि को! 
>>> 9999 98939 
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स्कु 
कि ते तद्विस्मृतं पाथ यदेष कुलपांसनः 
ढुबुद्धिर्विदुर प्राह द्यूते कि जितमित्युत । 
तमेवंवादिनं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर!) 
उवाच वचन धीमान्‌ जोषमासेति भत्संथन्‌ ॥ २५॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरुऱ्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्रमवासिके पर्वणि 
आधश्रमचासपर्वणि एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
अजेन उवाच- भीम ज्येष्ठो शुरुमें त्व नातोच्न्यद्व कुखुत्सहे । 
घृतराष्ट्रस्तु राजि सवेथा मानमहति 
न स्मरन्त्यपराद्वानि स्मरन्ति सुकृतान्थपि । 
असंभिन्नार्य मर्यादा! साधव! पुरुषो त्ताः 
इति तस्य वच! श्रृत्वा फाल्गुनस्य महात्मन! । 
विदुर प्राह घमात्मा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर! 
इद मद्वचनात्क्षत्त। कोरव ब्रहि पाथिवम्‌ । 
यावदिच्छति पुच्राणां श्राद्ध तावहदास्य हम 
भीष्मादीनां च सवषां सुहृदासुपकारिणाम । 
मम कोशादिति विभो मा सूद्गीम! सुदुमनाः ॥ ५॥ 


है पार्थ ! इस कुलपांसन दुयुद्धिने ही 
उप समय बिदुरस यह बात पूछी थी, 
कि “कया जूएम जीत हुई?” उप्ते तुम 
एकबारही भूल गये हो ? (१६-२५) 
मीमसेनके ऐसा कहते रहनेपर कुन्ती- 
पुत्र बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिर उनकी 
निन्दा करते हुए यह बचन बोले, कि 
शान्त होजाओ । (२५) 
आध्रमचासिकपवेमें ११ अध्याय समाप्त 
आश्रमवासिकपवमं १२ अध्याय | 
अजुर बोले, हे मीम ! आप हमारे 
ज्येष्ठ भाई तथ! गुरु हैं, इसी निमित्त 


A 
| 
; 
। 
| 
। 
j 
, 
न 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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॥ १४ ॥ 


॥ १ ॥ 


॥ २ ॥ 


॥ इ ॥ 


॥ ४ ॥ 


नहीं होता है; और क्या कहूं, राजर्षि 
धृतराष्ट सब प्रकारसे हम लोगोके 
सभ्मानाह दै | देखिये अमिश्न मयादा 
वाले साधुचित्त उत्तम पुरुष अपकारका 
स्मरण न करके उपकारहीको स्मरण 
[कया करते दै । अनन्तर घम्म 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर महात्मा अजुनी 
बचन सुनके विदुरसे बोले, दे क्षत्त ! 
आप मेरे वचनके अनुसार कुरुकुलश्र5 
पृथ्वीपति धतराष्ट्रसे कहना, कि | 
पुत्रा तथा भाष्म प्रभात आप्चकारा 
सुहृदोंके. श्राद्धमं जो दान करन 


ब 
इच्छा करेंगे, म अपने खजानस वह be 
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ब्म्पायन उवाच- इत्युक्त्वा घमराजस्तमज्ुनं प्रत्य पूज यत्‌ । 


नामखन! कटाक्षण वाक्षाचक्र धनञ्जयम्‌ 


॥ ६॥ 


ततः स विदुर धीमान वाक्यमाह युधिष्ठिर! । 


भाससन न काप ख नपातः कतुमहात 


॥ ७॥ 


पाराङष्टा हि भीमोऽपि हिमबृष्टया तपादिमि! । 


दुश्खवहावघधामानरण्य 1वादत तव 


॥ ८ ॥ 


1कठु झद्ठचनाद चाह राजान भमरतपषभ। 


यद्यादच्छास यावच गद्यता मद्गहादात 


॥९॥ 


यन्मात्सयमयं भीमः करोति भृशढुःखितः 
न तन्मनास कतव्यामात वाच्यः स पाथिव। ॥ १०॥ 
यन्ममास्ति धनं किंचिदजुनस्य च वेदमनि | 
तस्थ स्वामी महाराज इति वाच्य! स पार्थिव! ॥११॥ 
ददातु राजा विप्रेभ्यो यथेष्ट क्रियतां व्यय! । 


पुख्राणां सुहृदां चेव गच्छत्वादण्यमद्य सः 


॥ १२॥ 


इद चापि शारीरं मे तवाघत्त जनाधिप | 
धनानि चेति विद्धि त्व न मे तत्रास्ति संशयः ॥१३॥ 
इति भ्रीम० आश्रमवालिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि युधिष्टिरानुमोदने द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 


धन दूंगा; इसमें महाबाहु भाम दुःखित 
न होंगे । ( १-५ ) 

श्रीवेशम्पासन युनि बोले, धर्मराजने 
इतनी बात कहके अजुनको सम्मानित 
किया, भीमसेनने भी धनञ्जयकी ओर 
निज दृष्टिसे देखा । अनन्तर बुद्धिमान्‌ 
युधिष्ठिर बिदुरसे बोले, हे नरश्रेष्ठ! 
राजा धृतराष्ट्र मीमसेनके ऊपर कोप 


c 


न करें, ये घीमान्‌ भीमसेन जो इष्टि,. 


भूप तथा अनक प्रकारक दुःखां मनम 
छत इए हैं, वह आपको विदित ह। 
है भरतषभ! परन्तु आप मेरे वचनके 


4 


अनुसार राजासे कहना, कि उनको जो 
इच्छा हो, मेरे गृह वह उन सब वस्तुः 
ओंको ग्रहण करें ओर यह भी कहना, 
कि यह भीमसेन अत्यन्त दुःखित होकर 
जो मत्संरता करता है, वह उन्हें अन्तः- 
करणमें रखना उचित नहीं दै । और 
उस नरनाथसे यह वचन कहना, कि 


मेरे तथा अजुनके गृहमें जो सब धन 
है, आप उस समस्त घनके स्वामी 
हैं; इसलिये आज राजा पुत्रों तथा सु- 


हृदोंके निमित्त इच्छानुसार दान करके 
ऋण्य लाभ करें हे जननाथ ! आप 
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~ >> 2 स्त 23993 
वशम्पायन उवाच- एवसुक्तस्तु राज्ञा स विदुरा बुछसक्तष | 


र 


३; 


बीभत्सु्च महातेजा निवेदयति ते ग्रहान | 


वसु तस्य गृहे यच प्राणानपि च केवलान्‌ ॥ ३ ॥ 
घमराजश्र पुचस्ते राज्यं प्राणान घनानि च । 
अनुजानाति राजर्षे यचान्यदपि किंचन ॥४॥ 


भीमश्च सवंदुःखानि संस्मृत्य बहुलान्युत । 
कृच्छादिव महाबाहुरबुजज्ञ विनिःश्वसन्‌ ॥५॥ 
स राजन धर्मशीलेन राज्ञा ची मत्सुना तथा | 
अनुनीतो महाबाहः सौहृदे स्थापितोऽपि च ॥ ६॥ 
न च मन्युस्त्वया कार्य इति त्वां प्राह घमराद्‌ । 
संस्मृत्य भीमस्तद्वेर यदन्यायवदप्चरत्‌ ॥७॥ 


१६८ 


AS असक मम छ छ अनार 


तेजस्वी अजुनने भी आपका वचन 
सुनके निज ग्रहमे स्थित समस्त धन, 
गृह तथा प्राणपर्यन्त आपको निवेदन 
किया । हे राजर्षि ! आपके पुत्र धर्म 
राजने धन, प्राण तथा गृहं जो कुछ 


यह निश्चय जानिये, कि मेरा यह शरीर 
000 


तथा जो कुछ धन है, वह आपके 
अधीन है, इसमें कुछ सन्हेह नहीं 
x 


है । ( ६-१३) 


आध्रमवासिकपर्वमे १२ अध्याय समाप्त । 
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आश्रमचासिकपचमे १३ अध्याय । 

_ श्रीवैश्चम्पायन सुनि बोले, बुद्धिः 
सत्तम विदुर राजा युधिष्ठिरका एसा वचन 
सुनके धृतराष्ट्के निकट जाकर युधि- 
ठिरके कहे हुए महान्‌ अर्थयुक्त समस्त 
वचन कहने लगे । ( १ ) 

, बिदुर बोले, हे महाराज ! मेने महा- 
तेजस्वी युधिष्टिरके समीप आपका वचन 
विस्तारपूर्वक कहा, उन्होंने आपका 
वचन सुनके अत्यन्त प्रश्नंसा की; महा- 


eeéeeeeseeeeeeeeeseseeseeeesceceeeneeeeeeeeeeseeeesesEsEESSES 
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- करके सुहृदता स्थापन की; उस | ड 


0 

| 
| 
| 
बस्तु है, वह सब आपको ग्रहण करन | 
लिये आज्ञा की; परन्तु मद्दाबाहु मम” | 
सेनने सब दु।खोंकों स्मरण करके पॉप | 
| 

। 

| 


छोडते हुए बहुत कश्से स्वीकार किया । 
उसे देखकर धमेश्लील युधिष्ठिर त 
अजुनने महाबाहु मीमसे बहुत पिन! 

के लिय 


~ ~ x “०. ६६ वं 
धर्भराजने आपको कहा दै) कि % 
पहले वैरको स्मरण करके जो अन्ध, 
[प भीमक 
6666 


&€€€>' 


आचरण किया है, उससे अ । | 


पा उ oe eon 
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कजा न हे बस >>>>>>>3>>>>3>>>3>>3/2 
एवप्राथो † क्षात्रयाणां नराधिप | 
ती युद्ध क्षाचयवस च ।निरतोऽय वृकोदर! ॥८॥ 
| एकाढ्रक्रत चाहम्जुनश्च पुनः पुन! 
प्रसीद्‌ थाचे नपले भवान्प्रसुरिहास्ति सत्‌ ॥९॥ 


तइढातु भवान्वित्त यावदिच्छसि पार्थिव । 
त्यभीश्वरो$स्य राज्यस्य प्राणानामपि भारत ॥ १० | 
अ्रहादेथाय्रहारांख पुत्राणामोध्वेदेहिकम्‌ । 

इतो रत्नानि गाश्चैव दासीदासमजाविकम्‌ ॥ ११॥ 
आनयित्वा कुरुश्रेष्ठो ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छतु । 


pe; >>> PPPS PPD gf >> 
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ढीनान्धकृपणेभ्यञ्च तत्र तत्र नपाजया ॥ १२॥ 
| बहत्नरसपानाद्या। सभा विदुर कारय | 

गर्वा [निपानान्यन्यच विविध पुण्यक कुरु ॥ १३॥ 

इति मामन्नवीद्राजा पार्थश्चैच धनञ्जयः । 
यदच्ानन्तरं कार्य तद्ववान्वक्षमर्हति ॥ १४ ॥ 


इत्युक्ते विदुरेणाथ श्वतराष्ट्रीशभिनन्द्य तान । 


विषयमें क्रोध न करं । हे नराधिप ! 
जब कि क्षत्रियोका धर्म ही ऐसा है, तब 
इस वृकोदरने युद्ध तथा क्षत्रधमेम रत 
रहनेसे एसा आचरण किया है। (२-८) 

हे नरनाथ! इसालिये में और अजुन 
भीमके निमित्त आपसे क्षमा मांगता हूँ 
| प्रसन्न होइये; हम लागोकों जो कुछ 
हैं आप उन समस्त वस्तुओंके प्रभ हैँ । 
हे पृथ्वीपति ! जब कि आप इस राज्य 
तथा हमारे प्राणके मी प्रभु हैं, तब 


पे 5... नाफा 


OD 


| { आपको जितने धनकी इच्छा हो, उतना 
| दान करिये; पुत्रोंके औष्नेदे हिक कार्यके 
| | लिये आप हमारे पाप्तसे उत्तम: हार, 
| १८८८? गछ) दास, दासी तया बकरे 
छ 1 


~ 
® 
“हन... 


प्रभृति समस्त घन लेकर ब्राह्मण, 
दीन, अन्ध और कृपणोंको दान 
करिये | (९-१२) 

है महाराज ! पार्थ तथा धनञ्जयने 
आपको ऐसा ही कहके मुझे बहुतसा 
अन्न, पान, रस प्रमृतिकी समा, गोवों- 
को जल पीनेके निमित्त तालाब ओर 
अन्यान्य विविध पण्यजनक कार्य करनेके 
लिये आज्ञा किया; इसलिये अत्र इसके 
बाद जो कुछ करना हो, आप उसे 
करिये । (१२-१४) 

हे जनमेजय! जब विदुस्ने ऐसा 
कहा, तब धृतराष्ट्रने पाण्डबोंके विषयर्म 
अत्यन्त सन्तुष्ट होके अभिनन्दित करते 
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क्स EEE ९९९९९९९९३ द्र 
मनश्चक्रे महादाने कातिक्या जनमेजय ॥ १५॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहर्ऱ्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्रमवासिके पवेणि 
आश्रमवासपर्वणि विदुरवाक्ये त्रयोद्शोऽध्यायः॥ १३॥ 
घ्म्पायन उवाच- विदुरेणेवसुक्तस्तु श्रृतराष्ट्री जनाधप$ । 
प्रीलिम्ानभवद्राजन राज्ञा जष्णांश्च कल्गाण ॥ १॥ 
ततोऽमिरूपान्‌ भाष्माय ब्राह्मणानत/ाषलसत्त लानू । 
पुत्नाथे सुहृदश्चेव स समाद्य खहस्रशाः ॥ २॥ 
कारायत्वाऽन्नपानान यानान्याच्छादनान च । 
सुवयणमाणरत्नानं दाखादालमजा[वकका्‌ ॥ ३ ॥ 
कम्षलानि च रत्नानि ग्रामान्‌ क्षेत्र तथा धनघ्त । 
सालङ्कारान्‌ गजानश्वान्‌ कन्याश्चैव वरस्त्रियः ॥ ४॥ 
उद्दिश्योद्दिश्य सर्वेभ्यो ददो स रपसत्तस! । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
§ द्रोणं संकीर्त्य भीष्मं च सोमदत्तं च बाहिकम्‌ ॥ ९॥ 
त 
| 
| 
| 
| 
| 
र 
। 
| 
| 


डा 


बन ही | RE 
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दुयाधन च राजान पुत्नाचव उथक एथकू | 
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जयद्रथपुरागाश्च सुहदश्वांप सवदा? ॥ ६ ॥ 7 
स श्राद्वयज्ञो बच्ृते बहुशो धनदक्षिण! । | 
अनेकधनरत्नौघो युधिष्ठिरमते तदा ॥७॥ | 
अनिश यत्र पुर्षा गणका लखकास्तदा । | 
क 22: SEY मी केकी 303 
हुए कार्तिकी पाणमासीम महादान द्रोण, भीष्म, सोमदत्त, बाहीक, राजा | | 
रनेको इच्छा को । ( १५ ) दुर्योधन, अन्यान्य पुश्रगण आर जय | | 
आश्रमवालिकपवम १३ अध्याय समाप्त । द्र्थ प्रभृति सुहृदोंके नाम लेकर उनके | | 
आशभ्रमवासिकपवेम १४ अध्याय । ` उदेश्यस उन ब्राह्मणोंका | वन्न) | | 
श्रीवक्वम्पायन मुनि बोले, जननाथ सुबर्ण, मणि, रल, दास, दासी, अजा विक | 
धृतराष्ट्‌ विदुरका ऐसा वचन सुनके और कम्बल, विविध रल, ग्राम, षै! 
राजा थुघाष्ठर तथा जिष्णु अजुनके सुसज्जित घोड, हाथां आर आभूषणर्ति | 
क | कायसं बहुत हो प्रसन्न हुए । अनन्तर युक्त उत्तम कन्या प्रदान किया।(१ ७) | 3 
1 उन्हाने” भीष्म, पुत्रों आर सुहदोंके उस समय युविष्ठिरकी आशा | | 
निमित्त निवोचनपू्वक सहस ऋषिसत्तम अनुसार बहुतसे धन, रल आर अनर्क | | 
$ जागरणको अन्न-पानादि भोजन कराके द्क्षिणायुक्त वह श्राद्वयज्ञ इस १ 
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याधाष्ठरस्य यचनादपूच्छन्त स्म त नपम 


॥८॥ 


आज्ञापथ एकपतभ्यः प्रदाय दायताम्रात | 


तढुपास्यतनवाच्र वचनान्त ददुस्तदा 


॥९॥ 


शातळ्य दशशत सहस्रे चायुत तथा । 


दायत वचनाद्राजा कुन्तापुत्रस्य धीमतः 


॥ १०॥ 


एव ख वखुधाराभिवषमाणो नपाम्बुद! 
तपेथामास ।वेप्रास्तान्वषन्‌ सस्यमिवाम्बुदः ॥ ११॥ 
ततोऽनन्तरमंवात्र सववणान्महामते | 


अश्नपानरखाघण छावयामास पाथव! 


॥ १२॥ 


आवस्चधनरत्नीघो खृदङ्गनिनदो महान्‌ । 


गवाश्वमकरावतो नानारत्नमहाकर। 


॥ १२ ॥ 


ग्रालाग्रहारद्वीपाढयो मणिहेमजलार्णव; । 


जगत्सद्धावयामालख धृतराष्ट्रोडुपोद्धत! 


॥ १४॥ 


एच ख पुञ्नपात्राणा [पंतरूणासात्प्रनस्तथा | 


गान्धायाश्च महाराज प्रददावोध्वदेहिकम्‌ 


वषित हुआ, कि वहाँ गणक तथा 
लेखक पुरुष युधिष्ठिरके वचनानुसार 
राजा धृतराष्टूसे घार बार पूछने लग, 
कि इन लोगोंको क्‍या दान करना होगा, 
उसके लिये आप आज्ञा करिये; आप 
जो आज्ञा करेंगे, वही इस स्थानमें 
0: है। उस समय वे लोग धृत- 
राष्ट्के वचनको सुनके बुद्धिमान्‌ झुन्ती- 
पुत्र राजा युधिष्ठिके वचनानुसार 
जो लोग एक सौ दानके पात्र थे, उन्हे 
सहस आर सहस्र दानवाले पात्रको दस 
सहस परिमाणसे धन दान करने लगे, 
जस बादल जलकी वर्षा करके शस्यॉको 


शष्ट कर 
~ ता इ, चस ही उस नरनाथन 
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॥ १५ ॥ 


वसुकी वर्षा करते हुए ब्राह्मणोंको परितृप् 
किया । (८-११) 

है महाप्राज्ञ ! तिसके अनन्तर राजा 
युधिष्ठिने उस श्राद्वयज्ञमें अन्न पान 
तथा रसके सहारे सब वर्णाको ही 
पावित किया । हे महाराज ! वस्न, धन 
और समस्त रत्न जिसका वेग, मृदङ्ग 
समूह महा ध्वनि, गऊ ओर अश्वसमूद 
मकर तथा आवत, अनेक प्रकारके रल 
ही महान्‌ आकर, ग्राम ओर उत्तम 
हारसमूह दीप, मणि तथा सुवण प्रभृति 


जल ओर धतराष्ट्र उड़परूपी हुए; ऐसे. 


दानरूपी समुद्रने समस्त जगेतकों छावित 
किया । हे महाराज! उस नरनाथ 


3292323222922222592 
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परिश्रान्तो यदाऽऽसीरस ददद्दानान्यनेकधा! । 
निवर्तयामास तदा दानयज्ञ नराधिप! ॥ १६॥ ॥ 
एवं स राजा कौरव्यश्चक्रे दानमहाक्रतुम्‌ । 
नटनतेकलास्याव्य बहुननरसदाक्षिणस ॥ १७॥ | 
दशाहमेवं दानानि दत्त्वा राजाइम्बिकाखुत! । | | 
बभूव पुत्रपोच्राणामळणा भरतषभ ॥ १८॥ | | 
इति धीमहाभारते शतलाहस्त्यां खंहितायां वेयाखिक्यां आश्रमवासिके पर्वणि १ 
आश्रमवासपर्चेणि दानयश्च चतुद्शाऽष्याय ॥ १७ ॥ | 
शम्पायन उवाच- तत! प्रभाते राजा ख धृतराषट्रोईम्बिकासुत! । | 
आहूय पाण्डवान्वीरान्‌ वनवासे कृतक्षण। ॥१॥ । 
गान्धारीसहितो धीमानभ्यनन्दद्यथाविधि | 
कातिक्यां कारयित्वेष्टि ब्राह्मणेबेंदपारगेः ॥२॥ 
अग्निहोत्र पुरस्कृत्य वल्कलाजिनसंब्॒त! । | 
बधूजनषृतो राजा निययो मवनात्ततः । ३॥ (१ | 
ततः स्त्रियः कोरवपाण्डवानां याश्चापराः कोरवशाजवहइथा। । कि 


As 


धृतराष्टूने इस ही प्रकार पुत्र, पोत्र, आश्रमवालिकपदस १४ अध्याय समाप्त | 
पितरगण और अपना तथा गान्धारीका आश्रमवासिकपर्वमे १५ अध्याय । 
औध्वेदेहिक कार्य पूरा किया । अनन्तर ्रवैञ्चम्पायन छनि बोले, घौमान्‌ 
जब बह बहुत दान करके थक गये, अम्बिकापत्र राजा धतराष्ट्रने गान्धारा 
तब नरनाथ युधिष्ठिरने उस दानयज्ञको के साहित वनवासका समय पवथ 
निवतित किया । ङुरुपति राजा धत करते हुए वीरश्रेष्ठ पाण्डुपुत्रांको बुलाई 
राष्ट्ने नट, नतक ओर नृत्य गीतादि विधिपूवक उन्हें अभिनान्दत | | 
समन्वित बहुतसा अन्न, रस ओर अनन्तर वह कार्तिकी पोणमाीर्म पेद 
दक्षिणायुक्त दानरूपी महायज्ञको इस पारग ब्राह्मणोंके द्वारा उदवसर्नाय नाप 
ही प्रकार समाधान किया। (१९-१७) यज्ञ पूरा करके वल्कल तथा अजिन 
है भरतश्रेष्ठ ! अम्बिकापुत्र इतराष्टू पहरके अभिहोत्रको आगेकर वधूगर्णएँ 
इस्‌ हा "प्रकार दस [दूनतक अनक भांति घिरके निज गृहसे बाहिर हुए । अनन्त 
से घनदान करके पुत्रों और पोत्रोके बिचित्रत्रीर्यपुत्र राजा इतराष्टके ई 
निकट अक्रणी हुए । ( १८ ) बाहिर द्दोनेपर उस समथ इर 


geeceeceeeeeeecseeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeseceeeseeeceeeseeSESSSE 


$ i Ne Bh: 
RN, 1°57 १ 9 999999939999399899953939 PPS 
> 77 39999999999993999399999999999999 9899999999993 9999 


(७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आय TS 


पै अध्याय १५ ] 


Digitized by Arya § आआिमास्िकषर्ष॥ and eGangotri 


95959 sD? > रुरु कक >> 
क छक 


बहिर SSRIS 


1 
7 
'2992998>98839:>>: 


CDNAS RS का 


ol Sh ७. 


टक” 
>> 


'99939/959 9999 '9999522999&8ल्‍&59+9 88:39 8:99: 99959 88999 


५. ON ~? ~ 
र २>२>२>२२०२* 


[a 


~ 


deeeeeesesesseeceeeeeeeeeeeeeeedenII ooo €€€€€<€<€>>>>93>>3>3> >>>>>>>>3>>>>>>>333>393333 2 


त्तदाना वाचत्रवीय नपतो प्रयात 


॥४॥ 


ततो लाज; खुमनाभिश्च राजा विचित्राभिस्तद्वहं पूजयित्वा | 


संपूज्याथन्यत्यवग च सव तत! समुत्सज्य ययो नरेन्द्र! 


॥५॥ 


ततां राजा प्राञ्जालवपसाना याघाष्र। सस्वर बाष्पकण्ठ! | 
[वसुच्याचथहानाद्‌ ह साधा क यास्यसात्यपतत्तात सूमा ॥द॥ 
तथाऽऊुनर्त!नढु१ खा मतत्ता सुहुछु नश्वसन्‌ भारताग्ज्य। | 


9 


याचाछर नेवा लत्यवखुकत्वा ।नग्द्याथा दानवत्सादमान। 


~ 


॥ ७॥ 


घ्कोदरः फाल्शुनश्वेव वारा माद्रीपुची विदुर; सञ्जयश्च । 


वेश्यापञ्जा सहि 


गातमन धास्या पवप्राश्चान्वयुवाष्पकण्डा! ॥ ८ ॥ 


कुन्ती गान्धारीं बद्धनेचां ब्रजन्तीं स्कन्धासक्त हस्तम्रथोद्व हन्ती । 


राजा गान्धायो 


कन्धळ्शाञवसज्य पाण यया धृतराष्ट्र; 


प्रतीत! ॥ ९ ॥ 


तथा कृष्णा द्रौपदी सात्वती च बालापत्या चोत्तरा कौरवी च | 

चिच्राङ्गदा थाच काश्चित्छ्रियोन्याः साथ राज्ञा प्रस्थितास्ता वधूमिः १०॥ 
७ ~ LO) [oN र ~ NA 

तासां नदो! रुदतीनां तदऽऽसीद्राजन्‌ दुःखात्कुररीणामिवोचे! । 


पाण्डव तथा कुरुबंशीय अन्यान्य ख्रियो- 
के रोदनकी ध्वनि प्रकट हुई । उसके 
अनन्तर राजा धृतराष्ट्ने लाज तथा 
विचित्र पुष्पासे उस गृहकी पूजा तथा 
धनसे सेवकोंकी तुष्टि करते हुए विषयादि 
परित्याग करके गमन किया । ( १-५ ) 

अनन्तर राजा युधिष्ठिर हाथ जोडके 
कस्पित (1 तथा सबाष्पकण्ठसे युक्त 
ऊंचे स्वरसे महानाद करते हुए (दे 
साधो तात! आप कहां जायंगे?” 


~ 


एसा वचन कहके पृथ्वीपर गिर पडे । 


` उस समय भारतप्रधान अजुनने तीब्र 


दु'खसे अत्यन्त सन्तापित होकर बार 
बार लम्बी सांध छोडते हुए दान जनां 
को भांति अवसन्न होकर युधिष्ठिरका 
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“५ आप ऐसा न होह्ये ” इस प्रकार 
कहके उन्हें धारण किया । अनन्तर 
वृकोदर, महावीर फाल्गुन, माद्री पुत्र 
नकुल-सहदेव, बिदुर, सञ्जय) वश्यापुत्र 
युयुत्सु और गौतमके सहित घाम्य 
प्रभृति विप्रगण बाष्परुद्ध कण्ठसे उनका 
अनुगमन करने लगे । ( ६-८ ) 
कुन्ती नेत्र बांधक चरनेवाली गांधा- 
रीके निज कन्धे पर स्थित हांथका 
धरके चलने लगी । राजा धृतराष्ट्र भी 
गान्धारीके कन्ये पर हाथ रखके विश्वा 
सी होकर चलने लगे। साचतकुलम 
उत्पन्न हुई सुमद्रा,कृष्णवर्णवालु। द्रापदी, 
बाळापत्या उत्तरा, कुरुराजपुत्री उळूपी, 
चित्राङ्गदा ओर अन्यान्य ज्वियें वधूयणके 
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बीच घिरके राजाके सङ्ग चलीं। दु।खसे 
कुररीकी भांति रोदन करनेवाली उन खि: 
याका ऊंचा ध्वनि उस समय प्रकट हुआ | 
उसके अनन्तर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
और शूद्रॉकी श्रिये उस ध्वनिको सुन- 
कर चारों ओरसे वहां आके निपतित 
हुई । हे महाराज! पहले पाण्डवोंके 
जुएको खलमें हारके कोरवतभासे गमन 
करनेपर इस्तिनापुरचासी (जिस प्रकार 
दुःखित इए थे, धतराष्ट्के निकलनेके 
समयम भी वे लोग उस ही प्रकार दु।- 
खित हुए । ऐसा ही नहीं, वरन जो सब 
खयं कमी चन्द्र तथा तूर्यको मी नहीं 
देखने पाती थीं, वे भी उस कुरुपति 
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चेक्षम्पायन उवाच- तत! प्रासादहस्थेषु वसुधायां च पार्थिव ! 
नारीणां च नराणां च निःस्वनः सुमहान ञ्ल ॥१॥ 
स राजा राजमागेण ननारीसंछुलेन च । 
कथेचिन्नियेयो धीमान वेपमानः कूताञ्जालिः 
स वर्भमानद्वारेण निर्षयो गजसाहयात्‌ । 
विसर्जयामास च तं जनौघं स सहुसेह' 
वन गन्तुं च विदुरो राज्ञा सह कूतक्षणः | 
सञ्जयश्च महामात्र; सूतो गावल्गणिस्तथा 


॥ ३॥ 


॥ ३॥ 


॥ ४ ॥ 


नरेन्द्र धतराष्ट्रके महावनमें जानेके समय 
अत्यन्त झोकात होकर राजमागम 
बाहिर इद्र । ( ९-१३ ) 
आश्रमचाखिकपर्चमे १५ अध्याय समापत। 
आश्रमवासिकपवेमं १६ अध्याय। | 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, हे एव्म 
पाल ! उसके अनन्तर समस्त | 
अट्टालिका तथा थूमण्डलके बीच नर 
नारियोंका महान्‌ झब्द प्रकट हुआ ! 
बुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्ट्र हाथ जारि 
तथा कांपते हुए शरीरसे अत्यन्त क 
साहित नश्नारियोंसे परिपूरित राजमार्ग 
बाहिर हुए । अनन्तर उन्हाने बड pe 
वाजेसे हस्तिनापुरक बाहिर दी ८ 


SeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeTEGeE292>292>>>>>>>>>>>>>E6eEceceee ERR, | 

ततो निष्पेतुब्नाह्मणक्षाजियाणां विट्शुद्वाणाँ चेव भायाः समन्तात्‌ ॥११॥ 

तक्निर्याणे दुःखितः पौरवगो गजाह्ये चैव बश्रूव राजन 

यथा पूर्व गच्छतां पाण्डवानां च्यूले राजन्कोरवाणां सभायाः ॥ १२॥ 

या नापइथश्चन्द्रमसं न सूय राला) कढाचिदपि तस्सिङ्वरेन्द्रे । 

महावनं गच्छति कोरवेन्ह्रे शोकेनाता राजमार्ग प्रपेहु। ॥ १३ ॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां आश्रमवासिके पर्वणि 

आधश्रमवासपर्चेणि धृतराष्टनिर्याणे पंचदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 
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(९) 
तयामास युयुत्सु च महारथम्‌ । 
सहापाल/ पारदाप्य युधिष्ठिर 
निदत्त पारवग च राजा सान्त!पुरस्तदा । 
शृतराष्ट्राभ्पुञ्ञातो निवतितुमियेष ह 
खसाउन्नदान्बातर कुन्ता वन तमनुजग्सुषाम्‌ | 
अहं राजानमन्विष्ये भवती विनिवर्तताम्‌ 
वधूपारिवृता राज्ञि नगरं गन्तुम्रहसि । 
| यात्वष घप्तात्मा तापस्ये कृतनिश्चयः 
7 घमराजेन वाष्पव्याकुललोचना । 
छ तदा कुन्ती गान्धारीं परिशृह्य ह 
कुन्त्युवाच= सहदेवे महाराज माऽप्रसादं कुथाः कचित्‌ । 
एष झामलुरक्तो हि राजस्त्वां चेच सवदा 
कण स्मरेथा। सततं संग्रामेष्वपलायिनम्‌ । 
अवकोर्णा हि समरे वीरो दुष्प्रज्ञया तदा! 
आयस हृदयं नूनं मन्दाया मम पुत्रक । 


स्थानमें समागत लोगांको क्रमसे बिदा 
किया । मद्दामन्त्री खत गवर्गणपुत्र 
सञ्जय और विदुरने राज! धृतराष्ट्रे 
सङ्ग बनमें जानेके लिये स्थिर सङ्करप 
किया । तब पृथ्यीनाथ धृतराष्टरने कृपाः 
चाये और महारथ युयुत्सुको युधिष्टिरके 
| | सोंपकर उन लोगोंको निवृत्त 
किया । उस समय पुरवाश्षियोंके लोटने 
पर राजा युधिष्ठिर अन्तःपुरवासी 
ख्रियोके सहित धृतराष्टूकी आज्ञा पाके 
वहांसे निवृत्त हुए। वह धतराष्टूकी 
अनुगमनाभिलाषिणी वनर्मे जानेको 
च्छा करनवाली निज माता कन्तासे 
बाढ, है माता! में राजाके सङ्ग जाऊंगा, 


री हय 
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॥५॥ 
॥द॥ 
॥७॥ 
॥ < ॥ 
॥ १ ॥ 
॥ १० ॥ 


॥ ११॥ 


तुम लोट जाओ । हे रानी! तपस्याके 
लिये निश्चय किये हुए ये राजा धृतराष्ट्र 
वनमें जावें, परन्तु आपको वधूगणोंके 
बीच घिरके नगरमे चलना उचित 
८)... 

उप्त समय कुन्ती धमराजका ऐसा 
वचन सुनके आंखोमे आंत्र भरकर 
गान्धारीको दढताके सहित रके गमन 
करनेमें उद्यत हुई । ( ९ ) 

कुन्ती बोली, है महाराज ! यह 
सहदेव सदा तुम्हारा ओर मेरा अनुरक्त 
हे, इसालिये तुम इसके विषयमे कमी 
विस्क न होना । युद्धमं सदा अपरङ्घुख" 
करणको स्मरण करना, वह वीर उस 
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हे पुत्र ! में मन्दभागिनी 
निश्चयसे ही लोहमय हे, क्यों कि प्ये- 
पुत्रको न देखकर अबतक भी सो टुकड़े 
होकर न फट गया ! दे अरिदमन ! 
जब कि प्रयेनन्दन इस प्रकार चले 
गये, तब उस विषयमें में ओर क्या 
कहूंगी ? तब मेरा उसमें एक महान्‌ 
दोष हुआ है, कि पहले मेंने कर्णको 
प्रयसे उत्पन्न हुआ कहके प्रकाश नहीं 
किया । हे अरिमदेन महाबाद्दो ! तुम 
भाइयोंके सहित उस स्रयेपुजके उद्देश्यसे 
उत्तम रीतिसे दान करना। हे श्रश्ुकपण 
कुरूद्वह | भींम, अजुन, नकुल गौर 
सहदेव सदा द्रोपदीके प्रियकायेमे रत 


से ही संग्राममे मारे गये । 
~ wr A ९५ ह मेरा हृदय 
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॥ १४॥ 


॥ १५ ॥ 


~ 


वैद्षम्पायन उवाच- एवसुक्तः स घमात्मा भ्रातृभिः सहितो वशी । 
विषादमगमद्धीमान्न च किचिदुवाच ह 
सुहृतमिच तु ध्यात्वा धमेराजो युधिष्ठिर! । 
उवाच मातर दीनश्चिन्ताशोकपरायण! 


॥ १७ ॥ 


॥ १८ ॥ 


रहें । हे महाराज! आज तुमपर ही 
समस्त कुलका भार अर्पित हुआ ६, 
इसलिये तुम इन सब कार्योकों पूरा 
करना । में बनके बीच सास श्वशुर 
तथा गान्धारी और घतराष्दूका अनुगमन 
करके इनकी चरणसेवा करती हुई मछ' 
पङ्गिनी तपखिनी गान्धारीके सङ्ग वर्ष 
करूगी | ( १०-१६ ) ॥| & 

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले) चित्तका 
बशमें किये हुए बुद्धिमान्‌ धमात्मा 
युधिष्ठिर कुन्तीका ऐसा वचन सुन 


माझ्योंके सहित अत्यन्त दि - 
. होकर कुछ भी उत्तर देनेम समथ 


हुए॥ ( १७) ८ 
6 धि र 

~ ० ज्ञ युवा 
चिन्ताह्याकपरायण घमरा ह १586666“ 


[र जधा. १ आश्रमवासप । 


9999 352225225 52:29292222922222222:2222222225 न 7. न... 
यत्सूयजमपदयन्त्या! शतधा न विदीयते ॥ १२॥ 
एव गते तु कि शक्यं मथा कतुमरिन्दस | 

मम दोषोष्पभत्यथ ख्यापितो यज्ञ सूथज) ॥ १३ ॥ 
तन्निन्नित्त महाधाहो दान दद्यास्त्वसुत्तमम्‌ | 
सदैव भ्रातृभिः साधे सू्यंजस्यारिमदन 
द्रौपद्या्च प्रिय नित्य स्थातव्यमरिकदान । 
भीम्रसेनोऽजुनश्चैव नकुलश्व कुरूद्वह 
समाधेयास्त्वया राजस्त्वय्यद्य कुलधूगंता । 
श्वश्रूश्वशुरयोः पादान्‌ शुश्रूषन्ति बने त्वहम्‌ । 
गान्धारीसाहिता वत्स्ये तापसी सलपाड्किनी ॥ १६॥ 
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६३ 

त? च्यवसित नवं त्व षरत कड) 

न त्वासभ्यनुजानामे प्रसाद कतुमहासे ॥ १९॥ 
ऐव्यतान्पुरा ह्यस्मानुत्साह्य प्रियदशने | 

लाया चचा।अस्त्व नास्पान्सत्यक्तुमहोसि ॥ २०॥ 

हत्य हाथवापालान राज्य प्राप्तमिद मया | 

तव प्रज्ञाछुपश्चत्य वासुद्वान्नरष भात्‌ ॥ २१॥ 

क खा डुद्धिरियं चाद्य अवत्या यच्छ्रुतं मया । 

क्षत्रचम स्थात चाक्त्वा तस्याइच्यवितुमिच्छस्ि॥२२॥ 

आस्पालुत्खज्य राज्य च स्नुषाहीना यशस्विनि | 

कथं वत्स्यसि दुर्गेषु वनेष्वद्य प्रसीद मे ॥२३॥ 

इति बाष्पकला वाच! कुन्ती पुत्रस्य शण्वती । 

सा जगामाश्रृपूणा्षी भीमस्तामिदमन्रवील्‌ ॥ २४ ॥ 

यदा राज्यमिदं कुन्ति भोक्तव्य पुत्रनिजितम्‌ । 

प्राहव्या राजधर्माश्च तदेचं ते कुतो मातिः ॥ २५॥ 
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क 
| [ मुहूतेभर चिन्ता करके दीनभावसे निज सुनी थी, आज तुम्हारी वह बुद्धि कहां 
ih | जननी कुन्तीसे बोले, हे माता! तुम्हारा है? पहले तुम मुझे क्षत्रथममे निवास 
| | | यह केसा व्यवहार है? आपको ऐसा करना अवश्य कर्तव्य कहके इस समय 
| | करना उचित नहीं है; में तुम्हें वनमें उससे च्युत होनेकी इच्छा करती हो! 
| जानेके निमित्त आज्ञा न करूंगा, आप हे यशस्विनी ! तुम इस राज्य, पृत्रवधुओं 
| हम लोगोंके ऊपर प्रसन्न होवें। हे तथा हम लोगॉको परित्याग करके क्स 
| प्रियदशेने ! पहले हम लोगोंके नगरसे प्रकार दुगेम वनमें वास करोगी ! 
Ge बाहिर जानेमें उद्यत होनेपर तुमने हम माता ! मुझपर प्रसन्न होके वनम जानेस 
| | लोगोंको बिदुलाके वचनसे उत्साहित निवृत्त होजाओ | (१८-२३) 
। किया था, इस समय क्या हम लोगोंका कुन्ती पुत्रका ऐसा बाष्पाकुल करुण- 
; | । | परित्याग करना तुम्हें उचित होता दै? युक्त वचन सुनके आंखोंमें आंध्र भरके 
| | छ मेंने पुरुषश्रेष्ठ श्रीकृष्णके समीप तुम्हारे गमन करने लगा, तब माग्न उसस 
| ! बुद्धिबलको सुनके उसहीके अनुसार | बोले, हे माता ! जब तुमने पुत्रनिजत 
| राजाओंको मारके यह राज्य पाया है । इस,राज्यमोंग ओर राजधम प्रास करन 
| | है माता ! मैंने तुम्हारी जो बुद्देद्वाचे क्रे लिये विचारा था, तब तुम्हारी यह 
13 


eeeeseesEsESSESE€S €€€6 €€€€€246€6 


२ फा 
> 
> 


ScecceeeseseseseeeeseessseeEEnEE€ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


६४ 91200 by Aya Samaj पिह रि त), and eGangotr [१ आधार १ आश्रमाला} 
55525923323233222229259252226288296888 6666262266 68600२ 6686 उर । 
१ य [क चथ कारता, एव अवत्या शाथवाक्ष | 
कस्थ हेतो? परित्यज्य वनं गन्तुसभीप्लालि ॥ २६ ॥ 
वनाचाप किसानाता भवत्या बालका चथस्‌ । 
दुःखशाकसमावष्टा साद्रापुचावसा तथा ॥ ९७ ॥ 
प्रसाद मातमा गास्त्व वनस्य यकास्वान | 
ग्घ यााघाछरा मातसुङ्क्च ताचहलाजताम्‌ ॥२८॥ 
इति सा निश्चितेवाशु वनवासाय भाविनी । 


ठ जे! दै 
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लालप्यतां बहुविध पुन्राणाँ नाकराइ्चः ॥ २९९ ॥ | 
द्रौपदी चान्वयाच्छ्वश्र विषण्णवदना तदा । 
वनवासाय गच्छन्तीं रुदती अद्रयाखह ॥ ३०॥ 

सा पुचान्‌ रुदत! सवान्‌ सुहुसेहुरवेक्षती । 

जगामेव महाप्राज्ञा वनाय कृतनिश्चया ॥ ३१॥ 

तत! प्रसूज्य साऽश्राण प॒त्रान्वचनसन्नवाल्‌ ॥ ११ ॥ ॥ 4 


इति श्रीम्रहाभारते शतसाहरुऱ्यां संहितायां वेयासिक्यां आश्रमवासिके पवेणि 
ऑश्रमवासपवणि कुन्तीचनप्रस्थाने षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥। 


Ls 


बुद्धि कहां थी? तुम किस कारण इम लो- 
' गको छोडके वनम जानेको इच्छा करती 

हो! यादै तुम्हारा ऐसा ही अभिप्राय 
` था, तो पहले क्यों इम लोगोंके द्वारा 
पृथ्वीका नाश कराया ? और हम लोग 
$$ बाल्यावस्थामें ही वनको गये थे, तब हम 
लोगोंको तथा दु।खशोकयुक्त माद्रपित्र 
& नकुलसहदेवको क्यों वनसे बुलवाया ? हे 
$ यश्चस्विनी माता! तुम प्रसन्न होओ,आज 
8 वनमे न जाकर धमराजके बाहुबलसे 
है | उपाजितः इस ऐइवयको भोग करो। 
$ भाषिनी कुन्तीने शध वनवासके 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| अन्वयुः पाण्डवास्तां तु सभृत्यान्त।पुरास्तथा । 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
1 


£ निमित्त निश्चय करके पृत्रोंके अनेक, 
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प्रकारसे विलापथुक्त वचनको न सुवा 
और न ग्रहण किया । तब द्रोपदी 
विषण्णवदन होकर रोदन करती हुई 
सुभद्राके सहित वनमें जाने के लिये उद्यत 
निज सास झुन्तोकी अचुगामिनी हुई | 
वनवासका निश्चय किये हुई महायुद्ध 
मती कुन्ती रोते हुए पुत्रोंको बार बार 
देखती हुई गमन करने लगी । पाण्डे 
गण मी सेवकों तथा अन्तःपुरवा सिया 
सङ्ग उसका अनुगमन करने लगे । पित 
के अनन्तर कुन्ती अत्यन्त कष्टसे आंब 


रोककर पुत्रांसे कहने लगा । (२४-२९) 
| 


आश्रमवासिकपवम १६ अध्याय सम 
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1. | कुन्त्युवाच- एवभतन्महाबाहा यथा वदासे पाण्डव । 
11 कृतलुद्धंण पूव सया व! छीदतां तपा: ॥१॥ | 
॥ व्यूतापह्ृतराज्यानां पाततानां सुखादपि | 
| | | ्ञाति भः परिभूतानां कृतसुद्धषणं मया ॥२॥ | 
| | कथं पाण्डोन नश्येत सन्तति। पुरुषर्षमा। । | 
। | | यच्चाश्च वो न नश्यत इति चोद्धषणं कृतम्न॒ ॥३॥ | 
| सूयमिन्द्रसमा; खव देवतुल्यपराक्रमा। । § 
| | मा परेषां सुखपरेक्षाः स्थेलेव तत्कृतं नया ॥४॥ | 
| कथ घन्न्षतां श्रेष्टो राजा त्वं वासवोपमः | 
| | एुनर्वने न दुःखी स्या हति चोद्धषणं कृतम्‌ ॥५॥ १ 
| | नागायुतसमप्राणः ख्यातबिक्रम्षपौरष। । | 
| नाथ सीमओोऽत्ययं गच्छेदिति चोद्धषणं कृतम्‌ ॥६॥ 2 
| | सीमखसेनादवरजस्तथा5यं वासवोपम! | 2 
i + | विजथो नावसीदेत इति चोद्धधण कृतम्‌ ॥७॥ | 
ण. नकुल; सहदेवस्व तथेसा गुरुवातना । : 
| | | आश्रमवासिकपर्वमै १७ अध्याय । तुम लोगों || स रोका मुखापेक्षी न 
| | कुन्ती बोली, हे महाबाहु पाण्डुपुत्र होनेके लिये मन ऐसा विवेचना करक १ 
| | | ! तुम लोगोंने जो कहा, वैसा किया था । हे युधिष्टिर ! तुम | 
| | बह सत्य है, पहन्तु पहले सेने तुम धार्मिकश्रेष्ठ आर सुरराजदश राजा & 
| | | लोगोंको जो कहा वा तुम्हारे निमित्त हो, इसलिये जिम फिर तुम लागाका § 
| | जो कुछ किया है, उन सब कार्योको बनके बीच किती प्रकारका हृ मोगना | 
| तुम लोगोंके जूए, राज्य और सुखसे न पडे, ऐसा ही समझकर मन तुः्हे | 
। भ्रष्ट, स्वजनोंसे पराभूत तथा अवसन्न हर्षित किया था; दश हजार दिया ! 
) | | दोनेपर उत्साह बढानेके निमित्त ही हुआ... समान वल्याली, बिक्रम तथा पमे ४ 
हू | जानो। हे पुरुषप्रवरगण ! पाण्डुकी | विख्यात इस समसनक देना व १ 
(0021. सन्तति तथा तुम लोगोंका यश किसी | याशो तम Pe 
| | | प्रकार लुप्त न हो, इस ही निमित्त मैने बढाया था | मीमसेनके भाई इन्द्रसद्दश १ 
| | तुम लोगॉको हर्षित किया था; इन्द्र हक > वी ल्क 
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क्षुधा कथं न सीदेतामिति चोद्धर्षणं कतस ॥८॥ 
इथं च बृहती इयामा तथाऽत्यायतलाचना | 

वृथा सभातले किष्टा म्रा भूदिति च तत्कृतम्‌ ॥ ९॥ 
प्रक्षतामेच वो भीम वेपन्तीं कदलीमिव । 


सञ्जीधस्तिणीमरिष्टाङ्गं तथा यपराजितासच ॥ १० ॥ 
दुःशासनो यदा मौर्घादासीवत्पयकषत । 
तदैव विदितं मत्य परासूतमिदं कुलम्‌ ॥ ११॥ 


निषण्णाः कुरवश्चैव तदा मे श्वशुरादय। । 

सा दैवं नाथसिच्छन्ती व्यलपत्कुररी यथा ॥ १२॥ 
केशपक्षे पराम्रष्टा पापेन हतबुद्धिना । 

यदा दु!शासनेनैषा तदा खुद्याम्यहे नपा ॥ १३॥ 
युष्मत्तेजोविद्वद्धयथ मया ह्युद्धषणं कृतम्‌ । 

तदानीं विदुलावाक्यरिति तहित्त पुत्रकाः ॥ १४॥ 
कथ न राजवंशोऽध नठ्येत्प्राप्य सुतान्मस । 
पाण्डोरिति मया पुत्रास्तस्पादुद्धषेण कृतम्‌ ॥ १५॥ 
न तस्य पुन्राः पोत्रा वा क्षतवंदास्य पार्थिव । 


[ १ आश्रमचासपते 


उत्पन्न किया । गुरुके आज्ञानुवती ये 


a 


तभी मेने इस कुरुकुरको अपने समीप 


> 
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> 


र्ते 

। 

र नकुल ओर सहदेव किसी प्रकार क्षुधासे 

» अवसन्न न हो, ऐसा ही समझके मेने 

| तुम लोगोंके उत्साहको विशेष रीतिसे 

॥ वृधित किया था । यह दीर्घाङ्गी इ्याम- 
° ^ ~ ८ ९ 

१ पणवाली विशालनयनी द्रोपदी समा- 

2 स्थलमे इथा कृश न पावे, यही समझ- 
३१४ ~ 

# कर मेंने वेसा किया था । ( १-९) 

| 


॥ 2 


है भीम ! जब दु!्यासनने मूखेतासे 


NNN 


तुम लोगाके सम्मुखमें ही कदलीकी 


> ~ 


भांति "कम्पित शरोरवाली स्रीधमिणी 


अरिशज्ञी जूएपें हारी हुई इस द्रौपदी- 
को दासीकी भांति परिकार्षित किया, 


| 


अ | 
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पराजित समझा था! जब द्रोपदी कुररी 
की भांति विलाप करती हुई अन्य 
नाथकी अभिलाप नहीं को, उस समय 
मेरे ३वशुर प्रति कौरबगण अत्यन्त 
दुःखित हुए । हे नुप! जिस समय 
दृतबुद्धि पापात्मा दु!शासनने इसका केश 
पकडा, उस समय में घुग्ध होगई थ । 
हे पुत्र! उस समय तुम्हारा तेज बढा” 
नेके लिये मैंने विदुलाके बचनोंके 6१ | 
लोगोंको हर्षित किया था । उस स 
पाण्डुका यह राजबंश्च मेरे तवि 
न हो, इस ही अभिग्रायसे मने ९ | 


| 
| 
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| लभन्त खुक्कताल्लाकान्‌ यस्मा दरा! प्रणश्याति ॥ १६ ॥ 
। शुक्त राज्यफल पुचा अतुम विपुल पुरा । 


सहादानान दत्तान पीतः लोमो यथावित्रि॥ १७ ॥ 
नाहथात्मफलाथ चे वासुदेवमचूचुदम्‌ । 

'बंदुलाया। प्रलापस्त? पालनाथ च तत्कृतन्‌ ॥ १८ ॥ 
नाह राज्यफल एरा; कामये पुचनिर्जितम्‌ । 


पाललाकानह पुण्यान्कामय तपसा विभो 


॥ १९॥ 


श्वश्रश्वशुरया) कृत्वा शुश्रषां वनवासिनो! | 


तपसा शाषायष्यााम्े याबाछर कल्बरम्‌ 


॥ २०॥ 


नवतख कुर्ता भाबखनादाभ! सह | 


घर्भ ते धीयतां वुद्धिमनस्तु महृदस्तु च 


॥ २१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां आश्रमवासिके पर्वणि 
आश्रमवासपर्वणि कुन्तीधाक्ये सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
वैशम्पायन उवाच- कुन्त्यास्तु वचनं शरुत्वा पाण्डवा राजछत्तम । 
ब्रीडिता। संन्यवतन्त पाञ्चाल्या सहितानघा। ॥ १॥ 
तत! झाव्दो घहानेव सवषाम भवत्तदा | 


वंश प्रनष्ट होता हैं, वे पाण्डके पुत्र ओर 
पृथ्वीपति कोरबगण सुकृत लोगोको न 
प्राप्त कर सकेंगे । (१०-१६) 

हे पुत्रगण | पहले मेंने खाप्रीका 
पिपुल राज्यफल भोग किया हे, सब 
प्रकारसे महादान किया तथा विधि- 
पूवक सोमपान किया दै । मैंने निज 
(न निमित्त श्रीकृष्णको नियुक्त 
नहीं किया, केवल विदुलाके प्रलाप हेतु 
तथा पालन करनेके निमित्त वेसा किया 
था। हे पुत्रगण ! में पुत्रसे निजित 
राज्यफलकी कामना नहीं करती; हे 


| 
र 
| 
| 
| 
| 
, 
१ 
| 
| लोगोंका हर्षे वर्धित किया था; जिससे 
| 
| 
4 
| 
१. 
| 
| 


विशु ! में तपस्याके सहारे केवळ पुण्य- 
जनक पतिलोककी कामना करती हूं । 
हे युधिष्ठिर ! में वनवासी सासश्वशुरकी 
सेवा करती हुई तपोबलसे शरीर सुखा- 
ऊंगी; हे कुरप्रवीर ! इसलिये तुम मीम- 
सेनादिके सहित लोट जाओ, तुम्हारी 
बुद्धि धर्ममे रत रहे ओर तुम्हारा मन 
अत्यन्त उच्चपद्पर आरूढ होवे। १७-२१ 
आश्रमवासिकपर्वम १७ अध्याय समाप्त । 
आश्रमव।सिकपवमे १८ अध्योय । 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे राज 
सत्तम ! पापरहित पाण्डदगण कुन्तीका 
ऐसा वचन सुनके लज्जित होकर द्रापदी 


६७ 
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अन्तःपराणां रुदतां दृष्ट्रा कुन्ता तथा गताम्‌ ॥ ३॥ 
प्रदक्षिणम्थाषृत्य राजान पाण्डवास्तदा । 

अभिवाद्य न्यवतन्त पथां तामनिवत्थे चे ॥३॥ 
ततोऽत्रवीन्महशतेजा घृतराष्ट्रोऽस्वकाखुतः । 
गान्धारीं विदुर चेव समाभाष्यावशृह्य च ॥४॥ 
युषिष्ठिरस्य जननी देवी साधु निवत्यतास | 


देइ 7 01. 


५९ 
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121 के > SS अ. व हा 
रा डे 


हा 


फक 10] 


----------२२३३.३,:>>अ 


के सहित निवृत्त हुए । उस समय 
कुन्तीक इस प्रकार गमन करनेपर 
अन्त।पुरवासीगण उञ्चे देखके अत्यन्त 
शोकाते होकर रोदन करने लगे, उनके 
रोदन करनेसे तुमुल छब्द हुआ | उस 
समय पाण्डवगण प्रथाको फिर निवृत्त 
न करके धृतराष्टकी प्रदाक्षिणा करते 
हुए प्रणाम करके निवृत्त हुए। (१-३) 
अनन्तर महातेजस्वी अम्मिकापत्र 
घतराष्ठू गान्धारी ओर विदुरको सम्भा- 
 षणपूवर्क ग्रहण करके बोले, युघिष्ठिरने 
जो कहा हे, बेह सब सत्य है; इसलिये 
युधिष्ठिरकी जननी ङुन्तीदेची सद्भावक्के 


FRR | ) I 
HT नना काशा 


न च सा वनवासाय देवी कृतमति तद! । 


यथा युधिष्ठिर! प्राह तत्वं सत्यमेव हि ॥५॥ 
पत्नेश्वथे महदिदमपास्थ च महाफलस्‌ । 
काउनुगच्छेद्वन दुर्ग पुत्रानुत्सज्य सूढवत्‌ ॥१॥ 
राज्यस्थया तपस्तप्तुं कतु दानव्रत महत । 

अनया शाक्‍्यप्ेवाद्य क्षयतां च बची मक्त ॥७॥ 
गान्धारि परितुष्टोऽस्मि वध्वाः शुश्रषणन चे । 
तस्मात्त्वमेनां धर्मज्ञ समनुज्ञातुमहासे ॥८॥ 
इत्युक्ता सौबलेयी तु राज्ञा कुन्तीलुवाच ह । 

तत्सवं राजवचनं स्वं च वाक्यं विशेषवत्‌ ॥९॥ 


सहित निवृत्त होवे। महाफलजनक पुत्रके 
इस महान्‌ ऐश्वय तथा पुत्र को परित्याग 
करके मूढकी भांति वह दुर्गम वनमें कहाँ 
जायगी ? आज मेरा यह वचन सुन) 
कि वह राज्यमें ही रहके महादान तथ! 
तपस्या कर सकेगी । हे गान्धारी! म 
वधूकी सेवासे अत्यन्तही परितुष हु 
हू, इसालय तुम हा इस निवृत्त हनक 
आज्ञा करा । सुबलपुत्रा गान्धारति 
राजाका एपा वचन सुनर्क | 
राजवाक्य सुनाया और स्वयं मी विश 
करके अनेक अनेक कथा कही; परन्तु 
वनवासके निमित्त निश्चय करनेवाले, 
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शक्नात्युपावतायतु कुन्ता घम्तपरां खतताम्त ॥ १० | 
तस्थास्ता तु ।स्थात ज्ञात्वा व्यवसाय कुरास्त्रय! । 


[नदत्ताच्च कुरुश्न्ठान्‌ सृष्टा प्ररुरूदुस्तदा 


॥ ११ ॥ 


उपादत्तपु पाथषु सवास्वव वधूषु च। 


यथा राजा महाप्राज्ञां धृतराषट्रा वन तदा 


॥ १२॥ 


पाण्डवाच्यातदानास्ते दु'खशाकपरायणा; | 


यान! स्त्रासाहता! खच पुर प्रावावशुस्तदा 


॥ १३॥ 


तदहुटननानन्द गतात्सवामवामवल्‌। 


नगर हास्तिनपुर सस्त्रीवृद्धकुमारकम्‌ 


॥ १४॥ 


सर्व चाखन्निरुत्साहाः पाण्डवा जातम्नन्यव! | 

~ ७ ~ 
छुन्ह्था हीनाः खुदुःखाता वत्सा इव विनाकृता! ॥१५॥ 
घृराषट्रस्ठु तेनाह गत्वा सुमहदन्तरम्र । 


तता 


गारथातार Iनवाखमकरात्प्रसु। 


॥ १६ ॥ 


धादुष्छूता यथान्यायसश्चया वढपारग। । 


व्यराजन्त द्विजश्रेष्ठेस्तत्र तत्र तपोवने 


॥ १७॥ 


प्रादुष्कृताभ्रिरभवत्‌ स॒ च शद्धो नराधिप; | 
श्च राजाइग्नीन्‌ पर्युपास्य इत्वा च विधिवत्तदा॥ १८॥ 


धर्मपरायण सती कुन्तीदेवीकों किसी 
प्रकार लोटानेमें हमर्थ न हुईं। (४-१०) 

उस समय कुरुक्षीगण ङुन्तीका 
धीरज ओर व्यवसाय मालूम करके तथा 
कुरुपतिगणांको निवृत्त होते देखकर 


उच स्वरसे रोदन करती हुई निच 


ई । अनन्तर प्रथापुत्रों तथा वधूगणोंके 
बित्त होनेपर महाप्राज्ञ राजा धतराष्ट्रन 


वनम गमन किया । श्लोकदुःखपरायण 


पाण्डवगण अत्यन्त दीनभावसे श्रियोंके 
पाहत सवारीके द्वारा नगरमें. आये; 
उस `सम्रय स्त्री, बृद्ध ओर बालकोंके 
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सहित इस्तिनापुर मानो उत्सवरद्वित 
हुआ । जातमन्यु पाण्डवगण कुन्तीके 
विरहसे गो-विहीन बछडकी मांति 
दुःखात तथा निरुत्साह हुए | (११-१५) 

इधर राजा ध्रृतराष्ट्रन उस दिन 
बहुत दूर जाके भागीरथीके तटपर वास 
किया । वहां तपोवने वेदपारग ब्राह्म 
णोंके द्वारा विधिपू्षक अग्नि जलाकर 
प्रकाश्षित हुए; उस समय वह बूढ़े राजा 
विधानके अनुसार अभिहोत्रको उपासना 
तथा आहुति दान करके स्वय प्रदात 
अग्निकी भांति प्रकाश्चित होने लगे। 
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विदुर! सञ्जयश्च राज्ञ? दाय्या कुश्ास्तत। 


॥ १९॥ 


चक्रतुः कुरुवीरस्य गान्धायाञ्चावेदूरतः । 
गान्धाया; खन्निकर्ष तु निषसाद कुछ सुखम्‌ ॥ २०॥ 
युधिष्ठिरस्य जननी कुन्ती साधुब्रते स्थिता । 


तेषां संश्रवणे चापि निषेदुर्विदुरादय! 


। ११ ॥ 


याजकाश्च यथोदेश द्विजा ये चानुयायिन। | 


प्राधीतद्विजसुख्या सा संप्रज्वालितपावका 


॥ २२ ॥ 


बभूव तेषां रजनी ब्राह्मीव प्रीतिवधिनी । 

च ७ (र Cr ~ ३ 
ततो रात्र्यां व्यतीतायां कृतपूवाहिकाक्रेया। ॥ २३॥ 
हुत्वाग्निं बिधिवत्सवं प्रययुस्ते यथाक्रमल्‌ । 


उदङ्मुखा निरीक्षन्त उपवासपराथणाः 


॥ ३४ ॥ 


स तेषामतिदु। खोऽभून्निवासः प्रथमेऽहनि । 


® यी 9» रे, x OR 
शाचता शाचमानाना पारजानपळ्जन! 


इति श्रीमद।भारते शतसाहरूयां संहितायां वेयाखिक्यां आश्रमवासिके पर्वणि 
आश्रमवासपर्घणि अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


हे मारत! बिदुर और सञ्जयने सन्ध्याके 
समय पूर्यकी उपासना करके कुशके 
सहारे राजाके निमित्त शस्या तेयार 
किया । अनन्तर युधिष्ठिकी जननी 
उत्तम ब्रतवाली कुन्ती करुवीरके समीप 
ही गान्धारीकी शय्या बिछाकर उसके 
निकट कुशाके आसनपर सुखसे भेठो; 
विदुर प्रभृति सब कोई उनके निकट 
बेठे ओर याजक अनुयायी द्विअगणेने 
यथास्थानम निवास किया | उस समय 
नोह्मणॉकी वेदध्वनि समुत्थित तथा 
पावकपुञ्ञ प्रज्वलित द्वोनेसे वह रात्रि 
त्राह्माको भांति उन लोगको प्रीति- 
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विनी हुई । तिसके अनन्तर रात 
बीतनेपर मोरकी उपवासपरायण धृत 
राष्ट्र प्रभृति पुरुषोंने पौवाह्नेक कार्योको 
पुरा करते हुए विधिपूर्वक अग्निम होम 
करके इधर उधर देखते हुए यथाक्रम 
उत्तरकी ओर प्रस्थान किया। दे नरनाथ! 
शोच्यमान पुरवासी तथा जनपदवासिया 


के निमित्त शोकपरायण धृतराष्ट्र 


प्रभातका प्रथम दिन उस भागारथों 
तटपर वास अत्यन्त दुःखकर हुआ 


था।( १६-२५ ) 
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नप 


॥१॥ 


त्न पयुपातछ्न्‌ ब्राह्मणा वनवासन! | 


क्षत्रावट्शूद्रसङ्घाञ्च बहवो भरतषभ 


॥ २ ॥ 


ख त। पारइता राजा कथाभिः! परिनन्द्य तान्‌ । 


अनुज्ञ ख गदाष्यान्च ।वाघवत्प्रातपूड्य च 


॥ ३॥ 


सायाह ख महीपालस्ततो गड़ासुपेत्य च | 
चकार ।वधिवच्छाच गान्धारी च यशस्विनी ॥ ४॥ 
ते चेचान्य एथक्‌ सब तीर्थेष्वाखुत्य भारत | 


चुः खव 1कयास्तञ्र परुषा विदुरादय! 


॥०॥ 


कृतशोच ततो वृद्ध श्वशुरं कुन्तिमोजजा । 
गान्धारीं च पृथा राजन्‌ गड्गातीरसुपानयत्‌ ॥ ६ ॥ 
राज्ञस्तु याजकेस्तत्र कृतो वेदीपरिस्तरः । 


जुहाव तत्न वाहि छ पति! सत्यसङ्गरः 


॥ ७ ॥ 


तत्तो सागीरथीतीरात्कुरुक्षेत्रं जगाम ल! । 


खानुगो चपतिषेद्धो नियत! संयतेन्द्रियः 


॥ ८॥ 


आधश्रममवासिकपर्वेमे १९ अध्याय । 

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, तिसके 
अनन्तर राजा धृतराष्टूने विदुरकी छम्म- 
के अनुसार पुण्यमान्‌ पुरुषोंके वासके 
ग्य उस गङ्गाके तटपर हा निवास 
या । हे भरतर्षभ ! वहांपर बहुतसे 
बनवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शूद्रगण उनको सेवा करने लगे। राजाने 
उन लोगोके बीच घिरकर अनेक प्रकारके 


र? 5, 2) 


'बचनसे उन छोगोको परितुष्ट करते इए 


विधिपूषेक श्रिष्योंके सहित ब्राह्मणोंकी 
सम्मानना करके चलनेके लिये- आज्ञा 
किया । फेर महीपाल धतराष्ट्न यशः 


| 


स्विनी गान्धारीके सहित सायंकालमे 
गङ्गाकिनारे जाकर शौचादि कार्य पूरा 
किया । हे भारत ! विदुरादि अन्यान्य 
परुषोंने प्रथक्‌ रीतिसे तीथमें आगमन 
करते हुए वहां शोचादि काय पुरा 
किया | ((--७) 
हे राजन्‌ ! तिस्तके अनन्तर भोज- 
राजपत्री कुन्ती क्षोचादिसे निइत्त होनेपर 
बुद्ध इवशुर धतराष् तथा गान्धारीको 
गङ्गातटपर ले आइ । याजक गणोंने 
वह्ठांपर राजाके निमित्त कुशास्तृत यज्ञ 
वेदी तेयार की; उस सद्यसङ्गर राजा 
श्व॒तराध्टन वहां अग्निम होम किया 
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तञ्राश्रमपदं घीसानसिगस्य स पाथव। । 
आससादाध राजबि शतयूप मनाषेणम्‌ 

स हि राजा महानासीत्केकथेषु परन्तप! | 
स्वपुत्रं मनुजेश्चयं निवेश्य वनभाचिशत्‌ 
तेनासौ सहितो राजा ययो व्यासाश्रमं प्रति । | 
तत्रैनं विधिवद्राजा प्रत्थग॒ह्मात्कुरूददहम. ॥ ११॥ | 
दीक्षां तत्र संप्राप्य राजा कौरवनन्दनः । 
इातयूपाश्रमे तस्मिन्निवासमकरात्तदा a १२॥ 
तस्मै सर्व विधि राज्ञे राजा55चख्या महालाति! । | 
| 

| 

1 


॥९॥ 


॥ १० ॥ 


आरण्यकं महाराज,व्यासस्यानुमते तदा ॥ १३॥ 
एवं स तपश्चा राजन्‌ धृतराष्ट्रो महामनाः । 
योजयामास चात्मान तांश्चाप्यचचुचराँस्तद्‌ा 
तथैव देवी गान्धारी वल्कलाजिनघारिणी । 
न्त्या सह महाराज समानत्र चारिणी 
कमणा मनसा वाचा चक्षुषा चेच ते रूप । 
सन्नियम्येन्द्रयग्राममास्थिताः परस तप; 


॥ १४ ॥ 


॥ १५ ॥ 
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£ 


॥ १६॥ 
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फिर उन्होंने नियत तथा संयतेन्द्रिय 
होकर अनुचराके सहित कुरुक्षेत्रमं गमन 


किया | वह बुद्धिमान्‌ पृथ्वीपति धतराष्ट्‌ 


आश्रमम आगमन करके मनीषी राजिं 
शतयूपसे मिले । ( ६-९ ) 

हे परन्तप! वह ञ्चतयूप केकयदेशके 
महाराज थे; उन्होंने पुत्रको पार्थिव 
एश्वय तथा राज्यका अधिपति करके 
वनका अवलम्बन किया था। राजा 
धृतराष्ट्र उनके सहित व्यासदेवके आ 
श्रमम नये; राजा श्चतयूपन वहां विधि- 


पूवक ङुरुपतिको प्रतिग्रह किया । कुरु” 


नन्दन राजा धतराष्ट्ने वहां दीक्षा 
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पाकर उस शतयूपके आश्रममें निवास 
किया। हे महाराज! मद्दाबुद्धिमान्‌ राजा 
शतयूपने वदव्यासकी अबुमातक्रमस 
राजा धतराष्ट्से समस्त वन्याबाध [वि प 
रीतिपे कही; तब महामना एथ्वापात 
धतराष्टू अनुचरोंके खंडित तपस्या 
नियुक्त हुए । हे महाराज ! समान तप 
चारिणी गान्धारी देवी भी वलकल तथा 
अजिन धारण करके ढुन्तीके साहित 
तपस्यामे नियुक्त हुई । म नरनाथ! 
उन सब लोगोंने कमे, मन, वचन ऑर 
ेत्रके सहित इन्द्रियांको संयत करत हुए 


परम तपस्या अवलंबन की | (१००१ ४, 
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शम्पायन उवाच- ततस्तघ सुनिश्रेष्ठा राजानं द्रष्टुप्रभ्ययुः । 


नारद! पर्वतश्चैव देवलश्च महातपाः ॥ १॥ 
दवैपायन! सशिष्यश्च सिद्धाश्चान्ये मनीषिण! | 
झातयूपश्च राजर्षिवृद्धः परमधार्मिकः ॥२॥ 
तेषां कुन्ती महाराज पूजां चक्रे यथाविधि । 

ते चापि तुतुषुस्तस्यास्तापसाः परिचयया ॥ ३॥ 
तन्न घर्म्या। कथास्तात चक्रुस्ते परमषय! । 

रम्मयन्तो महात्मानं धृतराष्ट्र जनाधिपम्‌ ॥४॥ 
कथान्तरे तु कस्मिंश्चिददेवार्षिनारदस्ततः 
कथासिमामकथयत्सवप्रत्पक्षदश्िवान्‌ ॥५॥ 


रि ४* 


वह पृथ्वोपाळ घृतराष्टू महापको 
भांति मोहरहित होकर अस्थिचमावशिष्ट 

शुष्क मांप्युक्त, शरीरको जटा, अजिन 
तथा वल्कलके द्वारा ढांङके-तव्र तपस्या 
करने लगे । घमाथवित्‌ लोकातीत 
|. ती जितात्मा क्षचा बिदुर भी 
सञ्जयके सहित बरकल तथा चीखधन 
पहरके सम्गीक एतराष्ट्के निकट अत्यन्त 
घोर तपस्या करने लगे । (१७-१८) 
आश्रमवासिकपवेम १९ अध्याय समाप्त । 


आश्रमवासिकपर्वम २० अध्याय । 
श्रीवेशम्पायन शुनि बोले, -तिसके 
अनन्तर म्रुनिश्रेष्ठ महातपस्वी नारद, 
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पर्वत, शिष्योके श्रावित देपायन, मनीषी 
सिद्धगण और परम धार्मिक बृद्ध राजर्षि 
शतयूप, ये सब कोई राजा घतराष्ट्का 
दक्षन करनेके लिय उस स्थानम आये। 
हे महाराज ! ङुन्तान उन समागत 
तपस्वियोंकी विधिपूर्वक परिचया की, 
वे सब कोई उसकी सेवासे प्रसन्न हुए | 
है तात! उन परमर्पियोने वहां आपसमें 
धर्भयुक्त वचनकी पयोलोचना करते हुए 
महात्मा जननाथ घृतराष्ट्रकी आनन्दित 
किया । तिसके अनन्तर किसी कथा प्रसं- 
इसे, सर्वेप्रत्यक्षदर्शी देवर्षि नारद यह 
वार्ता कहने लगे । ( १-५ ) 
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त्वगरस्थिभूतः प।रंशुष्कमाला जटाजिनी वल्कलसंब्ृताङ्ग। । 
स पाथिवस्तच तपश्चचार महाषवत्तीब प्रपत मोह? ॥ १७॥ 
क्षत्ता च घमाथावद्ण््यवु।द्ः खसञ्जयस्त नृपतिं सदारम्‌ । 
उपाचरद्धारतपा 1जतात्ना तदा कृशा वर्कलचीरवाशा! ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमरद्दाभारते शतसाहसूयां संहितायां वेयासिक्यां आश्रमवासिके पर्वणि 
) ०: ha ~ 
अश्रप्रवालपर्चणि शतयुपाश्रमनिवासे पक्कानविशोऽध्यायः || १९॥ 
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६८... ..........._____.. 
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नारद उवाच- केकयाधिपति; श्रीमान्‌ र 

सहस्रचित्य इत्युक्तः शतयूपांपतामह। 
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स पत्र राज्यमासज्ञ्य ज्यूज़ परम्रघासक । 


सहस्मराचत्या घात्मा प्रविवेदा चन हप! 


स गत्वा तपस। पार दास्य वसुधाधिप! । 


परन्द्रस्य संस्थान प्रतिपद महायु त! 


इष्टपूच। स घहुशा राजन्सपतता मया । 


बहन्द्रसंदन राजा तपसा दग्धाकाल्बष। 


तथा शलल्या राजा भगदत्तापतासह' 


तपोषलनेव नपा महन्द्रसदन गत, 


तथा एषभ्रो राजा$सीद्राजन्वज़धरोपम! । 


स चापि तपसा लेभे नाकएष्ठामितो गतः 


अस्मिन्नरण्य नपत मान्धातुराप चात्मजे | 


परुकुत्सो नप; सिद्धि महती समवापचान्‌ 


भाया सझभवद्यस्थ नएंदा सारतां वरा । 
सोऽस्मिन्नरण्यं नपातस्तपस्तप्त्वा दच गत! ॥ १३ ॥ 
षाहालोसा च राजाऽऽसाद्राजन्‌ परमधानक। | 
सस्घगार्मन्वन तप्त्वा तता ।दवमवासचान्‌ | १४॥ 


१५ 


नारद मुनि बोले, शतयूपके पितामह 
केकयाधिपति श्रीमान्‌ नरनाथ सहस 
चित्य नि!शहूचित्त थे उस घमोत्मा 
सहस्नचित्यन परम धार्मिक जठ पूत्रको 
राज्यभार अर्पण करके बनमें प्रवेश 
किया । महातेजस्वी प्रथ्वीपति सहस्रः 
चित्यने तपस्याक्री पराकाष्ठा लाभ करके 
अन्तभ प्रदीप्त इन्ट्रलोक पाया; मेने 
महेन्द्रभवनमें जाके देखा, कि बहुत 
पहलेके देखे ईए नरनाथ सहस्रचित्य 


~ 


तपस्याके सहारे निष्पाप होकर वहां: 
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निवास करते हें और मगदत्तके पितामह 
राजा शैलालयने तपोबलसे सुरेन्द्रभवन 
में गमन किया है। हे राजन्‌ ! इन्द्रशद्श 
राजा पृषध्रने भी तपोबलके सहारे इस 
लोकसे स्वगेमे गमन किया है। दे 
नरनाथ ! इस वनमें हवी मान्धातर 
राजा पुरुकुत्सने महती सिद्ध पाई र्‌ 


नदियांमे श्रेष्ठ नमदा जिसका भाया 


है, वह राजा इस वनम तपस्या करके 
सुरलाकैम गया हैं । (६-१२) 
हे राजन्‌! परम धामक राजा 


J S522 > 
ट धू 
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गजाऽऽखीदक्ुतो भयः । [ 
॥ ६॥ क 

॥७॥ | 

॥ ८ ॥ | 

पी 

। १० ॥ । 

॥ ११ ॥ 0 

1 

A 

॥ १९॥ | 
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द्वेपायनप्रखादाचच त्वसपीदं तपोवनम्‌ | 4 
राजन्नवाप्य दुष्प्रापां गातंप्रग्ज्या गामिष्यास ॥ १५॥ 
त्य चापि राजशादूल तपसोऽन्ते श्रिया वृत! 
गान्धारीसहितो गन्ता गति तेषां महात्मनान्‌ ॥ १६॥ . 
पाण्डु; स्मरति ते नित्य बलहन्तुः समीपगः । 

त्यां सदैव महाराज श्रेयसा स च योक्ष्यति ॥ १७॥ 
तव शुश्रूषया चेव गान्घायाश्च यदाखिनी | 

अतु! सलाकतापषा गांसष्यात वधूस्तव ॥ १८॥ 
युधिष्ठिरस्य जननी स हि धमं! सनातन! । 
वघम्रेतत्प्रपश्थामो नृपते दिव्यचक्षुषा ॥ १९॥ 
प्रवेक्ष्यति महात्मान विदुरश्च युधिटिरम्‌ । 

सञ्ज यस्तदनुध्यानादितः स्वगमबाप्स्यति ॥ २० ॥ 


° 


छे > ९? LOLS Ee ५ 
वेश्पायन उवाच-एतच्छूरूत्वा कौरवेन्द्रो महात्मा साथ पत्न्या प्रातिमान्सवभूव 
विद्वान्‌ वाक्यं नारदस्य प्रशस्थ चक्रे पूजां चातुलां नारदाय ॥ २१ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
_ | बिहान वाकय नारदस्प प्रशस्य चके जां चा 
| ततः ख्व नारद विप्र! सपूजयानासुरताव राजन | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


राज्ञ; प्रीत्या धुतराष्ट्रस्य ते वे पुन! पुनः संप्रहृष्टास्तदानीम्‌ ॥ २२ ॥ 


| 
| 
2 
| 
। 
| 
ः 


[a 


शशलोमाने इस बने पूरी रीरि की तथा गा ने 
तपस्या करके स्वर्गलोक पाया है । हे स्वामीकी सलोकता प्राप्त करेगी, 


x 


राजन्‌ ! आप भी द्वेपायनकी कृपासे यही सनातन घर्म दे और विदुर महात्मा 


~ 


इस वनम तपोबल लाम करकं दुष्प्राप्य युाधाष्ठेरक शरारम प्रवश्च करग, सञ्जय 


आपकी तथा गान्धारीकी सेवा करनेसे 


/ 2 


ट्र 

र 
लाकम 

उत्तम गति पावेंगे । हे राजश्चादूल ! तपस्याक सहार पाती सुर § 

आप भी तपस्याके अन्तम श्राप पारइत जायंग । (१४ gS 2 | 

श्रीवेशम्पायन मुनि बाले, कुरुप! १ 

के 

ही 

|) 

शि 

; 

a 

® 

2 

क्र 

हि 


रोकर गान्धारीके साहित उन महात्मा” र 9 
ओळी ग कत हे महाराज ! महात्मा विद्वान्‌ धवराष्टून नारद ह 
पाण्डु इन्द्रके निकट रके भी सदा ऐसा वचन सुनके भायाके सात अत्यन 
सन्तुष्ट होकर उनके वचनको प्रशा 
करके उनकी अतुल पूजा की" दे राजन्‌! 
तिपके अनन्तर ब्राह्नणाने राजा धृत 


- राष्यकी प्रीतिक अनुपार अत्यन्त सन्तुष्ट 
999999999999999939933399 3393999339 


परि | 


आपको स्मरण करते हैं, वह आपका 
भीयुक्त करेंगे । हे नरनाथ ! हम लोग 

| | दिव्यदृश्सि यह देखते हैं, कि तुम्हारा 
| | वधू युधिष्ठिरकी जननी यशस्वना न्ता 


€€€€€6<€<€€«<€€€€€«€«€€6€€>>>>>>>>> 2293 
७ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


व 1 मलत 


Digitized by Arya ie Chennai and eGangotri [ १ आध्रमवासप र ४ 
षे 
| 


७६ 


| 


| 
। 
| 
| 
। 
| 
; 
| 
। 
| 
| 
। 
| 


29953399999 


2255555883993993939933>>>€€€€9>>>€€€€€€€€€€€<€€€<€€€< <<< ७९९९९९२३} 


नारदस्य तु तद्वाक्य दादाखद्रजसत्तमा! | 


शातयूपस्लु राजाषनारद वाक्यमब्रयातू 


॥ १३ ॥ 


अहा भगवता श्रद्धा कुरुराजस्य वाघला । 


सवस्य च जनस्यास्य समम चेव महायुत 


॥ २४ ॥ 


अस्त काचिद्विवक्षा तु ता म नगढत। दाणु | 


चुतराष्ट्र प्रात नुप दवष लाक्कपाजत 


सदघृत्तान्ततत्त्वज्ञा भवान्‌ (दूव्यन चक्षुष । 
युक्त! पश्यास विप्रषं गतिया विविधा नणाझ््‌ ॥ २६ | 
उक्तवान्रपतीनां त्व महेन्द्रस्य सल।कताम्‌ । 


न त्वस्य नपतलाका? काथतास्त सहछुन 


॥ २७ ॥ 


स्थानमप्यस्य नृपते? श्रोतुमिच्छाम्यह विभा । 

त्वत्तः की रक्कदा चति तन्ममाख्याहि तत्त्वतः ॥ २८ ॥ 

इत्युक्तो नारदस्तेन वाक्य सवमनोलुगघ्‌ । 

व्याजहार समामध्य 1दव्यदशा महातपा? ॥ २९ ॥ 
नारद्‌ उवाच-यहच्छ्या शक्रसदो गत्वा शक्र शचीपतिम्‌ । 


' दृष्टवानस्मि राजष तत्र पाण्डु नराधिपम्‌ 


॥ ३०॥ 


होकर नारद युनिक पूजा को; उस 
सप्रय जब द्विजवरगण पेसे वचनसे 
नारद मुनिकी प्रशंसा कर रहे थे, तब 
राजापि शतयूप नारदसे बोले, हे महा 
तेजस्वी ! यह क्या ही आश्चर्य दै, कि 
आपने हमारी, कुरुराजकी तथा सब 
लोगोंकी ही श्रद्धा वाधित की है। दे 
लोकपूजित देवषिं ! ध॒ तराषट्के सम्बन्ध- 
म॑ मुझ कुछ कहना है, में उसे कहता 
हँ), सुनिये । हे महामुनि ! आपको 
सबका वृत्तान्त तथा तत्त्व विदित है । 
विशेष करके आप दिव्य दष्टरिसे 'सब 


प्राणयाका ।वाबिष गाति देखते रहत हे! 


आपने सब राजाओंको इन्द्रकी सलोकता 
प्राप्तिका विषय वर्णन किया, परन्तु ये 
राजा धृतराष्टू कौनसा लोक प्राप्त करेंगे 
उस विषयमें कुछ भी न कहा । है वि ! 
इसलिये इस राजाको कित समय कोनता 
स्थान प्राप्त होगा, उसे भें आपके समीप 
सुननेकी इच्छा करता हूँ, आप उस 
विस्तारपूर्वक कहिये । ( २१-२८ ? 


दिव्यदर्शी महातपस्वी नारद पुति 


शतयूपका एसा वचन 551 सव 
मनोचुकूल विषय वणन करतं लग | 
नारद मुनि बोले, हे राजष ! म 


यरृच्छाक्रप्रसे इन्द्रक स्थानम जा 
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तनय उतरा्रस्य कथा समभवत्नप । 


तपसा दुष्करस्यास्य यदयं तपते नप! 


॥ ३१ ॥ 


आादामदम्श्राष शाक्रस्य वदत! स्वयम्‌ । 
चण वाण 1शाष्टांन राज्चोऽस्य परमायुषः ॥ ३२॥ 
लत! कुबर भवन गान्धारासहितो नप! । 


ता उतराष्ट्रोऽय राजराजाभिसत्कृत! 


॥ ३३ ॥ 


काध्गन [वमानन दूव्यामरणभूषित! 


ऋषिपुत्रों महाभागत्तपसा दग्धकिल्बिषः 


॥ ३४ ॥ 


सचारष्याते लोकांश्च देवगन्धवरक्षसाम्‌ । 
बच्छन्दनात घषात्मा यन्मा त्वप्तनुएचछास ॥ ३५॥ 

देचशुच्यांमेद प्रात्या मथा वः कधित महत्‌ । 
भथवन्तो हि शुतघनास्तपसा दग्धकिल्बिषा। ॥ ३६ ॥ 


वेशम्पायन उवाच- इति ते तस्य तच्छ्रुत्वा देवषेमधुरं वच! । 
खर्चे सुमनस! प्रीता बभूबुः स च पार्थिव! 


॥ ३७ ॥ 


एवं कथाभिरन्वास्य धृतराष्ट्रं मनीषिण!। 


विप्रजग्सुयेथाकासं ते सिद्धगतिमास्थिताः 


॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवखपर्वणि नारद्वाक्ये विशोऽध्यायः॥ २०॥ 


देखा, कि शचीपति इन्द्र और राजा 
पाण्डु वहां एकत्र निवास करते हैं | हे 
नरनाथ! यह धृतराष्ट्र जित प्रकार 
दुष्कर तपस्या करते हैं, इनकी वह 
बाता ही वहां होरही थी; मेंने वहां 
सुरराजके मुखसे ऐसा सुना, कि ईस 
राजा धृतराष्ट्रकी परमायु तीन वर्ष अव- 


शिष्ट हे; उसके अनन्तर ये ऋषिपृत्र 


महाभाग घतरा तपाषलप् सब पापा 
को जलाकर, दिव्य आभूषणोसे भूषित 
ओर राजाओंसे सत्कृत होकर, गान्धारी 
के सहित वद्व्य विमानपर चढके, छुषर 


| 
| 
| 


| 
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मवनमें जायंगे ओर इच्छाचुधार देव, 
गन्धर्व तथा राक्षसलोकमें विचरण कर 
सकेंगे। हे राजन्‌ ! आपने मुद्षषे जो 
विषय पूछा, वह देवलोकमें गोपनीय 
होनेपर भो आप लोगोंके श्रुतज्ञ होने 
तथा तपसे सब पापोंके जलानेसे और 
आप लोगोके विषयमें मेरी महती प्रीति 
रहनेसे मैंने आपसे यह वृत्तान्त कहद दे। 
श्रविक्वम्पायन घुनि बोले, है देवर्षि 
नारदके ऐसे मधुर वचनको सुनके राजा- 
ओकि सहित सब कोई सुस्थचित्त तथा 
प्रम परितुष्ट हुए । उन लोगनि इस डी 
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र वैशम्पायन उवाच- वनं गते कौरवेन्द्रे दुःखशोकसमन्विताः । 
१ बभूवुः पाण्डवा राजन्मातृशोकेन चान्बिताः ॥ १ ॥ 
तथा पौरजन! सव? शोचन्नास्ते जनाधिपम्‌ । 
| कु्याणाश्च कथास्तत्र ब्राह्मणा रपति प्रहि ॥२॥ 
ई कथं नु राजा शद्धः स वने वसति निजने । 
१ गान्धारी च महाभागा सा च कुन्ती एथा कथल्‌ ॥३॥ 
| सुखाहे! स हि राजषिरछुखी तद्बन महत । 
जि किमवस्थ; समासाद्य प्रज्ञाचक्षुहतात्मज!ः ॥ ४॥ 
१ दुष्करं कृतवती कुन्ती पुत्रानपश्यती । 
5 राज्यश्रियं परित्यज्य वन सा समरोचयत्‌ ॥६॥ 
विदुर! किमवस्थश्र भ्रातुः शुश्रपुरात्मवान । 
1 स च गावल्गणिधीमान्मतृपिण्डानुपालक) ॥६॥ 
§ आकुमार च पौरास्ते चिन्ताशोकसमाहता) । 
§ तत्र तत्र कथाश्चक्रुः समासाद्य परस्परम्‌ ॥ ७ ॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
उ 
| 


पाण्डवाञ्चैच ते सर्व भूर शोकपरायणा! । 


प्रकार वचनके सहारे मनीषी धृतर।ष्टू निजेन वलमें किस प्रकार वास करते 
को आश्वासित करके इच्छानुसार सिद्ध हें? वह सुखके योग्य प्रक्ञाचक्ष इतश 
गति अवलम्वन की । ( २९-१८ ) राजर्षि दुःखजनक महावनमें केसी 
आश्रमवासिकपवंमें २० अध्याय समाप्त। दक्षामें निवास कर रहे हें? कुन्तीने 

आश्रमवासिकपर्वमं २१ अध्याय | राज्यश्री परित्याग करके पुत्रोंको बिना 
है श्रीवशम्पायन मुनि बोले, हे राजन्‌! देखे किस प्रकार वनवासकी इच्छा की! 
करचन्द्र महराज धतराष्टके वनमें आत्मज्ञ बिदुर भ्राताकी सेवा करते हु: 
जानक अनन्तर माठृशोकधुक्त पाण्डव किस अवस्थामें हैं और स्व।मिपिण्डाउ 
गण दुःखित तथा शोकित हुए | पुर- पालक गवर्गणपत्र सञ्जय भी कित 
वासी लोग जननाथ धृतराष्टूके निमित्त | अवस्थाको प्राप्त हुए हैं! पुरात! 


शोक करने लगे, ब्राह्मण लोग शोकाते आबाल वृद्ध सब | चिन्ता तथा! 


९९९९९९९९९९९२; | si 
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क होकर धृतराष्ट्रे सम्बन्धमें ऐसा कहने शोकसे परिपूरित होकर अपसम | | 
2 लोग, के वह वृद्ध राजा, महाभागा द्सरेके साथ इस ही प्रकार वाता | | 
गान्धारी ओर एथा ङुन्ती, ये लोग | करने लगे । (१--७) त त 
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[विनी सुभद्रा देवी, ये दोना दुशख- 
नीकी भांति अप्रीतियुक्त दोरई।। परन्तु 
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श्री | 
| | शाचन्ता मातर उद्धासूषुनातिचिर्‌ धुर्‌ ॥ ८ ॥ § 
हा जु तथव इद्ध (पतर हतपुत्र जनश्वरम्‌ । ठर | 
| | गान्धारा च महा भागा वदुर च महामतिम्‌ ॥ ९॥ १ 1 
। | | नेघाँ बभूव संप्रीतिस्तान्विचिन्तयतां तदा । १ | 
। | न राज्य न च नाराषुन वदाध्ययनंषुच ॥ १०॥ ; ५ 
) | पर निवदमगमश्रिन्तयन्तों नराधिपम्‌ | ७1 
) तं च ज्ञातिवधं घोरं संस्मरन्तः पुनः पुनः ॥ ११॥ | | 
| अभिशम्नन्योश्व बालस्य विनाश रणसूधनि | | (4 
। | कणस्य च महाबाहो! संग्रामेष्वपलायिनः ॥ १२॥ १ नौ 
| | तथेव द्रोपदेयांनामन्येषां सुहृदामपि | १ शे 
|| वर्ष संस्छत्य ते वीरा नातिप्रमनसोऽभवन्‌ ॥ १३॥ f 
| १ हतप्रवीरां एथिवीं हृतरत्नां च भारत | | | 

। | सदैव चिन्तयन्तस्ते न शमं चोपलेमिरि ॥ १४॥ $ 
१, | द्रौपदी हतपुत्रा च सुभद्रा चैव भाविनी । | _ 
7 | नातिप्रीतियुते देव्यो तदास्ताम्रप्रहृष्टवत्‌ ॥ १५॥ | | 
| चेर!व्यास्तनयं इट्टा पितर ते परिक्षितम्‌ | | 
| | घारथन्ति स्म ते प्राणांस्तव पूवपितामहाः ॥ १६॥ शि | 
| | । उस समय अत्यन्त शोक्युक्त पाण्डव चिन्तासे आकुल होकर अपनेको अत्यन्त | | 
| । | गण बूढी माता, बूढे इतपुत्र जननाथ निकृष्ट समझा ओर युद्धके अगाडी | ॥ 
| | पृतराष्टू, महाभागा गांधारी आर महा" बालक अभिमन्यु, संग्रामम न Fs 4 | 

| | बुद्धिमान्‌ विदुरके निमित्त शोक करते हुए वाले महात्राहु कर्ण तथा सुहृद इ पद | 
| | अधिक समयतक पुरके बीच वास न कर पृत्रोंका विनाश स्मरण करके क्षुब्धाचच | १ 
| | | सके | अधिक क्या कहें, उन लोगोके | हुए! हे मारत! बे लाग आ | 
| | | निमित्त सदा चिन्ता करनेवाले पाण्डु" रत्वि्दीन तथा वीरोंसे रहित दख र | 
| ८ पुत्रोको राज्य, स्री वा वेदाध्ययन, पर्वदा चिन्ता करते हुए शान्ति लाम | | 
। न कर सके; इतपुत्रा द्रोपदी तथा भौ 

| 
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चैश्ञम्पायन उवाच- एवं ते पुरुषव्याघ्रा; पाण्डवाः सातूनन्दना! | 


स्म्ररन्ता मातर वारा बभूवुशशळु खता? 


॥ १॥ 


ये राजकाथषु पुरा व्याषतक्ता 1नत्यशाऽ नवन । 


त राजकायाण तदा नाकाषुः सबत! पुर 


॥ २॥ 


प्रावष्टा इव शाकन नाभ्यनन्दन्त कंचन | 


समाष्यप्ताणा अपि ते न किंचित्प्रत्यपुजयन्‌ 


॥ ह॥ 


ते स्म वीरा दुराधषा गारभीयें सागरोपणा। । 


शोकोपहतविज्ञाना नष्टसंब्चा हवा भवन्‌ 


॥ ४॥ 


अचिन्तयंश्च जननीं ततस्ते पाण्डुनन्दन? । 


कथं नु घृद्धमिथुन वहत्यतिकूशा एथा 


॥ ५ ॥ 


कथं च स महीपालो हतपुत्रा निराश्रय; । 


पत्न्या सह वसत्येको वने श्वापद सोविते 


॥६॥ 


साच देवी महाआगा गान्धारी हतवान्धवा | 


पतिमन्ध कथ वृद्धमन्वॉते विज्ञन वने 


॥ ७ ॥ 


एव तेषां कथयतामोत्सुक्यम सवत्तदा । 


तुम्हारे पूर्व पितामहोंने तुम्हारे पिता 


> 


उत्तरापुत्र परीक्षितको 
धारण किया । (८-१६) 
आश्रमवालिकपर्वेम २१ अध्याय समाप्त । 
आधश्रमवासिकपचेमे २२ अध्याय । 
श्रीवेश्षम्पायन मुनि बोले, वे वीरवर 
पुरुषश्रेष्ठ मातृनन्द्न पाण्डवगण माताको 
स्मरण करत इए इस ही प्रकार अत्यन्त 
दुःख मोगने रुगे । पहले जो लोग 
राजकायम नियुक्त थे, उस समय वे 
सब काई नगरके बीच पूरी रीतिसे 
राजकाय करनेमं समथन हुए; वे लोग 
मी इस प्रकार शोकयुक्त इए, , कि 
किसाक पूछनेपर मी उत्तर देने तथा 


देखकर प्राण 
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किसी बिषयको अभिनन्दन करनेमें 
समथ न हुए । गम्भीरतामें सबुद्रसदश्च 
दुराधर्ष वे सब वीरगण अत्यन्त शोकपे 
शानरद्वित होकर सदा चेतरहितकी 
भांति निवास करने लगे । ( १-४) 

तिक्षके अनन्तर पाण्डवगण जननीके 
निमित्त इस प्रकार चिन्ता करने ठगे, 
कि वह अत्यन्त कृशाङ्गी प्रथा इंड 
दम्पतीको किस प्रकार ले चलती है * 
वह हतपुत्र महीपाल आश्रयरहित द 


2 


पत्नीके सहित किस प्रकार अकेले था”. 


पदसेवित उस वनमें वास करते हें! १६ 
महामागा इतषान्धव गान्धारो दर्वा 
निजंन वनम किस प्रकार बूट 
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सह्द्यस्लु राजान प्राणपत्यदमब्रवील्‌ | 
अहा अ नवता दृष्ट हृदय गमन प्रति ॥ ९॥ 
नइ त्वॉ गारवणाहमणक वक्तबञ्चखा | 


गनन पात र।जन्द्र तादद सखुपास्थतम्‌ 


॥ १०॥ 


देया द्रक्ष्यासे तां कुन्ती वतयन्ती तपस्विनीम्‌ । 


जटिलां तापसी वृद्धां कुशाकाइापरिक्षताम्‌ 


॥ ११॥ 


प्राखाददम्यसषृद्ानत्यन्तरुख आगतीम्‌ | 
कळा लु जनना श्रान्ता द्रक्ष्याम ब्रशदुखहाघ्‌ ॥१२॥ 


अनित्य 


खलु धत्यानां गलयो भरतषभ । 
कुन्ती राजसुता थत्र चसत्यछुखिता वने 


॥ १३॥। 


सहदेवदच।; श्रत्वा द्रौपदी योषितां वरा । 


उयाच देवी राजानमभिपूज्याभिनन्य च 


॥ १४॥ 


कदा द्रक्ष्यालि ता देवी यादि जीवति सा एथा । 
NA Ce 


जीवन्त्या ह्यद्य मे प्रीतिमविष्यति जनाधिप॥ १५ || 


पतिका अनुसरण करती हे ? पाण्डवोंके 


इस ही प्रकार उत्सुकतापूर्वेक विलाप 


करते रहनेपर कुछ समयके अनन्तर उन 
लोगोंकी घृतराष्टूके देखनेकी अभिलाप 
हुदै । अनन्तर सहदेव राजा युधिष्ठिरो 
प्रणाम करके यह वचन बोले, ओहो ! 
आपके चित्तको गमनोन्मुख देखता हूं। 
है राजेन्द्र ! में गोरववशसे सहसा जो 
चलनेकी बात नहीं कह सकता था, हस 
समय वह गमनकाल उपस्थित हुआ इ, 


- अच्छाद्दी हुआ, में उस बूढी कुश्चकाश' 


परिक्षता जटाधारिणी तपस्विनी कुन्ती 
देवीको देखूंना । ओहो ! जो सदा 


(७७ ७५ ७०७ ७ 
प्रास!द तथा काठक ऊपर रहता छुई 
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बूढी हुई, जिसने कमी सुखके अतिरिक्त 
दुःख नहीं देखा, इस समय उस अत्यन्त 
दुखित परिश्रान्त जननी की कब देखुगा! 
है मरतपम ! मत्य लागाका गांत[नश्वय 
ही अनित्य है, क्‍यों कि कुन्ती राजपुत्री 
होकर दुःखके सहित जङ्गमे वास 
करती है! ( ५--१३ ) र 
श्लियोमें मुख्य द्रोपदी देवीने सह- 
देवका वचन सुनकर राजा युधिष्टिरो 
सम्मानपूर्वेक अभिनन्दित करके कहा, 
हैं जननाथ ! यदि वह एथादेवी जीवित 
हों, तो में किस समय उन्हे देखूंगी ! 
क्योंकि में अपनी जिंबित अवस्थामे 
उनका दर्शन पानेसे अत्यन्त प्रसन्न 


bd 


है] 
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एषा तेऽस्तु मातानत्य घस ते रसता मन! । | | | 
योऽद्य त्वप्तस्मान्‌ राजेन्द्र ऋयसा याजाथेष्यास ॥१६॥ 
अग्रपादस्थित चस वाळू राजन्वधूजनस्‌ । 

काङ्क्षन्त दशन झुन्त्या गान्धाथाः श्वशुरस्थ च ।॥।१७॥ 
इत्युक्तः स नृपा देव्या द्रोपद्या भरतषभ । 
सनाध्यक्षाल्‌ खलानाय्य झवानिदसुचाच ह ॥ १८॥ | 
नि्थातथत भे सेनां प्रधुतरथकुजरास | 


Ne 


सदा घमेस रत रहे | हे नरेन्द्र ! आप 
शीघ्र हम छोगॉका एथाक दशनरूपा 
मङ्गलकायमे नियुक्त करिये। है राजन्‌! 


,ॐ 


आज्ञा करा । अनन्तर राजा डच र 
(ख्रियाके अध्यक्षास बोळे, कि तुम अनक 


> 


आपको मालम हा,कि ये बधूगण कुन्ती, 
गान्धारी तथा छवशुरको देखनेकी 
इच्छासे आगे पांव रखती हुई निवास 
कर रही हैं | (१४-१७) 

हे भरतर्षम ! नरनाथ युधिष्ठिर 
द्रौपदी देवीका ऐसा वचन सुनके 
सनाध्यक्षाको बुलाके यह बात बोले 
कि, में उस वनवासी मद्दीपति धरत राष्ठ्को 


( 
( 
( 
द्रध्यधामि वनसस्थ च धृतराष्ट्र सदीपांतछ्‌ ॥ १९ ॥ | | 
रूपध्यक्षांच्यान्रवीद्राजा यानानि विविधान स । | 
सजीकियन्तां सवाणि शिबिकाञ्च सहस्रशः ॥ २०॥ | | 
राकटापणवेझशश्च कोश! शिल्पिन एव च । | 
निर्यान्तु कोशपालाश्व कुरुक्षेत्राश्षस प्राति ॥ २१ ॥ | 
यञ्च पौरजन! कश्चिद्‌ दृष्टमिच्छाते पाथेय | | 
अनावृतः सुविहितः स च यातु सुराक्षता ॥ ९२॥ | ` 
सूदा। पौरोगवाश्चेच सच चेव महानसम्‌ । | १ 
विविध मध्यमोज्य च शाकटेरुहमतां अक्ष ॥ २९३ ॥ | 
हूंगी। हे राजेन्द्र! आपकी यह मति देखनेके लिये जाऊया, इसा ये तुम | | 
सदा वर्धित हो और आपका मन लोग हमारे बहुतसे रथ तथा हाथियात | | 
युक्त समस्त सेनाको सजित दनक लिय | | 
0 
| | 
| 
| 
| 


| 
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प्रकारके यान तथा पालकियांका साजित 
करो । गाडी हाँकनेवाले) अपण व्यव 
सायी, वंश्ववर, शिल्पा आर काशपाल 

[ग कोश (खजाना) लेकर कुरुत 
श्रममें जावे । याद्‌ कोई पुरवासी राजाका ८ 
देखनेकी इच्छा करते हो, तो वे अना | 
बृत, सुविहित तथा उत्तम रातप्ष रक्षित 
होकर जा सकेंगे । हमार रसाश्य अ 
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ते 
क्रियतां पथि चाप्यद्य वेदमानि विवि 


एवक्ाज्ञाप्य राजा श श्रातृमि! सह पाण्डवः । 


= ~ ३” री त्र 
श्वो सूते निययों राजन सस्त्रीवद्धपूर!सर! 


॥ १९५ ॥ 


स बहिदिवसानेव जनौघं परिपालयन्‌ | 


न्यवसन्नुपति! पश्च ततोष्गच्छदून प्रति 


॥ १६ || 


इति श्रीमहार्भारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां आंश्रमवालिके पर्वणि 
आश्रमवासपर्वणि युधिष्टिरयात्रायां द्वाविशोषध्यायः ॥ २२ ॥ 
वेशम्पायन उवाच- आलज्ञापयामास तत! सेनां भरतसत्तनः | 


ष्ठ RO, 7०, ~ ROR 
अजुनप्रखुखयुप्ता लाकपालापन्ूनर। 


॥ १॥ 


योगोयोग इति प्रीत्या तत! शब्दों सहान भूत्‌ । 
क्रोशतां सादिनां तत्र युज्यतां युज्यतामिति ॥ २॥ 
केचिद्यानैनेरा जग्छुः केचिदश्वेमंहाजवै! । 


काञ्चतैश्च रयै? केचिञञ्बलितञ्वलनो पमे 
४” NY 
चिदुष्टेनंराधिप । 


hoes 


गाजेन्द्रैश्च तथैवान्ये के 


पुरमें रहनेवाले सेवकगण अनेक प्रकारके 
पाकपात्र तथा भक्ष्यमोज्य प्रभृति 


सामग्रियोको लेकर गाडीपर चढें, कळू 


चलना होगा, इतनी बातकी शीघ्र 
घोषणा करो और मार्गके बीच अनेक 
प्रकारके गृह बनाओ (१८-२४) 

हे राजन्‌ ! पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर माइ" 
योंके सहित इस ही प्रकार आज्ञा करके 
दूसरे दिन स्रियो ओर बूढोंके सहित 


नग्रसे बाहिर हुए। उस नरनाथ युषे 


हिरने नगरके बाहिरी हिस्सेम पांच 
दिन निवास कर सब लोगोॉको परिः 
पालन करनेके अनन्तर वनकी ओर 
गमन किया । (२५---२६) 
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॥ ३ ॥ 


आश्रमवासिकपर्दमे २२ अध्याय समाप्त । 
आश्रमवासिकपवेम २३ अध्याय । 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर 
भरतसत्तम राजा थुधिष्टिरने लोकपालः 
सदृश अजुन प्रभूति पुरुपोसे राक्षित 
सेनाको चलनेके लिये आज्ञा की | हे 
भारत | तिसके अनन्तर परम श्रीति- 
सम्पन्न सेना तथा सवार प्रभृतिका 
“कटे होओ, इकडे होजाओ, घोडाको 
जोतो ” इस ही प्रकार तुग्नुछ शब्द 
प्रकट हुआ | दे नरनाथ ! अनन्तर 
पैदल और प्रासधारी योद्धाओंके बीच 
कोई यान, कोई मद्दावँगच्चाली घोड़े 


~ ~ ९ क्व ~ 
"कोड प्रज्वलित अग्निसदश सुवर्णके बने 
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पदातिनस्तथेवान्ये नखरप्रासया(धन। ।। ४ ॥ 
पौरजानपदाश्रेव यानबहुविषेस्तथा । 

अन्वयुः कुरुराजान धृतराष्ट्र (हइक्षव। ॥ » || 
स चापि राजवचनादाचायां गातमः कप । 
सेनामादाय सेनानी! प्रथयावाश्रम पात ॥ ६ ॥ 
तत्तो द्विजैः परिवृतः कुरुराजो युघाछर! । 
संस्तूयमानो बहुमि। खूतमागधबान्दाअ। ॥ ७ ॥ 
पाण्डरेणातपत्नेण घ्रियसाणेन सूधान । 

रथानीकेन महता निजगाम कुरूद्वह! ॥ ८ ॥ 
गजञ्चाचलठछकाश मासकमा इकाढुर। 
सञ्चयन्त्रायुधोपत। प्रयया पवनात्मजः ॥ ९ ॥ 
माद्रीपुजावपि तथा हयाराहा सुसवुता । 


$ 
| 
, 
| 
| 
| 
: 
| 
जग्मतु! शीघगभना सन्नद्धहवचच्वजा ॥ १० ॥ 
j 
| 
| 
j 
j 
| 
j 
1 
| 
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अज्ञनश्च महातजा रथेनादेत्यवचसा । 

वक्षा श्वतहययक्तादव्यनान्धग अनुपम ॥ ११ ॥ 
ट्रौपदीप्रसुखाञ्चापि स्त्रासचा! ।शबिकायुता) | 
ख्यध्यक्षय॒ुप्ता। प्रययुविखजन्तोऽमितं वखु ॥ १२॥ 


हुए रथ, कोई हाथी आर काह काई समावृत होकर घाहिर हुए । पवनपुत्र 


ऊंटोपर चढके चलने लगे । धतराष्ट्रक भीमकर्म करनेवाले बकोदरने सजित- 
देखनेकी इच्छा करनेवाले पुरवासी यन्त्र और आयुधघुक्त पवतसदश्च दथा 
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तथा जनपदवासी लाग अनक प्रकाएके पर चढके गमन किया। साद्रीपुत्र नई | 
'यानोसे चढके कुरुराजका अनुगमन और सहददेबने ध्वज! और कवच बिः | 
करने लग। गातमपुत्र कृपाच।य राजाको कर शीघ्रगामी घोडेपर चढ़के मली | 
आज्ञात सनानायक होकर सेनाक साहित भांति सेनासे घिरके गमन किया। |. 
आश्रमका आर चले ! तप्तक अनन्तर चित्रको वशे करनेवाले अजुन सफद | । 
| ॥। कुरुराज युधिष्ठिर द्विजपरोंसे घिरकर बर्णवाले घोडोंते युक्त, घरयकै समान | (| 
3 बहुतर तत, मागध और बन्दियोसे स्तुत, प्रभासस्पन्न दिव्य रथपर चढक राजी | | 
| सिरके ऊपर पाण्डुखणे छत्रसे सुक्षाभित अनुगामी इए । द्रौपदी पराते सप | 
2 आर महान रथ तथा सेनासमूहसे खियं पालकीम चढके खारक्षकास क्षित १ 
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रथहस्त्यश्व वणुवीणानुनादित 
शुशम पाण्डव सन्य तत्तदा भरतषभ 
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॥ १३ ॥ 


नद तारघु रम्थषु छर सु च विशांपते । 


CT 


वालान्‌ कत्या क्रमणाथ जग्सुस्ते कुरुपुङ्गवाः | १४ ॥ 
युथुत्छुव्च महातेजा घाम्यश्वव पुरोहित! । 


युथिष्ठिरस्य वचनात्पुरगुधि प्र चक्रतु! 
लो युधिधिरो राजा कुरुक्षेत्रमचातरत्‌ । 


~~ 


कलणात्ाथ यसुना नदा परमपावनाम्‌ 


॥ १५॥ 


॥ १६ ॥ 


जे बढ शान्रत दृराद्राजषस्तस्य घामत। | 


छातथूपस्य कौरव्य घृतराष्ट्रस्य चेव ह 
प्रखुदितः सर्वा जनस्तद्वनभञ्जसा । 
विवेश छुसहानादैरापूये भरतषभ 


ताल? 


॥ १७॥ 


॥ १८॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ऱ्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्रमवासिके पर्वणि 
आश्रपवाखपर्वणि धृतराष्टरश्रमगमने ्रयोविशोऽध्यायः॥ २३॥ 


है : वैक्षम्पायन उबाच- ततस्ते पाण्डवा दूरादवतीये पदातय! । 
अधिजग्सुनरपतेराश्रमं विनधानताः 


॥१॥ 


होकर अमित वसु विजन करती हुई 
चलने लग्नी । ( १--१३ ) 

है भरतर्षेभ ! उस समय समृद्ध रथ, 
हाथी और घोडोसे युक्त पाण्डबांकी 
सेना बासरी और वीणापे अबुनादेत 
होकर अत्यन्त शोभित होने लगी । दे 
पृथ्वीनाथ ! वे ङुरुषुङ्गबण मनोहर नदी 
तथा तालावोंके तटपर वास करते हुए 
क्रमसे चलने लगे; इधर महातेजस्वी 
युयुत्सु आर पुरोहित धाम्य राजाका 
आज्ञानुप्तार नगरकी रक्षा करने लगे | 
अनन्तर राजा युधिष्ठिरन क्रमस परम- 
पावनी यमुना नदी पार हाके कुरुक्षत्रम 


€€€€6666222292232 
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पहुंचकर बहांसे दूरम स्थित उस धीमान्‌ 
राजषि श्तयूप आर कुरुपति ध्रतराष्ट्का 
आश्रम देखा । हे भरतषभ ! तिसके 
अनन्तर सब कोई अत्यन्त आनन्दित 
होकर सहसा मद्दाशब्दसे उस वनको 
परिपूर्ण करते हुए उसमें प्रविष्ट 
इए । ( १-१८) 
आश्रमवासखिकपवेमें २३ अध्याय समाप्त । 
आश्रमवासिकपवेमें २४ अध्याय। 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर 
पदातिके सहित पाण्डवोने द्रस ही 
उतरके विनय और प्रणतिंपूर्वक राजाके 
आश्रमम गमन किया। उस समय योद्धा 
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स च योधजन! सवा थ च रा््रानयासन! | 
स्त्रयश्न कुरुसुख्याना पाहूरवान्वयुस्तदा 


॥ १ ॥ 


आश्रम त तता जग्छुशृतराद्टस्थ पाण्डवा! । 


शन्ध म्ुगगणाकाण कदलावनदा जतला 


॥ ३॥ 


ततस्तत्र समाजर्सुस्तापसा नियतत्रता! । 


पाण्डवानागतान्‌ द्रष्ट कोतूहलस मन्विता। 


॥ ४ ॥ 


तानएच्छत्ततो राजा कासो कोरवरंशभृत्‌ । 
पिता ज्येष्ठो गतोऽस्माकामेति बाष्पपरिप्छुत) ॥ ५ ॥ 
ते तसूचुस्ततो वाक्यं यसुनामवगाहिठुस्‌ । 


पुष्पाणासुदकुस्भस्थ चाथ गत इति प्रभो 


॥ ६॥ 


तेराख्थातेन मागण ततस्तं जग्सुरञ्जखा । 


दहशुश्चावदृर तान्खवानथ पदातय! 


॥७॥ 


ततस्त सत्वरा जग्छु! पेतुदंशनकाडा क्षण । 


सहदवरतु वरान प्राधावद्यन्न सा एथा 


॥८॥ 


सुस्वरं रुरुदे घीमान्मातु) पादावुपस्पशन्‌ । 


सा च बाष्पाकुलसुखा ददश दायत सुत 


॥ ९॥ 


बाहुभ्या सपारंष्वज्य ससुन्नाम्थ च पुच्रकम्‌ | 


लोग, पुरवासी ओर ङुरुपतिगणकी 
सिये पेदल ही चलने लगी; अनन्तर 


004 


पाण्डवोंने मगसमूहसे परिपूरित कदली- 
वनसे शोमित पुण्यजनक पतराष्ट्रके 
० री नक र. पु 

नजन आश्रमम प्रयश्च केया । (१-३) 


तिक अनन्तर नियतत्रती तपस्वी" 
बृन्द समागत पाण्डाको देखनेके लिये 


~ 


कोतूहलयुक्त होकर वहाँ आये । राजा 
युधिष्ठिरने आंत्र डबडबाये हुए नेत्रयुक्त 


होकर उन लोगोंसे यह बात पूंछी, कि 
* हमार जेठे पिता वह करुवंश्चपति कहां 


७ - 
ई ? ' उन लोगोंने इतनी बात सुने 
| 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


राजास कहा, ' हे प्रु ! वह फूल ओर 
जल लाने तथा यपुनामें स्नान करनेके 
निमित्त इस ही मार्ग गय ई। पाण्ड 
बोने शीघ्र ही उन लोगोंके कई ईए 
मागले गमन किया, पदातियोंने उन्ह 
द्र देखा | अनन्तर बे लोग पिताको 
देखनेके लिय अत्यन्त उत्सुक हके 
शीघ्र चले, परन्तु सहृदेव वेगे 
पृथाके सम्रीप जानेकै लिये दड । भा. 
मान्‌ सहदेव माताके दोनों चरण छू 
रोने लगे, प्रथा नेत्रोमे आंख भरके प्रिय 
पुत्रको देखने लगी; अनन्तर दाता 


८७ 
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गान्वाया। कथयामास सहृदवएुपस्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
अनन्तर च राजान भामतसनसथाञुनम्‌ । 
नकुलं च एथा दृष्टा त्वरमाणोपचक्रम्र 
खा ग्रे गच्छति तयोदम्पत्यो हत पुत्रयो! 
क्षन्ता ता ततस्त तां दृष्ट्रा सन्यपतन्शुवि 
राजा तान्स्वरयोगेन स्पशेन च महामनाः । 
घत्यभिज्ञाय सेघावी समाश्वासयत प्रभु! 
ततस्ते वादपमुत्द्धज्य गान्धारीसहित नपम । 
उपतस्थुर्महात्मानो भातरं च यथाविधि 
सर्वेषां तोयकल शान्‌ जग्रहुस्ते स्वयं तदा । 
पाण्डवा लब्घसंज्नास्ते मात्रा चाश्वासिता! पुन! ॥१५॥ 
तथा नायों दसिंहानां छोऽवरोघजनस्तदा | 
पौरजानपदाश्चैव ददृशुस्तं जनाधिपम्‌ 
निवेदयामास तदा जनं तन्नामगोचरत! । 
युबि्ठिरो नरपतिः स चेन प्रत्यपूजयत्‌ 
ल्ल ते! परिवृतो सेने हषवाष्पाविलक्षण;। 


॥ ११॥ 


॥ १२ ॥ 


॥ १३ ॥ 


pe | 
NSIS INI DDL 


॥ १४ ॥ 


॥ १६॥ 


भुजाओंसे पत्रको आलिङ्गन करके उसने नन्तर महात्मा पाण्डवॉन आंध्र बहात 


>] 


गान्धारीसे सहदेवके अनिका संवाद 
कहा । { ४-१० ) 

अनन्तर राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, 
अजुन और नकुलको देखकर श्रीघ्रताके 
सहित उनके निकट गमन किया। पाण्ड- 
वोंने उस पृथाको दृतपृत्र दंपती धतः 
राष्ट्र तथा गान्धारीका हाथ घरके उनके 
आगे आगे आती हुई देखकर उन 
े 4 लोगोके समीप जाकर भूमिपर झुकके 

| प्रणाम किया । महामना मेधावी राजा 

घृतराष्ट्रने स्वर ओर स्पश्चसे पाण्डवाॉका 


7 3 
ENC CEC CEN CEC CEC CEE छेङके 899 छनक क र छर» ७७७७ 


Ce ॥ 


जानक उन्हें आश्वासित किया । तिलक 
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हुए गान्धारीके सहित राजा धृतराष्ट्र 
और कुन्ती माताकी विधिपूर्वक पूजा 
की | फिर पाण्डव लोग सावधान होकर 
उनके जलकलश ग्रहण करके निज 
माता कुन्तीके द्वारा फिर आश्वास्तित 
हुए; उस समय पुरुषश्रेष्ठ पाण्डबोंको 
श्ररिये, अन्तःपुरवासी, पुरवासी आर 
जनपदवासी सब लोग जननाथ शत 
राष्ट्रका दक्षन करने लगे। ( ११-१६) 

अनन्तर नरनाथ युधिष्ठिरन, धतराष्ट्र 
को सबका नाम ओर गोत्र सुनाकर पार 


चय देके उनकी पूजा की | उस समय 8 
99999399993999 33३३३२२२३२3३ 329२२२२9 € 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
; 
| 
| 
| 
॥ १७ ॥ $ 
| 
| 
| 
हि 
| 
| 
| 
१ 


> 


वन पात ७००००००००० _ (२ गभा क 
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राजाऽऽत्मानं णहगत पुरेव गजसाहय 0 

आभिवादितो वधूभिश्र कृष्णाद्याभि। स पाथिव। | 

गान्धार्या सहितो घीपान्कुन्त्या च प्रत्यनन्दत ॥१९। 

ततश्वाश्रमसागच्छत्सिद्धच(रणसोविततस । 

दिदक्षाभिः समाकोण नभस्तारागणेरिव ॥ २०) 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्याँ संहितायां वैयासिक्याँ आश्रसवालिके पर्वणि 

आश्रमवासपचणि यधिष्ठिरादिधृतराष्ट्रसमागमे चतुवशोऽध्यायः॥ २४ ॥ 
वेक्षम्पायन उव[च- स ते! सह नरव्यामेश्रातृमि भरतषभ | 

राजा रुचिरपद्माक्षरासांचकर तदाऽऽश्रम ॥१॥ 

तापसैश्च महा सागैनानादेशससागतेः । 

द्रष्टु कुरुपतेः पुन्रान्‌ पाण्डवान्पथुवक्ष सः 


2933229922923 3923232>3393323332253> 9999 
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| तञच्चवन्‌ ज्ञातुमिच्छाम। कतभोष्य युिष्ठिरः । 
भीमाजुनो घमो चेव द्रोपदी च यशस्थिती ॥ ह | 

| तानाचख्यौ तदा सूत। सचास्तानाभिनामत! | 

१ सञ्जयो द्रोपदी चेव सबाश्रान्या। कुरुख्रियः ॥४॥ 


उन पांचों भाइयोके सहित आश्रक्षम 
निवासत किया । महाभाग तपस्वीगण 
विपुल वक्षःस्थलस्तम्पन्न कुरुपतिके पुत्र 
उन पाण्डवोके देखनेकी अमिलाषषे 


बाष्पाकुललोचन राजा धृतराष्ट्ने पाण्डव 
प्रभृति सब लोगोंके बीच।विरके अपनेको 
मानो हस्तिनापुरमें स्थित समझा | 

ति धतराष्टरने 


अनन्तर उप पृथ्त्रीपति 
गान्धारी आर छुन्तीके सहित द्रोपदी 
प्रमृति बधूगणके द्वारा अभिवादित ओर 


आनान्दत हकर तारा समूह भर हुए 


नभमण्डलकी भांति दञ्चनेच्छ लोगांसे 
परिपूरित, सिद्ध तथा चारणोंसे सेवित 
आधश्रममें गमन किया । ( १७-२० ) 
आश्रमचासिकपर्वेमे २४ अध्याय समाप्त । 


` आश्रमवासिकपवमें २५ अध्याय । 
` श्रीवैश्चम्पायन मुनि बोले, राजा 


श्र 


क 
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अनेक देशोंसे आके बोले कि इन लोगों 
के बीच कोन युविष्टिर, कोन माम) 
कोनसे अजुन ओर कोनसे नकुल सहद 
हैं और कौनसी यशस्विनी द्रौपदी है! 
हम लोग उन्हें जाननेकी इच्छा करते 
१ | ( १७-०३ ) ¢ 

उस समय सूत सञ्जय तपस्वियीक 
ऐसी बात सुनके पांचों पाण्डव, द्रॉपद! 
तथा अन्यान्य ङुरुख्नियोंका नाम १५ 
पृथक्‌ कहके परिचय देने लभे । (४ ) 


2 
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FE 


weaeeeeesseeeseeeeeecei oo LE 


पळ >> / 


केर है| : 
ज्य MB 


>> ed >> oo > PPD >>> PPT PPPDPD>> >>> >>> h 
“च ७. है है 1 
५ { 

399398989७ 


| सञ्जय बोले, ये जो विशुद्ध सुवणकी 
| भांति गोरक्षरीरयुक्त, महासिंहकी भांति 
| समुन्नत हैं और जिसकी नासिका ऊंची, 
| नेत्र स्थूल चा दीष अथवा लोचन ताम्र 
बणे तथा अत्यन्त बिस्तृत दीखते हैं, 
| येही युधिष्ठिर है । जिसका चलना मत- 
| बारे गजेन्द्रकी मांति, बर्ण प्रतप्त चामी: 
| करके सदश्च, मांस स्थूल और बिस्तृत 
७ 6५ जे ~ An 
इतथा शुजा मोटी ओर लम्बी इं, वेही 
भामसेन हैं; आप लोग देखिये। इनके 
| षगलमें महाधनुधौरी, हाथियोंके यूथ- 
दै पतिको भांति शयामल, सिंहकी मांति 
{ ऊँचे स्कन्धवाला युवा गजगामी कमल- 
| भत्र वीरवर पुरुषही अजुन हैं । थे जो 
पुरुषश्रेष्ठ विष्णु ओर महेन्द्रसटश)मनुष्य 
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ट्व प्रवृद्धः | 


प्रचण्डया 7 एचुदाघनच्रस्ताम्रायताक्ष! कुरुराज एषः ॥५॥ 
2 अय पुनसत्तगजन्द्रगामी प्रतप्तचामीकरशुद्धनौरः। 
| श्थ्वायतास; एथुढाधबाहुद्दकोद्र! पर्यत पदयतेमम ॥ ६ ॥ 
| यस्त्वेष पाश्वऽस्य महाधनुष्मान्‌ इयामो युवा वारणयूथपाभ! 
| सहान्नताला गजखलगामा पद्यायताक्षाञ्जुन एष बीर? ॥ ७ ॥ 
2 कुन्ताससीप पुरुषोत्तमी तु यमाविमौ विष्णुमहेन्द्रकल्पौ । 
| सचुव्यलाक सकल समाजस्त ययोन रूपे न बल न शीले ॥ ८ !] 
| हय पुनः पद्मदलायताक्षी मध्यं वय! किंचिदिव स्पृश्न्ती | 
| नालात्पलाभा छुरदेवतेच कृष्णा त्थिता सूतिमतीव लक्ष्मी: ॥ ९॥ 
। अस्थास्तु पाश्वं कनकोत्तमाभा येषा प्रभा सूर्तिमतीव सौमी । 
मध्ये स्थिता सा अगिनी द्विजाग्स्याञ्चक्रायुधस्याप्रतिमस्य तस्य ! १० ॥ 
| इयं च जाब्बूनदझुद्धगोरी पाथस्य भार्या मुजगेन्द्रकन्या । 
§ चित्राङ्गद चेव नरेन्द्रकन्या येषा सवणाऽऽद्रमधूकपुष्पेः ॥ ११॥ 
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दो पुरुष कुन्तीके समीप निवास करते 
हें, वेही यमज नकुल सहदेव हैं । यह 
जो पद्मदलकी भांति विश्वालनयनी 
मध्यम अवस्थावाली, नीलोत्पलसहश्च 
मूतिमता लक्ष्मी तथा खुरदेवताको भांति 
निवासत करती हैँ, वही कृष्णा द्रोपदी 
हैं । ( ५-९ ) 

हे द्विजवरगण ! उसके बगलमे यह 
जो मूर्तिमती इन्द्रपरमासमान कनकः 
वणवाली खो विद्यमान हे, वही उस 
अप्रतिम चक्रधारी कृष्णकी बहिन सुभद्रा 
हे । यह जो त्रिशुद्ध जाम्बूनदकी भांति 
गौरवर्णवाली नागकन्या आर मधूक पुष्प 
समान रूपवाली नरेन्द्रकन्या दाख पडती 


| 
| 
| 
1 
| 
| 
। 
4 
| 
| 
| 
लोकातीत रूप, बल और शीलसम्पनक्ष । 
त 
- 
2 
A 
s 
| 
| 
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इयं स्वसा राजचसूपतेश्व प्रृद्धनीलात्पलदाणवण । 

पस्पर्ध कुष्णेन सदा दपो यो इकोदरस्यष परिग्रहाऽग्ञ्यः ॥ १२॥ 

इथं च राज्ञो मगधाधिपस्प सुता जरासन्ध इति शतस्य | 

यवीयसो माद्रवत्तीसुतस्य आथा भता चम्पकदामगारा ॥ १३॥ 

इन्दीवरव्या्ततचुः स्थिता तु यषाइपरासन्रमहातल च | 

साया भता माद्रवती सुतस्य ज्येष्ठस्य सेय कभलायताक्षा ॥ १४॥ 

इयं तु निष्टसुवणगोरी राज्ञो विराटस्घ सुता सपुत्रा । 

अञायाऽभिमन्योनिहतो रणे थो द्रोणादिसिस्तावरथो रथस्थ! ॥ ६७॥ 

एतास्तु सीमन्तशिरोरुहा या; शुक्कोत्तराया नरराजपत्न्य। । 

राज्ञोऽस्य वृद्धस्य परंशताख्या। स्नुषा नुवीराहतएञ्जनाथाः ॥ १६ ॥ 

एता यथा सुख्यसुदाहृता वो प्रह्मण्यभावारजुबुदसस्वा। । 

सी भवाट्विः परिएच्छयसाना नरेन्द्रपत्न्यः खुविशुद्धसरवा। ॥ १७॥ 
वैशम्पायन उवाच- एवं स राजा कुरुबृद्ववयः समागतस्तंनरद्वपुत्रा । 

पप्रच्छ सव कुशलं तदानीं गतेषु सवच्वथ तापसघु ॥ १८॥ 


वि: २ 


हे । इनके अतिरिक्त ये जो सीमन्त- | 


हैं, वे अजुनकी भाया चित्रांगदा हैं । 
जो नरनाथ कृष्णके सङ्ग सवदा स्पधा 
करते थे, उस राजचमूपतिकी बहिन 
यह नीलोत्पलदामवर्णेवाली खरी ही 
मीमसेनकी भायां है। यह मगधर।ज 
जरासन्धकी पुत्री चम्पकदामकी भांति 
गोराज्गी स्त्री ही माद्रीके कनिष्ठ पुत्र 
सहदेवकी भाया है।यह जो इन्दीवरकी 
भांति स्यामाङ्गी ओर कमलदलके समान 
विश्ञालनयनी स्त्री प्रथ्वीपर थेठी है, उसे 
ही माद्रीके जेठे पुत्र नकुलकी माया 
जानो । तपाये हुए सुबर्णकी भांति 
गोरवण, पत्रके सद्दित यह बिराटराज- 
पुत्री युद्धे विरथ हुए रथस्थ द्रोणा- 
दिके द्वारा मरे हुए अभिमन्युकी पत्नी 


2S i 
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समान्वित केशवाली, सफेद वस्न पे 
हुए, हृतपुत्रा तथा अनाथ एक सा 
राजरानिये दीखती हैं, वे सब इस बृद्ध 
राजा धुतराष्टूकी पुत्रवधू हैं। दे तपसी 
गण! आप लोग ब्रह्मनिष्ठास सरलाचत्त 
तथा सच्वगुणसम्पन्न दें, इसलिये आप 
लोगोंने जिन सब बिशुद्ध सरवशुणसम्पभ 
राजरानियोका परिचय पूछा था, मन 
उसे यथार्थ रीतिसे आपके समीप की 
है। ( १०-६७) 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, उस समय 15 
तपासवियोंके गमन करनेपर कुरुइद्धव 
राजा एतराष्ट्रने उन नरदेवपृत्र पाण्डव 
के सहित समागत हाकर कुला 


` न | अध्याय २६ ] 
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| | । योघेषु वाऽप्याश्चघमण्डछं तं खुक्त्वा निविष्टेषु विछुच्य पत्रम्‌ । 2 
| नि 1 त्ृद्धब।/ल च सुसानावष्ट यथाहतस्तान्कुशलान्यपृच्छल्‌ ॥ १९ ॥ है 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्रमवासिके पर्वणि 

| | आश्रमवासपवेणि क्रपीन्प्रति युश्चिष्टिरादिकथने पञ्चविशो५ध्यायः ॥ २५ ॥ १ 

| धृतराष्टू उवाच- युधिष्ठिर महावाहो कबचित्त्व कुशली द्यसि । 2 
सहितो आलृभिः सर्वे! पौरजानपदैस्तथा ॥१॥ 

ये च त्वासनुजीवन्ति कचित्तेऽपि निराबया! | 2 

| सचिवा अभ्ृत्यवर्गाश्व गुरवश्चैव ते रूप ॥२॥ १ 

| कचित्तेषपि निरातङ्का वसन्ति विषये तच | ] 

; कचिद्वतेखि पौराणीं वृत्ति राजषिसेविताम्‌ ॥३॥ 4 

1 कचिन्न्याय।ननुच्छिय कोशस्ते$मिप्रपूर्यते । | 
अरिमध्यस्थमिश्रेषु वर्तसे चानुरूपतः ॥ ४॥ 2 

ब्राह्मणानग्रहारेवा यथावदबुपद्यासे । § 

कच्चित्ते परिठुष्यन्ति शीलेन भरतर्षभ ॥५॥ १ 

| काञ्रयोऽपि कुतः पोरा श्रृत्या वा स्वजनोऽपि वा | 2 


कचिद्यजसि राजेन्द्र श्रद्वावान्पितृदेबताः ॥६॥ 


जीविका निर्वाह किया करते हैं, वे 
लोग निरामय तथा निरातड़मे तुम्हारे £ 
राज्यमें निवास करते हैं न? तुम 


राजपिंयोसे सेवित पुरातनी इत्तिमें वत - 
[6 तो हो? तुम न्यायपथको अतिक्रम 


पूछा । अनन्तर योद्धाओंके आश्रममण्डल 
परित्याग करके निज निज स्थानपर 


परित्याग करके अपने अपने स्थानम 


कृशलादि पूछने लगे । ( १८-१९ ) 
आश्रमवासिकपवेमें २५ अध्याय समाप्त । 
श्रमवासिक्रपवंमे २६ अध्याय | 
घतराष्ट बाल, है महाबाहा युवाष्ठर! 
तुम आता, पुरवासी आर जनपद 
चासयाक सहित कुशरलस ता हा £ हैं 
नरनाथ ! तुम्हारे जो संब गुरु, सचे 
अर” संवकदन्द तुम्ह अवलम्त्र केरक 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

ः बिष्ट होनेपर वह पाण्डबोंसे यथोचित 
| प्रावष्ट द्वानपर वह पाण्डवात 
| 

| 

| 

F 

| 

| 


जाने और स्त्री ,इद्ध तथा बालकॉके वाहन 
| 
| 
| 


6eeeeseeeeeseeeeseesEet 29259522555 
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न करके को श्पूरण ओर शडुपनित्र तथा 
उदासीन लोगोंके निकट समभावसे 
निवाम्त करते दो न? है भरतप्रवर | तुम 
ब्राह्मणोंकों उत्कृष्ट उपचार प्रदान करके 
यथासमयमे उनके तस्वोका निश्चय 
करते हो न ? वे सब लोग तथा शु, 
पुरवासियों, सेवक ओर स्वजनजन्द्‌ 
| तुम्हारे स्वभावसे सन्तुष्ट तो इं? हे 


93393>3>:33>339393>33>3>>>> >33>3>>>>>3>2>>४545€ 


>939399%७%>>७७१%०७>%%७9>99%:>७88:3> 


७ ७9७39 >>> 


9 


४ 
3 
A 
३ 
५ 


९२ 


| 


महाभारत । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| १ जञमवासा ची १ आश्रमवास५ क्र 


>&€€€&5€२€€€€€&6€€€€<€€€€€€€6€<€€€€€<<€€€<<€>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><€<<<€ ६८८०८८९ हट 


00 €€€& 


आतथानन्नपानन काचद चाल भारत | 


काचन्नयपथ वप्रा! स्वकमानरतास्तव 


॥७॥ 


ल 6 ७ शड 
क्षत्रिया वेश्यवगा वा भद्रा वाऽपि कुडुस्थिनः । 


कच्चित्स्रीबालवढ ते न शोचति न याचते 


॥८॥ 


जामय! पूजिता! कचित्तव गेहे नरर्षभ । 


काचिद्राजषिवंशोऽयं त्वामासाद्य महीपातिघ् 


॥ ९॥ 


यथोचितं महाराज यशसा नावसीदति । 


शस्पायन उवाच- इत्यववादन त स न्यायावेत्पहथसाषत 


१० ॥ 


कुशलप्रश्षसयुक्त कुश ला वाक्यकमाण | 


थार उवाच- काचत्तं वघत राजस्तपा दक्षधासञ्च ले 


॥ ११॥ 


अपि मे जननी चेयं शुश्रुषुर्विगत क्का । 
अथास्याः सफलो राजन्वनवाखो भविष्यति ॥ १२॥ 
इय च माता ज्येष्ठा मे शीतवाताध्वकर्शिता | 


घोरेण तपसा युक्ता देवी कबिन्न शोचाति 


॥ १३॥ 


नापध्यायति वा कच्चिदस्म्रान्पापकूल! सदा ॥ १४ ॥ 


अन्दर ! तुम श्रद्धायुक्त होकर पितरो, 


र 
दता आर अन्नजलसे अतिथियोकी ` 


पूजा करते हा न ; ब्राह्मण, क्षात्रय, 
वश्य आर शूद्र लोग तुम्हारे नीतिपथके 
अखुवत। होकर अपने अपने कमेमें रत 
ता रहते इ ¦ ङुटुम्ध, स्त्री, वृद्ध आर 
बालकग्रण तुम्हार निकट श्लोक प्रकाश्च 
था प्राथना ता नहीं करते ! हे नरवर 
राजेन्द्र ! तुम्हारे गृहमे स्त्रे पूजित 
ता होती हैं ! तुम्हारे प्रथ्वीपति होनेसे 
' यह राजावश तुम्हारे द्वारा यशद्दीन 

वा अवसन्न ता, नहीं हुआ ? (१-१७) 


श्रावञ्चम्पायन सुच घाल, जब धृत- 
FoSEqseeeeeeeeeseeeeeeeeeeececees ce 
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| 
| 
| 
| 0 
| हतान्पुचान्महावीयान्‌ क्षत्रधर्मपरायणान्‌ ! 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 


।ष्ट्न एसा कहा, तब न्यायावेत्‌ वाक्य 
ब।लनमे कुशल युधिष्ठिर उनसे कुशल 
भ्रश्नपुक्त वचन कहन लगे । (१०-११) 

युधिष्ठिर बोले, हे राजन्‌ ! आपकी 
तपस्या, दम और शम वर्धित होता है 
न! मेरी यह माता कुन्ती विश्रान्त 
शरीरसे आपकी सेवा करती हैन? है 
नरनाथ ! यादि ये आपकी सोवार्मे रत 
रह, तो इनका वनवास सफल होगा । 


शीतल वायु सेवन ओर | श्रमसे ` 


कातर घोर तपमें निष्ठा करनेवाली थे 
` जठी माता गान्धारी देवी क्षत्रघमपराः 
यण सृत पृत्रोंके निमित्त शोक तो न 
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| | | कचाशों बिदुरो राजन्नेम पश्यामहे वयम्‌ | | 
|! | सञ्जयः कुशली चाय कचिचु तपसि स्थिर! ॥ १५ ॥ 
| वेशम्पायन उवाच- इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं धृतराष्ट्रो जनाधिपम्‌ । hn 
| | | कुशली विदुर? पुत्र तपो घोरं समाश्रितः ॥ १६ ॥ § 
| | | वायुभक्षो निराहार? कृशो धमनिसंततः | | 
| | कद।चैद्‌ हृश्यते विप्रे; शून्येऽस्मिन्कानने कचित॥ १७॥ § 
| | इत्येव घुवतस्तस्थ जटी बीटाछुखः कृशः | 1 
। दिग्वासा मलदिग्घाङ्गो वनरेणुखमुक्षितः ॥ १८ ॥ 
| | दूरादालक्षित! क्षत्ता तच्राख्यातो महीपते! | | 
| | निवतमान; सहसा राजन्हट्रा55श्रम॑ प्रति ॥१९॥ 1 
| | तमन्वधाव्ुपतिरेक/एव युधिषिरः | ` | | | 
| प्रविदान्तं वनं घोरं लक्ष्यालक्ष्यं कचित्‌ कचित्‌ ॥२०॥ 
| | भो भो विदुर राजा$हं द्‌सितस्ते युधिष्ठिर! । | 
$ 4, 1 इति श्ुवन्नरपतिस्तं यत्नाद्भ्यघावत ॥ २१॥ | 
bo | ; | लतो विविक्त एकान्ते तस्थौ बुद्धिमतां वर! । | 
|| || श्र 
| | करती! हम लोगोको पापकम करनेवाला अवस्था किसी किसी समय इस छने % 
| | समझकर सदा हमारी बुराई तो नहीं जङ्गमं ब्राह्मणोंके द्वारा वह लक्षित | 
विचारती ? हे राजन्‌! विदुर कहाँ हैं ? हुआ करते ६। हे राजन्‌ ! जब पतराष्दू ; 
| | वह यहां क्यों नहीं दीख पडते हें? | ऐसा कह रल उ हि 
| सञ्जय तपस्यामें रत रहके इश्वरे तो बटा धार पाय ता 
| | | हैं! ( ११-१५) सवर, मठिनदेह और नधि | 
| | श्रीवैशम्पायन घुनि बोले, धृतराष्टूने क्षत्ता बिदुर द्रसे उनके दृष्टिगोचर होते 2, 
जननाथ युचिष्ठिरका ऐसा प्रश्न सुनके ही सहसा आश्रमकी ओर लोटे! अकेले र 
| उनसे कहा, हे पुत्र ! विदुर घोर तपस्या नरनाथ युषिष्ठिर घोर अलक्ष्य जङ्गलक ! 
| अबलम्बन करके कुशले हें, परन्तु वह बीच राव उस विदुरक पळ दाड । 2 
| कर र अन्यान्य खानेको वस्तुओंका परित्याग महाराज मा मो बिदुर ! bi तुम्हारा 
| करके केवल वायु पान करके इस प्रकार | प्रियपात्र राजा युवोर ह “र बचन र 
कृशित हुए हैं, कि उनका समस्त शरीर कहते: कहते अत्यन्त यतर सहित उनके 
| १ बिराआसे परिपूरित हुआ हे ओर उस ही पीछे पीछे दाउ । SO हे व १ 
रे वि 9322 %>>७>>>>3>3>3>3>>>>>>>>>>>>3> >33>93>>>>3>>&४€€€€€€ €/€€€ €€८€ ८ €€:% €€€:€ ९ 
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| की | तितक अनन्तर विदुर समाहित है मद्दाबुद्धिमान्‌ ! ड न्‌ महा 
| ! दोकर आनमिष नेत्रसे युधिष्ठिरकी ओर तेजस्वी धर्षराज पाण्डुपुत्रने व्यासदेवक 
अ दुखकर इकटक र्से उन्द देखने लगे ।. गधमकों सरण १. 
र; 3 न निल CPD 52 ० 


९७ 

5555535755223 322662262२२२ 

1 १ विदुरो घृक्षमाश्रत्य काचत्तत्र वनान्तर ॥ २९॥ | | 

| त राजा क्षीणमायिष माकृतामाजसूचतसम | चि व्या 
अभिजज्ञे महाबुद्धि महाबुद्धियुषिछिरः ॥ २३॥ § | 

| युधिष्ठिरो$हमस्माति वाक्यसुक्त्वाऽग्रतः स्थित) । 

| विदुरस्य श्रवे राजा त च प्रत्यभ्यपूजयत्‌ ॥ ३४॥ 

1 तत! सोऽनिमिषो सूत्वा राजानं तमुदेक्षत | 

| संयोज्य विदुरस्तासिन्दर्टि ष्ट्या समाहितः ॥ २५ | 

पि विवश विदुरो धीप्रान्‌ गात्रेगात्राणि चेच ह । 

| प्राणान्प्राणेषु चच द्धादिन्द्रियाणीन्द्रियेषु च ॥२६॥ 

| स योगबलमास्थाय विषेश नपतस्तनुम्‌ ¦ 
बिदुरो धर्मराजस्य तेजसा प्रज्वलन्निव ॥ ३७ ॥ 
विदुरस्य शरीर लु तथेव स्तब्धलोचनम्‌ । 

१ बृक्षाश्रित तदा राजा ददर गतचेतनम्‌ ॥ २८॥ 

1 घलवन्त तथा$5त्सान मेन बहुगुण तदा । 

१ घलराजा सहातजास्तच सस्मार पाण्डदः ॥ १९ ॥ 
पाराणमात्मन। सच विद्यावान्स विशांपते । 

1 योगधन्न महातेजा व्यासेन कथित यथा ॥ ३० ॥ 

| तिस्तक अनन्तर प्राज्वर विदुरके उस अनन्तर वह धीमान्‌ विदुर योगबल 

| एकान्त तथा निजन वनके बीच किसी अबलम्बन करके राजाके शरीरमें निज 

| एक वृक्षको अबलम्बन करके निवा शरीर, प्राणमें प्राण और इन्द्रियसमूहमे 

१ झरेर मद।वु।द्व्भान्‌ राजा युधप्ररने हान्द्रयाको प्रविष्ट करके प्रदा अग्निकी 

| आकतिप्रात्र॒ अवशिष्ट अत्यन्त कृश भांति प्रकाशित होने लगे। परन्तु राजान 

| महाबुद्धयुक्त विदुरके सामने जाकर उस समय विदुरके उस बृक्षाश्रित स्तब्धः 

जाग ।निवास करते हुए उनके शुति- रोचनयुक्त चेतरहित शरीरको देखा 
| गाचर दानक लिय ऊंच खरहें “ भें ओर अपनेको अत्यन्त गुणवान्‌ तथा 


युवर हू -एपा कहके उनकी पूजा 


बलवान्‌ समझा । (२२-.-२९) 
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धसराजञ्च तत्रेव संचस्कारयिषुष्तदा । 
दग्घुकामोष्यवद्विद्वानथ वागभ्यनाषतल ॥३१॥ 
झो भो राजन्न दग्धव्यमेतद्विदुरसंज्ञकम्‌ । 
ळळ्वराप्रहव त घम एष सनातन! ॥ ३२ || 
लोका! सान्तानिका नाम अविध्यन्त्यस्थ भारत । 
यतिधनम्वापोडछो नैष शोच्यः परन्तप ॥ ३३॥ 
इत्युक्तो धमराज! स विनिवृत्त्य तत! पुनः । 

राज्ञो वैचित्रवीयस्य तत्सर्व प्रत्यवेदयत्‌ ॥३४॥ 
तत! ख राजा द्यतिमान्स च सर्वा जनस्तदा । 
शीमसेनादथश्चैव परं विस्मथमागता! ॥ ३५ ॥ 


तच्छ्रुत्वा प्रीतिभान्‌ राजा भूत्वा धमज मब्रवीत्‌ । 
आपो सूलं फलं चेव ममेद्‌ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ३६॥ 
यदथों हि नरो राजंस्तदर्थाऽस्यातिथिः स्त! । 


इत्युक्तः 


स तथेत्येवं प्राह धर्मात्मजो नपम्‌ ॥ ३७॥ 


फलं सूलं च वुसुजे राज्ञा दत्तं सहानुजः | 
ततस्ते ब्रक्षसूलेषु कृतवासपरिग्रहा! । 


किया । अनन्तर उस समय धभेराजने 
संस्कारामिलाषी होकर विदुरके शरीरको 
जलानेकी इच्छा की, तब इस प्रकार 
देववाणी हुई - है राजन्‌! इस विदुरको 
मत जलाओ, इस शरीरके इस खानमें 
रहनेसे ही तुम्हें परम घमं होगा । द 
परन्तप भारत ! इनके यतिधमका प्राप्त 
होनसे इन्हें सन्तानिक लोक मिलेगा, 
इसलिये इनके निमित्त श्लोक मत 
करो? । (२९-३३) 

| ऐसा सुनके वहांते लोट 
कर विचित्रर्वारयपुत्र राजा पृतराष्टक 
निकट यह समस्त वृत्तान्त वणन किया। 


NeeeeeeeegeesseeseeseeesEESSEESSEEEE€ 


तिसके अनन्तर द्यतिमान्‌ धृतराष्ट्र और 
भीमसेन प्रभृति सब लोग उस वचनको 
सुनके अत्यन्त विस्मययुक्त हुए । राजा 
धतराष्ट विदुरके उस वृत्तान्तको सुनके 
अत्यन्त प्रसन्न होकर धमपृत्रसे बोले 

“मेरा यह फल, मूल आर जल प्रांत. 
ग्रह करो। हे राजन्‌ ! ऐसा शास्त्रमें कहा 


है कि मनुष्य जैसा अथे भोग करता 
क AN ww [ [ ९ 
है उसके अतिथियोंकी भी वहा अर्थ 


मोगना होता दै । ' धृतराष्टूका ऐसा 
वचन सुनके धमराज बोले, कि “आपने 
जो, कहा, वहीं होवे 4 इतनी बात 


कहके भाश्योंके सहित धृतराष्ट्रके दिये 
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तां रात्रिमवसन्सर्व फलसूलजलादाना! 

इति ध्रीम्रहाभारते शतलाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां आभ्रमवासिके पर्वणि 
ओश्चमवासपवेणि विदुरनिर्याणे षड्विशो$ध्याय; ॥ २६॥।। 
वैक्षम्पायन उवाच- ततस्तु राजन्नेतेषामा55श्रम्ने पुण्यकर्मणाम्‌ । 

शिवा नक्षत्रसंपन्ना सा व्यतीयाय शर्षरी 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
र 
| | 
| 
| 
| 
छ 
| 
§ 
| 
| | 
जा 


|. १ 


॥ ३८ ॥ 


॥ ९ ॥ 


ततस्तत्र कथाश्चासंस्तेषां धप्माथलक्षणा। । 


विचित्रपद्संचारा नानाश्रुतिभिरन्बिलाः 


॥ १ ॥ 


पाण्डवास्त्वाभितो मातुधरण्यां खुषुपुस्तदा । 


उत्खज्य तु महाहाणि शयनानि नराधिप 


॥ डे ॥ 


यदाहारो5भवद्राजा धुतराष्ट्री महामना। । 


तदाहारा नवारास्त न्यवसस्तां निक्षां तदा 


॥ डे 


व्यतीतायां तु शवेयां कूतपौवी हिक क्रिय! । 


भ्राताभिः सहितो राजा ददशीअ्रममण्डलस्‌ 


i ५॥ 


सान्तःपुरपरीवार' सभृत्यः सपुरो हितत | 


यथासुखं यथोद्देशं धृतराष्ट्राभ्य नुज्ञया 


॥ ६॥ 


९ TN ७. >. 
ददशा तत्र वदाश्य लप्रज्वालतपावका! । 


La RCA CQ NN [aS 
कृतामिषेकेसुनिभिइेताम्िभिरुपस्थिताः 


इए फलमूल भोजन तथा जलपान किया, 
अनन्तर उन लोगोंने बक्षमूलमें वास करते 
हुए वह रात्रि व्यतीत की । (३४-३८) 
आश्रमवासिकपवमे २६ अध्याय समाप्त। 
आधश्रमवासिकपर्वमं २७ अध्याय | 
श्रीवशम्पायन ग्रुनि बोले, दे भारत! 
अनन्तर पुण्यकमी पाण्डवोने उस 
आश्रममें धर्माथे लक्षणयुक्त बिचित्र पद 
तथा अनेक श्रुतिथुक्त विविध कथा 
कहते कहते मङ्गलस्ूचक नक्षत्रोंसे युक्त 
रात्रे व्यतीत की । हे नरनाथ! उस 


समय पाण्डवोन महामूल्यव(न्‌ शस्या . 
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॥ ७ ॥ 


च 


परित्याग करके कुन्तीके चारों ओर 
पृथ्वीपर शयन किया । उस रात्रि 
महामना राजा धतराष्ट्ने जो आहार 
किया, नरवीर पाण्डबोंने भी उस समय 
वही भोजन किया । रात बीतनेपर 
मोरको राजा युधिष्ठिरने माइयांके सहित 
पू्ा न्हिक क्रिया पूरी करके आश्रम” 


मण्डलका दर्सन किया; अनन्तर घमेराज 


धृतराष्ट्र की आज्ञानुतार अन्त। पुरके 
परिवार, सेवकों तथा पुरोहितके सहित 


` सुखपूर्वेक वहांके सब स्थान ओर प्रज्व- 


लित अझ्निसतम्पन्न तथा सुनियोके द्वारा 


|| 


होमकी अशिसे उपासित वेदियाोंको | वेदपाठी ब्राह्मणोंकी वेदघ्वानि और 
देखने लगे । वे सब वेदी वनके पृष्पों अत्यन्त उत्कृष्ट फलमूलोसे सुञ्जोभित 
तथा आज्य रससे परिव्याप्त तथा दुनि होरे हें । ( १-११ ) 

थोके ब्राह्म शरीरकी शोभासे शोभित हे राजन्‌ ! तिसके अनन्तर पृथ्वी- 
होरही हैं | हे प्रभु ! उन स्थानोंमें मृगां पति राजा युघिष्ठिरने तपस्थियोके नि- 
के समृहाके अनुद्विग्न तथा अशङ्कित मित्त समाहृत सुवर्णके कलश, उदुम्बर, 
चित्तसे निवास करने और बिविध अजिन, चित्रकम्बल, शुक्‌, 


[oN 


पाक्षयोव 


Ly 


ति 


भर 


> 


मनोहर बोली बोलने मानो 
ता हुआ बोध होने लगा । 
कीड कोई स्थान नीलकण्ठवाले मयूराका 
का ध्यानि,दा त्यूहोंका कूजना, कोकिलो- 
सुखकर स्रुतिमनोहर कूकना, 


वानयइष्पानकरराज्यधूमो द्ग ैरपि | 

नाह्मण वपुषा युत्ता युक्ता सुनिगणस्य ताः ॥ ८॥ 
खगयूथरनुद्िमेस्तत्र तत्र समाश्रिते! | 

अशङ्कत! पाक्षगण। प्रगीतेरिव च प्रभो ॥९॥ 
कका अनोलकण्ठानां दात्यूहानां च कूजिते! 
काकलाना कुहुरव; सुख; श्रति्नोहरेः ॥ १०॥ 
प्राधीत द्विजघो पेश्च कचित्कचिदलङ्कृतम्‌ । | 
फलखूलसमाहारंमहद्धिद्वापद्षाभितम्‌ ॥ ११॥ 
तत स राजा प्रददी तापहाधेमुपाह्वतान्‌ | 
कलद्यान्कायतान राजस्तथवादुम्धरानपि ॥ १२॥ 
अजिनाने प्रचेणीश्च सुक्र स्रुवं च महीपतिः । 
कलण्डळूश्च स्थालीश्च पिठराणि च भारत ॥ १३ ॥ 
भाजनानि च लौहानि पात्रीश्च विविधा नृप । 
य॒द्यादच्छात यावच यचान्यदाप भाजनम्‌ ॥ १४॥ 


एव ख राजा घसात्मा परात्याश्रमसण्डलम्‌ । 


वसु 1वश्राण्य तत्खव पुनरायान्महापातः ॥ १५॥ 
कृताहिक च राजान धृतराष्ट्र महीपतिम्‌ | 


9 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कमण्डलु, स्थाली, पिठपात्र, लोहमय 
माजन तथा अन्यान्य विविध पात्र उन 
लोगोंको प्रदान किया । धर्मात्मा राजा 
पुचिष्ठिरने बहुतसा धन" बांटत तथा 
इस ही प्रकार आश्रमोमें पारश्रमण करके 
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| न्‍ ददशासीनमव्यग्र गान्धारासाहत तदा ॥ १६॥ | 
। झातर चाविद्रस्थाँ ।शव्यवत्प्रणता ।स्थताघ्न्‌ । पो का 
0) कुन्तीं ददर्श घर्मात्मा शिष्टाचारसमान्विताम्‌॥ १७॥ 

| स तप्तभ्यच्य राजानं नाम संश्राव्य चात्मनः । १ 

१ निषीदेत्यभ्यनुज्ञातो बृस्यासुपविवेश ह ॥ १८ ॥ | 

र भीमसेनादयश्चेव पाण्डवा भरतर्ष भ । | 

§ अभिवाद्योपसंशृह्य निषेदुः पा्थिवाज्ञथा १९ ॥ | 

§ ₹छ ते? परिवतो राजा शुशुखऽताव कारव! | 

A बिभ्रद्राह्मी श्रिय दीपा देवेरिव बृहस्पाति! ॥ २० | | 

१ तथा तेषूपविष्टेषु समाजग्सुभहषेय! । | 

९ शतयूपप्रभृतय। कुरुक्षेत्रनिवासिनःः ॥ २१ ॥ | 

§ व्यासश्च भगवान्विप्रो देवाषगणसावित! । | 

® वत! 1शष्यमहातजा दशयामास पाथवक्ष ॥ २२॥ 

| तत! स राजा कौरव्य! कुन्तीपुत्रश्च वीयवान । | Ms 
| मामसनादयञ्चव प्रत्युत्थायाभ्यवादयन्‌ ॥ २३॥ $ f 
| समागतस्ततो व्यास! शतयूपादिभिवत। । | | 
| धृतराष्ट्र महीपालमास्यतामित्यमाषत ॥ २४ ॥ | 

| लोटकर नित्यकमे | ये तथा अपगरः | बीच घिरकर उस समय देवताओंसे पिरे | | 
।चित्तस्त गान्धाराक हित बढ हुए राजा हुए बृहस्पतिकी भांति शोभित हुए | 
इतराष्टर ओर उनके निकटमें शिष्यकी उन लोगोंके बैठनेके अनन्तर कुरुक्षेत्र 

| भांति प्रणतमावपे स्थित ब्विष्टाचारयुक्त निवासी शतयूप प्रभृति मद्दाधिबन्द्‌ उस | 
_ 8 इन्तामाताको देखा । युधिष्ठिर राजा स्थानमें आये । देवषिंयांसे सेबित महा" | 8 
f धृतराष्ट्कों अपना नाम सुनाकर पूजा तेजस्वी भगवान्‌ व्यासदेव श्िष्यासे | 

# करत हुए बठनका आज्ञा पाकर यति घिरके पाण्डुपूत्र युधिष्ठिरको देखनेके | | 
| बाकि NTR बठ | ६ मरतप्रवर ! लिये वहां आये; कुरुपति झुन्तापुत्र ^ | 
भीमसेन प्रभृति पाण्डयगण राजञाका वोयबान्‌ राजा | और भीमसेन |.» 
| पांव छूक प्रणाम करनेके अनन्तर उनकी आदि सब लोगोंने, उठके उन्हें प्रणाम 

! FY घे गये। छुरुराज एतशाष्ट्‌ | किया।तिसके अनन्तर व्यासमुनिने शत 

1 वारण ण क्यों पे क 
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be काहइप क्ृष्णाजनकु दा रम्‌ । शै 

मातपढ तदा व्याखस्तदथसुपकल्पितम्‌ ॥२५॥ a 

ले च सब द्विजश्रेष्ठा विष्टरेषु समन्ततः | 
दवैपायनाभ्यलुज्ञाता निषेदु विपुलौजसः ॥ २६ ॥ £ 

इति धरोमद्दाभारते शतलाहरूयां संहितायां चेयासिक्यां आश्रमवासिके पर्वणि १ 
आश्रमचासपर्वणि व्यासागमने सप्तविशो$ध्याय:॥ २७॥ टु 

षम्पायन उवाच- ततः खशुपविष्टेषु पाण्डवेषु महात्म । ;. 
व्यास! सत्यवतापुत्न इदं वचनमत्रवीत ॥१॥ |) 

धृतराष्ट्र महावाहो कचित्ते वर्तेते तपः । त 
कचिन्सनस्ते प्रीणाति वनवासे नराधिप ॥२॥ | 

कच्चिद्धढि न ते शोको राजन्पुत्राविनाशज! । $ 
काचचजञ्ज्ञानान सवाणे खुप्रसन्नाने तऽनघ ॥ ३ ॥ : 

कचिद्‌ बुद्धिं इढाँ कृत्वा चरस्यारण्यक विधिम्‌ । 4 

कबिद्वधूश्व गान्धारी न शोकेनालिभूयते. ॥ ४॥ र] 

महाप्रज्ञा बुद्धिमती देवी धर्माथद्शिनी । १ 
आगमापायतच्वज्ञा कचिदेषा न शोचति ॥५॥ | 
कच्चित्कुन्ती च राजस्त्वां शुश्रूषत्यनहङ्गकृता । ; 

पृथ्वीपति धृतराष्ट्रको बेठनेके लिये कहा; तुम्हारा तप वर्धित होता दैन ? वन | 
उक समय व्यासदेषने अपने लिये वाससे तुम्हारा मन प्रसन्न तो दै! दे १ 
उपकारिपत उत्तम कुशासन, कृष्णाजिन अनघ महाराज | तुम्हारे हृदयम पुत्र" 8 
ओर कुद्योत्तर पाया । विपुल तेजस्वी बिनाषजनित शोक तो नहीं विद्यमान १ 
द्विजवरगण द्वेपायन मुनिकी आज्ञा द्वे? तुम्हारा ज्ञाननिबद सुप्रठुन्न हुआ 
पाके चारों ओर कुशाकी चटाईपर बेठ है न; तुम बुद्धिको दृढ करके अरण्य- | 
गये । (१२-२६) विधिका आचरण करत हो न वधू ॥ 
आश्रमवासिकपर्वमें २७ अध्याय समाप्त । गान्धारी शाकस अभिभूत ता 
आश्रमवासिकपर्वम २८ अध्याय । होती! महाप्राज्ञ बुद्धिमता बमायदा यना, ॐ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर आगम और अपायोंकी तथाकोन्जानने- १ 
महात्मा पाण्डबोंके बेठनपर सत्यवती- वासया र या 
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त्यागके गुरुसेवामें रत हुई है, वह 
कुन्ती अहडू!ररह्वित होकर तुम्हारी 
सेवा करती है न! हे नरनाथ ! तुमने 
महामना महात्मा धर्मपत्र युधिष्ठिर, 
भीम, अजुन, नकुल और सद्ददेवको 
ढोढस दिया हे न! इन लेगोंको देखके 
तुम्हारा चित्त निमल तथा आनन्दित 
हुआ इ न? आर ज्ञान उदय होनेसे 
शुद्वाचच हुआ ह न? (१-८) 

है महाराज! सब भूतोमे जितने 


गुण इ+उनमष निवरत!, सत्य ओर 


अक्राघ, यही "ताना मुख्य ह । हे 


मारत | इस।लेये वनवाससे तुम्ह माह. 
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या परित्यज्य स्वं पुत्न युरुशुअ्ूषणे रत 
कचिद्धमसुतो राजा त्वया प्रत्यभिनन्दितः । 
भीमाजुनथभासेव कचिदेतेऽपि सान्त्विताः 
कबिन्नन्दसि इष्टरेतान्‌ कचित्ते निर्मलं मन? । 
कचिच शुद्ध भावोऽस्ति जातज्ञानो नराधिप 
एतद्धि त्रितयं श्रेष्ठ सव भूतेषु भारत । 
निवेरता महाराज सत्यमक्रोध एव च 
कचित्ते न च मोहोऽर्ति वनवासेन भारत | 
खवशो वन्यसन्न वा उपवाखोऽपि वा अवे ॥ १० ॥ 
विद्वित चापि राजेन्द्र विदुरस्य महात्सन। । 
गमनं विधिनाऽनेन घमस्य सुमहात्मनः 
माण्डव्यशापाद्धि स वे धमां विदुरतां गत! | 
महावुद्धिमेहायोगी महात्मा सुमहामनाः 
बृहस्पतियां देवेषु शुक्रो वाऽप्यस्ुरेषु च | 
न तथा बुद्विसंपन्नो यथा स पुरुषषे भः 
तपोषलव्ययं कृत्वा सुचिरात्सभृतं तदा । 


॥ ६॥ 
॥ ७॥ 
i 


॥ ९॥ 


॥ ११ ॥ 
) १२ ॥ 


॥ १३ ॥ 


तो नहीं हुआ ? क्‍यों अपने वशमें 
रहनेसे वन्य अन्न अथवा उपवास ही 
हुआ करता हे । हे राजेन्द्र ! महात्मा 
विदुरका विषय तुम्हें विदित है ? इसही 
विधानसे महात्मा धर्मका गमन हुआ 
करता है । धमेद्दी माण्डव्यके शापसे 
विदुरत्वको प्राप्त हुए हैं, वह महाबुद्धि 
महायोंगी सुमहामना महात्मा पुरुषप्रवर 
विदुर जिस प्रकार बुद्धिसम्पन्न दै, 
देवताओंके बीच बृहस्पति आर अधुरांक 
बीच शुक्र भी वसे बुद्धिसम्पन्न न 


र हट € 
हें। उस. समय सनातन धम बहुत 
दिनाक उपाजत तपाबलका व्यय कर रि 
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॥ १५॥ 


॥ १६॥ 


॥ १७॥ 


॥ १८॥ 


॥ १९॥ 


॥ २० ॥ 


Me ८ 7 ` CS SE Ee EE 


माण्डव्य ऋषिके द्वारा अभिशप्त इए 
थे। (९-१४) 

वही महाबुद्धिमान्‌ पहले ब्रह्माकी 
आज्ञालुस्तार निज तेज ओर बलसे मेरे 
द्वारा विचित्रवीयके क्षेत्रमें उत्पन्न हुए 


' थे | हे महाराज ! पण्डित लोग जिसे 


घर्म कहके जानते हैं, तुम्हारे भ्राता 
वह मद्दाबुद्धिमान्‌ विदुर मनक दर 
ध्यान तथा धारणासे सनातन दवदव 
स्वरूप हुए थे; वह सनातन पुरुपश्रष्ठ 
तपस्या करते हुए सत्य, श्म, ऑईसा,देम 
ओर दानके सहारे बित हुए थे। स्वय 
घमेरूपी कुरुराज युघिष्ठिरने योगबलस 


eeeeeeeeeseessseseeeEcEE6E€ E656333> 


उस अमितबुद्धि प्राज्ञ विदुरक साइत 
जन्म लिया है । अग्नि, वायु, जल, 
पृथ्वी ओर आकाशको भांति घम इस 
लोक तथा परलोकम सदा निवास करता 
हे । हे राजेन्द्र ! वह संग दे, इसीसे 
सब चराचरोम व्याप्त होकर निवास 
करता हे । निष्पाप सिद्ध तथा देवगण 
ही उसका दन किया करते हैं। दे 
राजन्‌ ! जो धम, बेही विदुर ई आर 
जो विदुर वेदी पाण्डुपूत्र युधिष्ठिर नकट 
हैं। में देखता हूं, कि वह पाण्डुका पुत्र 
युश्रिप्ठिर दासकी भांति -आपक निकट 


निवाह करता ई, यही वह विदुर इ । 
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डव्येनाषणा धर्मा ह्यामिभूत। सनातनः ॥ १४॥ 
नियोगाड्रह्मण! पूव मया स्वेन बलेन च | 
वेचित्रवाथिके क्षेत्रे जातः स सुमहामतिः 
भ्राता तव महाराज देवदेवः सनातन! | 
घारणान्मनसा घ्यानाद्य धर्म कवयो विदु 
सत्येन संवघेयाति यो दमेन शमेन च। 
अहिँसथा च दानेन तप्यमान! सनातनः 
येन योगबलाजातः कुरुराजो युधिष्ठिर! । 
इत्येष नृपत प्राज्ञनाभितवुद्धिना 
यथा वहि यंथा वायुर्यथाऽऽपः एथिवी यथा । 
थथा55का हां तथा धर्मं इह चासुत्र स्थितः 
सवेगञ्चैव राजेन्द्र सर्वं व्याप्य चराचरम्‌ । ० 
इइयते देवदेवेः स लिद्वैर्निसुक्तकल्मपे! 
यो हि धम! ख विदुरो विदुरो य! स पाण्डव! | 
स एष राजन इश्यस्तै पाण्डव? प्रेष्यवत्स्थित; ॥२१॥ 
प्रविष्ट स महात्मानं भ्राता ते बुद्धिसत्तमः । 


| 
| 
| 
| 
| 
न 
: 
। 
त 
| 
; 
| 
| 
| 
: 
| 
- 
| 
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हृष्ठा महात्मा कान्तय महायागधलान्वत! 


। २९ ॥ 


त्वां चापि भ्रयसा याक्ष्य न चरादूरतषभ । 


सरायच्छदनाथाय प्राप्त मा वाळ एकक 


॥ ३३ ॥ 


न कृत ये! पुरा केश्वित्कस लाक महाषाभे! । 


आश्रयमूत तपस! फलं तदृशंयामि व! 
किमिच्छसलि महीपाल मत्त! 
द्रष्ट स्प्रष्रमथ श्रोतुं तत्कताइस्मि तवानघ 


॥ २४ ॥ 
प्तुमभाष्खलसू । 
॥ १५ ॥ 


इति श्रीमह।मारते शतसाइस्पयां संहितायां वेयासिक्यां आश्रमवासिके पर्वोणि 
आश्रमवासपर्घणि व्यासवाक्ये अष्ाविशोऽष्यायः ॥ २८ ॥ 
॥ समाप्त चाश्नमवासपर्य ॥ 
॥ अथ पुन्नदर्दानपवे ॥ 


सभाय नपशादूल वध्वा कुन्त्या सलान्यत 


॥ ९ ॥ 


विदुर चाप सांसद्ध घसराज व्यपाश्वत । 


वसत्सु पाण्डुपुत्रपु सवष्वाश्रससण्डल 


॥ २ ॥ 


यत्तदाञ्चयेमिति वे करिष्यामीत्युवाच ह । 


व्यासः परमतेजस्वी महर्षिंस्तद्वदस्व मे 


~ ——— 


॥ ३॥ 


तुम्हारे भाई वह महात्मा बुद्विसत्तम 
बिदुर महात्मा कुन्तीपुत्रको देखकर 
महयोगबलसे इन्दीम प्रविष्ट हुए दें । 
हे भरतश्रेष्ठ ! तुम भी शीघ्र कल्याण 
लाम करोगे, इसलिये तुम्हारा सन्दे 
छुडानक निमित्त में तुम्हारे समीप आया 
` ह । दै महापार ! पहले जगत्‌के बीच 
। किसो महोर्षके दारा जो कार्य सम्पादित 


§ नहीं हुए, में उस तपस्थाके आश्चर्यभूत 


फलको तुम्हे दिखाऊंगा | हे अनघ.! 
तुम मरे समीप कोनसो वस्तु पाने 


> 


है, 


86€6€€ 


१ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
जनैमेजय उवाच- वनवास गते विप्र धुतराष्ट्र महीपता । 
| हु 
| 
| 
उ 
| 
| 
| 
१ 
| 
| 
| 


त 
$ अथवा कानस वषयक देखने, सुनने : 


वा जाननेक्ी इच्छा करते हो, वह मुझसे 
कहो, में उसे हो करूंगा । ( १५-२५ ) 
आश्रमवीलिकपवमे २८ अध्याय समाप्त। 
आश्रमवासिकपर्वमें २९ अध्याय । 
जनमेजय बोले, हे विप्र! नृपवर 
महीपति धतराष्ट्रके निज भार्या गान्धारी 
तथा वधू कुन्तोके सहित बनमें जाने, 
सिद्ध विदुरक धमराजमं प्रावष्ट हान 
आर पाण्डुपृत्रोंके | वास 
करते रहनेपर उस समय जो आश्चयं” 


` व्यापार -हुआ था आर परम तेजस्वी 


महष व्या्दवने जो एसा कहा था, 


ffé6€eeeeceeeeeee €७६€€<€€<€€€9933>39333>3>33>>33>3>3933>>3>>>€€3>>>>%>>> 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


-पॅसपॅसिसफॉसॉसपिसपससपिसिपॅटिनसिप्णा  णपपापप्मऱ>>>-5-------..-४॥४४--:-३.-.-३५ ति विवितत त 


[२ पुत्रदर्शनपर्व 


DSS >>> >>> BIS > 


93 9999 >> २०२३ 


ज्‌ 
८१ 
| 
$ 
Fa 
12 


शः 


>> >9899339389393७>9%>३,>>>839७8:9>93393393839938999>393>3353>:>333>33933>. निवड कद 


0100 अध्याय २९ ] 


:555999229००२०००२२०२००००००००८८८८८८८८८८::८:::::::::-:::.-.--5 


SSID >>> I >>> 


26 

2 

\ i ४ 

४४ 
88498 


है ))4 | 
8899-29: 23320 5 ४95७७ कक क छक 5 छड कछ कछ नरक 


७ € 
Digitized by 4५९5० धमव सि कपे, and eGangotri 


वनवास च कारव्य! ।केयन्त कालमच्युत। । 


याघाडरा नरपातन्यचसत्सजनस्तदा 


॥ ४॥ 


एकमाहाराश्च त तत्र खसेन्या न्यवसन्प्रमो । 


खान्त पुरा नहत्मान हात तद्‌ चाह मेऽनध 


। ५ ॥ 


शस्पायन उवाच- तञचुज्ञातास्तदा राजन्कुरूराजन पाण्डवा! । 


।यावधान्यच्चपानान वश्राम्थानुभवान्त त 


॥ ६ ॥ 


वाखमेकं विजहुस्ते ससेन्यान्तःपुरा वने । 


अथ तञागमह्या्तो यथोक्त त मयाऽनघ 


॥ ७ !| 


तथा च तषा सवषा कथा भनपसान्नधा । 


व्यासमन्वास्थ त राजन्नाजग्छुसुन यो5परे 


॥ ८ ॥ 


नारळ? पवतश्चव दवलश्च नहात्रपाः। 


'विश्वावसुस्तुम्वुरुश्च चित्रसेनश्च भारत 


॥ ९॥ 


लेघामपि यथान्यायं पूजां चक्रे महातपा! । 


धृतराष्ट्राभ्यनुज्ञातः कुरुराजो युधिष्टिरः 


॥ १० ॥ 


निषेदुस्ते ततः सर्ब पूजां प्राप्य युधिष्ठिरात्‌ । 


कि ' तुम्हारा इष्ट साधन करूंगा, ' वह 
सब मेरे निकट विस्तारपूथेक कहिये । दे 
प्रभु पापरहित ! ङुरुबंश्चमें उत्पन्न हुए 
नरनाथ युधिष्ठिरे उस वनके बीच 
कितने समयतक वास किया था? और 
वे महात्मा लोग उस अन्तःपुरवासियां 
ओर सेनाके साद्दित वहां वास करते हुए 
क्या भोजन करते थे, वह आप मुझसे 
कहिये | (१-५) 

श्रीवेश्वम्पायन यानि बोले, हे राजन! 
उस समय पाण्डव लोगोंने कुरुराज धृत" 
राष्ट्रको आज्ञा पाके अनेक प्रकारके अन्न 


* 


और पीनेकी बस्तु मोजन की। हे ' 


NN 


अनघ | उन लागाक उस वनम सना 


NeeeeeeeeeceesesseseseseEEEEEES 32232293 35२ 


तथा अन्तःपुरवासियोंके सहित एक 
मद्दीनेतक व्रिद्दार करनेपर वर्हापर व्यासः 
देव आये, यह मेने तुम्हारे समीप यथाथ 
कहा है | हे राजन्‌! वे लोग राजाके 
निकट व्यासदेवके पछि बैठके वातीलाप 
करने लगे; तब नारद, पवेत, महा- 
तपस्वी देवल, बिइवावसु, तुस्बुरु ओर 
चित्रसेन प्रभुति अन्यान्य मुनियोंने वहां 
आगमन किया । महातपस्वी कुरुराज 
युविष्ठिरने धृतराष्ट्रकी आज्ञाचुसार उन 
समागत ऋषियोंकी पूजा को। (६-१०) 

` तिसके अनन्तर वे लोग युघिष्टिरके 
निकट पूजा पाके उत्तमः पवित्र मयूरा- 


. धनपैर बेठे । दे कुरुद्दद ! ग्रुनियांके 
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॥ ११ ॥ 


तेषु तत्रोपविष्टेषु ख तु राजा महामाते! । 


पाण्डुपुत्रैः परिधृतो निषसाद कुरूद्वह 


॥ १२॥ 


गान्धारी चेव कुन्ती च द्रौपदी सात्वती तथा । 
सतरियश्चान्यास्तथान्याभि। सहोपविविश्युस्ततः ॥१३॥ 
तेषां तत्र कथा दिव्या धर्सि्ठाश्चाभवन्रप । 


ऋषीणां च पुराणानां देवासुर विमिश्रिताः 


॥ १४॥ 


तत! कथान्ते व्यासस्त प्रज्ञाचक्षुषमीश्वरम्‌ । 


प्रोवाच वदतां श्रेष्ठ, पुनरेव ख तद्ूच। 


॥ १५॥ 


प्रीयमाणो महातेजा! सर्ववेदाविदां वर! । 


विदित मम राजेन्द्र यत्ते हदि विवक्षितम्‌ 


॥ १६॥ 


दह्यमानस्य शोकेन तव पुत्रकृतेन वे । 
गान्धार्याश्चैव यदुःखं हृदि तिष्ठति नित्यदा ॥ १७ ॥ 
कुन्त्याश्च यन्महाराज द्रौपद्याश्च हृदि स्थितम्‌ । 


यच्च धारयते तीब्र दुःखं पुत्रविनाशजम्‌ 


॥.१८॥ 


सुभद्रा कुष्णमागेनी तचापि विदित मम । 


श्रुत्वा समागममिमं सर्वेषां वस्ततो रूप 


॥ १९ ॥ 


संशयच्छेदनाथांय प्राप्त कौरवनन्दन । 


बेढनेके अनन्तर महाबुद्धिमान्‌ राजा 
धुतराष्ठ पाण्डुपूत्रोंकै बीच घिरके बैठे; 
उनके पीछ गान्धारी, कुन्ती, द्रौपदी, 
सात्वतकुरुमं उत्पन्न हुई सुभद्रा तथा 
अन्यान्य ख्यां अपर ख्रियांके साहित 
वहाँ बढी । हे नृपवर ! बहांपर प्राचीन 
क्षाष तथा उन लोग्रोंमें देवासुर सम्बं 
घित धमसंयुक्त दिव्य कथा होने लगीं । 
अनन्तर. कथाकी समाप्ति होनेपर वेद 


'जाननवाल पुरुषांमं मुख्य वाग्शिवर 
महातजरवा व्यासदेव अत्यन्त प्रसन्न. 
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होकर प्रज्ञाचक्ष नरेन्द्र एतराष्ट्रस फिर 
कहने लगे | हे राजेन्द्र ! पुत्रवियोगः 
जनित शोकसे जलनेपर तुम्हारे हृदयमें 
जो भाव उदित हुए हैं, मैने उसे समझा 


है | हे महाराज ! गान्धारीके हृदयम 


सदा जो दुःख निवास करता है, कुन्ती 
ओर द्रोपदीके भीतर जो सदा विद्यमान 


है, तथा कृष्णकी बहिन | त्रः ` 


बिनाश्चजनित जिस तीव्र दु!खको मनकै 
बीच धारण करती दे, वह सब मुझे 
विदित हुआ है। हे नरनाथ!" इस 
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स्थानमें तुम लोगोंका समागम सुनके 
सन्देह छुडानेके निमित्त में आया हूँ । 
ये देव, गन्धर्व और महर्षिगण आज 
मेरे चिरसश्वित तपस्याक प्रभावका 
देख । हे महाराज! तुम्हारी क्या 
कामना हे, वह सुझते कहा, में वहा 
तुम्हे प्रदान करता हूं; मेरा तपसाका 
फल देखो, में वरदान करनेके लिस 
प्रस्तुत हुआ हूं । (११- २२) 

उस नरेन्द्र एतराष्ट्ने अपितवाड 
व्यासेदेवका ऐसा वचन सुनक सुहत भर 
सोचके निज अभिप्राय प्रकाश करन 
आरम्म किया। धृतराष्ट्र बाले, म धन्य 


इसे च देवगन्धवा! सर्व चेमे महषय! 
पठ्यन्तु तपसो वीथेमद्य ने चिरसंभृतम्‌ | 
तदुच्यतां महाप्राज्ञ के कामं प्रददामि ते 
प्रवणो5स्घि वरं दालु पश्य मे तपः फलम्‌ | 
एबसुक्तः ख राजेन्द्रो व्यासेनामितबुद्धिना 
झुददर्तेभिव संचिन्त्य वचनायोपचक्रसे । 
घन्थोऽस्म्युणहीतश्च सफल जीवित च मे 
यन्धे खमागमोऽयेह भवाद्गिः सह साधुलि। | 

अद्य चाप्यवगच्छामि गतिसिष्टामिहात्मनः ॥ २४ ॥ 
ब्रह्मकल्पे मवड्धियत्सभेतो5ह तपोधनाः । 
हशीनादेव अवतां पूतोऽहं नात्र संशय। 
बिद्यते न भयं चापि परलोकान्ममानचा! । 
किंतु तस्य सुदुवुद्धेमन्दस्यापनयभशम्‌ 
दूयते मे मनो नित्यं स्मरत! पुचण़ाद्विन! । 
अपापा! पाण्डवा घेन निकृताः पापबुद्धिना ॥ २७ ॥ 


घातिता एांथता यन सह्या खनराद्वपा । 
Bb FE: or 5 MOONS ee मजा जा 
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॥ २० ॥ 
॥ २१ ॥ 
॥ ९२ | 


॥ २३ ॥ 


॥ ९६ ॥ 


हूं ! क्यों कि आपके द्वारा अग्रह 
हुआ; आज मेरा जीना सफल हुआ क्या 
कि आज साधुओं तथा आपके सङ्ग मरा 
समागम हुआ । हे तपाषनगण ! आज 
ब्र्मकरप आप लोगोंके सहित भेरा सम्रा 
गम होनेसे छल्ले इस लोकपं ही निज 
अमिलषित गति प्राप्त दुइ । दे अनघ 
गण ! आप लोगोंके दशनसे म निश्चय 
ही पवित्र हुआ; परलोकसे अब सुश भय 
रहा; परन्तु मेरे पुत्रवत्सळ होनेसे 
उन दुबुद्धि सूढ पुत्रोका दुनीतियाँको 
सस्ग करते हुए मेरा अन्तःकरण अत्यन्त 
व्यथित होता दै। जिस पापबुद्धि 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


>9329323>३>>>३>>>२>१ >>> ३€ € €€ 
) 


१०५ 


| 
| 
! 
| 
| 
- 
| 
| 
8 
| 
; 
| 
| 
| 
१ 
१ 
र 
$ 
; 


क 
iy 


वी ००१? २2०0 पा .. by Arya 5कद्ाअएका)। Chennai and eGangotri 


Ca 


[२ पुत्रद्शनप् 


«८८४६६८८२८६६८८६€३&€25866686658€55€€&€<€€€<€€€€<€€<€€€€333>3>6&€<&6€5525<0 22 
राजानश्च सहात्सानो नानाजनपदेश्वराः 
आगम्य सम पुत्रार्थ सर्व मरत्युवश गता! । | 
ये ते पितश्च दारांश्च प्राणांश्च मनस! प्रियान्‌ ॥ २९ ॥ र 
परित्यज्य गता; शूरा! प्रेतराजनिवेशानम्‌ | | 
का नु तेषां गतित्रेह्मन्‌ मित्रार्थ ये हता झूघे ॥ ३० ॥ | 
तथेव पुत्रपौत्राणां मम ये निहता युधि | | 
दूयते मे मनोऽभी्षणं घातयित्वा महाबलप्र ॥ ३१ ॥ 
| 
| 
| 
| 
A 


FEES; | 


२८ ॥ \ १ i 
| 


र 

> Ne 

DCN, 

[DN 
७ ॥ 


भीष्मं शान्तनवं घृद्ध द्रोण च द्विजसत्तम्‌ । 
मम पुञ्ञेण सूढेन पापेनाकुत बुद्धिना । 

क्षयं नीत कुल दीप एथिवीराञ्यभिच्छता | 
एतत्सर्वललुस्सत्य दद्यमानो दिवानिशाघ्‌ ॥ ३३॥ 
न शान्तिमधिगच्छामि दुःखक्षोकसमाहतः | 

इति मे चिन्तयानस्य पित! शान्तिन विद्यते ॥ ३४ ॥ 

शम्पायन उवाच- तच्छ्रुत्वा विविध तस्य राजे? परिदेवितक्ष्‌ । 

पुननवीकृत। शोको गान्धाया जनमेजय ॥ ३६॥ 


॥ ३२ ॥ 


DOSSI2DDDBDDDBSDDDRMRARNRMRISSSSNMNMISDSANS SSS . 


दुर्याधनके द्वारा पापरहित पाण्डुपुत्रगण 
निराकृत और हाथीघोडासे युक्त यह 
पृथ्वी तथा अनेक जनपद्बासी महात्मा 
राजा लोग मारे गये; उन मन्दभाग्य 


पुत्रोके निमित्त ही मेरा हृदय विश्वीण 


द्विजसत्तम द्रोणाचाये युद्धम संहार 
करके मरे हें, उनके निमित्त मेरा चित्त 
अत्यन्त सन्तप्त होता दै । एथ्वीमरके 
राज्यका अभिलाषी सुहृद्वेषी पापात्मा 


होता हैं ( २२-२८ ) 

है ब्रह्मन्‌ ! जिन लोगोंने मेरे पृत्रोंके 
निमित्त पिता, माता, पल्ली, प्राण और 
अपने प्रिय पुत्रोको परित्याग कर युद्धके 
लिये आकर मित्रके निमित्त मृत्युके 
| है, उन लोगोंकी क्या गति हई? 
मेरे पुत्रा तथा पोत्रोंके बीच जो छोग 
मद्दाषलवान्‌ शान्तबुपृत्र बूढ़े भष्म और 


a 
| वश्चरमं होकर प्रेतराजके खानमें गमन 
| 
| 
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हुआ; दिन रात इन्हीं विषयोंको सरण 
करते हुए दुःख और झोकसे समाइत 
तथा जलके में शान्तिलाम नहीं कर 
सकता हूं । हे पिता ! यह बिषय सवेदा 
मेरे स्प्रतिपथारूढ होनेसे मुझे तनिक मी 


शान्ति लाम नहीं होती है। (२९-२४) 


~ 


श्राचञ्चम्पायन पाने बाल, हे जन 
जय ! . उस राजर्षि धतराष्ट्रका गत 
विविध परिदोवित सुनके गान्धार) 


| 

| 

| 

| 

उस मुढ पत्रके द्वारा यह प्रदीप्त कुल नष्ट | 
| 

| 

| 

| 


| 


छ? 


4 
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ऊन्त्या ढुपदपुत्र्धाश्च खुभद्रायास्तयेव च | 


तासा च यरनारीणां वधूना कांरवस्थ ह 


॥ ३६ ॥ 


पुच शाकसमावष्टा गान्धारा पत्वद्मत्रचात्‌ | 


व्वशुर बद्धनथना देवी प्राञ्चालरात्थता 


॥ ३७ ॥ 


चाडशलान वषाणि गतानि मुनिपुङ्गव । 


अस्य राज्ञा हतान्प॒धान्‌ शोचतो न शबा वभा ॥३८॥ 
प ञ्शाकसपावष्टा नाश्वसन्‌ ह्यष भाग्रेपः । 


न शत बसता! खवा धृतराष्ट्रो महासुने 


॥ २९ ॥ 


खाकानन्यान्समथाशछि खष्टं सवास्तपोबलातू । 

कु लाकान्तरगतान्‌ राज्ञो दशयितु सुतान्‌ ॥४०॥ 
ह्य च द्रापदी कृष्णा हतज्ञातिसुता भराम । 
शाचत्यताव खबासां स्नुषाणां दविता स्लुषा॥ ४१ ॥ 
तथा कूष्णस्य भगिनी सुभद्रा अद्र भाषिणी । 


खु 1.) 4 क. > Leo 
खामद्र्वघसतपा भश चदाचात भाविनी 


॥ ४२॥ 


ह्यं च भूरिश्रवसो भाया परमसंभता | 
अतृव्यसनशोकाताो श्र शोचति भाविनी ॥ ४३ ॥ 
यस्यास्तु श्वशुरो धीमान्‌ बाहिकः स कुरूद्वहः । 


> 


कुन्ती, दुपदराजपुत्री द्रापदी, सुभद्रा 
तथा अन्यान्य नरनारियों तथा वधूगणों 
का शोक फिर नवीन होगया । परन्तु 
पृत्रश्ोकयुक्त बद्धनेत्रवाली गान्धारी 
उठके हाथ जोडकर निज श्वशुर व्यास- 
दवे बोली, हे मुनिपुङ्गव ! आज सोलह 
वषे व्यतीत हुआ, मरे हुए पुत्रोंके श्ोकसे 
इस नरनाथक्षो तनिक मी शान्ति नहीं 
हाता ह | हृ विश्व! पुत्रशोकयुक्त यह 
| धृतराष्ट्‌ सदा लम्बी सांप छोडते 
ईए सारा रात बिताते हैं, एक बार भी 


शयन नहीं करते । हे महायुनि ! आप 
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तप।वछसे दूधर लोकोंकी सृष्टि करने में 
समथ हैँ, परन्तु इस राजाके परलोकर्म 
गये हुए पुत्रोंको क्या दिखा सकेंगे! 
पुत्रवधुओंके बीच अत्यन्त प्रिय ज्ञाति 
तथा पुत्रांसे रावित यह कृष्णा द्रोपदी 
अत्यन्त शोक करती इें। उत्तम वचन 
कहनेबाली कृषणकी बहिन भाबिनी यह 
सुभद्रा अभिमन्युके वधते अत्यन्त सन्तश्च 
होकर बहुत ही शोकात हुई हे; यह 
भूरिश्रवाकी भायां स्वामीके मरनेसे 
गोकाता होकर अत्यन्त शोक करती हे | 
बुद्धिमान्‌ बाह्लिक जिसके श्वशुर हैं, 
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१ निहत) सोमदत्तश्च पित्रा सह महारण ॥ ४४ ॥ 
१ 9 श्रीम्रतोऽस्य महाबुद्धे? संग्रामेष्वपलायेन! । 

वु पुत्रस्य ते पुश्र्शत निहत यद्रणाजर ॥ ४५ | 
| तस्य आयाशतमिद दु।खशाकसमाहतम । 

१ पुन;पुनवश्रयान शोक राज्ञा नमव च ॥ ४६ ॥ 
A तेनारम्भेण महता मासुपास्ते महाछुन । 

ये च शूरा महात्मान! श्वशुरा म महारथा! ॥ ४७ ॥ 
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सोमदत्तप्रश्रतयः का नु तेषां गाति? प्रभो । 


तव प्रक्तादाद्गगवन्‌ विशोकोऽय महापात! 


॥ ४८ ॥ 


यथा स्थाद्वाविता चाहं कुन्ती चेयं वघूस्तव । 
इत्युक्तवत्यां गान्धार्यां कुन्ती त्रतक्रशानना ॥ ४९॥ 
प्रच्छन्नजात पत्र त सस्मारादित्यसन्निभम्‌ । 


ताम्ट्राषवरदा व्याखा दृरश्रवणळ्शान! 


॥ ५० ॥ 


अपश्यद्‌ खतां दवा मातर सव्यसाचिन! । 
ताछुवाच ततो व्यासा यत्त काय विवाक्षतम्‌ ॥ ५१॥ 
तद्‌ ब्रांहे त्व महाभाग यत्त मनास बतत ! 


ही कुरुकलोद्वह सोमदत्त पिताके साहित 
महासंग्राममें मरे हैं । ( ३५-४४ ) 

हे महाप्रुनि ! सग्रामम न भागने- 
वाले मद्दाबुद्धिमान्‌ श्रीमान्‌ तुम्हार इस 
त्रके जो एक सो पुत्र युद्धमें मारे गये, 
उनकी ये एक सो भार्या दुःख तथा 
शोकसे समाहित होकर बार बार मेरे 
तथा राजाके शोकको बढ़ाती हैं और वे 
सब उस श्लोका्तेचिचसे ही मेरी सेवा 
करती हैं । हे प्रभु! सोमदत्त प्रभृति जो 
सब महारथ महात्माओंन शूरवर मेरे 
स्वशुर-कुरको नष्ट किया है, उनकी 
कया गति हुई ? हे भगवन्‌ ! ये मही- 
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पति, में ओर आपकी वधू कुन्ती जिस 
प्रकार आपकी कृपासे शोकरहित होवे, 
आप वादी करिये । ( ४५-४९ ) 
गान्धारीके एसा कहनेपर नियम 
ओर व्रतादिसे कृश् शरीरवाली कुन्तीने 
आदित्यसरृश गुप्त रीतिसे उत्पन्न हुए 
उस पुत्रको स्मरण किया । दूरश्रवण- 
दर्शो ऋषिवर वरदाता व्यासदवने सब्य 
साचीको माता उस दुःखिता कुन्त! 
देवीकी ओर देखा । तिसके अनन्तर 
श्रीवेदव्यास मुनि उससे बोले, दै महा 
भागे! तुम्हारे मनके बीच जा विष 
उपस्थित हुआ है, वह तुम मुझसे कहां 


| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
$ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
j 
| 
| 


/ १ 


केक अध्याय २० अध्याय २०] १५ आश्रमवासिकपवे । 
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स्वशुराय तत। कुन्ता प्रणम्य शरसा तदा । 
उवाच वाकयं सत्रीडा विशृण्वाना पुरातनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाइस्यां संहितायां वैयासिक्यां आश्रमवासिके पर्वणि 
पुत्रद्शेनपर्वेणि धृतराष्ट्रादिकृतप्रार्थने एकोनत्रिशो5ध्यायः ॥ २९ ॥ 
कुन्त्युवाच-- भगवन्‌ श्वशुरो मेऽसि देवतस्यापि दैवतम्र । 


ख से देवातिदेचस्त्वं श्रृणु सत्यां गिरं मम ॥ १॥ 
तपस्वी कोपनो विप्रो दुवासा नाम मे पितु! । 
भिक्षासुपागतो भोक्तु तमहं पयेतोषयस्‌ ॥२॥ 
शौचेन त्वागसत्यागे! शुद्धेन मनखा तथा | 


कोपस्थानेष्वपि महत्स्वकुप्यन्न कदाचन ॥ ३॥ 
ख़ पीतो वरदो मेष्भत्कृतकृत्यो महाछुनि! | 
अधश्थं ते ग्रहीतव्यभिति मां सोऽब्रवीद्वचः ॥४॥ 
तल! शापभयाद्विप्रमवोच पुनरेच तब । 
एचन्नस्त्विलि च प्राह पुनरेव ख मे द्विज! ॥ ५॥ 
धर्भस्थ जननी भद्रे भवित्री त्वं शुभानने । 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

सय, जननी महे माविती ताता त | 
वदो स्थास्यन्ति ते देवा यास्त्वमावाहायष्याख ॥ १॥ 1 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

§ 

$ 


च he ०००५ नर [a 
तब कुन्ती सिर नीचा करके श्वशुरका मरे शोच, त्याग, निरपराध तथा शुद्ध- 
प्रणामकर छञ्जापूर्वेक पुराना वृत्तान्त चित्तसम्पश्न होकर सेवा करनेपर उन्होंने 
विस्तारके साहित कहने लगी । (४९-५२) [धके कायम भी कोप नहीं किया | 
आश्रमवालिकपर्वम २९ अध्याय समाप्त । बलिक उस महाम्नुनिने मुझपे परम प्रसन्न 


आधश्रमवासिकपवमे ३० अध्योय । आर कृतकृत्य होकर वर देनक लिये 


कुन्ती बोली,हे मगवन्‌ ! आप इवशुर उद्यत होकर कहद, कि तुम्हारा वचन 


A र A CRI, Oe म 
और देवताके देवता हैं, आपही हमारे अबश्य स्वीकार्य हे! | तिसक अनन्तर 


देवाधिदेव हे; इसलिये में आपके समीप ापभयसे : अणि 
सत्य वचन कहती हँ, सुनिय । ( १ ) वाक्यसे वर मांगा, तब उन्हाने कहा, 


एक बार ऋद्धख माववाल परम तपखा ८ एसा हा हांगा । इतना बात क्के 


द्विजवर दुवासा भिक्षा तथा मजिनके वह फिर मुझसे बाल) हे भद्र शुमानन! 


निमित्त मेरे पिताक निकट उपास्त तू-घमंका जनना हांगा आर तुम [जन 


उन्हें सन्तुष्ट किया। । देवंताओंको आह्वान करोंगी, बेदी तुम्हारे 
&&€€€&९€>9>>>>>>>>>>>>>9>>>>9>>>03>333>>323336 


मैने शापभयसे उस विश्रस्त फिर विनय- 


हुए, तब मने सवास 
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इत्युक्त्वाऽन्तहितो विप्रस्ततोऽहं विस्मिता$भवम्‌ । 


न च सर्वास्ववस्थासु स्म्यातिसे विप्रणशयति 


॥ ७॥ 


अथ हम्पतलस्थाषह रविसुद्यन्तसीक्षती । 


संस्मृत्य तइचेवाक्य स्पृहयन्ती दिवाकरम्‌ 


॥ < ॥ 


स्थिताऽहं घाल भावेन तत्र दोषमवुध्यती । 


अथ देवः सहस्रांशुमेत्समीपगतोऽभवत्‌ 


॥ ९॥ 


द्विधा कृत्वाऽत्मनो देह भूमौ च गगनेऽपि च। 


तताप लोकानेकेन द्वितीयेनागघत्ख माम्‌ 


॥ १० ॥ 


स मासुवाच वेपन्ती घर सत्तो घृणीष्य ह। 
गम्यतामिति त चाइ प्रणम्य शिरख्राऽचदस्‌ ॥ ११ ॥ 
स मासुंबाच तिग्मांशुब्रंथाऽऽह्वानं न से क्षमम्‌ | 
चक्ष्यामि त्वां च विप्र च येन दत्ता वरस्तव | १२ ॥ 
तमह रक्षती विप्र शझापादनपकारिणस्‌ | 

पुत्रो मे त्वत्समो देव भवोदिति ततोञ्चुवम्‌ ॥ १३ ॥ 


वञ्चमें होजायंगे । उस धिप्रवरके इतनी 
बात कहके अन्तधान होनेपर में अत्यन्त 
विसित हुई; मेरी सरणश्चक्ते सब अव- 
स्थाम ही समभावसे रहती है, कदापि 
लुप्त नहीं होती। (२-७) 
कुछ दिनके अनन्तर में कोठेपर 
निवास करती हुई उदय हुए सूर्यको 
देखकर ऋषिके वचनको सरण करके 
दिवाकरकी अभिलाष की; उस समय 
बाल्यस्थमावसे में उस विषयमे दोष न 
समझ सकी । अनन्तर सहस्रांशु स्येदेव 
निज.श्रीरको दो हिस्सेम विभक्त करके 
$ आकाश और भूमण्डलमें स्थापित करते 
| इए मेरे निकट आये | बह एक अंईसे 


pe 
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सब लोकोको ताप प्रदान करते हुए 
दूसरे अञ्जसे भरे समीप आके झुझे कापती 
हुई देखके बोले, वर ग्रहण करो” । मेने 
सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके कहा, 
आप मेरे समीपसे चले जाइथे' । उस 
सयने मेरे वचनको न मानके सुझसे 
कहा, 'तुमने जिस लिये पुजले आह्वान 
किया है, वह बृथा न होगा । यदि 


मुझे प्रत्यार्धात होना पडे, तो जिसने 


तुम्हें वर दिया हे, में उस ब्राह्मणको और 


तुम्हें भस करूंगा । सेने खर्यका ऐसा 
वचन सुनके उस उपकारी ब्राह्मणका 


_ शापसे बचाके कहा, 'हे देव ! मेरे 


तुम्हारे संदञ्च पुत्र दो, आप मुझे यहीं 


० 
6 


र्य ५ 
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उदाच भावेता पत्रस्तवत्यभ्यगमदिवम्‌ 


॥ १४ ॥ 


ताऽहमन्त भवन पितुददत्तान्तरक्षिणी । 


गूढोत्पन्न सुत बाल जले कणनवासजम्‌ 


॥ १५ ॥ 


नून तस्यव देवस्य प्रसादात्पुनरेव तु । 
कन्याऽहस सच विप्र यथा प्राह सर माग्नुषि; ॥ १६ || 
ख मया सूढया पुचो ज्ञायप्तानोः्प्युपेक्षित) । 


तन्मां दहति विप्रषे यथा खुविदित तव 


॥ १७ ॥ 


यदि पापन्नपापं वा यदेतद्विवृतं सथा | 


तं द्रष्टामिच्छामि भगवन्व्यपनेतु त्वसहोसे 


॥ १८ ॥ 


यच्चास्य राज्ञो विदितं हृदिस्थ मवतोष्नध । 


ते चाय लभतां काममद्येव सुनिसत्तम 


॥ १९ ॥ 


इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं व्यासो बेदविदां वर! | 
खाधु खर्वस्रिदं आव्यमेवमेतद्यथा$5त्थ माम्‌ ॥ २० ॥ 
अपराधश्च ते नास्ति कन्याभावं गता ह्यासि । 


~ ` ‘9 EN ह२ (> ४”. २८ 
दवाखश्वयवन्ता वे दाराराण्यावक्षान्त च 


च 


समान पुत्र होगा, ऐसा कहके वह 
स्वगमें चले गये । (८--१४) 

तिसके अनन्तर में उस वृत्तान्तको 
गोपनकर पिताके अन्तगृहमें जाके गूढो- 
त्पन्न बालक कर्णको जलमें परित्याग 
किया । हे विप्र ! उस ऋषिने जैसा 
कहा था, निश्चय ही में उस देवके 
प्रसादसे फिर कन्या होगई ! हे बिप्रषि ! 


बज टर ~ ~ ~ ७”, 
मने मूढ होकर जानके जो धुत्रके विषय 


में उपेक्षा की थी, बही आज सुझे 
जलाती हे, यह मैंने आपके निकट यथाथ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


॥ २१ ॥ 


कहा । है भगवन्‌ | इसमें चाहे पाप हो 
वा पुण्य हो, मैंने आपके निकट विस्तारके 
सहित कहा; परन्तु उस पुत्रको देखनेके 
लिये मुझे जो इच्छा हुई दै, आप कृपा 
करके उसे सफल करिये | है अनघ मुनि- 
सत्तम ! इस राजाके हृदयका जो भाव 


हे, वह | विदित हैं, ये जो कामना 


करते हें, उसे आज ही प्राप्त करें, यदी 
हमारी अभिलाष दै । (१५-१९) 
वेदविदांवर व्यासदेव कुन्तीका ऐसा 
वचन सुनके बोले, कि तुमने ग्रुझसे जो 
कहा, वह सत्य है, वह सब उत्तम रीतिसे 
सम्पन्न होगा । तुम्हारां कुछ अपराध 


' नहा, क्या के तुम्ह केच्याभाव प्राप 


१११ 


>S>seeeeeeeseeeeeeeeeceseeeE2>932299259 कैट 399233229999 99999998: 


पक खा कक, 


ii 


|, 


|| 


११२ 


5555 


Digitized by Arya 5गमहाकीर 2711 and eGangotri 


॥ २४ ॥ 


वधूश्च पाताभः साथ नाग सुधात्थतता इव १ |] 
कण द्रक्ष्यति कुन्ती च सौभद्रं चापि थादवी । 
द्रौपदी पञ्चपचञांश्च पितन्भ्रातंस्तयेव च ॥३॥ 
पवेमेवेष हृदये व्यवखायोऽभवन्मम । 

यदाऽस्मि चोदितो राज्ञा भवत्या एथयैव च ॥ ३॥ 
न ते शोच्या महात्मान! सव एव नरपे भाः | 


[२ पुञरदशनपः 
सन्ति देवनिकाया संकल्पाजनयान्त ये । 
वाचा दृष्टया तथा स्पर्शात्संघषेणोति पञ्चधा ॥२२॥ 
मनुष्यधम्रों देवेन धमेण हि न दुष्यति । 
इति कुन्ति विज्ञानीहि व्येतु ते मानसो ज्वर!॥ २३॥ 
सर्व बलवतां पथ्यं स॒वं बलवतां शुचि । 
सर्च घलवतां धः सवं बलवतां स्वकम 
इति श्रीमहाभारते शतलाहर्त्यां संहितायां वेयालिक्यां आश्रमवासिके पर्वणि 
पत्रद्शनपर्वणि व्यासकुन्तीसंबादे त्रिशत्तमोऽध्थायः॥ ३० ॥ 
व्यास उवाच- भद्रे द्रक्ष्यक्षि गान्धारि पुत्रान्‌ श्रातुन्सखास्तथा । 


A 
` 
yy 
€ 


हुआ है । देवगण निज ऐश्वयंबलसे 
शरीरमें प्रवेश किया करते हैं। देवता- 
श्रित पुरुष सङ्कटप) वाक्य, दृष्टि, स्पशे 
और संघष,-- इस पांच प्रकारसे जीव 
उत्पन्न कर सकते हैं | हे कुन्ती! तुम 
यह निश्चय जानना, कि मनुष्यधर्ममें 
विद्यमान रहनेपर भी तुम्हें कदापि मोह 
न होगा; में कहता हूं, कि तुम्हारी तब 
मानसिक पीडा दूर होगो । देखो बल- 
वानू पुरुषोंका सभी हितकर, सभी 
पवित्र आर सभी धने हुआ करता 


दा 
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क्षत्रधमपराः सन्तस्तथा हि निधनं गताः ॥ ४॥ 
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आश्रमवांसिकपवभे ३१ अध्याय। 

श्रीवेदव्यास मुनि बोले, हे मद्र 
गान्धारी ! तुम रातर्मे सोके उठे हुए 
लोगोंकी भांति पुत्र, भाई, सखा, पित 
वर्गके सहित बान्धवोको देखोगी। कुन्ती 
कर्णको, यहुकुलब उत्पन्न हुई सुभद्रा 
अभिमन्युको और द्रौपदी अपने पाचा 
पत्रों, पिता तथा माइयोको देखेगी। 
ये महाराज, तुम ओर पृथाने मुझप जा 
कहा हे, वह विषय पहले ही मेरे अन्त! 
करणमें उादित हुआ था; वे महात्म 


राजा लोग क्षत्रधमेपरायण हाके युद्ध | 


मरनेसे किसीके भी श्लोचनीय नहीं ६! 


3 


2 


> 


= हा ताल sa ७७७७० कककेरु 
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है अनिन्दिते ! वह सुरकायं अवश्य- 
भाव्य था, इसीसे वे सब कोई देवः 
अञ्चके सहारे पृथ्वीम जन्मे थे! वहा 
मनुष्यरूपो गन्धव, अप्सरा, ।पंशाच) 
गह्य, राक्षस, पण्यजन, सिद्ध, देवषि, देव, 
दानव तथा निमेल देवर्षिवन्द उस कुर 
क्षेत्रक युद्धमें मरे दें। ( १-7७ ) 

य जो धीमान्‌ धृतराष्ट हैं, ये पहल 
गन्धर्वराज थे, वेही गन्धबराज मलुध्य- 
लोकमें घतराष्टरूपसे जन्म लेकर तुम्हार 
पति हुए हैं । विशिष्टतम अच्युत, पाण्डु 


र्ष 
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।, | भवितव्यमवद्यं तत्तुरकार्यमनिन्दिल । 
DO अवतेरुस्ततः सच देव भागा घ्रहीतलम्‌ ॥५॥ 
गन्घवांप्सरसश्चेव पिशाचा गुद्यराक्षला! । 
तथा पुप्यजनाश्चच सिद्धा देवषथयोऽपि च ॥६॥ 
देवाश्व दानवाश्चैव तथा देवषेघोब्मला! | 
ल एते निधन प्राप्ता! कुरुक्षेत्र रणाजिरे 1७॥ 
गन्धर्वराजो यो धीमान धृतराष्ट्र इति श्रुत! । 
छ्य एव भालुष लोके धृतराष्ट्र पतिस्तव ॥८॥ 
पाणडु मरुद्रणाह्रिद्रि विदिष्टतममच्युतम्‌ । 
असेस्यांशोऽभवरक्षत्ता राजा चेव युधिष्ठिर ॥९॥ 
त काल दुघाधन वाद्ध शर्कान ठ्वापर तथा । 
ढःशासनादीन्विदरि त्व राक्षसान शुभदशन ॥ १०॥ 
मरूद्गणाद्गीनसंन घलवन्तसारदभम््‌ । 
विद्धि स्वं तु नरसविखिम पाथ तर्नजयस्र्‌ ॥ १९॥ 
नारायण हषाकराघाश्वना थमजा तथा । 
0 ११ ॥ 


यञ्च पाण्डवदायादो हत! षडभिमेहारथ! | 


ख साल इह खानत्रो योगादेवामवद्‌ [द्वेधा ॥ १३ ॥ 
Me jo | 3 1 | 5 ४ >> नक्का जा 


मरुद्रणसे उत्पन्न हुए थे आर क्षत्ता 
बिदुर तथा राजा युधिष्ठिर वके अश्वस 
उत्पन्न हुए हैं। हे शुमदश्चने ! दुयाधन 
कलि, शकुनि द्वापर आर दुःश्चासन 
प्रभतिकों राक्षप जाना । बलवान्‌ झरि- 
दमन भीमसेन मरुद्गण, एथापुत्र धनजय 
नर, हृषीकेश्च नारायण आर यमजाका 
अखिनीकुमाररुपी जानना । जा सब 
को हर्षित करनेवाला पाथेका पुत्र छ? 
महारथोके द्वारा मारा ,गया दे, उस 
सुमद्रावुत्र अमिमन्युका योगबल्स दा 


) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


B2953393 39999999 > 222२७०२०२ 


——cgeeecessceeeecsesesseceeee € ८८८८ ४७८८ ४८८ 7777-77“ “-+-+*+* 14 कवी 
७%०७८८८८८८८८८८८९८९८८८८९८५८८९९८८८४८८९७२२०००२०३9२००२०००३३००५9533555555 


भ by Arya EIR Chennai and eGangotri 


११४ 


द्विधा कुत्वाऽऽत्मनो देहमादित्य तपतां वरस । 
~ 9 > ~~ र च ~ 

लोकांश्च तापयानं वै विद्धि कण च शोभने ॥ १४॥ 

द्रौपद्या सह संभूतं धृष्टणुम्ज च पावकात्‌ । 


अग्नेर्भागं शुभ विद्वि राक्षसं तु शिखण्डिनघ्‌ ॥१५॥ 
द्रोणं बुहस्पतेभोगं विद्धि द्रौणिं च रुद्रजम्‌ । 

भीष्म च विद्वि गाङ्गेयं वसु मानुषतां गतम्‌ ॥ १६॥ 
एवमेते महाप्रज्ञे देवा मानुष्यभेत्य हि । 


> C— ७) २७० 
ततः पुनगेता! स्वर्ग कृते कमाणे शो भने 


॥ १७ ॥ 


यच्च वे हृदि सवेषां दुःखमेतचिरं स्थितस्‌ । 


तदद्य व्यपनेष्यामे परलोकक्रताद्भथाल्‌ 


॥ १८ ॥ 


सर्व भवन्तो गच्छन्तु नदीं भागीरथीं प्रति । 
तत्र द्रक्ष्यथ तान्सवान्‌ ये हताऽस्मिन्‌ रणाजिरे ॥१९॥ 


वेशम्पायन उवाच- इति व्यासस्य वचनं श्रुत्वा सवाँ जनस्तदा । 
महता सिंहनादेन गङझ्गामभिसुस्ो थयौ 


॥ ९० ॥ 


घृतराशश्व सामात्य! प्रययो छह पाण्डवे? । 


ES (0 द्रे ९ च्छ रू. 
सहितो मुनिश्ञाद्छैगन्धवंश्च समागले! 


॥ ११ ॥ 


ततो गङ्गां समासाच्य क्रमेण छ जनाणवः | 


शरीर धारण किये हुए चन्द्रमा जानो । 
हे शोभने ! कणको सन्ताप करनेवाले 
द्विधाकृत विग्रह लोकतापन खये समझो । 
अश्निसे द्रोपदीके सहित उत्पन्न हुए 
दृष्टयुय़को अग्निका अंश और शिखण्डी 
को राक्षस जानो । द्रोणको वृहेस्पतिका 
अंश, द्रोणपृत्र अश्चत्थामाको रुद्रका 
अंश और गङ्गानन्दन भीष्मको मनुष्य 
रूपी वसु.कहके मालूम करो । (८-१६) 

हे महाप्राज्ञ शोभने ! ये देववृन्द 
इस ही प्रकार मतुष्यत्व प्राप्त करके निज 


निज कार्योको पूरा करते हुए फिर सुर- , 
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पुरमें गये हें । सबके हृदयमें जो यह 
दुःख सदा रहता है,उसे आज परलोक: 
कृत भयसे दूर करूंगा। तुम सव कोई 
भागीरथी नदीमें जाओ | जो लोग इस 
रणभूभिम मरे हैं, वे स्र कोई वहांपर 
तुम लोगोंको दीख पडेंगे। (१७-१९) 

श्रीवेश्म्पायन घुनि बोले, उस समय 
सब लोगांने व्यासदवका ऐसा वचन 
सुनके बडा सिंहनाद करते हुए | 
में गमन किया । धृतराष्टूने मन्त्रयां, 


` समागत गन्धवो, झुनियों तथा पाण्डवों' 


~ 


के सहित गधन किया। तिसके अन” 


>>> 
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पारजानपदत्याप जन! खवा यथावयः 


णि गंगातीरगमने पक्कत्रिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 
वैशम्पायन उवाच- ततो निक्षायां प्राक्ताथां कृतसाथाह्विकक्रियाः । 
व्यालसभ्थगसन्तर्वे ये तत्नासन्समागता! 
घुतराष्ट्रर्लु धमात्मा पाण्डवैः सहितस्तदा । 2 
झुचिरेकसना साधेब्ट्षिथिस्तेरुपाविदात्‌ | 
गान्धार्या सह नायस्तु सहिताः सखुपाविशन्‌ । 8 
A 
8 


lll PP ६2 


निवाशमकरात्सवा यथाप्रीलि यथासुखम्‌ 
राजा च पाण्डवः साधमिष्ट देशो सहानुगः । 
निवाससकराद्धीमान सखी वद्र पुरःसरः 
जगाल तदहश्चापि तेषां वषात यथा | 
निशां प्रतीक्षमाणानां दिइक्षूणां मृताज्रपान्‌ ॥ २४ ॥ 
अथ पुण्य गिरिवर मस्तसभ्यगमद्राबिः | 
तत! कूतासिषेकास्ते नेश कम समाचरन 

इति थरीमह(० आश्रमवासिक पवणि पुत्रदर्शनपर्व 


॥ २९ ॥ 


॥ २३ ॥ 


॥ २५ ।) 


॥९॥ 


॥ ३॥ 


ततो व्याघों महातेजा! पुण्य भागीरथीजलस । 
अवगाह्य जुहावाथ खर्वान्‌ लोकान्‌ महासुनिः ॥ ४ ॥ 


अनन्तर सब लोगोंके गङ्गाद्वारम जाने 
तथा ग्रीतिपूवेक सुखसे वहां स्थित होनेपर 
बूढे राजा धीमान्‌ धृतराष्टरने खिया, 
पाण्डवों और सेवकोंके सहित वहाँ जाके 
अभिलषित स्थानमें निवास किया | बे 
लोग मरे हुए राजाओका देखनका 
इच्छासे रात्रिके समागमका प्रताक्षा 
करने लगे । वह दिन उन लोगांका एक 
सो बर्षफे समान मालूम होने लगा। 
अनन्तर सूर्यके पवित्र अस्तमय गिरिवर 
में जानेपर वे सब लोग अभिषक कार्यः 
को पूरा करके रात्रिके कार्य करने 
लग । ( २०-२५ ) 
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आश्रमवासिकपर्व में ३२ अध्याय । 


DS SE SN 


॥१॥ ५ 


१ 
७ 
आश्रमवासिकपर्वेमे ३१ अध्याय समाप्त । $ 
दे 
क 
ट्री 
क्र 


श्रीवैश्ञम्पायन गुनि बोले, तिधक 
अनन्तर रात्रिका समय उपस्थित होनेपर 
वे सब कोई सायंसन्ध्या करके व्यास- 
देवके निकट गये । उस समय घमात्मा 
घृतराष्ट पवित्र ओर एकाग्र चित्तके 


गान्धारीके सहित सब ख्नियां, पार तथा 
जनपदवास्ती लोग अवस्थाके अनुसार 
क्रमते बैठ गये । अनन्तर ,भहातजजस्ती 
मह्दा्ुनि व्यासदेवने जलमें खान करते 


इए कुरुपाण्डवाका सृत सेना तया अनके 
99999993 9999 १३२०१०२2२66 €€ 
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पाण्डवा तथा क्रापयार्क साहंत अठ; | 
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४, पाण्डवानां च ये योधाः कौरवाणां च सवदा! । 

र] राजानश्च महाभागा नानादेदानिवासिन) ॥७॥ 

४ लत! खुतुछुल! शब्दो जलान्ते जनमेजय । 

क प्रादुरासीद्यथापूर्व कुरुपाण्डवसेनथो! ॥६॥ 

| ततस्ते पार्थिवा सर्वे भीष्सद्रोणपुरोगमा! । 

४१ ससैन्या! सलिलाक्तस्मात्सछुत्तस्थु। सहख्रश। ॥ ७॥ 

| बिराटढुपदौ चेच सहपुत्री ससैनिको । 
द्रौपदेयाञ्च सौभद्रो राक्षसश्च घटोत्कच। ॥८॥ 
कणदुर्धोधनों चेव झाकुनिश्च महारथः! । 
दुःशाखनादयश्चव घालेराष्ट्रा सहाबला। ॥ ९ ॥ 
जारासन्थिभंगदत्तो जलसन्थस्थ वीयवान्‌ । 


भारश्रवा। शलः शल्या घुषखनश्च खानुज। ॥ १० ॥ 
लक्ष्मणो राजपुत्रश्च चृष्टद्यन्नस्य चात्मजाः । 
शिखण्डिपुचा; सर्व च घृष् केतुशआ सानुजः ॥ ११ ॥ 
अचलो वृषकश्चैव राक्षसश्राप्यलायुध! । 

बाह्लिक! घोमदत्तश्व चेकितानश्च पार्थिव ॥ १२॥ 
एते चान्ये च बहवो बहुत्वाचे न कीलतिता। । 

सर्व भासुरदेहासत सतत्तस्थुजलात्ततः ॥ १३॥ 
यस्य वीरस्य यो वेषो यो ध्वजा यच वाहनम । 


देशनिवासी महामाग राजा ओको आह्वान दुःशासन प्रभृति महाबली | 

किया । (१-५) सब पूत्र, जरासन्धका पुत्र, भगदत्त) 

दे जनमेजय! तिसके अनन्तर जके बीर्यवान्‌ जलसन्ध, भूरिश्रवा,छल, शल्य 

बीच कुरुपाण्डवोंकी सेनाका पहिलेकी माइ्योंके सहित बृषसेन, राजपुत्र लक्ष्मण, 

माति तुयुल शब्द उत्पन्न हुआ; अनन्तर घृष्टद्युम्ननन्दन, शिखण्डीके धुत्र,भाइयो 

बे राजा लोग भीष्म ओर द्रोणके सहित के सहित धृष्टकतु, अचल, द्षक, 
पनाक सङ्ग उस जलसे उठे। सेना ओर अलायुध राक्षस, बाह्लिक, सोमदच, $ 

- झुत्रक साइत ।पराट, दुपद, हुपदके राजा चेकितान, बहुतायतके कारण 

> पुत्र, सुभद्रानन्दन अभिमन्यु, घटोत्कच । सबके नाम नहीं कहे गये; इनके सित 

राक्षस, कण, दुर्याधन, महारथ शकुनि, दूसरे बहुतरे लोग दिव्य प्रकाशमान 
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व्यदृश्थन्त स्पा नराधिपा! 
दिद घरघर: सच सर्वे भ्राजिष्णुकुण्डला! 
निवरा निरहङ्कारा विगतक्रोधमत्सराः 
गन्धवञ्पगीयन्त। स्तूथप्रानाश्व बन्दिनि! | 
'देव्यघाल्याम्बरघरा शृताश्चाप्खरस्ां गणे! ॥ १९ ॥ 
धृतराष्ट्रस्य च तदा दिव्यं चक्षुनेराधिप । 

छुनि! खत्यचतीपुचरः प्रीतः प्रादात्तपोबलात्‌ ॥ १७ ॥ 
दिव्यज्ञानषलोपेता गान्धारी च यश्ाखिनी । 

ददद्षा पुत्नांस्तान्‌ सवान्‌ ये चान्येऽपि ख्ृघे हता! ॥१८॥ 
तदद्भुतमचिन्त्यं च खुमहल्लोसहषंणश्‌ । 

[घाछत। स जन! सवा दद शानासपक्षण। ॥ १९॥ 
लहुत्सबम्रहोदग्रं हृ्नारीनराकुलम्‌ । 
आश्चघंस्ूतं दरदो चित्र पटगतं यथा 


॥ १४ ॥ 


॥ १५ ॥ 


॥ २० ॥ 


ह 
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~ ~ _ 
सुलुदे भरतश्रछ प्रसाद'त्ञस्य व छुन! ॥ २१ ॥ 
इति श्रीम०आश्रमवाखिके पर्वणि पुत्रदर्शनपव गि धीष्मादिदर्शने द्वा्निशोडध्यायः ॥ ३२ ॥ 


` 
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शरीर धारण करके जलसे प्रकट हुए 
जिस बीरका जसा वष तथा जन वाहन 
था, राजा लोग उच्च ही वेष तथ' वाहने 
युक्त होकर सबके दृष्टिगोचः इए । सब 
कोह दिव्य वस्न, प्रकाशमान कुण्डल 
तथा माला धारण करते हुए बेर, अह” 
कार, क्रोध आर मत्सरराइत देर 
अप्सरा तथा बन्दिगन्धवाक गातक 
सहारे स्तुतियुक्त होने लगे। (९-१ ५) 
है नरनाथ! उस समय सत्यवतो पुत्र 
मुनिभ्रेष्ठ व्यासदेवने परम प्रसन्न होकर 


तपोबलसे ध्तराष्ट्रको दिव्य नेत्र प्रदान ` 


किया । दिव्य क्षानबलसे युक्त यञ्च- 
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स्विनी गान्धारी युद्ध मरे हुए पुत्राको 
देखने लगी; बे सब कोई अत्यन्त विस्मित 
होकर इकटक नेत्रसे उस रोएको खडा 
करनेवाले अचिन्त्य अद्भुत व्यापारको 
देखने लगे । अत्यन्त उत्कृष्ट प्रहृष्ट नर- 
नारियोंसे युक्त आर्य्य वह उत्सव 
चित्रपटकी भांति सबके दृष्टिगोचर 
हुआ | हे भरतश्रेष्ठ ! शतराष्ट्र महादान 
व्यासदेवकी कृपासे दिव्य नत्रके सहार 


उनलोगाका देखकर अत्यन्त अ!नान्द्त 


| 
| 
! 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
: 
घुतराष्ट्स्‍तु तान्‌ सर्वान्‌ पश्यन्दिव्येन चक्षुषा । | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


हुए। (१७-२१) 2 1 


आश्रमवासिकपवेमे ३२ अध्याय समाप्त । 
SD ट्र जत्रा 
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वंशम्पायन उवाच- ततस्त पुरुषश्रछ्ा समाजग्छु; परस्परम्र्‌ । 


[वगतक्राधमात्सया? सव वगतकल्थषाः 


1 १ ॥ 


विधि परममास्थाय ब्रह्मषिविहित शुभस्‌ 


सहुष्टभ्ननस! सेवे दवलाक हृवालरा। 


। २॥ 


पुत्र। पचा च भाचा च आायाश्य पातान। सह । 
श्राचा भ्राता खख! चव संख्या राजन्खमागता। ॥ ३॥ 
पाण्डवास्तु महंष्याख कण साभद्रम्रब च । 


सप्रहधात्सपाजर्छुद्रापद यातध खवा! 


॥ ७ ॥ 


ततस्त प्रायसाणा च कणन छह पाण्डवा 


समत्य एाथबापाल साह्य च स्थताज्मवन्‌ 


॥ ५॥ 


परस्पर समागम्य याधारत अरतषस । 


सुन! प्रसादात्त च्यव क्षात्रथा न्टमन्यव! 


॥ ६॥ 


असाह्द पारत्यज्य साहुद पथवास्थला। । 


एय समागता! सब गुरु खबान्यव। सह 


॥ ७ ॥ 


पुनश्च पुरुषव्यात्रा।! कुरयाऽन्य च पाथंवा | 


ता रान्रलाखला मच वह्ृत्य प्रातसानसखा! 


॥८॥ 


सानर पारताबण नपा; स्वगसदा यथा 


आश्रमवासिकपवम ३३ अध्याय । 


श्रीवश्चम्पायन मुनि बोले, तिसतके 
अनन्तर व पुरुषश्रेष्ठगण क्रोध, मत्सरता 
आर पापरहित होक परस्पर मिले । वे 
लोग सुरलोकं समागत देवताओंकी 
मांति प्रहृष्ट होकर ब्रह्मिविद्वित परम 
पवित्र विधि अवलम्बन करके पुत्र पिता 
तथा माताक सहित, भाया पतिके सङ्ग, 
भ्राता ` भ्रातृभावसे आर मित्र मित्रके 
सङ्ग ।मल। परन्तु पाण्डव लोग अलन्त 
६षक साहित भहाधनुधारी कण, सुभद्रा- 
पुत्र आभमन्यु आर द्रोपदीके पत्रके 
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निकट गये । दै महीपाल ! उन 
कणके सङ्ग मिलके परम प्रीति अनुभव 
करते हुए सुहृदताके सहित एकत्र निवास 
किया । (१-५) 

है भरतप्रवर ! मुनिश्रेष्ठ व्यासदेवकी 
कृपासे वे सब क्षत्रिय योद्धा लोग आप 
सप्तं भिलके वेरभाव को परित्याग 
करके सुहृदतापूर्वेक एकत्र स्थित ईए । 


पुरुषश्रेष्ठ कारवो तथा अन्यान्य राजा: त 1 


ओने परस्पर पत्र ओर बान्धवाक सङ्ग 
मिलके असन्नचित्तस परितोषके सित 


हक 


इस ही प्रकार उस रात्रिको विहार करते १. 
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नाच शोको अयं खाको नारतिनायशो5अवत्‌ ॥ ९ ॥ 

परस्परं खमागस्य थोधानां अरतषम । 
खसागतास्ताः पितृभिश्रातृभि? पतिभिः सुले! ॥१०॥ 
सुदं परानिकां प्राप्य नायो दुःखसथात्यजन्‌ | 
एकां रात्रि विह्ृत्येव ते वीरास्ताश्च योषित्तः ॥ ११॥ 
आसन्ध्यान्योन्यमाश्छिष्य ततो जग्खु्यंथागतम्‌ । 
ततो विश्वजेयामास लोकांस्तान्छुनिपुङ्गग। ॥ १२॥ 
क्षणेनान्तर्हिताञ्चैव प्रेक्षतासेव तेऽभवन्‌ । 
अवगाह्य घहात्लानः पुण्यां भागीरथीं नदीम्‌ ॥१३॥ 
सरथा! खध्वजाश्येच स्वानि वेशभानि भेजिरे । 
देबलाक थयु! कांचत्काचट्रह्मसद्स्तथा ॥ १४॥ 
काचिच्च वारूणं लोक केचित्कॉबरभाएुवन्‌ | 
लतो वैवस्वतं लोक केविच्चेवाश्चुवन्चपाः ॥ १५॥ 
राक्षसानां पिशाचानां केचिच्चाप्युत्तरान्कुरून | 
विचित्रगतथ! सर्व यानवाप्यासर! सह 
आजग्सुस्ले महात्मान! सवाहाः सपदालुगाः ] 
गतेषु तेषु सर्वेषु सलिलस्थो सहासुनि। ॥ १७॥ 


8७७७ छ 


है 
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19 
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| 
तं 

a 
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|| 


चले गये। अनन्तर मुनिश्रेष्ठ व्यासदेवने 


॥ हुए स्वगवासियोंकी भांति सुख अचुभव सनसेट दयात, 
जब उन समागत लोगाँको बिदा किया, 


किया। है भरतषभ! योद्धाओंके परस्पर ब उन समागत लोगोंको। | 
एकात्रेत होनेसे उस समय उन तो वे लोग सबके धामने ही क्षणभरक 


a 35५: च फो. कट 
रोग़ामें शोक, भय, त्रास, दुःख तथा बीच अन्तधान होगये । (६-१३) 


अयश्च कुछ भी न रहा; इसके आंतारक्त 
वे सब ख्रियाँ पिता, भाइ, पति तथा 
पुत्रके सहित समागत होकर परम दष” 


वे महात्मा लोग पुण्य देनेवाली 
मागीरथी नदीमें खान करके ध्वज युक्त 
रथोंमें चढकर अपने अपने स्थानपर 


° 


पूवक एक बारगी दुःखरदित हुई | षे 
सब घीरशण तथा ख्रियं इस हा परकार 
एक रात्रि विहार करके परस्पर आमः 
नत्रण तथा आलिङ्गन करनेके अनन्तर 
वीर लेग जिस स्थानसे आये थे, वहां 
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गये; उनके बीच किसीने सुरलाक, 
किसीने वरुणलोक, किसीने कुब्ररलोक ' 
और किसीने यमलोकमें गमन किया'। 
राक्षसां तथा पिश्चाचोंके, बीच कोइ & 
महात्मा धाहनोंके द्वारा आर कोई पांवके 


| 
| 
| 
न 
2 
| 
| 
| 
| 
| 
॥१६॥ | § 
| 
; 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
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1 २ पुरश 


घमशीलों महातेजा? कुरूणां हितकश्था । 
तत! प्रोवाच ताः सवा? क्षत्रिया निहतेश्वराः ॥ १८ ॥ 
या या? पतिकूतान्लोकानिच्छान्त परझस्ञ्िय; । 


ता जाहवीजल क्षिप्रमवगाहन्त्वतांन्द्रला! 


॥ १९ | 


ततस्तस्य वचः श्रुत्वा अदधाना वराङ्गनाः | 


42 2” € ४5 
श्वशुरं समनुज्ञाप्य विविशुजहृी जलम 


॥ २० || 


विमुक्ता मानुषेदहेस्ततस्ता मतम! लह | 
समाजग्सुस्तदा खाध्व्यः नवा एवं विशापतले॥ ११ || 
एवं क्रमेण सबास्ता; शीलवत्य! पतिव्रता। । 

प्रबिइय क्षत्रिया सुक्ता जग्छुमतृसलोकताम्र ॥ २९॥ 
दिव्यरूपसमायुक्ता दिव्याभरणभूषिता! । 
दिव्यमाल्याम्घरधरा यथाऽऽसां पतयस्तथा ॥ २३ 
ता! शीलग॒णझंपन्ना विमानस्था गतछुसा! । 


सवा; खबंगुणोपेलाः स्वस्थानं प्रतिपेदिरे 


॥ १४ ॥ 


यस्य थस्य तु थः कामस्तस्मिन्काले बभूव ह । 


त त चिसष्टवान्व्यासो वरदो धर्मचत्सलः 


सहारे ही विचित्र चालपे उत्तर कुरुदे शभे 
गये। उन सब लोगोंके जानेके अनन्तर 
कुरुकुलके हितेषी धर्मशील महातेजस्वी 
वेदव्यासक्ुनि जलमें निवास करते हुए 


Lo Nn oO ~ 


पतिहदीन क्षत्रिय ख्नियोंसे बोले, कि जिन 
(याको पतिलोकमें जानेकी इच्छा 
है, वे ोघ ही अतनिद्रित होकर इस 
गङ्गाजलम स्नान करं । ( १३-१९ ) 

तिक अनन्तर थे स्त्रिये श्रीवेद्‌ 
व्याप्त म्रानका वचन सुनके श्रद्धायुक्त 
है कर उशुरको अपना अभिप्राय सुनाके 
शाघ्रह। देवनदी गङ्गाक जलम प्रविष्ट 


६६। दे परथ्वीनाथ ! उस सभय वे 
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॥ १५ ॥ 


साध्वी स्त्रियं मानुष शरीर छोडक 
स्वामीके सङ्ग जा मिलीं; उन शीलवती 
पतित्रता क्षत्रिया स्त्रियोंने ईस ही प्रकार 
गङ्गाजीम प्रवेश करके शरीर छोडकर 
स्वामीकी सलोकता पाईँ। उनके पतिका 
जैसा रूप, आभूषण, माला और वस्त्र 
था, उन्होंने मी बेसा ही रूप, आमरण) 
माला और वस्त्र धारण किया। वे शील 
गुणसम्पक्ष स्त्रियं बिमानमे निवास 
करती हुई भ्रमविहीन होकर निज निज + 
स्थानमें गई । उप्त समय जिसकी जती 
कामना. हुई थी, वरदाता व्यासदवन 
उनकी वह कामना पूरी की । (२०7२५ ६ 


८८९४ श्श्श्ह ठ 


So 


के eam नाक - | ८ ॥ ८ - -- ना रळ टु आ 
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अनेक देश्लोंके समागत पुरुषगण 
देवताओंके पुनरागमन वृत्तान्तो सुनके 
अत्यन्त इषित तथा आनन्दित हुए; 
जो लोग उन लोगांका प्रियसमागम 


4 


(पूरी रीतिसे सुनते हे, वे इस लाक आर 


परलोकम सदा प्रियलाम किया करते है। 
जो धार्मिकवर विद्वान्‌ मनुष्य इस 
अनामय इष्टबान्धवसंयोगको अनायास 


- ही सुनाते हैं, उन्हें इस लोक तथा पर- 


लोकमे यक्ष वा शुभ गति प्राप्त हुआ 

करती है। है भारत ! जो धरतिवान्‌ 

मनुष्य इस अत्याश्रयेपवेको सुनते हैं, 
१६ 


॥ २६ ॥ 


॥ २७ ॥ 


॥ १८ ॥ 


॥ २९ ॥ 


॥ १ ॥ 


॥ २ ॥ 


वे लोग स्वाध्याय, तपस्या, सदाचार, 
दानयुक्त, निष्पाप, सरल, पवित्र, शान्त- 
चित्त, हिंसा ओर असत्यसे रहित, 
आस्तिक तथा श्रद्धावान्‌ होकर परम 
गतिको प्राप्त हुआ करते हैं। (२६-३१) 
आश्रमवासिकपवेमें ३३ अध्याय समात्त। 
आश्रमवासिकपर्वम ३४ अध्याय । 
सोति बोले, विद्वान्‌ राजा जनमेजय 
पितामहोंका इस प्रकार गमन[गमन- 
बृचान्त सुनके अत्यन्त आनन्दित दोकर 
पनरागमनका विबरण पूछते इए बोल, 
शरीर छोडे हुए परुषाका फिर उस 


\ 
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तच्ळूरत्वा नरदेवाना पनरागमन नरा! । 
जहषुसांदेताश्चासन्नानादेकागता अपि 
प्रयः सलागम तषा य! खम्थक्‌ शृणुयान्नरः । 
प्रियाणि लभते नित्यमिह च प्रेत्य चेव स! 
इष्टबान्धवसंयोगमनायासमनामयस्‌ । 
यञ्वैतच्छावयेद्विद्ठान्विदुषो घमोवित्तम। 
स थका! प्राम्नुयाल्लोके परश्र च शुभां गतिम्‌ | 
स्वाध्याययुक्ता मनुजास्तपोयुक्ताञ्च भारत 
खाध्याचारा दमोपेता दाननिधूतकल्मषा। | 
ऋजवः शुचयः शान्ता हिंसाइन्तविवर्जिता। ॥ ३०॥ 
आस्तिकाः अ्रदधानाश्च श्ातिमन्तश्च मानवाः । 
श्रह्वाऽऽञ्चयेमिदं पर्व द्यवाप्स्यन्ति परां गातिम्‌ ॥३१॥ 

इति श्रीम० आश्रम० पत्रदशेनपचंणि स्त्रीणां स्वस्वपतिलोकगमने त्रयस्त्रिशोऽध्यायः॥ ३३॥ 

सोतिरुवाच- एतच्छ्रुत्वा तपो विद्वान्हष्ठोऽभूज्नमेजथः । 
पितामहानां सबंषां गसनागमनं तदा 
अन्नवीच्च सुदा युक्त; पुनरागमनं प्रति । 
कथं नु त्यक्तदेहानां पुनस्तद्रपद्‌ शनम्‌ 
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इत्युक्त स द्विजश्रेष्ठा व्यासाशष्यः प्रतापयान्न्‌ । 


§ प्रोवाच वदतां श्रेष्ठस्त नप जनमेजयम्‌ ॥३॥ 
| वैश्वम्पायन उवाच- अविप्रणाशः सर्वेषां कमणामिति निश्चय! । 
कर्मजानि चारीराणि तथैवाकृतयो रूप ॥४॥ 


महाभूतानि नित्यानि भूताधिपतिसंश्रयात्‌ । 

तेषां च नित्यसंवासों न विनाशो वियुज्यतात् ॥७॥ 
अनायासकृतं कम सत्यः श्रे! फलागमः | 

आत्मा चैभि! समायुक्त! सुखदु!खझुपाइलुले ॥ ६ ॥ 
अविनाइयस्तथा युक्त! क्षेत्रज्ञ हति निश्चय) | 


शूतानामात्मका भावा यथाऽसा न चयुञ्यल ॥ ७॥ 
यावन्न क्षायत कम तावत्तस्य स्वरूपता । 
क्षणकमा नरा लाक रूपान्धत्य [नथच्छातं ॥ ८४ 


नाना भावास्तथेकत्वं शारीरं प्राप्य संहताः । 
भवन्ति ते तथा नित्याः एथर साव विजानता ॥ ९ ॥ 


लोकान्तरगता नित्य प्राणा नित्य शरीरिणाम्‌ ॥ १०॥ 


प्रकार दीख पडना कैसे सम्भव हुआ ? 
प्रतापञ्चाली द्विजवर व्यासक्षिष्य ऐसा 
प्रश्न सुनके नरनाथ जनमेजयसे कहने 
लगे । (१३) 

` श्रीवेश्वम्पायन मुनि बोले, दे महा- 
राज ! ऐसा निश्चय दै, कि समस्त कमे 
अविनाश्ची हैं, उन कमसे जीवोके शरीर 
तथा आकृतिसमूई उत्पन्न हुआ करता 
हैं | महाभूतोंका नित्य भूताधिपातिके 
संयोग, निबन्धनसे उनका नित्य संघास 
होता हे; परन्तु उनके पृथक्‌ होनेपर 
मी उनका विनाश नहीं होता;, कमे 
अनायास साध्य है, उसका 'फलागम 
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सत्यप्रधान दै, इस ही लिये आत्मा | 
कर्मफलसे युक्त होकर सुखदुःख भोग | 
किया करता हे । ऐसा निश्चय है कि 
क्षेत्रज्ञ अविनाशी होनेपर मी नश्वर | 
प्राणियोम युक्त रहता द, इसका आच" | 
च्छेद ही प्राणियोंका आत्मीय भाव ६ | 
9 
| 


जबतक कमेक्षय नहीं होता, तबतर्क 
क्षेत्रज्ञकी स्वरूपता रहती ई; इस लाक 
मनुष्य क्षीणकमा हनस्त रूपान्तर प्राप्त 
हुआ करता हे। समस्त स्वभावको सर्द > 
होकर एकत्व वा एक शरीर प्राप्त कर 
पृथक्‌ भावज्ञ पुरुषांके निकट निल 
रूपस निवास करत हैं | अश्वमेध, 


नि यी ३४) 
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| अहं हित वदास्येतत्प्रियं चेत्तव पार्थिव । 
देवयाना हि पन्थान! श्रुतास्ते यज्ञसंस्तरे 
आहुतो यच यज्ञस्ते तत्र देवा हितास्तव | 
यदा सम्नन्वित्ता देवा! पशनां गमनेश्वरा। 
गतिसन्तञ्च तेनेष्ट्रा नान्ये नित्या भवन्त्युत । 
नित्येऽस्मिन्पश्चके वर्ग नित्ये चात्मनि पूरुष। ॥ १३॥ 
अस्थ नानासमायोंगं य! पश्यति वृथामतिः | 
वियोगे शोचते5त्यथ स वाख इति मे मातिः ॥ १४ ॥ 
विथोगे दोषदर्शी यः संयोग स विजयेत्‌ । 

असंगे संगमो नास्ति दुःखं सुवि वियोगजम्‌ ॥ १५ ॥ 
परापरज्ञस्त्वपरो नाभिमानादुदीरितः 
आपरज्ञ! परां बुद्धि ज्ञात्वा मोहाद्विसुच्यते 
अदचोनादापतितः पुनश्चादशन गतः | 
नाहं तं वेद्मि नासो मां न च मऽस्त विरागता ॥ १७॥ 


॥ ११ ॥ 


॥ १२॥ 


॥ १६ ॥ 


है 


Las 


घोडा मारनेके विषयमें ऐसी जनश्रुति है, तस्त्र अर्थात्‌ पांचों महाभूतो तथा नित्य 
कि जीवाँका प्राण नित्य लोकान्तरमें आत्मामं जीवका अनक समायाग देखता 
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गमन करता है । (४-१ 

है पृथ्वीपति ! में आपसे यह हित- 
कर प्रियवचन कहता हूं, सुनिये । मैने 
ऐसा सुनां दै, कि तुम्हारे यज्ञके 
समयमे सब मागे देवताओंके गमन कर” 
नेसे रुद्ध हुए थे। जिस स्थानमें आपने 
यज्ञ किया, देवताओंने वहाँ आक तुम्हार 
हितकी चेष्टा की थी । जब देवता लाग 
यज्ञमें एकत्र होके पशुआऑको गमन 
क्रनेकी आज्ञा करते ६, तभी वे 
| 'करनेमे प्रवृत्त होते हैं; 
यज्ञमं 
नहीं होते । जो पुरुष इस नित्य पश्च 


~ 


eeeeeeeeseeeeeeeeeEE6Et 
क 


बिना प्रदत्त इए वे नित्य .. 


| 


229३२३२३२9 


हे, बह वृथामति आर वियोगसे अत्यन्त 
झोकात होता हे, उस पुरुषको मर 
मतमें बालक समझना चाहिये । जो 
पुरुष वियोगमं दाषदशा दाता हैं, वही 
संयोग परिवर्जन करता है ओर जिसकी 
असङ्गे आसक्ति नहीं होत, उस, हा 
प्रथिवीमें वियोगजनित महादुःख हुआ 
करता दै । जो पुरुष अमिमानराईत दै, 
वही परावरक्ष होता है ऑर अपरश 
पुरुषको परम बुद्धिका बाघ हानेपर उसे 
मोहसे छुटकारा मिलता दै । अदश्चनके 
लिये ही वे अदृश्य इए ई, इस ६।नमित्त 
में उन्हे नहीं जानता, वे भी मुझ नही 
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यन येन शरीरेण करोत्ययमनीम्वर! । 
तेन तेन शरीरेण तदवश्यसुपाइलुते ॥ 


छानसं मनसाऽम्रोलि शरीर च शरीरवान्‌ 


॥ ९८ ॥ 


इति भ्रीमहार्भारते शतसाहरूयां संहितायां वेयासिक्यां आंश्रमवालिके प्चेणि 
पत्रदृशनपवणि जनमेजयं प्रति वेशंपायनवाक्ये चतुखिशो5ध्याय; || ३७॥ 


शस्पायन उवाच- अरृष्टा लु नप; पुज्जान दशन प्रातलव्चवान । 


कष! प्रसादात्पुत्राणा स्वरूपाणा कुरूद्ू ह 


। ९ ॥ 


स राजा राजधमाश्र ब्रह्मोपनिषदं तथा | 


अवाप्तवान्नरश्रेष्ठो बुद्धिनिश्चयसेच च 


॥ १ || 


विदुरश्च महाप्राज्ञो ययो सिद्धि तपोबलात्‌ । 


पुतराष्र। खमाखाव्य व्यास चव तपास्यनभ्‌ 


। ह ॥ 


जनमजय उषाच- मसाप बरदा व्थाखा दशयात्पतर याहू 


तद्रपवषवययस श्रहष्या सवनव त 


४॥ 


प्रिय मे स्यात्कूताथश्च स्थामह कृतनिश्चय; । 


प्रसादाराषसुर्पस्य नप काम? सम्ृष्यतास्‌ 


॥ ५ ॥ 


॥तरुवाच- इत्युक्तवचन तास्मन्नप व्यासः प्रतापवान्‌ । 


जानते; उसमे मुझे वेराग्य नहीं हे । 
किन्तु यह अनीश्वर मनुष्य जिस जिस 
शरीर जो जो कार्य करता हे, उस ही 
स शरीरस उसे उन फलांको भोगना 
होता हे, मानसिक कार्य मनसे और 
शारोरक कम शरीरके द्वारा प्राप्त हुआ 
करत हैं । (११- १८) 
आश्रमवासरिकपवेमे ३४ अध्याय समाप्त। 


आश्रमवासिकपवंम ३५ अध्याय | 
श्रषशम्पायन मुनि बोले, हे करूदह ! 


ऋषिका कूपास्‌ निज निज रूपधारी 
को फिर देखा । पुरुषश्रष्ठ “राजा 
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धृतराष्ट्रको ऋषिकी कृपासे राजधमे, 
त्रह्मोपनिषद्‌ और बुद्धिनिश्चय प्राप्त हुआ। 
महाप्राज्ञ विदुरने तपोबलस ओर धृतः 
ाष्ट्रने तपस्वी व्यासदेवकी कृपासे सिद्धि 
पाई । ( १--३ ) | 

जनमेजय बोले, यदि वरदाता व्यास” 
देव मुझे वेसे रूप, वेष तथा अवस्था" 
युक्त मेरे पिताका दर्शन करा सकें, तो 


में आपकी सब बातोंका विश्वास करू। 


उस कऋषिश्रेष्ठकी कपासे मेरे | 
दशन होनेपर में परम प्रसन्न, कृतार्थ 


- और कृतनिश्चय हंगा, तथा मेरी चिर 


कामना परिपूण होगी । (४-५) 
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प्रसादमकरोद्धीमानानयच परिक्षितम्‌ ॥६॥ 
व्य ततस्तद्रूपवयसमागतं दृपर्ति दिवः । ध 

श्रीसन्तं पितरं राजा ददश जनमेजयः ॥ ७ ॥ 
हाम्मीक च महात्मानं पुत्र त चास्य श्वृज्षिणम । 
अशात्या ये बभूवुश्च राज्ञस्तांश्च ददश ह ॥ ८॥ 
लतः सो$वभूथे राजा सुदितो जनमेजय! । | 
पिलर स्नापयामास स्वयं सस्नौ च पार्थिवः ॥९॥ : 
स्नात्वा ख नपतिविप्रमास्तीकमिद मब्रवीत्‌ । | 
थायावरकुलोत्पन्न॑ जरत्कारुखुतं तदा ॥ १०॥ 
आस्तीक विविधाश्रयों यज्ञोञ्यमिति मे माते! । 
यढद्ायं पिता प्रातो मप्त शोकप्रणाशन। ॥ ११॥ | 

आस्तीक उवाच- ऋषिद्वपायथनों यत्न पुराणस्तपसो निधिः | | 
यज्ञे कुरुकुलश्रेष्ठ तस्य लोकावुमौ जितो ॥ १२॥ 
श्रुतं विचित्रमाख्यानं त्वया पाण्डवनन्दन । | 
सर्पाश्च भस्मसान्नीता गतश्च पदवी पितुः ॥ १३॥ | 


` कर्थंचित्तक्षको सुक्त! सत्यत्वात्तव पार्थिव । 


| 
| 
| 
| 
अ 
| 
| 
| 
| 
क्षय! पूजिताः सर्वे गति्ष्टा महात्मनः ॥ १४॥ 
; 
| 
| 
बी |] 
1 
| 
| 
| 


गीति बोले, उस नरनाथ जनमेजयके | वरकुलमे उत्पन्न जरत्कारुर द्विजभ्रेष्ठ 
ऐसा कहनेपर धीमान प्रतापव।न्‌ वेदः आस्तिक ग्रुनिते बोले, हे आस्तिक ! | 
व्यास मुनिने परीक्षितका बुलाया । मेरा यह यक्ष अत्यन्त आश्रयजनक बोध | 
तिसके अनन्तर राजा जनमेजयने वते हुआ, कयां कि आज मेरे श्लोकनाशक 
हीं रूप, वेष और अवस्थायुक्त सुर पिता समागत हुए । (६-११) ` 
लोकसे आये हुए श्रीमान्‌ पिता,महात्मा आस्तीक मुनि बोले, है इुरुश्ेष्ठ ! 
शमीक, उनके पुत्र शृङ्गी ऋषि तथा तपोनिधि पुराण ऋषि इपायन मुनि 
राजा परीक्षितको मन्त्रियोंके सहित जिसके यज्ञमें अधिष्ठित होते ई, उसके 
1 । अनन्तर उन्होने अत्यन्त आन- दोनों लोक जीत हुआ करते,हैं | हे 
न्दित होके यज्ञके अन्तमें पिताको खान पाण्डवनन्दन ! आपने विचित्र आख्यान 


सुन], सांपोंकों जलाया, ओर पिताकी 
पदबीको प्राप्त हुए। है महाराज! तक्षक 


>eeeeeeeeeeeeceeeeeceeeeEeesEEN 
क छ छ 


कराके स्वयं छान किया | उस समय 


राजा. जनमेजय खान करके याया 
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वातशाक! स राजांषः पुनराश्रममागसत्‌ 


. प्राप्त! सुविएुलो घम? श्रुत्वा पापविनाशनम्‌ । 
विसुक्तो हृदयग्रन्थिरुदारजनदशानात्‌ 
ये च पक्षधरा धर्म सद्वत्तरुचयश्च ये । 
यान्‌ दृष्ठा हीयते पाप तेभ्यः कायां नसास्क्रया ॥१६॥ 


॥ १७ ॥ 


सोतिरुवाच- एतच्छ्रुत्वा द्विजश्रेष्ठात्स राजा जनमेजय! । 
पूजयामास तम्ट्राषिमचुमान्य पुनः पुन! ॥ १७ ॥ 
पप्रच्छ तम्रुषि चापि वशम्पापनमच्युतम्‌ । 
कथावशष घमज्ञा वनवासस्य सत्तम ॥ १८ ॥ 
इति धोमहाभारते शतसाहर्प्यां संहितायां वैयासिक्याँ आश्रमवालिके पर्वणि 
पुत्रद्शनपवेणि जनमेजयस्य स्वपितुद्शने पंचनिशो5ध्यायः ॥ ३५॥। 
जनमेजय उवाच- इष्टा पुत्रांस्तथा पोत्रान्‌ सानुबन्धान्‌ जनाथिप। | 
धृतराष्ट्र! किमकरोद्राजा चेव याघादर। ॥ १॥ 
वैश्वम्पायन उवाच- तद्‌ दृष्टा महदाश्चयं पुत्राणां दशन नप । 


॥ ३ ॥ 


इतरस्तु जन! सवैस्ते चेव परमषेथ! । 


प्रतिजग्सुयंथाकाम धृतराष्ट्राभ्यनुक्षया 


सत्यसे किसी प्रकार छूट गया । 
ऋषियोंके पूजित होनेसे महात्माओंकी 
देखी गई, इस पापविनाक्षी आख्या- 
नको सुननेसे विपुल धम प्राप्त हुआ 
ओर उदार लोगोंके दश्षेनसे हृदयकी 
ग्रन्थि छूट ग६। जो लोग धमेके पक्ष- 
पाती सद्दृत्त रुचिसम्पन्न हैं, तथा जिनके 
द्श्चनस पापका नाश होता है, उन्हें 
नमस्कार हे । (१२-१६) 
i सौति बोले, राजा जनमेजयने । 


श्रेष्ठ वश्चम्पायन पुनिके समीप यह सब 
सुनके उस ऋषिको बार बार सम्मानित 


करके पूजा की । अनन्तर घर्भज्ञसत्तम. 


॥ ३॥ 


जनमेजयने ऋषिवर अच्युत वे्चम्पायन 
से वनवासकी कथाका शेष वृत्तान्त 
पूछा । ( १७-१८ ) 
आश्रमवासिकपर्वमे ३५ अध्याय लमाप। 
आश्रमवासिकपवेमं ३६ अध्याय । 
जनमेजय बोले, पुत्र, पौत्र ओर 
आत्मीय जनोंको देखकर धृतराष्ट्ने तथा 
राजा युविष्ठिरने अन्तम क्या किया!(१) 
श्रीवेश्वम्पायन सुनि बोले, वह राजष 
धतराष्ट पुत्रदशनरूपी उस महान्‌ आ 
अय व्यापारको देखकर श्वाकराद्त | 


. फिर आश्रमम आये । साधारण लोग 
और परमर्षिवन्द धतराष्ट्रकी आज्ञात. 
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पाण्डवास्तु महात्मानो लघु भूयिष्ठ सेनिका। । 


पुनजग्छुमहात्मान सदारास्तं महीपतिम्‌ 


॥ ४ ॥ 


तेश्ाश्रन्नपद धाप्मान्‌ ब्रह्माषलाकपूजित। 


खुनि; सत्यवतीपुत्रो धृतराष्ट्रमभाषत 


॥५॥ 


धृतराष्ट्र महावाहो शृणु कौरवनन्दन । 


श्रतं ते ज्ञानशृद्धानास्ूषीणां पुण्यकर्मणाम्‌ 


॥६॥ 


अद्धाऽभ्िजनशृद्धानां वेदवदाङ्गवदिनाम्‌ । 


घमज्ानां पुराणानां वदतां विविधाः कथा! 


॥७॥ 


म्रा छ शोके मन! काषीर्दि्टे न व्यथते वुध! । 


शरुतं देवरहस्यं ते नारदादेवदशनात्‌ 


॥८॥ 


गतास्ते क्षत्रधमंण दास्त्रपूतां गति शुभाम्‌ । 


यथा दृष्टास्त्वया पुत्रास्तथा कामाविहारिण! 


॥९॥ 


युधिषिर? स्वयं धीमान भवन्तमनुरुध्यते । 
सहितो भ्रातृभिः खर्वः सदारः ससुदह्वजजन। ॥ १० ॥ 
विसजयेन यात्वेष स्वराज्यमनुशासताम्‌ । 


मास! समघिकस्तेषामतीतो वसतां वने 


॥ ११ ॥ 


एताद्धि नित्यं यत्नेन पदं रक्ष्यं नराधिप । 


सार यथामिलवित स्थानमें चल गये । 
महात्मा पाण्डवोंने स्लियोंकी सङ्ग लेकर 
सेनाके सहित महात्मा एथ्वीनाथ धृत- 
| निकट फिर गमन किया । ठोक- 
ˆ पूजित ब्रह्मर्षिं सत्यवतीपृत्र सानेश्रेष्ठ 
व्यासदेव उस आश्रमम आके ध॒तराष्ट्स 
कहने लगे, हे कुरुनन्दन महाबाहो 
धृतराष्ट्र! तुमने ज्ञानइद्ध एण्य कम 


करनेवाले पूजनीय आभजनगणक बाच 
बृद्ध, वेदवेदाङ्ग जाननेवाले, घम पुरा” 


०९ ०९२ ४१ 


तन ऋषियोंकी विविध कथा आर दवार्ष « 


नारद ग्रानिक समीप दवरहस्य सुना ६; 
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> 


इसलिये अब श्लोकर्मे मन न लगाना, 
क्योंकि विद्वान्‌ पुरुष देवनिवेच्धम व्य 

थित नहीं होते । तुमने पुत्रांको जिस 
प्रकार देखा, वे लोग क्षत्रधमंके अनुसार 
क्षस्त्रपूत शुभ गति पाके उस हो प्रकार 
इच्छानुसार विहार किया करते इं । ये 
धीमान्‌ युधिष्ठिर भाइयों और पुहूजनोंके 
सहित तुमसे अनुरोध करते हैँ, तुम 
इन्हें बिदा करो; ये तुम्हारे, समीपसे 
बिदा होके निज राज्यमें जाके “राज्य 
शासन करें; इन लोगोंने एक महानेसे 
अधिक वनमें वास किया है। हे नरनाथ ! 


डी 
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॥ १२ ॥ 


इत्युक्त। कारवा राजा व्यासनातुलतजसा | 


याधाष्टरमथाहय वागला वचनसब्रवाल्‌ 


१३ ॥ 


अजातशत्रो भद्रं त शरण मे भ्रातूनि। सह । 
त्वत्प्रसादान्महीपाल शोको नास्मान्प्रबाधते ॥ १४॥ 
रमे चाह त्वया पुत्र पुरव गजसाहथ । 


नाथनाचुगता 1वद्वान्प्रयषु पारवातना 


॥ १६ ॥ 


प्राप पञ्रफल त्वत्तः प्रातम परमा त्वाय | 


म मन्युमंहाबाहां गम्यतां पुत्र माचर्‌ 


१६ ॥ 


भवन्त चह सप्रक्ष्य तपा म पारदायत । 


तपायुक्त शरार च त्वा सद्या धांवत पुन? 


॥ १७॥ 


मातरा त तथवम्न शाणपणकृताशन । 


मम तुल्यत्रत पुत्र न चर वताथष्यत। 


॥ १८ ॥ 


दुयांघनप्रभ्रतया दृष्टा लाकान्तर गता! | 


अत्यन्त यत्ञके सहित सदा राज्यकी 
रक्षाही राजाओंका धर्म हे; क्यों कि 
राजा लोग प्रत्ययगणोंसे सदा आक्रान्त 

हुआ करते ६ै। ( २--१२ ) 
कुरुरांज वाग्मी धतराष्ट्र अमित 
जस्वी वेदव्यासप्रुनिका ऐसा वचन 
युधिष्ठिरको आह्वान करके कहने 
लगे) हे अजातश्चत्रो ! तुम्हारा मङ्गल 
हो, तुम भाश्योंके सहित मेरा वचन 
सुनो । है महापाल ! तुम्हारी कृपासे 
अंब क्लॉक बुझे बाधित नहीं कर सकता। 
1 हे पुत्र ! पहले तुम्हें हस्तिनापरके प्रश्न 
# तथा प्रिय विषय़म सब प्रकारसे वर्तमान 
1६ जानने मैंने तुम्हारे अनुगत होकर जैसे 
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| 
§ व्यासस्य तपसा वायाडवतश्च समागध्ात्‌ ॥ १९॥ 


तुम्हारे सङ्ग सुखभोग किया था, इस 
समय भी उस ही प्रकार सुखी हुआ। 
हे वत्स | मुझे तुमसे पुत्रफल प्राप्त 
हुआ, तुमम मेरी परम प्रीति रही, तुम्हारे 
विषयमें मुझे तनिक भी क्रोध नहीं है; 
इसलिये तुम क्लीप जाओ । तुम्हारे इस 


स्थानमें सदा रहनेसे तुम्हें देखकर मेरी ` 


तपस्या नष्ट होती है; तुम्हारा तपपुक्त 
शरीर देखकर मेरा मन तुमर्म लौन 
हुआ दै । मेर समान ये तुम्हारा दान! 
माता बहुत समयसे खूखे पत्ते | 
करती हुईं ब्रत-नियममें वर्तमान ४ | 
व्यास प्रुनिके तपोबलसे आर तुम्हार 


ग याधन 
समागमस वे परलाकम गये हुए दु 
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प्रयाजन च नवत्त जावतस्य प्रमानघ । 


उग्र तप! सम्रास्थास्ये त्वमनुज्ञातुमहोसि 


॥ ९० ॥ 


त्वय्थद्य पिण्ड। कीतिश्व कुलं चेदं प्रतिछितम्‌ । 
श्वो वाद्य वा महाबाहो गस्यतां पुत्र माचिरम्‌ ॥२१॥ 
राजनीति! सुबहुशः श्रुता ते भरतषेभ । 
संदेशव्य न पश्यामि कृत मे अवता विभो ॥ २२ ॥ 
वैद्षम्पायन उवाच- इत्युक्तावचनं त तु तपो राजानमब्रवीत्‌ । 


Lan 6 [oS 
न मामहे घर्मेज्ञ परित्यकुमनागसम्‌ 


॥ २३ ॥ 


कासं गच्छन्तु मे सर्वे भ्रातरोऽनुचरास्तथा । 


अवन्तमहमन्विष्ये मातरो च यतव्रतः 


॥ २४ ॥ 


तश्जुबाचाध गान्धारी सेव पुत्र दाणुष्व च। 


त्वय्थधीनं कुरुकुल पिण्डश्च म्वशुरस्य मे 


॥ २५॥ 


गश्थता पञ्च पर्याप्मतावत्पाजता वयम्‌ | 


राजा थदाह तत्कायं त्वया पुत्र पतुवच! 


प्रभृति पुत्र तथा बान्धवगण दीख 
पडे । हे अनघ! मेरे जीवनका प्रयोजन 
निवृत्त हुआ है; अब तुभ आज्ञा करो 


में उग्र तपस्या अवलम्बन करूंगा | दै 


पुत्र ! आज पितृपिण्ड, कीतिं तथा यह 
कुरुकुल तुममें प्रतिष्ठित हुआ। हे महा" 
बाहो ! इसलिये आज वा कल गमन 
करो, बिलम्ब मत करो । है भरतषभ ! 
तुमने बहुतसी राजनीति सुनी ६, 
इसलिये तुम्हारे विषयमें में अपना कुछ 
भी वक्तव्य नहीं देखता हूं । (१३-२२) 

श्रीवैश्ञम्पायन पुनि बोले, राजा 
शतराष्ट्रक ऐसा कहनेपर नरनाथ युधः 
प्विर उनसे बोले, कि हे धमेज्ञ ! में 


नि ये त्याग 
३. पराध हू, इसालेय मुझ पार 


eeeeeeeeeeeeesseeseEESESESE 


१७ 
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॥ २६ ॥ 


करना आपको उचित नहीं है। मेरे 
भाई और सेवक लोग इच्छानुसार जावें, 
परन्तु में संयत वा व्रतनिष्ठ होकर कुन्ती 
तथा गान्धारी माता और आपका 
अनुगमन करूंगा। अनन्तर गान्धारी 
युविष्ठिरका ऐसा वचन सुनके बोली, 
है पत्र | तुम एसा मत करा, मरा 
वचन सुनो । यह कुरुकुल तथा मेरे 


` शखशुरका ।पण्ड तुम्हार अंधांन हुआ 


है। हे पुत्र! तुम्हारे द्वारा हम लोगोंकी 
यथेष्ट सेवा हुई दै । महाराज जो वचन 
कहते हैं, वह तुम्हें प्रतिपालन, करनी 
उचित दे; पिठवाक्यकों अतिक्रम करना 
पत्रका कार्य नहीं है, इसलिये तुम शीघ्र 
जाओयेः(२३- २९) : 


१ 


१२०, 


३७३ 50552855 853 93>9:> ककड 
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शम्पायन उवाच- इत्युक्तः स तु गान्धाया कुन्तामेदम भाषत । 


श्रीवेशम्पायन सुनि बोले, युधिष्टिर 
गान्धारीका ऐसा वचन सुनके प्रीति- 
पूषेक बाष्प-परिपूर्ण दोनों नेत्रोंसे आंध्र 
पोछते इए रोती हुई कुन्ती देवीसे यह 
बचन बोले, हे माता ! राजा और यश्च- 
खनी गान्धारी मुझे परित्याग करती 
है, परन्तु मेरा चित्त तुममें बद्ध रहनेसे 
म दु॥खत होकर किस प्रकार गमन 
करू ? हे धर्मचारिणी ! भें तुम्हारी 
तंपस्याम विन्न करनेके लिये उत्साहित 
नहीँ” होता, क्‍यों कि तपस्यासे महत्‌ 
फल प्राप्त हुआ करता हे, ,इस 


लिये तपस्याके तुल्य और कुछ भी 


eéeeeeee 
£ €eeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeBBB३३939३> 222०222922222? | 


सेहबाषपाळुले नेत्रे प्रमुज्य रुदती वचः 
विसजेयति मां राजा गान्धारी च यशस्विनी । 
भवत्यां बद्धचित्तस्तु कथ यास्याम दुखत) ॥ १८ ॥ 
न चोत्सहे तपोविघ्नं कतुं ते धमचारिणि । 

तपसो हि परं नास्ति तपसा विन्दते महत्‌ ॥ २९॥ 
ममापि न तथा राहि राज्ये वुद्धियथा पुरा । 
तपस्येवाचुरक्तं मे मनः सवात्मना तथा 
ठान्येयं च मही कत्स्ना न मे प्रीलिकरी शुभे 
बान्धवा न; परिक्षीणा बलं नो न यथा पुरा 
पञ्चाला? सुभृशं क्षीणाः कथामाञ्रावचषित्ताः । 
न तेषां कुलकतारं कचित्पश्यास्यह शुभे 
सवे हि भस्मसान्नीतास्ते द्रोणेन रणाजिरे । 
अवशिष्टाश्च निहता द्रोणपुश्रेण वै निशि 
चेद्यश्चैव मत्स्याश्च दृष्टपूर्वास्तथेच न; | 
केवल वृष्णिचक्र च वासुदेवपरिग्रहात 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


॥ २७ ॥ 


॥ ३० ॥ 


३१ ॥ 


॥ ३२॥ 


॥ २३ ॥ 


॥ ३४ ॥ 
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नहीं है। हे रानी! पहलेकी भांति राज 
मी मेरा वेसा अनुराग नहीं होता इ, मेर 
मन इस समय सब प्रकारसे तपस्या 
अनुरक्त हुआ हे । हे शुभे ! पह 
भांति मेरे पास बन्घुषल नहीं है । इस 
समय यह समस्त एथ्यीमण्डल ना 
होनेसे मुझे प्रीतिकर नहीं होता ६। 
पांचालगण सब प्रकारसे नष्ट इए, अब 
केवल कथामात्र शष हैं; उनका कत 


लि व्यि ८ 


_ किसीको भी नहीं देखता, वे सब काई 


द्रोणाचायके द्वारा संग्राममें भस्म हार 


हैं । जो. लोग शेष थे, उन्हें ठ्रोणपूत्र 


अश्वत्थामाने रात्रिके समय मार डाला। 
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EINE OE EN (> क 
weesseeseeeeeeeeeeeeeeeeeeccSEEESESESDRN > >>>>>>>>>>>>>>>>>>:>933>>3 3393 


929 
० 
2 
0 | 
क ;। 


957; 


परि छिनको उ रमा हर FS हर SST TE 
£; 


या 


SS 00” जे" TR "SS 


७७७७. >. 


२३॥७>२>>9>95. 


| रश 
2939 2333233333333 >>I DDIIID PIPES > >>> & 


यद्‌ दृष्ट्रा घना नाथ हेतुत! 

एशावन पञ्प न! सवान्‌ दुलभ तव दशनम्‌ ॥ ३५ ॥ > 
आवषह्य च राजा एह ताब्र चारप्स्यत तप! | 

एतच्छ्र्त्वा सहाबाहु। सहदेवो युधां पति! ॥ ३९ ॥ 
युधिष्ठिरखुवाचेदं बाष्पव्याकुललोचनः । 
नोत्खहेऽहं परित्यक्तु मातरं भरतषभ 
प्रतियातु भवान क्षिप्र तपस्तप्याम्यहं विभो । 
इहेव शोषचिष्यामि तपसेदं कलेवरम्‌ 
पाद्शुक्षषण रक्तो राज्ञो माञोस्तथाऽनयो; | 
तखुवाच तत! कुन्ती परिष्वज्य महासुजम ॥ ३९॥ 
गम्यतां पुत्र मेव त्वं वोचः कुरु वचो मस । 
आगनमा च! शिवाः सन्तु स्वस्था नवत पुचका!॥४०॥ 
उपरोधो भवेदेचमस्माक तपल! कृते | 
त्बत्स्नेहपाशबद्धा च हीयेयं तपस! परात 
तस्मात्पुत्रक गच्छ त्वं शिष्टमल्प चन; प्रभो । 


| ३७॥ 


॥ ३८॥ 


॥ ४१ ॥ 


में विना अर्थके केवळ धर्मार्थ जिन्हें 
देखकर रहनेकी इच्छा करता हूं, हम 
लोगोंके पहले देखे हुए उन चेदो आर 
मत्स्यवंशीय लोगोंके बीच केवल व॒ष्णि- 
चक्र श्रीकृष्णकी कृपासे अवश्विष्ट हैं । 
आप मुझे शुभनेत्रस देखो; तुम्हारा दर्शन 
अत्यन्त दुरम है; राजा अत्यन्त वात्र 
अविषह्य तपस्या आरम्भ करेंगे। २७-२९ 
योद्धाश्रेष्ठ महाबाहु सहदेव इतनी 
बात सुनके आंखांमं आंत्र मरक युव 
| डिन 4404 बोले, दे मरतषेम ! में माताका 
छोडके न जा सकूंगा, आप श्षाप्र जाश्य। 
है विश्व! में भी तपस्या करते हुए 


तपाबलसे इस स्थानम थरार सुखाउगा 


seeéeeeseeseeeseeseEGEEe yEEEE32>339> 
) 


इसलिये तुम जाओ, 
8323 2333२9२ 9999 3525 999999999 


और राजा दृतराष्ट्र, इन्ती तथा 
गान्धारी माताकी चरणसेवामें अनुरक्त 
रहूंगा । (३६-२९) 

ठिसके अनन्तर कुन्ती महाभुज 
सहदेवकों गोदामै लेकर बोली, हे पुत्र! 
तुम मेरे वचनको प्रतिपालन करके 
जाओ | है पृत्रगण ! तुम लोगोंका आंग- 
मन सफल तथा शुभ होवे आर तुम 
लोग रोग-रहित रहो; इम लोगके 
तपस्याके विषयमें यह बाधा हतौ ह 1 


यादि तुम लोग इस स्थानम, निवास 


करोगे, तो तुम्हारे स्नेहपाश्षमं बुद्ध होकर 


तपर्यासे पुग्ने भ्रष्ट हना हांगा ह पुत्र! 
म लोगाको 
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एव सस्तांम्भत वाक्य! कुन्त्या बड्ांचधस्न। ॥ ४९॥ 
सहदवस्य राजन्द्र राज्ञश्चच ।वशषत। | 


से मात्रा समनुज्ञाता राज्ञा च कुरुपुङ्गवा; 


॥ ४३ ॥ 


अभिवाद्य कुरुभ्रे्ठसामन्त्रायितुपार भन्‌ । 


युधिष्ठिर उवाच- राज्य प्रति गलिष्यास) शिवेन प्रतिनन्दिता) ।४४॥ 


अनुज्ञातास्त्वया राजन्‌ गन्निष्यामो विकल्मषा! | 


एवसुक्त! स राजषिधेमराज्ञा महात्मना 


॥ ४५ ॥ 


अनुजज्ञे स कोरव्यमाभिनन्द्य युधिष्टिरम्‌ । 
भीमं च घलिनां श्रेष्ठ सान्त्वयामाह पार्थिवः॥ ४६ ॥ 
स चास्य सम्यङ्मेषावी प्रत्यपद्यत वीर्यवान्‌ । 


अजुन च सभा-छष्य यमा च परूषषंमा 


॥ ४७॥ 


अनुजज्ञ स कोरव्य। परिष्वज्यामिनन्द्य च | 

6 ~ 
गान्धायां चाभ्यनुज्ञाताः कृतपादाभिवादना!॥ ४८ ॥ 
जनन्या समुपाघ्राता! परिष्वक्ताञ्च ते दपम्‌ । 


चक्र प्रदक्षिण सर्वे वत्सा इव निवारणे 


॥ ४९ ॥ 


पुन! पुनानराक्षन्त। प्रचक्कस्त प्रदाक्षणम्‌ | 


द्रापदाप्रसुखाश्व सवा! कारबयाषित 


॥ ७० || 


त व 0... Ho १७४. १११४६ . 0000 


आयुमें अब थोडा ही श्लेष हे । (३९-४२) 
हे राजेन्द्र ! कुन्तीके इस ही प्रकार 
बहुतसे वचन सुनके राजा युधिष्ठिर और 
सहदेवका मन स्तम्भित हुआ। वे कुरु 
पुङ्गगगण निज माता कुन्तीके द्वारा 
गमन करनकी आज्ञा पाके कुरुराज धत 
राष्ट्रको प्रणाम करके आमन्त्रण करने 
लगे । (४२--४४) 
द्यार्धा्र बाल, ह राजन्‌ ! आप 
मङ्गलदाता' हैं। जब आपके द्वारा हश 
गि अनुज्ञात ओर अभिनन्दित हुए, 
तब नविघताके सहित राज्यमें जायंशे । 
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राजर्षि ध्ृतराष्ट्रने महात्मा धर्मेशाजके 
ऐसा पूंछनेपर उन्हे अभिनन्दित करते 
हुए जानेके लिये अनुमति दी। अनन्तर 
बलवानोंमें श्रेष्ठ भीमसेन, अजुन तथा 
यमज नकुल सहदेवके धीरज देके 
आश्वासित करते हुए आलिङ्गन तथा 
अभिनन्दन करके जानेके निमित्त आज्ञा 
की । पाण्डव लोग गान्धारीसे आज्ञा 
पाके तथा कुन्ती माताके द्वारा | 
संघ जानेपर उन्हे प्रणाम करते हुए 
निवारित बछडोंकी भांति प्रदक्षिणपूवक 
बार बार देखते हुए प्रदक्षिणा करन 
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न्यायतः श्वशुरे पृत्ति प्रयुञ्य प्रययुस्ततः । 

स्वथूस्या समलुज्ञाता। पारष्वज्या खनान्दताः ॥०१॥ 
aS oS ७७ :० /> 

संदिष्टाचेति कतेव्यं प्रययुनतृमिः सह । 


तत! प्रजज्ञे निनद! सूतानां युज्यतामिति 


॥ ९२॥ 


उष्ट्राणां क्रोशतां चापि हयानां हेबतामपि । 
ततो थुविष्ठिरो राजा सदार! सहसेनिकः 


नगर हास्लनपुर पुनरायात्लबान्धव! 


॥ ५३ ॥ 


इति श्रीमहामारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां आश्रमवासिके पर्वणि 
पत्रदृर्श नपर्वणि युथिष्टिरप्रत्यागमे षटूचिशोऽध्यायः॥ ३६ ॥ 
॥ सायं चदं पुत्नदक्षनपर्व ॥ 
॥ अथ नारदागमनपचं ॥ 
घेळुम्पायन उवाच- द्विवर्षोपनिव्ृत्तेषु पाण्डवेषु यहच्छया । 


देवर्षिनीरदो राजन्नाजगाम युविष्ठिरम 


॥ १॥ 


तमभ्यच्च महाबाहुः कुरुराजो युधिष्ठिर! । 


आासीन परिविश्वस्तं प्रोवाच वदतां वर! 


॥ २॥ 


चिरात्त नाठुपश्यांम अगवन्तमुपास्थतम्‌ । 
कच्चित्ते कुशल विग्र शुभ वा प्रत्युपस्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 


सि 


लगे । (४४-५०) 

द्रौपदी प्रभृति कुरु स्त्रिये न्य!यपूर्वक 
३बशुर धतराष्ट्रको प्रणामादि करके सास 
गान्धारी तथा कुन्तोसे अनुज्ञात हाके 
आलिङ्गनपूर्वक अभिनन्दित आर 
कतेव्य-विषयोंकी आज्ञा पाक अपन 
अपने स्वामीके सङ्ग ची । उस समय 
' बाहनोंकों जोतो ? इस प्रकार छताका 
| नय । ऊंटोका बलबलाना ओर घोडा 


का हिनहिनाना इनका शब्द प्रकट हुआ | | 


तिसके अनन्तर राजा युधिष्ठिर बन्धु 
जनों और सैनिक लोगोंके सोईत फर 


| 


हस्तिनानगरमें आये | (५०-५३) 
आश्रमवासिकपर्वम ३६ अध्याय समाप्त । 
आश्रमवासिकपर्वमे ३७ अध्याय | 

श्रीवैश्वम्पायन मुनि बोले, पाण्डवो 
को धृतराष्ट्रकै निकटसे हस्तिनापुर 
जानेपर दो वर्षकै अनन्तर एकबार 
देवर्षि नारद मुनि इच्छानुसार युधिष्ठिर 
के निकट आये। नारद मुनि कुरुराज 
महाबाहु युधिष्ठिरके द्वारा पूजित हकर 
वेळे, तब वाग्मिवर धमराजङ् उनसे 
विश्वस्तमावसे कहा, हे-विप्रबर ! मेने 


, आपको बहुत समयसे यहां आते नहीं 
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७. ७ ~ ~ ९ ~ A ७३ 
क दशा! पाररष्टास्त किं च काथ करशाम्र ल | 
तदू ब्राहि द्विजमुख्यस्त्य त्वं ह्यस्माकं परा गति? ॥४॥ 
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हक 
ड 


नारद उवाच- चिररष्टांञास सत्यवम्ाराताऽह तपावनात्‌ । 


पारदहछान ताथान गङ्गा चच मथा नप 


॥ ५॥ 


याधाष्ठेर उवाच- चढान्त पुरुषा ऽव्य गङ्गातारानचालखन। | 


उतरा भहात्थानमास्थत परम तप! 


॥ ६॥ 


अपि दृष्टस्त्वघा तत्र कुशली स कुरूद्वहः । 


गान्धारी च एथा चेव सूतपुत्रश्च सञ्जध! 


॥ ७ || 


® 0०. > 
कथ च वतत चाद्य पता मम ख पार्थिव! | 


श्रोतुमिच्छामि भगवन्यदि रष्टस्त्वया नप! 


॥ ८ ॥ 


नारद उवाच- स्थिरीभूय महाराज श्रणु वृत्त यथातथम्‌ । 


यथा शुत च इथ च मया तास्थस्तपावन 


॥९॥ 


वनवासनिषृत्तेषु भवत्सु कुरुनन्दन । 


॥ १०॥ 


९ ~ 0 ७. 
गान्धाया साहता घामान्वध्या छुन्त्या छमान्वत। । 


सञ्जयेन च सूतेन साग्निहोच। सयाजक! 


देखा। इस समय आप कुश्नल हैं न! हे 
द्विजवर! आपने कोनसे देश दख हें ! 
कहिय, स समय मुझे तुम्हारा कोनसा 
मङ्गल काय करना होगा? आप इम 
लोगाक। परम गति हैं । ( १-४ ) 
नारद मुनि बोले, हे नरनाथ ! 
गङ्गाप्रभृति तीथाका दशन करके बहुत 
समयतक तुमसे मेंट न होनके कारण 
तपांबनसे आता हू । ( ५ ) 
जार बोले, आज गङ्गातीर 
1 निवासी पुरुषाने मुझसे परम तपोनिष्ठ 
` महात्मा परतराष्ठूका संवाद कहा हे; परंतु 


“2 


करी 


क्या आपन वहां कुरुराज, गान्धारी, . 
सिस्य | 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 कुरक्ष त्रात्पता तुभ्य गहगाद्वार यथा नप 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
५ 
| 
| 
| 


॥ ११ ॥ 


प्रथा तथा खतपुत्र सञ्जयको कुग्नली 
देखा है? हे भगवन्‌! यादि आपने उप 
मेरे पिता पृथ्व्रीपति धतराष्ट्को देखा 
हे, तो वह इस समय केसी अवस्था में 
निवास करते हैं ? इस विषयको में 
सुननेकी इच्छा करता हूं ( ६-८ ) 


कठै 


2 


नारद मुनि बोले, दे महाराज! मेने. 


उच्त तपोवन जो देखा ओर सुना ६ 
उसे यथाथ रीतिसे आपके समीप कहता 
हूं, आप स्थिर होकर सुनिये । दे कुर 


७ 1 53५ 


नन्दन ! आप लोगोंके वनवाससे वित्त 


` होनेपर आपके पिता प्रतराष्ट्र,गान्धार) 


कुन्ती ओर सरत सञ्जयने अभिक्दात्रेक 


>>> ७0 98393 52255 5822222828222958252522825555222555555र 
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आतस्थ स तपस्तीत्र पिता तव तपोधनः । 
वीटां सुखे समाधाय वायुभक्षोऽभवन्छुनिः ॥ १२॥ 
यने ख छुनिभिः खर्वः पूज्यमानो महातपा! 
वगास्थम्राचरांष। ख षण्मासानभवन्ूपः ॥ १३॥ 


A > ही. 


गान्धारी तु जलाहारी कुन्ती मासोपवासिनी । 


सञ्जयः षष्ठसुक्तेन वर्तयामास भारत ॥ १४॥ 
अग्रीस्तु याजकास्तत्र जहुबु विधिवत्प्रभो । 
हृद्यतो5ह्श्यतश्रव वने तस्मिन्नपख वे ॥ १५॥ 
अनिकेतो$थ राजा स बभूव वनगोचरः | 


१ 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

ले चापि छहिते देव्यो सञ्जयश्च तमन्वयुः ॥ १६ ॥ | 
सञ्जयो हपतेनेंता समेषु विषमेषु च । 1 
गान्धार्थाश्च एथा चेव चक्षुराखीदनिन्दिता ॥ १७॥ | 
लल? कदाचिद्वङगाया। कच्छे स नपसत्तम! । 2 
गज्षायामाुतो धीमानाश्रमाभिसुखो5मवत्‌ ॥ १८ ॥ 
अथ वायु! सखुद्तो दावाग्निर भवन्सहान्‌। | 
ददाह तहूनं सर्व परिणद्य समन्ततः ॥ १९॥ १ 
REET 5 त 

| 

| 

| 

| 


वि कक क कक फॅ अक > स्नपन 


—————— ——- 


~ Lo ~ ~ | 

सहित कुरुक्षेत्रसे गड़ाद्वारमे गमन किया! याजक्गण उस नरनाथके सामने | 
तब आपके तपस्वी पित।ने मोनावलम्बन विधानपूर्वक अभिमे आहुति देन लगे । | 
| 


करके मुखमें बीटा अर्थात्‌ शुलिका अनन्तर राजाको आश्रम छोडके वनकी 


स्थापन करके वायुभक्षी होकर तीन ओर जाते देखकर गान्धारी आर कुन्ती 
देवी तथा सञ्जय उनके अबुगामा हुए। 


तपस्या आरम्भ की थी । वह महा- दे गामी 
तपस्वी इस ही प्रकार उत्तम कठोर हे महाराज ! सञ्जय नरपतिको सम 
तपस्या करते हुए बनके बीच प्रुनियोंसे तथा विषम स्थानमें ले जानेकै लिये 
पूजित हुए आर छ! म्दानक बोच 
उनकी त्वचा तथा दडी मात्र शष रह 
गई । है भारत ! गान्धारा जलाह्वार, 
५ एक महीनेतक उपवास आर 
सञ्जय छठवें भागमें भोजन करके प्राण . आश्रमका आर सुह कया । अनन्तर | 
महावायु प्रकट होनेसे उस वनम § 


Da e 
धारण करने लगे । हे प्रु! वहां i 
6666 egeceeGEE2222322922292322239999399>>>9 CEE SEES 
eseeseeseeesE र 


नायक ओर अनिन्दिता पृथा गान्धारा |: 

को नेत्रस्वरूप हुई । (९--१७) 4 
तिप्तके अनन्तर नृपसत्तम पृतराष्टरन 1 

गङ्गाके किसी तटपर जाकर खान करके 


टी ॥ ॥ 
(७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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दह्यत्सु खगयूथेघु [द्विजिह्व 
वराहाणां च यूथेषु संश्रथत्सु जलादाघान 


> 


। 
। 
। 
। 
। 
| 
; 


। 
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॥ ९० ॥ 


DS 


संसाचद चन तास्मन्प्रात व्यखन उ | 


[नराहारतया राजन्सन्दप्राणाचचाछत। 


॥ २१ 


असमर्थोऽपछ्रणे सुकूछो मातरो च ते । 


४८8 ७० La 
ततः छ नपातरद्वा याहृभायान्तमान्तकात्‌ 


॥ २२ ॥ 


इदमाह तत! सूत सञ्जयं जयतां वर! । 
गच्छ सञ्जय यत्राप्निन त्वां दहति कहिंचित्‌ ॥ २३॥ 
वयमत्राग्रिना युक्ता गमिष्याम! परां गतिम्‌ । 


तमुवाच किलोह्विग्र। सञ्जयो वदतां वर! ॥२ 


राजन्छृत्युरानिष्टोऽय अविता ते घृथाग्रिना । 

न चोपाय प्रपश्यामि मोक्षणे जातवेदसः ॥ २५ ॥ 
° € ~ 

यदत्रानन्तरं कार्य तड़वान्वक्तुमहेति । 


इत्युक्तः सञ्जयेनेद पुनराह ख पार्थिव! 


॥ ९६॥ 


नेष मृत्युरनिष्टो नो नि!खतानां गृहात्स्वथस्‌ । 


जलमग्निस्तथा वायुरथवाऽपि विकर्षणम्‌ 


॥ १७ ॥ 


दाबाभि उत्पन्न हुदै । उस दावापिने 
उस वनको चारों ओरसे घेरकर सब 
जला दिया; हरिनोंके झुण्ड और सापोके 
जलने तथा वाराहोंके जलमें घुसनेपर 
उस वनके नष्ट होनेप्र जब अत्यन्त 
व्यप्तन उपस्थित हुआ, तब राजा उप- 
वाससे मन्दप्राण तथा चष्टाहीन होगये 
आर तुम्हारा माता कुन्ती तथा गान्धारी 
उनके निकट जानेमें असमर्थ हुई। 

नन्तर विजयिप्रवर राजाने अग्निको 
निकट आते देखकर घतपुत्र सञ्जयसे 
यह वचन कहा, हे सञ्जय ! जिस 
स्थानम आम ६, तुम वहां जाओ। यह 


= 
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अग्नि तुम्हें कदापि भस्प्र न करेगी | हम 
लागोंकों इस ही स्थानमें अग्निस गृद्दीत 


होनेसे परम गति प्राप्त होगी । वाग्मि 
वर सञ्जय व्याकुल होके उनसे बोले, 


है महाराज ! इस वृथा अझ्निमें आपकी 


मृत्यु होनेस वह हृष्टकर न होगी, परन्तु 
अग्निसे बचनेका उपाय मी नहीं देखता 
हूं; इसके अनन्तर जो कुछ करना हो, 
आप उसके लिये आज्ञा करिये। १८-२६ 

राजा धृतराष्ट्‌ सञ्जयका ऐसा वचन 
सुनके फिर उनसे बोले, हे सञ्जय! | 
हम लोग गृहसे बाहिर हुए हैं, तब यह 
मृत्यु हमारे लिये आनिश्कर न होगा । 


9993999999999993999999999999 
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तापसाना प्रदास्थ त गच्छ सञ्जय मा चिरम्‌ । 
इत्युक्त्वा सञ्जयं राजा समाधाय मनस्सथा ॥ २८ ॥ 
प्राङ्सुख! सह गान्धार्या कुन्त्या चोपाविश्ात्तदा । 
सञ्जयस्त तथा दृष्टा प्रदक्षिणमथाकरोल्‌ ॥ २९॥ 
उवाच चैन मेधावी युङ्क्ष्वात्मानमिति प्रभो । 
ऋषिपुत्नो मनीषी स राजा चक्रेऽस्य तद्वच। ॥ ३० ॥ 
सन्नि धये न्द्र यग्राममासीत्का्ोमपस्तदा । 
गान्धारी च सहा भागा जननी च एथा तव ॥ ३१॥ 
दावाग्निना समायुक्ते स च राजा पिता तव | 
सञ्चयस्तु महामात्रस्तस्मादावादसुच्यत ॥ ३२॥ 
गङ्गाकूले मया इष्टस्तापछैः परिवारितः | 
ख तानामन्त्रय तेजस्वी निवेद्यैतच सवशः ॥ ३३॥ 
प्रथघो छञ्जयो धीमान हिमवन्तं महीधरम्‌ । 
एवं स निधनं प्राप्त; कुरुराजो सहाप्रनाः ॥३४॥ 
गान्धारी च एथा चेच जनन्यौ ते विशांपते । 
यहच्छयाऽलुत्रजता मया राज्ञ। कलेवरम्‌ ॥ ३५॥ 
तयोश्च देव्योरुभयो मया इष्टानि भारत | 


000 ल 


= 


8999 23998 


ळी. 


जल, वायु, अभि और योगबलपे प्राण- इन्द्रियोंको पूरी रीतिसे रुद्ध करके काष्ठ क 
वायुका आकर्षण-- ये सब मत्युक भांति निवास किया। अनन्तर महाभागा 
विषय तपाश्वियोंके लिये श्रेष्ठ इस गान्धारी, तुम्हारी माता कुन्ती ओर राजा 
लिये तुम देरी मत करो, शीघ्र जाओ । धृतराष्ट्‌ दावाभिके सहित संयुक्त हुए; 
राजा ऐसा कहके योगयुक्त चित्तसे महामन्त्री सञ्जय उस दावानल्से छूट। १ 


गान्धारी और डुन्तीके सद्दित पूर्व मैने देखा, कि तेजस्वी सञ्जयने गङ्गाके 
होकर बेठे । ( २६-२९ ) तटपर तपखियाप्राधरक उन्हें आमन्त्रण 

मेघावी सञ्जयने धृतराष्ट्रको योगमें करके सब वृत्तान्त सुनाकर हिमालय 
चित्त लगाते देखकर उनकी प्रदक्षिणा पर्षतपर गमन किया । हे विश्वांपते ! 
करके कहा, हे प्रभु ! आप आत्माको महामना कुरुराज, गान्धारी आर र 
युक्त करिये। ऋषिपुत्र मनार्षा राजा की इसही प्रकार मृत्यु हुई दै। हे मारत 


एृतराष्ट्न सञ्जयका एसा वचन सुनके मेन -इच्छाचुसार घूमत इए राजा प्रत 
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ह लतस्तपोवने तस्मिन्‌ समाजग्सुस्तपोधना। ॥ ३६ || 
अत्या राझस्तदा निष्ठां न त्वशोचन्‌ गतीश ले । 

१ तत्राश्राषमह सवमतत्पुरुषसत्त मत ॥ १७ ॥ 
| घथा च नपतिदग्घो देव्यो ते चेति पाण्डव । 

| न शोचितव्यं राजेन्द्र स्वतः ख एथिवीपति। ॥ ३८ ॥ 
, प्राप्वानग्निसंघोग गान्धारी जननी च ते । 

§ वेश्चम्पायन उवाच-एतच्छरुत्वा च सर्वधाँ पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
पर नियांण धृतराष्ट्रस्य काक! सम भवन्महान्‌ 

१ न्त!पुराणां च तदा महानातस्वरो5भवत्‌ ॥ ४० ॥ 

4 पौराणां च झद्दाराज क्त्वा राज्ञस्तदा गतिन्न्‌ | 
| 
| 
| 


ठी 


७९८९९९९९९, 


अहो धिगिति राजा तु विक्रुदथ भशदुःखिल। ॥४१॥ 
ऊध्वेबाहु! स्मरन्मातु! प्रदरोद युधिष्ठिर! । 
भीमसेनएरोगाश्च भ्रातर! सब एव ते ॥ ४९ ॥ 
न्त!पुरेषु च तदा सुमहान्‌ रुदितस्वन! | 
प्रादुराखीन्महाराज एथां श्रुत्वा तथा गताप्‌ ॥ ४३ ॥ 
तं च वृद्ध तथा दग्ध हतपुत्न नराधिपम्‌ । 
अन्वशोचन्त ते सर्व गान्धारीं च तपस्विनीस्‌ ॥४४॥ 


>: 


राष्टू, गान्धारी ओर कुन्ती देवीका राज! महात्मा पाण्डव लोग घृतराष्टू 
शरीर देखा । (२९-२६) | मृत्युका समाचार सुनके अत्यन्त शोका 
तिसके अनन्तर तपस्वी ऋषियोंने हुए, राजाक्षी गति शुनके अन्तःपुर 

आके राजाको बेसी निष्ठा सुनके शोक | और पुरवाप्तियोंके बीच महान्‌ आतना 

५ न किया । हे पुरुषसत्तम ! मैंने वहीं प्रकट हुआ! इधर युधिष्टिर, भीमसेन 


प्रभृति भाइयोंके सहित अत्यन्त दुख 
र ओहो घिक्‌ ! ' एसा वचन कईक दाना 
येत परकार जले हैं, वह तुम्हारे अुजाओका उठाकर ऊच सरस रोदन 
शाकका विषय नहाँ इ, क्यों क्रि तुम्हारी करने लगे । है महाराज! || की 
माता आर गान्धारीको अभि प्राप्त हुदै मृत्युका संवाद सुनके रनिवासमें महान्‌ 
रोदनध्वनि प्रकट हुई; हृतपुत्र बूढ नर 


हे । (३६- ३९) 0 
नाथ धृतराष्ट और तपस्विनी गान्धार ॥ 


राजा, गान्धारादवा आर कुन्ता, 


| 

| 

१ 

| यह सब वृत्तान्त । है पाए 

/। सुना । इ पाण्डव ! 
भं 

| 

| 


LN ~ ~ 
श्रावशम्पायन प्रन बोले हृ सद्द 
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१ | तस्मिश्नुपरते शब्दे सुहृ्तादिव भारत । १ 
उ ७ 3 निंग्रह्म वाऽप घंयण घमराजोऽब्रवीदिदम्‌ ॥ ४५॥ शी 
|| इति श्रोमहाभारते शतश्लाहस्प्यां संहितायां वेयालिक्यां आश्रमवासिके पर्वणि £ 
| | | नारदागमनपर्वेणि दावाग्निना घृतराशदिदाहे सत्तजिशोध्यायः॥ ३७॥ क 
|| | युधिष्ठिर उदाच- तथा महात्मनस्तस्थ तपस्युग्रे च वतेतः । | 
| | अनाथस्येव च चने तिष्ठत्स्वस्मासु EN UE ॥ 
1 | ढुविज्ञया गतित्रह्मन्पुरुषाणां सतिमन्त । | 
| थुन्न वेचित्रवीधाइसी दग्ध एव वनाग्निना ॥२॥ ४ 
| | यस्थ पुत्रदात श्रीमद भवड्वाहुशालिन। । A 
| | [गायुतबलो राजा स दग्धो हि दवाग्निना ॥३॥ | 
| | यं पुरा पथबीजन्त तालवृन्तेवरस््रियः । क 
त नुध्रा। प्थवाजन्त दावाग्नपारकालतम्र ॥४॥ $ 
| १ सूतभागधशघेश्च शयानो य! प्रबोध्यते । || 
। |, रण्यां स नपः शोते पापस्य मस कम्ाभ। ॥५॥ | 
ee) | न च शोचामि गान्धारी हतपुत्रां यशस्विनाम्‌ । | 
| पतिलोकमलुप्राप्तां तथा मतृब॒ते स्थिताम ॥६॥ त 
| | का एस प्रकार जलना सुनके सब जिनके बाहुबलशाली एक सा पुत्र हुए | 
| | कोई शोक करने लगे। हे मारत! थे, वेदी अयुत हाथियांके सदृश बलः | 
| | घुहृते भरके बीच वह शब्द निवृत्त हुआ, शाली राजा धृतराष्ट्र दावानलं भरुन 
| | धर्मराज पैक सहारे आंख रोकके कहने | हुए | जिनके समीप सुख्य दुल छ 5 
& | | लगे । (३९-४५) | तालका वेना लेकर सञ्चालन करता था, | 
| | | आश्रमवासिकपर्वमै ३७ अध्याय समाप्त । इस समय दावाप्निस परिणीत उस 8 
| | आश्रमवासिकपर्वमै ३८ अध्योय । पृथ्वीपति इतराष्ट्रक शृद्धगण वजन ७. 
| १ युधिष्टिर बोले, हे ब्रह्मनू ! हम सब करने लगे। हाय! जा उत्तम श्रव्यापर ॥ 
| | | बन्धुबान्धवोंके रहते उस उग्र तपस्यार्म सोके प्रतिदिन भोरको छत आर मांग 8 
॥ . 1 रत महात्मा धृतराष्ट्रको अनाथका भांति धोंके हारा जागत थे, आज व 
| |} मृत्यु हुई । जब वह पवोचत्रवर्यिशृतर मुझ पापात्माके कार्यदोषसे एथ्वापर 
11 | दावानसमें जले हैं, तब मैंने निश्रय .| सोये। में उस पतित्रतम रत रईनबाली & 
हक | 0 ४४४४४ ४४४४४४ ४४ है 
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महाभारत । 
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एथामंच च शाचाम या पुत्रश्वथम्ट्राद्मत्‌ । 


उत्सज्य सुमह दह्दी् वनवासमरोचयत्‌ 


॥ ७॥ 


चिग्राज्यमिदमस्माक घिरघल घिक्पराक घम्‌ | 


क्षत्रधर्म च घिग्यस्मान्छता जीवामहे वयम्‌ 


॥ ८ ॥ 


सुसूक्ष्मा किल कालस्य गतिद्विजवरोत्तम | 


यत्समुत्सज्य राज्य सा वनवासमरोचयत्‌ 


॥ ९ ॥ 


युषिष्ठिरस्य जननी भीमस्य विजयस्य च । 
- अनाथवत्कथं दग्धा इति सुद्यामे चिन्तयन्‌ ॥ १० ॥ 
वृथा संतपिंतो वहिः खाण्डवे सव्यसाचिना । 


उपकारमजानन्स कृतघ्न इति में सलि! 


॥ ११॥ 


यञ्रादहत्स भगवान मातरं खव्यसाचिनः । 
कुत्वा यो ब्राह्मणच्छद्म भिक्षाथी स्ुपागलः ॥ १२॥ 
घिगरिनि धिक्च पार्थस्य विश्रुतां सत्यसंघताम्‌ । 


इदं कष्टतर चान्यद्गगवन्प्रति भाति मे 


४2 


॥ १३ ॥ 


गान्धारीके निमित्त श्लोक नहीं करता; 
किन्तु जि सने समृद्धिशाली पूत्रोक प्रदीप्त 
एइवथको परित्याग करके वनवासकी 
अभिलाष की थी, उस प्रथाके निमित्त 
ही मझे अत्यन्त शोक उपस्थित होता 
हे हम लोगोंके राज्यबल, पराक्रम 
आर क्षत्रधमेको धिक्कार हे और हम 
लोग जो मरके फिर जीवित हुए, उन्हें 
सा ।धक्ार ६। (१-- ८) 

है दिजवरोत्तम ! कालकी गति 
अत्यन्त सूक्ष्म दे, क्‍यों कि कुन्तीमाता 
राज्यका परित्याग करके वनवासकी 
अभिलाषी हुई थी। प्रथा युधिष्ठिर, 
भामसंन” आर अजुनकी जननी होकर 


अनाथाका भांति किस निमित्त जली ! 


£ 
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इसकी चिन्ता करके में विमोहित होता 
हूं; सव्यसाचीने खाण्डव वनमें वृथा 
अग्निको तृप्त किया था,कयों कि उपकार 
को स्वीकार न करनेसे घुझे बोध होता 
है,कि अग्नि कृतघ्न दे। हे भगवन्‌! जिसने 
वनके बीच भिक्षाथी ब्राह्मणके छलसे 
निकट जाके सव्यस्ाचीकी माता एथाको 
जलाया है उस अग्नि भगवान्‌ ओर 
पार्थकी सत्यसन्धताको धिक्कार है; क्यों 
कि यह सबसे बढके मुझे कष्टकर बाघ 
होता दै । राजर्षि तपस्वी एथ्वीनाथ 


॥ 


कुरुपतिको जो अग्निसंयोग हुआ, १६ | 
वृथा हे, उस मह्दावनमं उनके | । 


अग्निके विद्यमान रहते एसी सृत्यु कया 


&&€6&6€&<€€6€&&6&6&6<&€&6&6&6€&66666 €€ 


पिताका 
इ? मुझ बोघ होता इ, कि i 
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वृथाग्निना समायोगो यद भूत्प्रथिवीपतेः । 


तथा तपश्चिनस्तस्य राजर्षेः कौरवस्य ह 
कथसेयावेधा मृत्यु: प्रशास्य एथिवीमिमाम्‌ । 
तिष्ठत्सु मन्धपूतेषु तस्याग्निघु महावने 


॥ १४॥ 


॥ १५॥ 


धृथाग्निना सप्तायुक्तो निष्ठां प्राप्तः पिता मम | 


सन्ये एथा वेपमाना कूशा धमनिसंतता 


॥ १६ ॥ 


हा तात धमेराजेति सम्षाक्रन्दन्धहाभये | 

0 १५ [क्यै PO क्र [oN 
म पयाप्लुहि भयादिति चेवामिवाशती ॥ १७॥ 
समन्तत! परिक्षिप्ता माताऽभून्मे दवाग्नेना | 


सहदेव! प्रियस्तस्याः पुञरेभ्योऽधिक एव तु 


॥ १८॥ 


न चेनां मोक्षयामा वीरो माद्रवतीसुतः । 
च्छ्रूत्वा ररूदु। सवं समालिङ्ग्य परस्परम्‌ ॥ १९ ॥ 
पाण्डवा? पश्च दु।खाता सूतानाव युगश्षय । 


तेषां लु पुरुषेन्द्राणां रुदतां रुदितस्न! 
प्रासादा मोगसंरुद्े अन्धरौत्सीत्सरोदखी 


॥ ९० ॥ 
॥ ११ ॥ 


इति श्रीमह।भांरते शतसाहस्ऱ्या संहितायां वैयासिक्यां आश्रमवासिके पर्वणि 
नारदागमनपर्वणि युधिष्ठिरविळापे अष्टनिशो5ध्याय; ॥ ३८ ॥ 
नारद्‌ उवाच- नासौ दृथाथ्रिना दग्धा यथा तत्र श्रुतं मया । 


वैसे अधिके सहित संयोग होनेसे ही 

गैर वह अत्यन्त 
दुबली शिराओंसे व्याप्त एथा महामयते 
| 4 “हा तात धमराज !' एसा कहके 
रोती हुई तथा ' हे भीम ! भयस रक्षा 
ग्निके द्वारा चारों ओरसे व्याप्त हुई ६; 
उसके सब पुत्रोसे अधिक प्रिय बारश्रष्ठ 
माद्रीपुत्र सहदेवभी उसे अग्निस बचा न 
सके । ( ९--१९ ) 


पांचों पाण्डव एसी बात सुनक सब 
9999 939999999999999999993999999993+>3> 


कोई परस्परको आलिङ्गन करते हुए 
प्रलयकालके प्राणियोंकी भांति रोदन 
करने लगे । उन पुरुपश्ेष्ठ पाण्डवोंके 
रोदन करते रहनेपर उनके रोनेका घब्द 
मान्दिरके परिसरप्रदेश्चमं परिव्याप्त 
दोनेछे मानों गगनमण्डलके सहित 
उस प्रासादके स्थान रोदन करने 
लगे । ( १९--९१ ) जे 

आश्रमवासिकपवमें ३८ अध्याय समाप्त। 
. आधश्रमवासिकपवंमे ३९ अध्याय । 

* नारद घुनि बोले, दे भारत! मेंने 
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वेचित्रवीयो नपतिस्तत्ते वक्ष्यामि सुब्रत 
बनं प्रविशताऽनेन वायुभक्षेण घीसता | 
अग्नय! कारयित्वेष्टिघुत्छष्टा इति न; श्रुतम्‌ 
याजकास्तु ततस्तस्य तानग्रीज्षिजने चने । 

सुत्सज्य यथाकामं जग्सुभंरतसत्तम 
स विवृद्धस्तदा वह्विवने तस्मिञ्ञमूत्किल | 
तेन तहूनमादाप्ताभाते ते तापल्ाऽघ्टुवन्‌ ॥ ४ ॥ 
स राजा जाहवीतीरे यथा ते कथितं मथा | 
तेनाप्रिना समायुक्तः स्वेनेव भरतषभ 
एवमावेदयामासुखुनयस्ते ममानघ । 
ये ते भागीरथीतीरे मया इष्टा युधिषिर 
एव स्वेनाग्निन राजा समायुक्तो महीपते । 
मा शोचिथास्त्वं नृपतिं गतः स परमाँ गतिर ॥ ७॥ 
गुरुशुश्रूषया चेव जननी ते जनाधिप । 

. प्राप्ता सुमहतीं सिद्विमिति से नाच संशय; 
कतुमहेसि राजेन्द्र तेषां त्वसुदक किया । 
भ्रातृभिः सहितः सवेरेतदच विधीयताम्‌ 


| TT 332२९ 
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मारत | 
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॥ १॥ 


॥ ८ ॥ 


| 


उस बनमें जैसा सुना है, वही तुमसे 
कहूंगा, उसमें अन्यथा न होगी । मैंने 
सुना कि, वह विचित्रवीयपुत्र नरनाथ 
धृतराष्ट्र वृथाप्रिम नहीं जले । हे भरत- 
सत्तम्‌! मेन ऐसा सुना है, कि उस 
घीमान्‌ नरनाथने वायुमक्षणपूर्वक घनमें 
प्रवेश करते हुए यज्ञ कराके अग्निको 
परित्याग किया; अनन्तर याजकब्वन्द 
निलन बनके बीच उनकी उस असिको 


20. 
। पसजन करके अभिलाषेत स्थानम गय। 


तपस्वियोने इस प्रकार कहा, कि उसे 
समय उस आशेन वनके बीच अत्यन्त 
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वघित होकर उस जगळको प्रदीप्त किया | 


हे भरतप्रवर ! उसके अनन्तर राजा 


गङ्गाजीके तटपर उस अझ्निके सहित 
संयुक्त हुए । हे युधिष्ठिर ! गङ्गाजीके 
तटपर मैन जिन छुनियांका दर्शन किया, 
उन्हाने मुझसे यह सब वृत्तान्त कहा हैं | 


हे पृथ्वीनाथ ! जब कि राजा इस प्रकार 


निज अग्निक सहित सयुक्त हुए ह, तष 
व्हॉन निश्चय ही परम गति प्राप्त का 
हैं, उनके लिये आप शाक न कारय “|| 


-है जननाथ ! आपकी माताने भी गुरु 


सेवासे महती सिद्धि पाई दे, इसमें इछ 
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वैश्ञस्पायन उबाच- तत ख ' थिः पाल! पाण्डवानां धुरन्धर! 
नियया सहस दयः सदारश्च नरषेमस। ॥ १०॥ ८ 
[रजानपढाखेव राज भक्तिपुरस्कृता। 
गङ्गां प्रजग्सुरभितो वाससेकेन संवृत्ताः ॥ ११॥ 


युयुत्खुसग्रत। कृत्वा ददुस्ताय महात्मन ॥ १२॥ 
गन्धायोस पृथायाश्च विाधिवन्ञानगात्रत! । 


शौच निवतंथन्तस्ते तत्रोषुनगराहहि। ॥ १३॥ 
प्रषथासाख ख नरान्‌ बिधिज्ञानाप्तकारिणः । 
गड़ाद्वार नरश्रेष्ठो यत्न दरधोऽभवन्रपः ॥ १४॥ 


लैच तेषां कृत्यानि गङ्गाद्वारेडन्वशात्तदा | 
वलेव्यानीलि पुरुषान्‌ दत्तदेयान्महापति!ः ॥ १५॥ 
द्वादशो इहनि तेभ्यः स कतशोचो नराधिपः । 

ददौ आद्धानि विधिवददक्षिणाबन्ति पाण्डवः ॥ १६ ॥ 
धृतराष्ट्र सछुद्धिय ददौ ख एथिवीपति! । 

सुवर्ण रजत गाञ्च शय्याश्च खुमहाधनाः ॥ १७॥ 


और पृथाके नाम गोत्रका उच्चारण करके 
्रिधिपूवेक शौचकार्य निवर्तित करते 
हुए नगरके बाहिरी भागमें निवास 
किया । पुरुषश्रेष्ठ युधिष्ठिरने जहां पतराष्ट्र 
जले थे, उस गङ्गाद्वारम विधिज्ञ आप्त 
कारी मनुष्योंको भेजा एथ्वीनाथ युंधि- 
ष्ठिरने उन पुरुषोंको गङ्गाद्वारम ही उनके 
कर्तव्य कार्योकों करनेके लिये आज्ञा 
की। ( १०-१५ ) 
अनन्तर पाण्डुपुत्र नरनाथ ग्रुधिष्िर- 
ES द्वादश्चाहमें शोचादिसे निवृत्त होकर 
उब लोगोका विधिविदित दक्षिणायुक्त 
, श्राद्ध दान किया। उन्होंने इृतराष्टूके 


eeeesesesseeeEES €€€८ €5€€€< ६३ 


सन्देह नहीं हे । हे राजेन्द्र ! इस समय | 
आप माइयोंके सहित उन लोगोंकी | 
विधिपूर्वक जलक्रिया पूरी करिये । (१-९) | 
श्रीवैश्वम्प[यन पुनि बोले, दे नरश्रेष्ठ! 
उसके अनन्तर वह पाण्डवधुरन्धर पृथ्वी- 
पति युधिष्ठिर भाइयों और ख्नियोके 
सहित नगरसे बाहिर हुए; पुरवासियों 
और जनपदवासियोंने राजमक्ति दिखाते 
इए एकवल्नसे दत दाकर उन लागाका 
घेरकर गङ्काकी ओर गमन किया, तिसके 
बाद उन नरषृङ्गवोंने गङ्गाजलम खान 
कर युयुत्सुको आगे करके महात्मा एत 
राष्ट्रको जलप्रदान किया, फिर गान्धारा 


eeesfeeeegeeeseesecseeetEGEaD>IESEE6GSESeS 
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गान्धायाश्चव तजस्वा एथायाश्च एथकू एथक्‌ । 


संकीत्यं नामनी राजा ददौ दानमनुत्तलम्‌ 


॥ १८॥ 


यो यादिच्छति यावच तावत्ख लभते नर! । 


शयनं भोजन यानं माणिरलमथो धनस्‌ 


॥ १९ | 


यानमाच्छादनं भोगान्‌ दासीश्च समलङ्कृताः । 


ददौ राजा समुदिश्य तयोमाँच्रो खही पति! 


॥ ९० ॥ 


तत! स एथिीपालो दत्त्वा आ्रांद्ान्यनेकचा? । 


प्रविवेश पुर राजा नगरं वारणाहृथस्‌ 


॥ ११ ॥ 


ते चापि राजवचन!त्पुरुषा थे गता5मवन्‌ | 
सकल्प्य तेषां कुल्यानि पुन! प्रत्थागमंश्ततः ॥ २३ ॥ 
माल्येगन्घेश्व विविषरचयित्वा यथाविधि | 


कुल्यान तषा सथाज्य तदाचणख्युन हापत? 


। १३ ॥ 


समाश्वास्य तु राजान धसात्मान युाघाछरस््‌ | 


नारदाऽप्यगमद्राजन्‌ परभाषयथाप्छतस्‌ 


॥ २४ ॥ 


एव वषाण्यतातान घृतराषट्रस्थ घासत! । 


वनवास तथा त्राण नगर दशपश्च च 


॥ ९५ ॥ 


हतपुत्रस्य संग्रामे दानानि ददत! सदा | 


RS OS 0 HB) को Uw lS 


उद्दद्यसे सोना, रूपा, गऊ और महा- 
मूल्यवान श्वय्या प्रदान को, फिर पथक 
रीतिस गान्धारी ओर पृथाके नामसे 
सब प्रकारके उत्तम वस्र दान किये। 
उस समय शय्या, मोजनपात्र, यान, 
माण, रत्न, घन प्रभृति जो जो जिते 
इच्छा हुईं, उसने वही पाई | इतनाही 
नई वरन राजा युधिष्ठिरने गान्धारी 
आर पृथामाताक उद्देश्यसे यान, 
ओढनेके तत्र, बिविध भोग्यवस्तु तथा 
अलक्षारपुक्त दःसीप्रभृति प्रदान की 


फर उन्हान पिता-माताके उद्दर्यसे . 
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बहुतसी श्राद्धीय वस्तु दान करके 
हस्तिनानगरमें प्रवेश किया । राजाकी 
आज्ञासे जो लोग शतराष्ट्रादिके संस्कारके 
निमिच गये थे, वे उनकी इड्डियोंको 
एकत्रित करके फिर लौट आये, तब 
बुधिष्ठिरने विविध माला और सुगन्धिसे 
विधिपूषेक पूजा करते हुए उन दृड्डियों 
को गङ्गाके सहित संयुक्त करक 
[लयं कहा । ( १९-२३ ) 

है राजन्‌! परमषि नारदने | 


राजा युघिष्ठिरको आइवापित करके 
गमन किया । 
अभिलषित स्थानम गमन 110 
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ET 


So 
[बु 


॥ समां नारदागमनपर्व आश्रमवासिक च पवे समापन ॥ 


i 
वाले धीमान धृतराष्ट्रके 
नगरम पन्द्रह ब 


eeeeeeee eeeeeeeeEE€€ 
२९ 


सन बान्धासतरा 


णा 
घिष्टिरस्तु नपतिला 


[महाभारते शतखाहस्प्याँ संहितायां वेयासिक्यां आश्रमवासिके पर्वणि 
नारदागमनपवंणि श्राद्वदान ऊनचत्वारिंशोऽध्यायः | ३९ ॥ 


॥ अस्यानन्तरं मौसलपव तस्यायमाद्यः छोकः ॥ 


क 


[asd DS wy धे 
वश्चर्पायंन उवाच~ पदाचा त्वथ सपा यष कारवनन्दन; | 
एन नाला न यखाघाटर) 


दश विपरी 
त्र 3 | 


इस ही प्रकार 
[र वनक्षासमें तीन 


आश्रमवासिकपव समाप्त । 


छोक--संख्या । 


१--१४ आश्वसांघकपवक अन्ततक ८९४९० 


१५ आश्रमवासिकपव 


[ भ्रातरणां स्वजनस्य च ॥ २६ ॥ 
लिप्रीतमनास्तदा | 
घारयाशभास तद्राज्य निहलज्ञालिवान्धव!) ॥ २७ ॥ 


वषे बीते थे। 
ज्ञातःबान्चवाक मरनस राज्य पाक या 
प्रधन्नाचत्त न इए । ( २४-२७ ) 

आश्रमवासिकपवमं ३९ अध्याय समाप्त। 
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आश्रमवासकपवका विपयस चा | | | 
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| 
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अध्याय विषय पृष्ठ अध्याय विषय पृष्ठ | 
१-२ राज्यप्राप्तिके अनन्तर पाण्ड- लानेक लिय युधिष्ठिरके निकट | 
बोने पतराष्ट्रक सङ्ग जेसा भेजना आर उस विषयमे युधि- | 
व्यवहार [केया था, जनमजयक [रको सम्पात । ४९ ) 
पूछनेपर वैश्वम्पायनके द्वारा उस- १४ घृतराष्ट्र का भीष्म तथा | 
का वृत्तान्त बर्णन । रै पुत्रादिके उद्देश्यले दान और | 

श्राद्धादि करना ५६ १5 


लाप तथा वहां पर वेदव्यास 
सानका आना । १२ 


४ व्यासदेव और युधिष्ठिरकी 


वार्तालाप तथा वेदव्यास मुनिकी 
आज्ञानुसार युधिष्ठटिरका धत: 
राष्ट्रको वनम जानेके विषयमे 
सम्प्रति देना । २१ 


७ पृतराष्ट्रका युघिष्ठिरके 


(> चश | BT 

१५-१९ धृतराष्टर[दि का वनम ॥ | 
जाना और गङ्गाके तटपर निवास | 
करना । ५८ | 

२० घृतराष्ट्रका वेदव्यास मुनिके | 
आश्रममें जाना ओर वहां 

पर नारदादि ऋषियोंका समागम | 

| 


९ 
तथा वार्तालाप । र 
र २१-२३ कुरन्ताके शोकसे शोकात 
विषयम्‌ राजनीति उपदेश करना। २७ पाण्डबोंका विलाप तथा उसे 
९ धृतराष्ट्र का पुरवासि- देखनेके लिये वनमें जाना। ७८ 
याक विषयम पवनययुक्त वचन २४-२५ पाण्डवोका राजा धृतराष्टः 


| कहना । २७ के निकट निवास तथा उनके 
 § १० सांब, नाम ब्राह्मण के द्वारा. सङ्ग वार्तालाप । 23 


| पुरवासियोंका प्रतराष्ट्के विषयमे « ` १६-२७ युधिष्ठिरका विदुरके समीप 
| निज निज सम्पति प्रकाश करनी | २ . | जाना ओर बिदुरका यागा 
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५८४८८८८८८ | 
अध्याय विषय पृष्ठ अध्याय विषय 
राजके शरीर प्रविष्ट होना । ९१ दिखाना । 


२८ धृवराष्टूके विषयमे वेदव्यास 
मुनिके वचन । ९९ 

२९ जनभेजय का वेश्म्पायन से 
घतराष्ट्रके आश्रममें आश्रय 
घटनाका विषय पूछना आर वेश्च- 
म्पायन सुनिका उस विषयमं 
उत्तर देना। व्यासदेवके विषयमे 
गान्यारीके बचन । १०२ 

३०ब्यासदेवके समीप कुन्ती के 
द्वारा कणेकी उत्पत्तिका इृत्तान्त 


वणेन । १०९ 
३१ गान्धारी के विषय में व्यास 
देवके वचन । ११२ 


३२-३३ व्यासदेवका धृतराष्ट्रादि- 
को युद्ध में मरे हुए पुत्रादि 
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३४-२६ धृतराष्टूने पुत्र, 


आर आत्मीय जनाको देखके 
क्या किया? इत्यादि जन भेजय का 
प्रश्न सुनके वश्चम्पायन मुनिका 


उस विषयम उत्तर दना । 


३७ युधिष्ठिर के निकट नारद 
मुनिका आना आर धुतराष्ट्को 


मृत्युका सवाद कहना । 


३८ युधिष्टिरका धृतराष्टूकां मृत्यु 
संवाद सुनक विलाप करना। १३८ 
३९ युधाष्ठिरक दाथस घतराष्ठा 


दिका श्राद्धादि होना । 
३९ आश्रमवासिक पर्वका 
समाप्ति । 


आश्रमवासिकपवेकी विषयश्च समाप्त । 
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काल का महत्त्व 


गप्रनं प्राप्तकाल व इदं श्रेयस्कर विओ । 

एवं बुद्धिश्च तेजश्च प्रतिपत्तिश्च भारत ॥ ३२ ॥ 
भवन्ति भवकालेषु विपद्यन्ते विपयथे । 
कालमूलामिदं सवं जगद्वीजं धनञ्जय ॥ ३३ ॥ 
काल एव समादत्ते पुनरेव यहच्छया | 

स एव बलवान्भूत्वा पुन भवाति दुबेल) ॥ ३४ ॥ 


म० मा० मौसल, अ० ८ 
अब तुम लोगोंका काल उपस्थित हुआ हे, इसलिये मेरे विचारमें अब यहांसे 


गमन करनाहा कल्याणकारी बाध होता हे । क्यों कि क्षम्पत्कालमें बुद्धका जा तज 


rn 


तथा प्रातपत्ति हाती हे, आपत्कालमें वह समी विपन्न हुआ करता है | हे धनंजय ! 
काल हा सब का मूल है । उसनेद्दी बीजस्वरूप होके इस जगतकी सृष्टि की दे, ओर 


$ बही इच्छानुसार फिर सब हरेगा । कालके वश्चसे बलवान्‌ होके भी पुरुष फिर निरषेल | 
होता है ।” 
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श्रीमहापव्यासप्रर्णातम्‌ 


महाभारतम्‌। 


१६ मौसलपर्व । 


श्रीगणेशाय नभ! । 
श्रीवेदव्यासाय नम! | 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
EF | सरस्वतीं चेव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ १॥ 
वैश्वम्पायन उवाच- षट्‌चिंदो त्वथ संप्रछि वर्षे कौरवनन्दनः । 
दद विपरीतानि निमित्तानि युधिष्टिर। | 
यव॒वाताश्च निघांता रूक्षाः शकरवषिण। । 
अपसव्यानि शाकुना सण्डलानि प्रचक्र्रि ॥१॥ 
प्रत्यगूहुमेहानद्यो दिशो नीहारसंद्रता! 
उल्काश्चाङ्गारवर्षिण्यः प्रापतन्गगनाद्भधुवि ॥ २॥ 


श्रीवेश्वम्पायन माने बाल) कारवः 
नन्दन युधिष्टिरने राज्य पानके अनन्तर 
छत्तीसवं वषके प्रारम्भमं हा अनक 
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| कर। ( १) करने लगे | सब महानदियें सख गइ 


ओर सब दिशा कुहारसं पारंपू।रतु हुई, 
अड्भारवषा युक्त उत्कासमूह आकाशम- 
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आदित्यो रजसा राजन समवच्छन्नमण्डल! । 

विराश्मिरुदये नित्य कबन्धे! समहदयत ॥४॥ 
परिवेषाश्व इश्यन्ते दारुणा्चन्द्र सूर्ययोः । 

न्रिवणा! शामरूक्षान्तास्तथा भस्मारुणप्रभा। ॥ ५ ॥ 
एते चान्ये च बहच उत्पाता भयदासिन! । 


3 > 


ह्यन्ते बहवो राजन्‌ हृद यो्वेग कार का! ॥ ६॥ 
कस्यचित्त्वथ कालस्य कुरुराजो युधिष्ठिर! । 

झुश्राव वृष्णिचक्रस्य मौसले कदनं कूतम्‌ ॥ ७॥ 
विमुक्त वासुदव च श्रृत्वा रामं च पाण्डवः । 
सम्ानीयात्रवीद्धातृन्कि करिष्याम इत्युत ॥८॥ 


परस्परं समासाद्य त्रह्मदण्डबलात्कृतान्‌ । 
घृषणीन्विनष्टांस्ते श्रुत्वा व्यायेत्ताः पाण्डवा भवन्न ॥९॥ 
निधन वासुदेवस्य समुद्गस्थेव शोषणम्‌ । 

वीरा न श्रइधुस्तस्य विनाश शाङ्गधन्वनः ॥ १०॥ 
मौसलं ते समाश्रित्य दुःखशोकसमन्विताः । 

विषण्णा हतसङ्कल्पाः पाण्डवा! ससुपाविशान्‌ ॥११॥ 
जनमेजय उवाच- कथं विनष्टा भगवन्नन्धका घदिणाभिः सह । 


पये किरणरहित हुए और उनका त्याग किया है । पाण्डुनन्दन तनी 
मण्डल धूलिभूसरित तथा कबन्धोंसे बात सुनते ही भाइयोंको बुलाकर बोले; 
i परिपूर्ण दिखाई देने गा । चन्द्र ओर ' ब्रह्मशापसे बृष्णिवंश्चीय लोग परस्पर 
सय मण्डले श्याम, अरुण और भस्म युद्ध करके सब कोई बिनष्ट हुए हैं, 
सरश पत्रिवग रूक्ष परिवेश्ष दीखने इसलिये हम लोगोंकों इस समय क्या 


लगा । (९-५) 

हे महाराज ! हृदयको व्याकुल करने- 
वाले तथा भयस्तचक इस ही प्रकार और 
भी अनेक उत्पात दीखनेपर किप्ती दिन 
करुर[ज युधिष्ठिरने सुना, कि व्रष्ण- 
वंश्षीय लोग सब कोई युसलयुद्धमे वि- 
नष्ट हुए हैं ओर राम तथा कृष्णने देइ- 


AEE€Eecsseeseeeeeeeee Eeeegeeeceeeeges 


त्र 


करना चाहिये? ” उसे सुनके पाण्डुके पुत्र 
अत्यन्त व्यथित हुए; परन्तु समुद्र 
सखनेकी भांति बलदेव और श्रीकृष्णे 
मरनेको असम्मव समझके पहले किसीने ) _ 
विश्वास नहीं किया । अनन्तर मासले | . 
` युद्धविषयक सब संवाद सुनके दुःख 
तथा शोकसे अभिभूत, विषण्ण तथा हत || 


€&&'899:999999999999999999999 
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सङ्कल्प होकर बैठ गये। (६--११ ) 

जनमेजय बोले, दे भगवन्‌! अन्धक, 
वृष्णि और महारथ भोजवंश्चीगण श्रीः 
कृष्णके सामने किस प्रकार बिनष्ट हुए? 
आप यद्व सब मेरे समीप प्रकाशन करके 
कहिये । ( १२ ) 

श्रीवेश्वस्पायन छनि बोल, युधि ठर 
को राज्य मिलनेपर छत्तीसर्व वषम 


उपस्थित होनेसे वे लोग एरकार्म लग 
हुए मुसलकणक दारा परस्परको मारके 
विनिष्ट हुए हैं । ( १३ ) 

जनमेजय बोले, हे दिजश्रे्ठ ! ! इ1९ण, 


अन्धक ओर भोजवशीय लागाका , 


किसके शापसे इस प्रकार नाश हुअ 


हे १ हे 
७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


&6€6€€€€€€€€€€€<€6€€€€€€€€€€€€€€€332>3399999999>3>9>9%)>>>9399>€6€€€ €€€€6 
पश्यतो वासुदेवस्य भोजाशव महारथा 
वैज्वम्पायन उवाच- षट्त्रिशेद्थ ततो वर्ष धृष्णीनामनयो महान | 
अन्योन्यं सुसलेस्ते तु निजघु। कालचोदिताः ॥ १३॥ 
जनमेजय उवाच- केनालुशप्तास्ते वीरा! क्षयं वृष्ण्यन्धका गता! | 
ओजाख्च द्विजवर्थ त्वं विस्तरेण वदख मे 
वैशम्पायन उवाच- विश्वामित्रं च कण्व च नारदं च तपोधनम्‌ | 
खारणप्रसुखा वीरा दहशुद्वारकां गतान्‌ 
ते तान्खाम्चं पुरस्कृत्य भूषयित्वा स्त्रिय यथा | 
अष्टुवन्ुपसंगम्य दैवदण्डनिपीडिताः 
इथं स्त्री पुत्रकामस्य बञ्रोरमिततेजस। । 
ऋषय! साधु जानीत किमियं जनायेष्याति ॥ १७॥ 
इत्युक्तास्ते तदा राजन्विप्रलम्भप्रधर्षिता। | 
प्रत्यत्नवंस्तान्सुनयो यत्तच्छृणु नराधिप 
ब्ृषण्यन्धकविनाशाय सुसल घोरभायसम्‌ । 


I) MS ME 


॥ १२॥ 


॥ १४ ॥ 
॥ १५७ ॥ 


॥ १६ ॥ 


॥ १८ ॥ 


~ ~ 


आप वह सब मेरे निकट विस्तारपूर्वक 
कहिये । ( १४ ) 

श्रीवेक्षम्पायन मुनि बोले, एक समय 
सारण प्रभृति वीरगण विश्वामित्र, 
कण्व और तपोधन नारद मुनिको 
द्वारका नगरीमें आया हुआ देखकर 
[म्बको ख्रीकी भांति सज्जित करके 
मानो कालप्ररित होक दी ऋपयके 
निकट जाकर बोले, “ हे ब्रह्मांपेगण ! 
पुत्रामिलाषी अमिततेजस्वी यह बु 
की भाया कया प्रसव करेगी, उसे आप 
लोग उत्तम रीतिसे जानते दांग । » 
है महाराज ! महर्षि-वुन्द ऐसां सुनके 
वृश्णिवंक्षियोंके वश्चनावाक्यसे ` अत्यन्त 
ही रुष्ट हुए ओर जो प्रत्युत्तर दिया, 


शि 
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महाभारत । 
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वासुदेवस्य दायादः सास्वोऽय जनथिष्यालि ॥ १९। 
येन यूयं सुदुवृत्ता नृशंसा जातमन्यवः । 

उच्छेत्तार? कुल कूत्ह्नसूते रामजनादना ॥ २०॥ 
समुद्र यास्यति श्रीमांस्त्यकत्वा देहं हलायुधः । 

जरा कृष्ण भहात्मान झाधानं मुवि भत्ह्थाति ॥ २१॥ 
इत्यष्ठुचन्त ते राजन्प्रलब्धास्तैदुरात्सभिः । 

सुनथः क्रोधरक्ताक्षाः समीक्ष्याथ परस्परस ॥ २२॥ 
तथोक्त्वा सुनथस्ते तु ततः केदावसभ्ययु! | 
अथाब्रवीत्तदा वृष्णीन्‌ श्रुत्वैवं सधुस्रदनः ॥ २३॥ 
अन्तज्ञो मतिमांस्तस्य भवितव्य तथोति तान । 
एवसुकत्वा हृषीकेश! प्रविवेश पुरं लदा ॥ ५४ ॥ 
कृतान्तमन्यथा नेच्छत्कतु स जगत! पशु! | 

श्वो सूतेऽथ तत! साम्बो छुसलं तदसूत वे ॥ २५॥ 
येन वृष्ण्यन्धकङुले पुरुषा अस्ससात्कूला। । 
बृष्ण्यन्धकविनाशाय किङ्करप्रतिम बहल 


29 


। २६ ॥ 


[ १ मौसलपई 


8553 8333 ष्ठ 


उसे सुनिय । उन लोगोंने कहा, यह 
श्रीकृष्णका पुत्र सांब बृष्णि और 
अन्धकोंके विनाशके निमित्त एक घोर 
आयस प्रुसल प्रसव करेगा | तुष लोग 
अत्यन्त दुवृत्त, गर्वित ओर नृशंस हुए 
हो; इसालिये तुम लोगोंके दोषसे ही 
राग-कृष्णको छोडके सारा यदुकुल 
विनष्ट होगा । ( १५--२० ) 

श्रीमान्‌ हलघर समुद्र प्रवेश करके 
शरीर छोडेंगे ओर जरा नाप्न कोई 
कषत पृथ्त्रीपर साये हुए महात्मा 
कृष्णको विद्ध करेगा । हे नरनाथ ! 
दुःस्व भाव यादवाक द्वारा प्रतारित ”१ 
मानगण क्राधस लाल. नेत्र करके पर- 


न 
न 
: 
न 
; 
; 
| 
| 
न 
; 
| 
; 
न 
| 
५ 
1 
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को प्रसव किया, जिसके द्वारा वृष्ण ' 


| 
| 
| 
| 
| 
अनन्तर उस जगतप्रशु हपीकेशने जो | 
| 
2 
| 


स्पर एक दूधरेको अवलोकन करते हुए 


इतनी बात कहके, पीछे केशव के समीप 
गये । ( ९१--१३ ) 

अनागत विषयों के जानने वाले 
बुद्धिमान्‌ मधुब्दन भी यह सब 


वृत्तान्त सुनके बृष्णिवंशियासे बोले, कि 


040 


घुनियोंने जेसा कडा हे, वेसाद्दी होगा | 


कालवशसे हुआ हे, उसे अन्यथा 
करनेमें अनमिलाषी होकर पुरक बीच 
प्रवश्च किया । ( २१-- २७ ) 


दूसरे दिन खबरे सांबन उस सुल” | | 


और अंधकवंश्िय पुरुषोंका नाश हुआ । ॥ 


ने 


| 
| 


i 


ः 
४ 
। 
ढ 
। 
क 


न 
: 


अध्याय २ ] 
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६ मौंसलपवे । 


geeeeesesecseccsceseseessessseE 


॥ २७॥ 


॥ २८ |) 


॥ १९ ॥ 


यञ्च ना वादल छुयात्पय काश्चन्नरः काचेलू ॥ ३० ॥ 


जावन्य शुलव्वाराहत्स्वय कुत्वा सघान्धच। | 
सथातह््वच नथस चाकर त्तदा ॥ 
नरा! झाद्वनंवाञ्चाय रानस्याङड्कनणः 


लला रा 


॥ ३१ ॥ 


इति श्रीमदाभारते शतसाहरूयां संहिताथां वैयासिक्यां मौसळपर्वणि 


मुखळोत्पत्तौ प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
घेणस्पायन उवाच-एवं प्रथतब!नानां वृष्णीनामन्धकेः सह | 
कालो गृहाणि सर्वेधां पारेचक्राम ।नित्यशः 


हे महाराज ! तिपके अनन्तर वृष्णि 
और अन्धकोंके विनाशका सूल, मुनि 
शापके प्रभाषसे सांबके द्वारा प्रसव 
हुए उस गभदृत सच्श महत्‌ मुसलका 
विषय राजा उग्रसेनके समीप सुनानेपर 
उन्होंने दुःखी होकर उसका उत्तम 
चूण कराया और यदुवंशियोने वह सब 
चूण समुद्र्म फक दिया | [त अन 
न्तर उन लोगोंने महात्मा जनादन, 
राम, बश्च और आहुकके वचनालुसार 
नगरमें इस प्रकार ढिंढोरा दिलाया, 
कि आजसे नगरवासी वृष्णि आर 
अन्धकदाञ्चियोंके बीच कोई मद्यादि 


पाके मतबाला न होव । याद कोई 


eeeseseseeeeseceeesseEES &&6&6:866&662 8 €€€€ 
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पुरुष मद्य पीयेगा, तो इम लोग जाननेसे 
उदके अकेले पीनेपर भी बांधवोके 
सहित जीवित अवस्थाम ही उपे शूली 
पर चढावेंगे। द्वारकावासी लोगोंने अकि 
एकमा रामकी एसी आज्ञा सुनके राज 
मयसे हिम लोग अब मद्य न पोयेंगे 
इसही प्रकार नियम स्थापित 
क्रिया । ( २६-३१ ) 
मोसलपर्वमे १ अध्याय समाप्त। 
मोसलपवेमे २ अध्याय । | 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोल, > अन्धक 
लोग़ोंके सहित वृष्णिवेश्षियर्क इस 
प्रकार सावधान होनेपर“कालपुरुष सद! 


प्राहिदिन उन लॉगाक ग्रृहाम घूमन 
geeseseseeeseececeseeesegqeeee 


a 


| 
र 
| 
; 
$ 
॥ १॥ 1 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
४ 


७ 
22222222222222:2222229252:232222£:62222€€€€0 
असूत शापज घार लच राज्ञे न्यवदयन्‌ | 
विषणणरूपस्तव्राजा सूक्ष्म चूणमकारयत्‌ 
लच्चूण सागर चाप प्राक्षपन्पुरुषा नप | 
अघाषथश्च नगर वचनादाहुकस्य ते 
जनादनख राश्स्थ घश्रा्चच महात्मन; 
अद्यप्रथ्चांत खंवघु दृष्ण्यन्धककुलच्विद् 
सुरासवो न कतेव्यः सर्वेनेगरवालिभि; । 


A 
क्र 
ती 
® 


Ws SEP POS AP 
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Peo णा न किति 


> ~ 


कराला ।वकटा सुण्ड! पुरूष कृष्णापङ्गल। | 


हाण्यावेक्ष्य वृष्णीनां नाइइथत काचित्‌ कचित्‌ ॥ २॥ 
तमघन्त महेष्वासा! शारे! शतसहरखश। । 


न चाशक्यत यद स सवभ्ूतात्ययस्तदा 


॥ ३॥ 


उत्पादर महावाता दारुणाश्च दंन दन । 


घृष्णयन्धकविना शाय बहवो लोमहषणा। 


॥ ४॥ 


विवृद्धमूषिका रथ्या विभिन्नमणिकास्तथा । 


केशा नखाश्व सुप्तानामव्यन्ते मूषिकेनिशि 


॥५॥ 


चीची कूचीति वाशन्ति सारिका घृष्णिवेदमरु । 


नोपशाम्यति दाव्दश्च स दिवारात्रमेव हि 


॥ ६॥ 


अन्वङ्कुवन्चळूकाना सारसा [वरत तथा । 


अजा! [दावाना [वरु्तमन्वकुयत सारत 


॥७॥ 


पाण्डरारक्तपादाश्य 1वहगा। कालचादताः । 


वुष्ण्यन्धकाना गहषु कपाता व्यचरस्तदा 


heh 


व्यजायन्त खरा गोषु कर भाऽश्वतरीषु च । 


शुनीष्वापि बिडालाश्च सूषिका नकुलीषु च 


लगा । किसी किसी गृहमे न दीखनेपर 
भी उस सिरमुंड कराल वदन विकट 
दर्शन कालपुरुषको वार्ष्णेय लोगोंके 
सब गृहोम ही पर्यवेक्षण करते देखा 
गया। यादव लोगोंने उसे मारनेके लिये 
अस्य बाण चलाये, परन्तु किससे 
उस सर्मभूतक्षयकारीको विद्ध करनेमें 
समर्थ न हुए। उस समय प्रतिदिन 
वृष्णि आर अन्धकबंद्चियोके विनाशञ्च 


सूचक प्रवलतर निदारुण महावायु प्रवा" 


` हवित होना आरम्म हुआ । (१-४) 
सब रथ्या मूषिक ओर टूटे मृत्पात्रोस . 
पारंपूण होगये ओर यदुवंश्ञियोंके सोने- - 


NEeéeeeseeeseeeeeeeseeseeese B2>9३>२३३2३३३>> 


॥ ९॥ 


पर चूहोंने उनके नखो तथा केशको 
काटना आरम्म किया। वार्ष्णय लोगोंके 
गृहमे स्थित सारिकासमूह चीची 
कुची प्रभृति बोली बोलने लगीं और 
वह शब्द दिनरातके बीच एक बार 
मी बन्द न हुआ । हे भारत! उस 
समय सारसबृन्द उरलुओं ओर बकरे 
सियारोंके शब्दका अनुकरण करने 
लगे । पाण्डुरबणे और ह| 


कबूतर आदि पक्षिवृन्द मानो काल . 
प्रेरित होके ही ब्ृषिण और अन्धकगर्णाक 


प्रतियृहोंमें विचरने लगे; गो-योनिर्भ 


गदभ, अशवतरीसे करभ, शुनीसे बि 
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१ नापचपन्त पापानि कुचन्तो व्रष्णयस्तदा | 

१ प्राढूषन ब्राह्मणाश्वापे पितन्देवारतथेच च ॥ १० ॥ 

; शुरूश्वाप्यवसन्यन्त न तु राजनादनाो | 
पत्न्य! पताचुचरन्त पत्नाश्च पत्तथस्तथा । ११॥ 

| विभावलु! प्रज्वालितो वाम विपरिवतते । 

| नीललोहितमज्िष्ठा विखजन्नर्चिष! पृथक्‌ ॥ १२॥ 

| उदयास्तमने नित्य धुर्यां तस्यां दिवाकर! । 
व्यहदयतासकूत्पुलि। कवन्धेः परिवारितः ॥ १३ ॥ 

| महानसेघु सिद्धेषु संस्क्रलेऽतीव सारत | 

| आहायमाण कमयो व्यइशयन्त सहस्रशः ॥ १४॥ 

| पुण्याहे वाच्यमाने तु जपत्सु च महात्मखु । 
अभिधावन्त श्रूयन्ते न चाइशत कश्चन ॥ १५ ॥ 

| परस्पर च नक्षत्र हन्यधान पुनः पुन! । 

| ग्रहरपश्यन्सव त नात्सनस्तु कथचन ॥ १६ ॥ 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

8 


नदन्त पाञ्चजन्य च वृष्ण्थन्धकांनवचान | 


और नकुलीके गर्भसे चूदे उत्पन्न होने लगा | हे भारत ! सिद्ध महानस तथा 
लग । ( ६५-९) उत्तम सस्कारयुक्त अक्षाद्‌ भाजनका 

उस समय वाष्णेयगण पापकाय बस्तुओमें सइस्रों कृमि दिखाई दने 
लगे। वे महात्मा लोग जिस समय 
पुण्याहवाचन तथा जपादिमें रत होते 
थे, उस समय बोध होता था, कि 


करके मौ लञ्जा नहीं करते थे आर 
देवता, ब्राह्मण तथा पितरॉका इष 


करना आरम्म किया । राधकुष्णक 


अतिरिक्त प्रायः सब यहुवेशा लाग मानो कोई उस स्थानमें दांड रहा 
है, किन्तु किसीको देख न सकते 


गुरुननोंकी अवमानना करनमे प्रच 


हुए, पल्ली पतिकी आर पाते पत्नाक्का थे । (१०-१५) 


वञ्चना करने लगा | अग्ने लाल, काला यादव लाग परस्परक नक्षत्रको मास्‌ 


१ ओर मञ्जष्ठावण शिखाक सात वामा पीडित देखन लगे, परन्तु [कसान भा 
च 


में प्रज्वलितं होने लगी; उस पुरीसे अपने नक्षत्रको न देखा; वाष्ण आर 


| में प्रज्वालित हो 
॥ उदय और अस्तके समय खये बार बार अन्घेकवुशियाक गुदम पाश्वजन्य शक 
, झब्दके समयमे दारुण स्वरसे गधाका 


कबन्ध पुरुषास घिरा हुआ ।दखाई द 
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शब्द होने लगा । उस समय हर्षाकेशने 
त्रयोदश्चीमें अमावास्या अथात्‌ कृष्ण- 
पक्षको त्रयोदश्च दिवसात्मकादि रूप 
काल विपयय देखकर यादवोंसे कहा; 
23 १ यह देखो, भारत युद्धक समय जिस 
6 प्रकर हुआ था, उस ही भांति हम 
लोगोके विनाशके निमित्त ही आज 

त्रयोदशीम ही पोणेमासीका कार्य 

| 


; 
। 
: 
न 
, 
; 


| 

| सम्पादित होता है । ( १६--१९ ) 
४. केशिनिषूदन जनादेन इतनी बात 
| कहक ही क्षणभर सोचके निरूपित 
कालका समागम समझके फिर बोले, 


अ!) 


इतब(न्धना ग्रान्धारीने पुत्रशोकसे . 
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सप्त॑तात्पर्घवचाशन्त रासभा दारुणस्वर!। १ 

एवं पदयन हृषीकेशा? संप्राप्तं कालपथेयम्‌ । 
चयोदइयाममावास्यां तान्‌ दृष्टा प्रात्रवीदिदम्‌। १८॥ 
चतुदैशी पश्चदशी कृतेयं राहुणा पुनः । 
प्राप्ते वे भारते युद्धे प्राप्ता चाद्य क्षयाय न! 
विश्टझान्नेव काल तं परिचिन्त्य जनादन! । 
झन प्राप्त स षट्त्रिशं वर्ष वे केशिसूदन! 
पु्रछोकाभिसन्तक्षा गान्धारी हतबान्धवा । 
यदलुव्याजहाराता तदिदं ससुपागमल्‌ 
इद्‌ च तदलुप्राप्तमत्रवीद्यद्याधिष्ठिर! । 
पुरा व्यूढेष्वनीकेषु दृट्टोत्पातान सुदारुणान्‌ ॥ २२ ॥ 
इत्युक्त्वा वासुदेवस्तु चिकीषु! सत्यमेव तत्‌ । 
आज्ञापयामास तदा तीथयाञामरिन्द मः 
अघोषयन्त पुरुषास्तत्र केशवशासन।त्‌ । 


ताथयाचा छसुद्र च; कायात पुरुषष ना! 
इति श्रीमहाभारते शत० संहि०वैयासिकयां मोसलपर्वणि उत्पातदर्शने द्वितीयोऽध्यायः॥ २॥ 


॥ १९॥ 


॥ २० ॥ 


॥ २१ ॥ 


॥ २३ ॥ 


॥ १४ ॥ 


सन्तापित होके आतंभावस्ते जो कहा था, 
बही छत्तीसवां वर्षे उपस्थित हुआ है। 
इसके अतिरिक्त पहले सब सेनाकी 
व्यूदरचना होनेपर महाराज युधिष्ठिर- 
ने निदारुण उत्पातोंको देखकर जो 
आशङ्का की थी, इस समय भी वही 
उपस्थित हुआ है | (२०--२२) 
श्रीकृष्णने इतनी बात कहके ही उस 


A ०२ ००. 


दवकृत ढाचामत्ताका सत्य करनेर्का अ- 


मलाषस दा उस समय | > 


लिये आज्ञा की | तब पुरुषबृन्द नगर 


` बीच इस प्रकार ढिंढोरा देने लगे, कि 


है पुरुषपुङ्गगगण ! केश्चचकी आक्ञारचुसार 
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आप सब लोगोंको स्चुद्रकी तीर्थयात्रा 
करनी होगी । (२३-२४ ) 
मौसळपर्वमें २ अध्याय समाप्त । 
मौसल पवैम ३ अध्याय । 
श्रीवैशम्पायन धुनि बोले, काली 
स्त्री रात्रिके समय पाण्डुर दांत निकाल 
के हंसते हंसते यादवोके शहमें प्रवेश 
कर तथा निद्रावस्थामें यादवोंका श्रिया 
के मड्जलसत्रादि हरती हुई द्वारका 
नगरमें सर्वत्र घूमने लगी । वृष्णि आर 
अन्धकवंशीय लोग स्वसमें ऐसा देखन 
लगे,कि गृप्रगण उनके गृहवास्तुक बीच 
तथा अभिहोत्रके गृहोंमें उन्‍हें भक्षण 


उनके अलङ्कार, छत्र, ध्वजा आर कवच 
986&66&6&6&&&6&€€666&€€66&6€€6 
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करते हैं; भयानक निश्चाचरॉके द्वारा ' 


द्वारकां परिधावति 


|| 
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॥ १ ॥ ॥ 
॥ २ ॥ 
॥ ३ ॥ 


0 ४॥ 


॥ ७॥ 


अपहृत होते हें । पहले अग्निने जो 
अयोमय वज्ञनाभ चक्र प्रदान किया 
था, वार्ष्णेय लोगोंके सामनेही वह 
आकाद्यमें चला गया । दारुकके सम्पु- 
खमें ही उसके मनोजव घोडोंने उस 
जुते हुए आदित्यवर्ण दिव्य रथको 
हरण करते हुए समुद्रके बीच गमन 
किया । ( १-५) 
राम और जनादन ताल तथा सुवण 
नाम जिन दो महाध्वजाओंकी सदा 
पूजा करते थे, आकाशसे उन दोनोको 
किसीने हर लिया और अप्पराइन्दै 
दिनरात ऐसा कईने लगी कि “तुम 
लोग तीर्थयात्रा करो'.।, अनन्तर बृष्णि 
और अन्धकवंशीथ महारथ मनुजपङ्कव- 


eeeséeeesEESEESS 5923232332232293239 >>I? & 
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» 


११ 
॥ २007 
वैश्वम्पायन उवाच- काली स्त्री पाण्डुरैदेन्ते प्रविदय हसती निशि । 
स्त्रिय! स्वप्नेषु सुष्णन्ती 
आग्रिहोत्रनिकेतेषु वास्तुमध्येषु वेश्‍मसु । 
छुष्ण्यन्धकानखादन्त स्वप्न गृध्रा भयानका? 
अलङ्काराश्च उत्र च ध्वजाश्च कवचानि च । 
हिथमाणान्यहृङ्यन्त रक्षोभिः खुभ याने 
तञ्चाञ्चमिदत्त कूष्णस्य वज्जना भमयोमयम्‌ । 
दिवन्नाचक्रमे चक्र वृष्णीनां पझ्यतां लदा 
युक्त रथ दिव्यमादित्यवण हृया हरन्पश्यतो दारुकस्य । 
खागरह्योपरिष्टादवतन्धनोजवाश्चतुरो वाजिसुख्याः ॥५॥ 
ताल! खुपणेश्च महाध्वजौ तौ सुपूजितो रामजनादनाभ्याम्‌ | 
उच्चैजेहर्प्सरसो दिवानिक्ां वाचश्चोचुगस्पतां तीथयात्रास्‌ ॥३॥ 
ततो जिगमिषन्तस्ते वृष्ण्यन्धकमहारथा! । 
सान्तःपुरास्तदा तीर्थयात्रामैच्छन्नरष भा! 


। 
न 
| 
| 
| 
| 
् 
| 
| 
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ततो भोज्घं च भक्ष्य च पय चान्धकचृष्णय! । 
बहु नानाविध चक्नुमद्य सांसमनेकश! 
तत! सैनिकवगाञ्च नियेयुनगराडहि! । 
याचेरश्वेगजेञ्चैच श्रीमन्तस्तिग्मतेजस! 
ततः प्रभासे न्‍न्यवसन्यथोदिष्ट यथागहम्‌ । 
प्रभूतमध्यपेयासते सदारा थादवास्तदा 
निविष्टांस्तान्रिष म्याथ सघुद्रान्ते स योगवित्‌ । 
जगामामन्त्रय तान्वीराचुद्धवोषथेविद्यारद! 

तं प्रस्थितं महात्मानमामिवाद्य कृताझलिस्‌ । 
जानन्विनाइां घृष्णीनां नेच्छद्वारथिलु हरिः 
तत) कालपरीतास्ते क्षुष्ण्यन्धकम हार था? । 
अपश्यच्नुद्धवं यान्तं तेजखाऽऽघृस्य रोदसी 
्राह्मणाथेषु यत्सिद्वमन्न तेषां महात्मनाम्‌ । 
तङ्कानरेभ्धः प्रददु१ सुरागन्धसमन्वितम्‌ 


॥ ८ ॥ 


॥ ९ ॥ 


॥ १० ॥ 


॥ ११ ॥ 


॥ १२ ॥ 


॥ १३ ॥ 


॥ १४ ॥ 


गण जिगमिषु होकर अन्त।पुरचारिणी 
ब्वियोंके सहित तीर्थयात्रा करनेके लिये 
अभिलाषी हुए । उस समय उन लोगां 
ने अनेक प्रकारकी भक्ष्य, भोज्य और 
गीनेकी वस्तु तेयार करके बहुतसा मद्य 
आर मांध मङ्गाया आर उग्र पराक्रमी 
सप्ुुज्ज्बल सैनिक पुरुषोंके साहित 
घोडे, हाथी ओर यानोंमें चढके नगरसे 
बाहिर हुए । (६-९) 

ईस हा प्रकार व सस्राक यद्वंश्ची 


` छाग बहुतसा पान तथा खानको वस्तु 


अःक साइत प्रभास ताथम जकर 
३च्७।नुपार गृइवासक अनुरूप सुख- 
भांग करन लगे । उस समय मो 
विश्वारद उद्धवने उनः लोगांको, उत्त 


समुद्रके तटपर सन्निविष्ट देखके । 
बरसे सब जानके उन वीरोंको आम 
न्त्रण करते हुए प्रस्थान किया । उस 
महात्माके हाथ जोडकर प्रणाम करते 
हुए प्रस्थित होनेपर भी भगवान्‌ कृष्ण 
ने उन्हें निवारण करनेकी चेष्टा नह 
की, क्योंकि बृष्णिवंशियोंके नष्ट होनेका 
विषय वह पहलेसे ही जानते थे। कालके 
बञ्चमै हुए बृष्णि तथा अन्धकवंशीय 
महारथोंने इतना ही देखा, कि उद्धव 
निज तेजके सहारे पृथ्वीतल ओर आका 
यको परिपूरित करते हुए जा रह 


हैं । (१०-१३) 


ब्राक्षणोंके निमित्त जो सब अभे 
पकाया गया था, उन लोगोंने मद्र 
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| | ततस्तूयशताकीण नटनतकसंकुलम्‌ । | 
न 1 अवतत महापान प्रभास तग्मतजसाम्‌ ॥ १५॥ | ] 
कूष्णस्य खान्नघा राम) साहेत। कृतवस्तणा । § 
अपिबद्ययुधानश्च गदो बञ्चस्तयैव च ॥ १६ ॥ । 
तत। परिषदा मध्ये युयुधानो मदोत्कट। । र 
अन्नवात्कृतवस्ताणमवहास्थावम्तन्ध च ॥ १७ ॥ प 


क! क्षत्रियो हन्यमान! सुप्तान्हन्यान्मृतानिव । 

तन्न सृष्यन्ति हादिक्य यादवा थत्त्वया कृतम्‌ ॥ १८॥ 
इत्युक्ते युयुधानेन पूजयाभाख तद्वचः । 

प्रद्यञ्ना राथना अछा हादच्यमवमन्य च ॥ १९ ॥ 
ततः परमछक्कुद्धः कृतवमा तमन्रवीत्‌ । 

निर्दिशानिव सावज्ञ तदा सव्येन पाणिना ॥ २० | 
भूरिश्रवादिछन्नयाहुयुद्धे प्रायगतस्त्वया । 

वधेन खुद्शंसेन कर्थं वीरेण पातित! ॥ २१ ॥ 
इति तस्थ वचः श्रुत्वा केशवः परवीरहा | 

| | दृष्टया बीक्षाश्चक्रे स मन्युमान्‌ ॥२२॥ 


टि So SC DODD DODD DODD DODD DOSS D DPS IPOD. DD SD: 
॥ आ 


पर जब भूरिश्रवा रणमें योगयुक्त होकर 


बीच उपद्दास आर अवमानना करत A NE SB 
बंढा था, तब तुमने वार हाकर ]केस 


हुए कृतवर्मासे बोला, दे हार्दिक्य | 
कोन पुरुष क्षत्रियङुल्म जन्म लेकर , प्रकार नृशंसकी भांति वघ करत हुए 


गांका वध उसे रणके बीच गिराया था ? उसका 
सक सत डुः डे 0 spgeegeseceeececeseeeeseceeeseceees 
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। |: 
| होके वह सब अन्न चानरोको प्रदान किया करता है! तुमने जो कार्य किया | 
प किया । इस ही प्रकार उद्धवके चले | है, यदुवंशी लोग उसे कदापि न ! 
| जानेपर उस प्रभासताथर्म उग्रवय सहेंगे । (९०७८९) र । 
यादवोंके सैकडों तूयशब्द तथा नट- _सात्यकिने जब ऐसा कहा, तब 
| नतेकोंके नृत्य गीतादियुक्त महापान रबिश्रेष्ठ शुने कृतवमौकी अवज्ञा 

आरम्भ हुआ। राम, कृतबमा, सात्यकि, करते हुए सात्यकिके कहे हुए वचनकी 
गद्‌ और बञ्च प्रभति वीरगण कृष्णके बहुत ही प्रशंसा की । उसे सुनकर 
| | सम्मुखमें ही मद्य पीने लगे । इतने ही कृतवर्मा अत्यन्त छुद्ध हुआ ओर बायां 
| 2 समयमे सात्यकि मतवाला होकर सभाके हाथ अवज्ञासे दिखाके बोला) भुजा कटने 
। र 
की है 
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माणे! स्यमन्तकश्चैव य! स सचाजितोऽभवत्‌ । 
तां कथां श्रावयामास सात्यकिमंघुसूदनम्‌ ॥ २३ ॥ 
तच्छ्रुत्वा केदावस्थाडःमगमद्रदती तदा । 
सत्यभामा प्रकुपिता कोपयन्ती जनादनघ्‌ ॥ २४ ॥ 
तत उत्थाय सक्रोघ! सात्याकिचाक्यमब्रवील्‌ | 
पञ्चानां द्रौपदेयानां श्रृष््युम्नशिखाण्डिनो। ॥ २५ ॥ 
एष गच्छामे पदवी सत्येन च तथा छापे | 
सौसिके ये च निहता? सुप्ता येन दुरात्मना ॥ २६ ॥ 
द्रोणपुत्रसहायेन पापेन कृतवर्मणा । 
समाप्रमायुरस्याद्य यषाश्चेव सुमध्यमे ॥ २७॥ 
इत्येवसुक्त्वा खङ्गेन केशावस्थ समीपत! । 
आभिद्रुत्य शिर! कुद्धश्चिच्छेद कृतवमेण। ॥ २८॥ 
तथाऽन्यानापि निप्नन्तं युयुधानं समन्तत; ! 


र 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
1 अभ्यवावद्धधाकशा 1वानवाराय तु तदा ॥ ९९ ॥ 
| 
j 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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एका भूतास्ततः सव कालपयायचादता! 


इतनी बात सुनके केशिनिषूदन केशव अनुसरण करता हूं ! जिस पापीने द्रोण- 
बहुतही कुद हुए ओर क्रोषपूर्वेक तिरछे पुत्रकी सहायतासे सोप्तिकर्म वीरोंका 
नंत्रस उस देखन लग। (१९-२२) विनाश किया था, आज उस दुरात्मा 
उस समय सात्याकैने सत्राजितको कृतवमाका यश तथा आयुकाल श्लेष 

स्यमन्तक माणिसम्बन्धीय सब संवाद हुआ है । (२३-२७) 
मधुस्रदनको सुनाया; उसे सुनके सत्य- सात्यकी इतनी बात कहके ही क्रोध- 
| मामा कद्र होकर जनादन केश्ववके | पूवक दोडा और केश्नवके सामने ही 
` कनिका उद्द (पत करनके निमित्त रोती | तलवारसे कृतवमीका सिर काटा ओर 
| हुई उनको गोदीमें गिरी । अनम्तर उसके बान्घवोंका वघ करते हुए चारों 
| सात्यके क्रोघपूर्वक उठके बोला । हे ओर घूभने लगा; कृष्ण उसे निवारण 
ड्यू सुमध्यमे ! में सत्यके सहारे श्षपथ करके करनेके लिये आगे बढे। महाराज! 
मक | कहता, हूं, के प्रष्टद्युम्न, श्चिखण्डी और इतनेह्दी समयमै मोज और अन्धकषधि” 
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द्रापदाक पाचों पुत्रोने जिस पदवीमें | योंने कालप्रेरितकी भांति एकत्रित हो” 


गमन किया इ, में मी -बह्दी पदतीका 
कर श्िनिनन्दनको घेर लिया । परन्तु 
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॥ ३० ॥ 


तान्ह! पततस्तृणमाभक्कद्वान्‌ जनादन! । 


न चुक्राध महातजा जानन्कालस्य पययस्‌ 


॥ ३१ ॥ 


ले तु पानमदाविष्टाश्चोदिता? कालघर्मणा । 


युयुधानमथाम्यध्नन्नुच्छिष्टे भाजनैस्तदा 


॥ ३२ ॥ 


हन्यभ्नाने तु दोनेथे कुद्धो रुक्मिणिनन्दनः | 
तदनन्तरमागच्छन्मोक्षायेष्यन्‌ दिने? सुतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ख आजे! सह संयुक्त! सात्यकिश्वान्धके! सह । 
ड्यायच्छमानौ तौ वीरौ बाहुद्राविण शालिनो ॥ १४ ॥ 
यहुत्वान्निहतौ तच उभौ कृष्णस्य पठ्यतः । 


हतं दृष्ट्रा च शोनेयं पुत्र च यदुनन्दनः 


॥ ३५ ॥ 


एरकानां ततो सुष्टि कोपाजग्राह केशाव। । 


तद भून्सुसलं घोरं वज्रकल्पप्रयोमयम्‌ 


॥ ३६ ॥ 


जघान कूष्णस्तांस्तेन ये ये प्रसुखतोऽ भवन्‌ ! 
ततोऽन्धकाश्च भोजाश्च चौनेया वृष्णयस्तथा ॥ ३७॥ 
जघ्ररन्योन्यमाऋन्दे सुछले! कालचोदिताः 


यस्तेषाभेरकां कश्चिज्ञग्राह कुपितो नप 


महातेजस्वी कृष्ण उन लोगोंको क्रोधः 
पूर्वक श्ीघ्रतासे आते इए देखकर भी 
कुद्ध न हुए; क्या कि वह काल 
विपयेयके विषय पहलेसे दी जानते 
थे। (२८-३१) 

अनन्तर वे मदमत्त वीरगण माना 
कालप्रेरित होके दी जूठ भाजनास 
सात्यकिको मारने लगे। उस समय 


रुक्मिणीपुत्र शैनेयको पाडत दुखक 
उसकी रक्षा करनेके निमित्त क्राथपूवक 


दौडके मोजगणोंके सङ्ग आर सात्यकि ' 


अन्धकवांश्चियोंके सङ्ग युद्धम प्रवृत्त हुए । 
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बाहुबलशाली वे दोनों वीर बहुत युद्ध 
करके मी गत्ुऔको बहुतायतके कारण 
कृष्णके सामने ही मारे गये | यदुनन्दन 
कृष्णने पुत्र ओर श्लिनिनन्दनको मरा 
हुआ देखकर क्रोषपूचक एक सु एरंका 
( पटेर ) ग्रहण किया, वह वज्रसदृश्च 
अयोमय मुसल होगया । (३९-३६) 
अनन्तर जिते सामने पाया, उस 
मुसलसे दी उन सबका नाश कर 
डाला। उसे देखकर कालप्रेरित अश्वक, 
भज, शेनेय ओर इष्णिवश्चीयगण उस 


ही, घुसेलभूत एरका ( पटर ) लकर 


> 
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वज्ञभूतेव सा राजन्नरदयत तदा विभो । 

तृण च मुसली मूतसपि तच व्यइश्यत ॥ ३९ ॥ 
ब्रह्मदण्डकृतं सवेमिति तद्विद्धि पार्थिव । 
आविध्यान्विध्यते राजन्प्रक्षिपन्ति स्म थन्तुणश्च्‌ ॥४०॥ 
तद्ज भूत सुसल व्यरदयत तदा इढम्‌ । 
अवधीत्पितर पुत्र। पिता पुत्र च भारत ॥ ४१॥ 
पत्ता: परिपतन्ति स्म योधयन्त। परस्परस । 

पतङ्गा इव चाग्नौ ते निपेतुः कुकुरान्धकाः ॥ ४२ ॥ 
नासीत्पलायने बुद्धिवध्यमानस्य कस्यचित्‌ । 
तचापइयन्महाबाइजानन्कालस्थ पथयस्‌ ॥ ४३॥ 
सुसल समवष्टभ्य तस्थो स मधुसूदन! । 

साम्बं च निहतं दृष्टा चारुदेष्णं च माधवः ॥ ४४ ॥ 
प्रयुप्न चानिरुद्धं च ततइचुक्रोध भारत । 

गदं वीक्ष्य शयानं च भर कोपससन्वितः ॥ ४५ ॥ 
स निःशोष तदा चक्रे शाई'चक्रगढा धर! । 
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परस्परम एक दूसरेक नाश करने 
लगे । हे विश्यु महाराज ! उस समय 
उन लोगोंके बीच जिस किसीने कुपित 
होकर एक भी एरका ( पटेर ) ग्रहण 


LoS 


किया, न्रह्मशापसे वही चज्रक्की भांति 


है महाराज! वे लोग जो सब तृण 
2 चलान रगे, वे सब भी बज्की भांति 
8 सारवान्‌ पुसल होकर वधानह लोगोंका 
ॐ | बर्ष करत, हुए दाख पड । हे भारत! 
| j ' बेठाग इस प्रकार मतवारे हुए थे, कि 


$ आर पृत्रपताको मारके [ग्रान लग | ह 
९ €€€ 
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महाराज! जैसे पतङ्ग अग्निम जा पडते हैं 
वैसे ही बे कुकुर और अन्धकबंश्चीय लोग 
युद्धे गिरने लगे; तथापि किस्तीको माग- 
नेकी इच्छा न हुई; महाबाहु मधुब्रदन 
कालके उलट फेरके विषयको जान सके 
थे, इसलिये उस युद्धमें जो मुसल देखा, 
वही ग्रहण करके उसह्दीसे सबका वि 
नाश करने लगे । (४०-४४ ) 

याङ्ग धनुष, गदा और चक्रधारी 
दाश्चाद माधव, साम्ब, चारुदेष्ण, प्रदः 
स्र, अनिरुद्ध तथा गद प्रभृति वीरोंको 
मरे वा पृथ्वीमें पडे हुए देखकर अत्यन्त 
ऋद्ध होकर उस ही भांति बचे हुए 
लागाका नाश करते हुए यदुकुल 


SIDS 2२१22 SDDS DDI 98:38 
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॥ ४६१ ॥ 


दारूकश्चच दाशाहसूचतुयान्नवाध तत्‌ । र 
लगवान्नहता। सब त्वया भायष्ठका नरा! | 
रामस्य पदमन्विच्छ तच गच्छाम यत्र स! ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीमह्दाभारते शतसाहस्ऱ्यां संहितायां वैयासिक्यां मौसलपर्वणि 
छृतवमोदीनां परस्परहनने तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


वेशब्पायन उवाच--ततो ययुदारुकः केशवश्च बञ्चश्च रामस्थ पदं पतन्तः | 


आथापदयन्‌ राममनन्तवीयं वृक्षे स्थितं चिन्तयानं विविक्ते ॥ १ ॥ 
लत! समासाद्य महानुभावं कृष्णस्तदा दारुकमन्वशासत्‌ । 
गत्वा कुरून्सवंसिम महान्तं पाथाय शंसस्व वधं यदूनाम्‌ ॥ 
तत्तोइजुनः क्षिप्रमिहोपयातु शरुत्वा शृतान्यादवान्ब्रह्मशापात्‌ । 


क्र, 


त्थेवखुक्तः स थया रथन कुरूस्तदा दारुका नष्टचता। ॥ ३॥ 


ततो गते दारुके केशवोऽथ दृष्ट्रान्तिके बशुमुवाच वाक्यम्‌ । 
स्त्रियो भवान्‌ रक्षितुं यातु शीघं नेता हिंस्युदेस्यवो वित्तलोभात्‌ ॥४॥ 


९ 


नि।क्षेषप्राय किया; तब परपुरविजयी - 


महातेजस्वी बश्च ओर दारुकने उनके 
समीप जाके जो कहा, उसे सुनिये । 
वे लोग बोले, है भगवन्‌ ! आपने सब 
का बिनाश करके यदुकुलको निःशेष- 
प्राय किया है, इस समय जिस स्थानें 


राम निवास करते हैं, वहाँ चलिये, 
हम भी आपके अनुगामी होते 


हें। (४४--४७) 


मौलळपवेमें ३ अध्याय समाप्त । 
मोखळपर्वमें ४ अध्याय । 


श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर . 


केव, दारुकं और बञ्चुने शीघ्र ही वहां 


से चलकर रामके समीप जाके देखा कि, 


वह अनन्तवीयं निजेन स्थानम इक्षक 
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ऊपर बेठके ध्यान कर रहे हैं। माधवने 
बलदेवको वेस भावसे उपस्थित देखकर 
दारुकसे कहा, तुम शीघ्र जाके कोस्वां 
को विशेष करके अझुनके समीप याद्‌- 
दोका दारुण मृत्युसवाद कहो और 
जिस प्रकार यादवाँक ब्रह्मशापजनित 
मृत्युको समाचार सुनके अजुन श्चीघ्र 
इस स्थानमें आवें, उस विषयमें यत्न 
वान्‌ होना । इतनी बात सुनके दारुक 
विकलचित्तसे रथपर चढके कोरवोंके 
निकट गया । ( १-३ ) 

दारुकके जानेपर केशव पञ्चवारेकी 
ओर स्थित बश्नकी ओर देखकर,बोले, 
आप शीघ्र द्वारकानगर्‌में जाकर खिया" 
की स्क्षा करिये; जिससे डाकू लोग 


क 
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स प्रस्थितः केशावेनालुशिष्टो मदातुरो ज्ञातिवधादतञ्च । 

' तं विश्रान्तं सन्निछो केशवस्य दुरन्तसंक सहसंच बज्नुम्‌ ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मानुशपमदधीन्भहट्वै कूटे युक्तं सुछल छुब्धकस्थ । 
ततो दृष्ट्रासिहतं बञ्रुप्ताह कूष्णोऽग्रज भ्रातर छुग्रतेजाः ॥ ६॥ 
इहेव त्व मां प्रतीक्षस्व रास यावत्‌ स्त्रियो ज्ञातिवश्या? करोनि । 
ततः पुरीं द्वारवतीं प्रविइय जनादेन! पितरं प्राह वाक्यम्‌ (॥ ७ ॥ 
स्त्रियो भवान्‌ रक्षतु न! समग्रा घनञ्जघस्थागमनं प्रतीक्षन्‌ । 


राक्ता चनान्त प्रातपालयन्मासारतऽ्याह तन शभागासष्थ 


॥ ८ ॥ 


दृष्ट मयेदं निधन यदूनां राज्ञां च पूव कुरूपुजुवानाल । 

नाहं विना यदुभियोदवानां पुरीभिमामदाच द्रष्टनद्य ॥ ९ | 
तपञ्चारिष्यालि निषोध तन्मे रासेण साथ वनघभ्युपेत्य । 
इतीदसुकत्वा हिरा च पादो संस्पृश्य कृष्णस्त्वरिलो जगाल ॥१०॥ 
ततो महानिनदः प्रादुराखीत्सस्त्रीकुम्नारस्थ एुरस्थ तस्य | 
अथान्रवीत्केशावः सक्चिवत्य झाव्दं श्रुत्वा योषितां करोशतीनाम ॥११॥ 


घनके लोभसे उन की हिंसा न कर सकें। 
ज्ञातिवधसे दुःखी सदसे मतवारा बभ्र 
अत्यन्त थक रहनेपर भी केशवकी ऐसी 
आज्ञा सुनके जाने लगा,इतने ही समयमें 
प्रह्शापवश किसी व्याधके एक कूटसंयु 
क्त दुरन्त मुसलन सहसा गिरके कृष्णके 
निकट ही उसका जीवन हर छिया । 
उग्रेवाप माघव बखुको मरा हुआ देखके 
अग्रज आता रामसे बोले, जब तक भें 
याको स्वजनॉकी रक्षामें रख 
कर न लोटू, तबतक आप इस ही 
स्थासमें मेरी प्रतीक्षा करिये । (४--७) 
नादेन इतनी बात कहके हा द्वार- 
कानगरम प्रव. करके पितासे बोले 
जबतक अजुन न आवे, तबतक आप 
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इन पुरनारियोंकी रक्षा करिये। राम 
वनके बीच मेरी प्रतीक्षा करते हैं, इस 
लिये आज में शीघ्र जाके उनके संग 
मिलूगा । पहले असंख्य राजाओं और 
कोरवोंका मरना तथा इस समय याद्‌" 
वोंकी मृत्यु देखकर इस यादवरहित 
यदुनगरीमें रहनेकी मुझे अभिलाषा नहीं 
होती है; इसलिये अब मेंने ऐसा निशय 
किया है, कि रामके सहित वनवासी 
होकर शेष समय तपस्याम व्यतीत 
करूंगा । श्रीकृष्ण इतनी बात कहके | 
सिर झुका उनके दोनों चरणोंको छूके | 
शीघ्रताके सहित वहाँसे चले, तब पुर 


` के बीच स्रिया ओर बालकोंके रादनका 


—११) 
महान्‌ ध्वनि प्रकट हुई । ( ७१ ॥ | 
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पुरीमिमामेष्यति सव्यसाची स वो दु!खान्मोचयिता नराग्य्य! ! 
तता गत्वा कशवस्त ददा राम वने ख्थितमेक विविक्ते ॥ १२॥ 
अथापइ्थव्यागयुक्तस्य तस्य नागं सुखान्निश्चरन्तं सद्दान्तम्‌ | 

श्वेत थया ख ततः प्रक्ष्यमाणो नहाणवो येन महाड भाव? ॥ १३ ॥ 


खलहस्मशाष! पचता भागवष्या रक्ताननः स्वां तनु तां विसच्य | 
सस्थक्च त सागरः प्रत्यगहान्नागा दिव्याः सरितश्वेव पुण्या! ॥१४॥ 
कर्कोटको वासुकिस्तक्षकञ्च एथुश्रवा अरुण! कुञ्जरश्च ! 

लिश्री शङ्क]! कुछुद। पुण्डरीकस्तथा नागो धृतराष्ट्रो महात्मा ॥१५॥ 
हाळ! काथ! शितिकण्ठोग्रतेजास्तथा नागो चक्रम्नन्दातिषण्डो । 
नागश्चे्ठो दुर्खुखश्चाऊघरीषः स्वयं राजा वरूणश्चापि राजन्‌ ॥१६ ॥ 
प्रत्युह्वस्य स्वागतेनाभ्पनन्दस्ते पूजयंश्राध्येपाद्यकियाशि! | 

ततो गते भ्रातारि वालुदेवों जानन्छवा गतयो दिव्यराष्रिः | १७॥ 
बने झुन्ये विचरंश्विन्तयानो भूमौ चाथ खंविवेशाग््यलेजा। । 

सर्च तेन प्राक्तदा वित्तमासीद्वान्धार्था यद्वाक्यछुक्तः ख पूर्वम्‌। १८॥ 
दुर्वासा पायसोच्छिष्टालिसे यचाप्युक्तं तच सस्मार वाक्यम्‌ | 


उसे सुन केशव लोटकर उन रोने" 
A ०००० ~ ~ € 
चाली ्लियॉसे बोले, नरश्रछ अजुन 


` इस द्वारकापुरीमें आके तुम लोगोंका 


दुःख दूर करेंगे। अनन्तर केशवने 
वनके बीच जाके देखा, कि राम निजः 
नमें एकले योगयुक्त होके ठे हैं ओर 
उनके सुखसे एक श्वेतवण महानाग 
बाहिर आरहा हे | जिसके दारा समुद्र 
अपनेको महानुभाव कहके बाध करता 
था,देखते देखते वह सहस्रश पर्वत म।ग- 
सरृश लोहितवदन नागन अपना पा" 
थिव तलु परित्याग करके समुद्रम प्रवेश 


किया । है महाराज! उस समय समुद्र, , 


पावेत्र नादय, उग्र तजस्वा महात्मा 


राजा वरुणने स्वयं उठके उन्हें ग्रहण 
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कर्कोटक) वासुकी, तक्षक, प्रथश्रवा, 
वरुण, कुञ्जर, मिश्री, शंख, कुमुद, 
पुण्डरीक, ध्रतराष्ट्र, पाद्‌, क्राथ, शि 
तिकण्ठ, चक्रम्रन्द, अतिषण्ड, दुग्नुख, 
और अम्बरीष प्रमृति श्रेष्ठ नागों तथा 


करते हुए स्वागत प्रश्न तथा पाद्य अध्ये 
से पूजा की | ( ११-१७ ) 

ग्रवीर्य कृष्ण श्राताको गन करते 
देखकर दिव्य दृष्टिक सहारे काकी 
सारी गतिका पर्यवेक्षण करके निन 
बनमें घूमते घूमते प्रृथ्वाम वेठ | उस 
मेहाचुमावने पहलेसे ही इन' सब विष: 
याको सोचा था, तथापि पहले गांधारी 
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संचिन्तयन्नन्धकव।ष्णनाश कुरुक्षय चच महानु साच! 


॥ १९॥ 


मेने तत! सक्रमणस्थ काल ततश्चकारान्द्रयसान्नराथस्‌ । 


तथा च लोकञच्रयपालनाथभाश्रयवाक्यप्रातपालनाय 


॥ २० ॥ 


दवाजप सन्द हावमाक्षहत्तानणातमच्छत्सकलाथतत्त्वाचत्‌ | 
स सन्निरुद्धान्द्रशवा रुमनास्तु [शाइथ सहायागझुपत्थ कृष्ण। ॥९१॥ 


स कदाव यागयुक्त शयान स्टृगासत्ता लुन्धक!? खायळन । १२ ॥| 
जराऽविध्यत्पादतल त्वरावास्त चा भतस्ताजचघुश्चु जगाथ । 
अथापञ्यत्पुरुष यांगयुक्त पाताम्बर लुन्धकाऽनकशाछुम्‌ ॥ २३॥ 
मत्वाऽऽत्म्रान त्वपराद्ध स तस्य पादा जरा जगह शाङ्कताह्ला। 


> 


क 
0) 
श्र 
A 


> 


| 
1 
| 
| 
| जराष्थ त दशमुपाजगाम लुन्घस्तदाना खगालप्सुखय्र। । 
| 
| 
| 
A 


आश्वासयस्त महात्मा तदाना गच्छन्नूध्व रादल्षा व्याप्य लक्ष्या ॥२४॥ 
देच प्राप्त वासवाऽथाश्वना च रूद्रादत्या वसवञ्चाथ बश्च । 


प्रत्युद्ययुछुनयञ्चाप (सद्धा गन्धवएुख्थाश्च खहाप्सरा १ ॥ २७ || 


A 
0 
५ के वचन तथा जूठा पायस लेप करन 
| समयमें दुवांसाने जो कहा था, उसे 
१ स्मरण कर कुरु, अन्धक ओर वृष्णि- 
, व्रंशियोक मृत्युका विषय सोचके उस 
| समयको संक्रमणका उपयुक्त काल सम- 
| झके इन्द्रियोंको सयत किया । इसके 
| 
| 
i 
1 
| 
| 


आतारक्त वह सवायदचावव्‌ दवश्र्ठ 


पचचक। प्रातपालन तथा ताना राका 


ह 


का स्थिति आर सन्देहनिराकरणके 
हेतु नियमित मृत्युके अधीन होनेके 


Lo [$ 


आमलापी होकर वाङ्पन'प्रभृति 
इत्द्रियनिरोधरूपी महायोग अवलंबन 
2 करके सोय । ( १७-३१ ) 


) 


श्रे 


| 


bd 


इतने ही समयमें जरा नाभ किसी 
उग्रम्‌।त व्याघन सृगयामिलाषी ठोकर 


कुष्ण समथ हाक भा मद्देष आत्रक . 


उस स्थानमें आके सोये हुए योगयुक्त 
माधवको मृग जानके शीघ्रही बाणसे 
विद्ध करके पकडनेकी इच्छासे निकट 
गया ओर समीप पहुंचके उस योगयुक्त 
पीताम्बरधारी चतुझ्चुज पुरुषको देखकर 
अपनेको अपराध करनेवाला समझ शः 
ङ्कितचित्तसे उनका दोनों चरण धारण 
किया । उस समय महात्मा माधव उसे 
आइवासित करके निज तेजके सहारे 
आकाश और पृथ्वीको परिपूरित करते 
हुए ऊपरकी ओर गये । उनके स्वगे 
निकट पहुंचनेपर मुनिगण, इन्द्र, दोनों 
अद्विनीकुमार, रुद्र, आदित्य, वसु 
विश्वदेवगण, अप्सराओंके सहित गन्धर्व 
आर सिद्धगणोने उठके उनका अभ्य 
थना को । ( २२-२५ ) 
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ततो राजन्भवालुग्रतेजा नारायणः प्रभवइचाव्ययश्च | 


गाचाया रोदसी व्याप्य लक्ष्म्या स्थान प्राप स्व महात्माऽप्रमेयम्‌ २६॥ 
तता दवच्छाबामत्वााप कृष्ण; खमागतश्चारणश्चच राजन्‌ | 
गन्चवार्ञ्यरप्खरा नवरा भ! सद्ध! साध्यश्वानतः पूज्यम्रान! ॥२७॥ 
त वे दया! प्रत्यनन्दन्त राजन्छानश्रछा ऋग्मरानचुरीणापम । 

गन्ध्याइचापि तस्थुः स्तुवन्तः प्रीत्या चैनं पुरुहृतोऽभ्यनन्दत्‌ ॥२८॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्प्यां संहितायां वैयासिक्यां मौलळपर्वणि 
श्रीकृष्णस्य स्वलोकगमने चतुथोध्यायः॥ ४॥ 

श्म्पायन उवाच- दारुकोऽपि कुरून्गत्वा दृष्टा पार्थान्महारथान्‌ । 
आचष्ट सोसले वृष्णीनन्योन्पेनोपसंहृतान्‌ 
शरुत्या विनष्टान्वाष्णेयान्‌ खभोजान्धककोकुरान्‌ । 
पाण्डवाः शोकसंतप्ता वित्रस्तमनसोऽभवन्‌ 
ततोऽर्जुनस्तानामन्त्य केशवस्य प्रियः सखा । 
प्रययौ मातुलं द्रष्टुं नेदमस्तीति चाब्रवीत्‌ 
स श्रषिणनिलयं गत्वा दारकेण सह प्रभो । 


~ 


~ 


हे महाराज! तिसके अनन्तर बह 
उग्रवीये योगाचाय सपेभूतप्रमव अव्यय 
महात्मा भगवान्‌ नारायण निज शाभा 
के सहारे सुरलोकको ग्रकाशित करते 
हुए देवता, ऋषि ओर चारणाकि सहित 
मिलके तथा प्रणत हुए मुख्य सिद्ध 
गन्धर्व और अप्सराओऑसे पूजित दाकर 
अपने धामको ओर गय । है नरनाथ | 
उस समय श्रेष्ठ मुनियोने ऊचे स्तर 
ऋक्‌ उच्चारण करते हुए उस जगदा 
इवरका यश्च गाया, इन्द्रादि दवतार्थान 
स्वागत प्रश्नादिसे उन्हें प्रत्याभेनान्दत 


किया और गन्धर्व लोग प्रातिपूषक , 


उनका स्तुत गान करत हुए उनका 


€€ 6666 6“€66८6 >> 


॥ १ ॥ 
॥ २ ॥ 


॥ ३ ॥ 


अनुसरण करने लगे। ( २९-२८ ) 
मोसळपर्वमे ४ अध्याय समाप्त । 
मौसळपर्वमें ५ अध्याय । 
श्रीवेश्वम्पायन मुनि बोले, इधर दा" 
रुकने कारवाक नगरम जाक एथापुत्राक 
सम्नाप वाष्णय लांगाक परस्परम मुसल- 
घाटत युद्ध तथा मरनका सवाद कथन 
किया | पाण्डुक सब पुत्र भाज, अन्धक 
आर ङुक्ङुरगणाक साहंत वाष्णय- 
लागाका मरना सुनके अत्यन्त हा शाक 
सन्तप्त तथा व्याकुलाचच हुए । अनन्तुर 
कशवक प्रिय सखा अजुन बाल, बाघ 
होता है, यदुकुल नष्ट हुआ; इतनी 
बात कहक सबका आंमैन्‍्त्रण करत हुए 
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ददशा द्वारकां वीरो सतनाथामिव स्त्रियम्‌ 


oo 


॥ ४ ॥ 


, या स्म ता लोकनाथेन नाथवन्त्य? पुराऽभवन्‌ । 


निज मातुल बसुदेवको देखनेके लिये 
चले । हे महाराज ! उस वीरने दारुकके 
सहित वृष्णियोंके निवासस्थानमे जाके 
को भांति शोभाविद्दीन हुदै है; जो 
पहले लोकनाथ कृष्णके अधिष्ठाने 
सनाथ हुई थीं, उन नाथरहित ख्नियोंने 
इस समय नाथसखा अर्जुनको देखठेही 
रोदन करना आरम्भ किया । श्री कृष्ण- 
को सोलह हजार श्रिया अजुनको आया 
हुआ देखके महाद्वब्दके सहित रोदन 
करने लगी; उनके भी दोनों नेत्र आंससे 
परिपूरित हुए और वह उन यहुकुळ. 
भूषण कृष्णको तथा पुत्रादिर हित. याद- 
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देखा, कि द्वारकानगरी नाथरहित स्री. 


तास्त्वनाथास्तदा नाथं पार्थ दृष्ट्रा विचुक्रशः! ॥५॥ 
षोडश स्त्रीसहस्राणि वासुदेवपरिग्रहः । 
तासामासीन्महान्नादो दष्ट्रेवाजुनमागतम्‌ 
तास्तु दृष्टेव कोरव्यो बाष्पेणापि हितेक्ष णः | 
हीना! कृष्णन पुश्च नाशाकत्सोऽभिवीक्षि तुम्‌ ॥ ७॥ 
स तां घृष्ण्यन्धकजलां हयमीनां रथोडुपास | 
चादिचरथघोषोघां वेशमतीर्थमहाहदाम्‌ 
रत्नशेवलसंघातां वञ्रपाकारमालिनी््‌ । 
रथ्यास्रोतोजलाबता चत्वरस्तिमितहदाम्‌ 
रामकूष्णमहाग्राहां द्वारकां खरिलं तदा | 
कालपाइाग्रहां भीमां नदी वैतरणीमिय 
ददर्श वासविधीमान्विहीन 
गतश्रिय निरानन्दां प 


॥ ६॥ 


॥ ८ ॥ 


॥ ९ | 


॥ १० ॥ 


1 श्ष्णिपुड़ वे? । 


# 


नीं शिशिर यथा ॥ ११॥ : 


वांकी श्ियोकी ओर देखनेमें भी सम 
न हुए । (१--७) 

अनन्तर इधर उधर पयेवेक्षण करते 
हुए देखा, कि शीतकालकी श्रीविद्दीन 
कभलिनाकी भांति वृष्णिपुद्भवोंसे रहित 
कालपाशग्रस्त यादवनगरी वृष्णि और 
अन्धकवंशरूपी जल, घोडेरूपी मीन, 
रथरूप नाव,बाजे और रथक्षन्दरूप ओघ; 
प्रातादरूप महाहृद घट, रलसमूहरूपी 
श्चिवार, वज़प्राकाररूपी माला, रथ्याः 
रूपी स्रोततल और भवंर, चत्वररूपी 


422 


खिर हद्‌ और रामकृष्णरूपी | 
 लिनी भयङ्करी वेतरनी नदीकी माति 


मालूम होती दै । (८-११) 
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तों दृद्टा द्वारकां पार्थस्ताश्च कृष्णस्य योषितः । १ 
सस्वनं बाष्पसुत्सज्य निपपात महीतले ॥ १२॥ f 
सात्राजिती तत; सत्या रुक्मिणी च विशाम्पते | 
अभिपत्य प्ररुरुदुः परिवार्यं धनञ्जयम्‌ ॥ १३॥ १ 
ततस्त काश्चने पीठे समुत्थाप्योपवेश्य च । १ 
अब्नुवन्त्यो महात्मानं परिवार्योपतस्थिरि ॥ १४॥ 
तत; संस्तूय गोविन्दं कथयित्वा च पाण्डव! । | 
आश्वास्य ता! ख्रियञ्चापि मातुलं द्रष्टमभ्यगात ॥१५॥ | 

इति श्रीमहाभारते शतसाहरू्याँ संहितायां वैयासिक्यां मौसळपर्वणि 2 
अज,नागमे पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 1 

वेशम्पायन उवाच- तं शयान महात्मानं वीरमानकदुन्दुभिम्‌ । $ 
पुत्रशोकेन संतप्तं दददा कुरुपुङ्गवः ॥ १॥ 
तस्थाश्रुपरिपूर्णाक्षों व्यूढोरस्को महासुज! । 1 
आतँस्यातेतर। पार्थः पादौ जग्राह भारत ॥२॥ $ 

तस्य सूधानभाधातुमियेषानकदुन्दुमि!ः $ 

स्वस्रायस्य महावाहुन शशाक च शत्रहन्‌ ॥३॥ त 

री 


है पृथ्वीनाथ ! एथापुत्र अजुन देखनक लिये गमन किया। (१२-१५) § 
द्वारका तथा श्रीकृष्णकी ख्रियोंकी एसी मौसलपवंमे ५ अध्याय समाप्त । ; 
अवस्था देखके सशब्द रोते हुए पृथ्वी: मौसलपवंमें ६ अध्याय । क 
पर गिर पडे; उसे देखके रुक्मिणी ओर कुरपङ्गव पनज्ञयन बसुदवर्क शण ; 
न) सत्यभामा प्रभृति कृषणकी जाके देखा, कि वह पुत्रशोकस दुःखा 
स्रिया शीघ्र ही उस स्थानमें आके वीरवर महात्मा सोये इए इं | हे मारैत! f 
उनके चारों ओर रोदन करने लगी । उस समय विशालवक्ष महाभुज एथा- 
अनन्तर वे क्लियां उस महात्माको नन्दनने आंखोंमें आंख भरके अधिक 
| 
| 


उठाके रलमय पीठपर बिठलाकर निजे- आतंभावसे उनके दोनों चरणोंको ग्रहण 
नमें उनके चारों ओर बठा; तब किया; महाबाहु अरिन्दम बुद्ध आनकै 
अनेक प्रकारस उनका स्तातकर कृष्णका ° अमलाषा.हाके भा शाकवश्नस पहल 


समथ. हुए ।'अनन्तर बहुत कष्टसे 
खियाका आइवातित करके मामाको ५ ७३७७०७३३७३३३०००००००७३७७७७००००० 
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` अपने दोनों शुजाओंके सहारे महाभुज 
अजुनको आलिंगन करके पुत्र, पोत्र, 
दोहित्र, आता और बान्धत्रों को स्मरण 
करते हुए पिहलचित्तस रोदन तथा 
विलाप. करने लगे । ( १-५ ) 

` बसुदेव बोले, हे धनञ्जय ! बोध 
होता है, मेरी मृत्यु नहीं है, कारण 
जिन्होंने सेकडों देत्यों तथा राजाको 


५ 


~ नर NN \ 
जाता था, म उन्ई न देखक भी अबतक 


जे ^ 


- जोवन धारण करता हूं। हे पार्थ ! जो 
दो रुष तुम्हारे अत्यन्त प्रिय शिष्य 
थ, उनको दुनीतिसे वाष्णेयगण मारे 
गये इं । हे कुरुष्षादूळ धनञ्जय ! जो 


॥ ४ ॥ 


॥ ६ ॥ 
॥७॥ 
len 
॥ ९॥ 
॥ १७ || 


॥ ११ ॥ 


दो पुरुष बष्णिवेशियोंके बीच अतिरथ 
तथा कृष्णके प्यारे थे ओर तुम कथा 
छलसे सदा जिनकी प्रशा करते थे 
वे प्रयम्न ओर सात्यकि दोनों ही इष्णि 
वेक्षके विनाशके अधिनायक हैँ। है 
अजुन ! अथवा सात्याक, कृतवर्मा, 
रुक्मिणीपुश्र बा अक्रुरको दोष नहीं दै 
सकता; क्‍यों कि ऋषियोंका शाप धा 
हम लोगोके वंश्चनाश्च-विषयमे कारण 
हुआ है । (७-१०) 


ह पाथं ! जिस जगत्परभुन विक्रमे 


सहित केशी, कंस ओर शिशुपालकी 


मारा आर निषद्राज एकलव्य, का, | “| 
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सम्रालडङ्ग्याजुन वृद्धः स सुजाभ्या महाशु? | 


द्न्पुत्रान्समरन्सर्वान्‌ विललाप सुविहृल! 
भ्रातन्पुत्रांइच पौत्रांउच दोहिचान ख सखीनपि । 
बसुदेव उवाच येजिता भूमिपालाउच देत्याइच शात शोऽजुन ॥ ५॥ 
तान्‌ दृष्टा नेह पश्यामि जीवाम्पजुन दुमंरः । 
यौ त्तावजुन शिष्यौ ते प्रियौ बहुमतो सदा 
तयोरपनयात्पार्थ बृषणयो निधनं गता! । 
यौ तो वृषिणप्रवीराणां द्वावेवातिरथी मतो 
प्रयुम्नो युयुधानश्च कथयन्कत्थसे च थो । 
तौ सदा कुरुशादूल कृष्णस्य प्रिय भाजनौ 
ताचुभो वृष्णिनादास्थ सुखमास्तां घनञ्जथ । 
न तु गहामे शैनेयं हार्दिक्यं चाइमजुन 
अक्रूर रोक्मिणेयं च शापो ह्येवाच कारणम्‌ | 
केशिनं यस्तु कंस च विक्रम्घ जगतः प्रशन 
विदेहावकरोत्पार्थ चेत्यं च बलगर्वितम्‌ । 
नेषादिमेकलव्यं च चके कालिङ्गमागधान्‌ 


‘EEE 


बी न 
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| गान्धारान्काशिराज भूमा च पार्थिवान्‌ | 
| प्राच्यांश्व दाक्षिणात्यांच्य पावतीयांस्तथा नपान्‌ ॥१२॥ , 
| खोऽभ्युपक्षितबानेतनयान्भ धुसूद न! । 
त्व हैं त नारदश्चच लुनयश्च सनातनम्‌ ॥ १३॥ 
१ गोविन्दमनघं देवमभिजानीध्वमच्युतम्‌ । 
| प्रत्यपश्यच्च स विशुज्ञोतिक्षयमधोक्षण। ॥ १४॥ 
| ससुपेक्षितवान्नित्यं स्वयं स मम पुत्रकः । 
गान्धार्या वचनं थत्तरषीणां च परन्तप ॥ १५॥ 
| तन्ननमन्यथा कतु नेच्छत्स जगत! प्रस! । 
| प्रत्यक्ष भमवतगश्यापे तच पात्र! परन्तप ॥ १६ ॥ 
| अश्वत्थाञ्ना हतञ्चापि जीवितस्तस्य तेजला । 
इभाँस्तु नेच्छत्स्वान ज्ञातीन्‌ रक्षितुं च सखा तव ॥१७॥ 
| तत; पुश्नांश्व पोत्रांम्च भ्रातनथ सखींस्तथा । 
| हायानानिहतान्हृष्टा ततो मामब्रवीदेदसम ॥ १८ ॥ 
१ संप्राप्ोडद्यायमस्थान्त। कुलस्य भरतषेभ । 
१ आगमिष्यति बीभत्सुरिमां हारवता पुराम्‌ ॥ १९ ॥ 


७559929299३- ०७२७ ७9939 999999999999999%999999999५७३9०99०9३999७99०७93३9७७३४०३०७०७३३७३३३७३५३७३३०७०३३ 9999933922९ 


हि 
| राज पोण्ड्क, कालङ्ग, मागध, गावर, वचनको अन्यथा करनेके अभिलाषी । 
| प्राच्य, दाक्षिणात्य, पवेताय आर मरु नहीं हुए । है अरिन्दम ! तुम्हारे पुत्रका | 
देशीय राजाआका अपने वशम किया अखत्यामाके द्वारा मरा हुआ देखके | 
| था, उस मधुखदनने बालकांक अपराधस उन्होंने सम्मुखमें ही निज तेजके सहारे | 
| वेक्षनाश-विषयर्म उपेक्षा किया । हे उसे फिर जिलाया था; परन्तु १ 
| अजुन ! मेरा वह पुत्र अनघ गाविन्द समय निज ज्ञातिगर्णोको मरते हुए 
१ जो सनातन विष्णु था, उसे तुम जानत देखके भी रक्षा करनकी इच्छा नहीं 
| हो और मेने मी नारद तथा अन्यान्य को ( (१०-८० “010 हन, 
1 'मुनियोके निकट सुना था। हे परन्तप! हे मारत! तुम्हारे उस सखाने निज 
-§ जब उस अधोक्षज विशु जगदीश्वरन कु पुत्र, पोत्र, भ्राता तथा ,साङ्गयाका 
लक्षयके विषयको जान सकवपरभे(उपक्षा सरके साप हुए देखकर मुझसे यह वचन i 
| किया, तब निश्चय बाध हाता ६, किः कहा, आज बु कडन > 
| नह et प ऋषियों 1: गपि उ ` ९ ०0 
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आरुषय तस्य यद्वत्त घृष्णं 
(न 


गीनाँ वेशसं महत्‌ । 


स तु श्रुत्वा महातेजा यदूनां निधन प्रभो ॥ २० ॥ 
आगन्ता क्षिप्रमेवेह न मेऽत्रास्ति विचारणा । 

योऽहं तमजुन विद्धि थो$जुनः सोऽहमेव तु ॥ ०१ ॥ 
यद्ख्रूयात्तत्तथा कार्योलिति वुङ्चस्व भारत । 


स स्त्रीषु प्राप्कालासु पाण्डवो बालकेषु च 


॥ २२ || 


LoS La 4५ Oe 
प्रतिपत्स्यति बी भत्सु भेवतश्चौष्वदे हिकम्‌ । 


इमां च नगरीं छद्म; प्रतियात धनञ्जये 


| २३॥ 


प्राकाराद्वालकोपतां छखुद्र। छावयिष्यति । 
अहं देशे लु कस्थिश्चित्युण्ये नियममास्थितः ॥ २४ ॥ 
काल कता सत्य एव रामेण सह घीमता । 


एवछुक्त्वा हृषीकेशो साप्रचिन्त्यपराक्र! 


॥ ६५ ॥ 


हित्वा मां बालके! साधे दिशा कामप्यगाह्पर सु! । 

सोऽहं तौ च महात्मानो चिन्तयन्‌ भ्रातरौ तव ॥२६॥ 
घोरं ज्ञातिधध चेव न मुञ्जे शोककाशितः । 

न भोक्षे न च जीविष्ये दिष्टया प्राप्तोऽसि पाण्डव ।२७॥ 


घनञ्जयका वाष्णेयलोगांके इस निदारुण 
मृत्यु-संच।द्‌ प्रदान करेंगे, तब वह 
द।रकानगरीमें आवेगे ! हे प्रभु! वह 
महातेजस्वी यदुषंशियोंके मरनेका 
सवाद सुनते ही जो शीघ्र इस स्थानमै 
आभे, उसमें पश ङ्छ भी सन्देह नहीं 
हैं; जा अजुन वही मै हूं ओर जो में 
बही अजुन है, हम दोनोंमें कुछ भी 
मेद्‌ नहीं है; इसालिये वह जैसा करेंगे, 
उसद्दीके, अनुसार कार्यके अनुवतीं 
होना*। वह पाण्डुपूत्र अजुनही काल- 
परीत बालक, श्री तथा आपका श्री 


3 ९१ ०० (७ 

अं (३ se ~ ~ 
| वेदहूक काय करगे, धनञ्जयक . 
7€€<<<5<545€<<2€€€<€<2€<<<€5<€<2€<€<€<€€&€<€&<<€€€<€€<€33>9>39>9>>>3>33>3>>>>>>>>>>> 


` तुम्हारे उन दोनों महात्मा माइयों आर 


द्वारकासे चले जानेपर ससुद्र उस ही 
समय प्राकार तथा अटालिओंके सहित 
इस नगरीको डुबा देगा । में बुद्धिमान्‌ 
रामके सहित किसी पवित्र स्थानमै 
योग अवलम्बन करके देहत्याग करूंगा; 
मैने जो कहा, आप इसमें तनिक भी 
सन्देह न करिये। (१८-१५) ५ 

हे पार्थ ! अचिन्त्यपराक्रमी सर्व" 
शक्तिमान्‌ हृषीकेश्चने इतनी बात क्क 
ही बालकोंके सहित बुझे परित्याग 
करके प्रस्थान किया हे । इस समय म॑ 


इस निदारुण ज्ञातिवघके विषको 
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। | | यदुक्त पाथ कद सबैमखिल कुरू | 1 
लज तञ एतत्त पाथ राज्यं च स्त्रियो रत्नानि चेव हि! j 
इष्टान्पाणानह होमांस्त्यक्ष्यानि रिपुसूदन । २८ ॥ 3 
| इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ऱ्यां संहितायां वैयासिक्यां मौखळपर्दणि 

। | अजुनवसुदेवसंवादे पष्टोष्ध्यायः ॥ ६ ॥ १ 
। | | वेशम्पायन उवाच- एवशुक्तः स बीभत्सुमातुलेन परन्तप | | 
ठुमंना दीनवदनो वसुदेवखुवाच ह ॥ १॥ | 

| | नाहं थृष्णिप्रवीरेण बन्घुमिश्वेष मातुल । | 
| | विहीनां एथिवी द्रष्टं शाक्यामीह कथञ्चन ॥२॥ ¢ 
| | राजा च भीमसेनश्च सहदेवश्च पाण्डव! । १ 
। नकुलो याज्ञसेनी च षडकमनसो वयम्‌ ॥ ३॥ A 
राज्ञ! संक्रमणे चापि कालोऽयं वतेते धुवम्‌ | 8 

| | तमिमं वोद संप्राप्तं कालं कालविदां वर ॥४॥ 
| | सर्वथा वृष्णिदारास्तु बालं घृद्ध तथेव च । ; 
} म) | | नयिष्ये परिग्रह्याहभिन्द्रप्रस्थभरिन्दम ५६ ॥ § 
| कः § 

| | चिन्ता करके अत्यन्त शोकपीडित हुआ बीमत्सु अजुन मातुल वसुदेवका 8 
| | हूं और आहारादि परित्याग किया ६, ऐसा वचन सुनके बोले- मामा! में ॥ 
| क्यों कि जीवनधारण तथा भोजनादे उन वृष्णिप्रवीर तथा बांधवा रहित 
| | करनेका इच्छा नही ६। हे पाण्डुनन्दना इसा पय्याका अबा सदार Ro f 
| | | तुम मरे मग्यस हा आय हा, शस नामा नह कर सङ्गा । बांध हाता ; 
| § समय कृष्णाने जो कहा दे, वह सर | हे, पण्ड युविधिर) भीमसेन, नल” 

| 1 पूरा करो। हे अरिनिषूदन एथानन्दन ! सहदेव अ शमी १ 
| इस राज्य, ऐश्वय, खिया आर अपन दाद र (र .- 
| ; प्रिय प्राणको भी तुम्हारे दाथमें | करण ई। है थमेश! ममा म 0 
1 खाता. (हं, लो करना दो वह) सल व एखा ६ 

| १ (तभ पु) आप निश्चय जानिये; कि वह शीघ्र ६ र 
f > मौसळपर्वमें ६.अध्याय समाप्त । सृत्युक वशम दांग | इस समय म 2 
| | मौसळपर्वमे ७ अध्याय । ह यदुवंशियांकी श्रिया तथा बालकाका - 
वन इ अर्क 
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इत्युक्त्वा दारुकामिद वाक्यमाह धनञ्जय! । 
अमात्थान्वृष्णिवीराणां द्रष्टामिच्छामि भा चिरम्‌ ॥६॥ 
इत्येवसुकत्वा वचनं सुधमो यादवी सभाम्‌ । 
प्रविवेशाजुन! शूर! शोचमानो झहारथान्‌ 
तमासनगतं तञ सर्वा: प्रकृतयस्तथा | 
ब्राह्मणा नेगमास्तच्च परिवार्यापतस्थिर 
तान्दीनमनस। सवोन्विसूढान्गतचेतस! । 
उवाचेदं वच! काले पाथो दीनहरस्तथा 
शाक्रप्रस्थमहं नेष्ये धृष्ण्यन्धकजन स्वयम्‌ । 
इदं तु नगरं सव समुद्रः छावयिष्याति 
सञ्जीकुरुत यानानि रत्नानि विविधानि च । 
वज्रोऽय 'भवतां राजा झाक्रप्रस्थ आविष्याति 
सधमे दिवसे चेव रवो विमल उद्गते । 
बहिवत्स्यामहे सर्व सज्जीभवत मा चिरम्‌ 
इत्युक्तास्तेन ते सर्वे पार्थेनाङ्किष्टकमेणा । 
सज्माशु ततञ्चक्कुः स्वसिद्धयर्थ सघुत्छुकाः 


शुरवर अजुन इतनी बात कहके महारथ 
यादप्रोंके निमित्त शोक करते करते 
सुधमा नामी यादवोंकी समामें जाके 
आसनपर बढ । तब ब्राह्मण, वणिक 
तथा प्रजापुञ्ञ उनके चारों ओर एकत्रित 
हुए। पृथापुत्रने उन लोगोंको दीनचित्त 
किकतव्पविमूढ तथा ग्रुमूपुप्राय देख 
कर दोनभावसे उस समयके अनुधार 
यह वचन कही, थोड़े ही दिनके 


मद्दाभारत। 
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॥ ७ ॥ 
1८ ॥ 
॥ ९ ॥ 
॥ १० ॥ 
॥ ११ ॥ 
॥ ११ ॥ 


॥ १३ ॥ 


बीच समुद्र द्वारकानगरकों डूबावेगा, 
इसालिये में वृष्णि और अंधकवंश्नके 
अवश्विष्ट लोगोंको इन्द्रप्रस्थमै ले जाऊंगा 
और उस ही स्थानमें वज्ञको तुम 
लोगोंके राजपदपर प्रतिष्ठित करूंगा; 
इसलिये तुम लोग अनेक प्रकारके यान 
तथा रलोंको सञ्चित करो । आजसे 
सौर--सप्तम दित्रसमें हम लोग नगरे 
बाहिर होंगे | इसलिये तुम लोग विलम्ब 
न करके इतनेही समयके बीच सज्जित 
हुए रहो । (६-१२) अप 

अफ्निष्टकमो प्रथानन्दनकी ऐसी 


आज्ञा सुनके वे सब कोई निज निज 
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तां रात्रिबचसत्पाथः केशावस्य निवेशने ) 
सहता शोकमोहेन खहसाऽभि परित! 


॥ १४॥ 


भ्यो भूतेऽथ तत! झौरिवेसुदेवः प्रतापवान्‌ । 
युक्त्वाऽऽत्म्रान महातेजा जगाम गतिसुत्तमाम्‌ ॥१५॥ 
तत! धाव्दो महानासीद्वसुदेवनिवेद्यने । 

दारूण! क्रोदातीनां च रुदतीनां च योषिताब्‌॥ १६ ॥ 
प्रकीणेसू घेजा। सवा विसुक्ताभरणस्रज।। 

उरांसि पाणिभिप्रन्त्यो व्घलपन्‌ करुणं श्रियः ॥१७॥ 
लं देवकी च अद्रा च रोहिणी मादिरा तथा । 
अन्वारोहन्त च तदा भतार योषितां वरा! ॥ १८॥ 
तल? शौरिं युक्तेन बहुसूल्येन भारत | 


यानेन महता पार्थो बहिनिष्क्रामयत्तदा 


॥ १९ ॥ 


तम्मन्बयुस्तत् तच दुःखशोकस मन्विता। । 


द्वारकावासिन! सर्व पौरजानपदाहिता। 


॥ ९० ॥ 


तस्याश्वमेधिकं छन दीप्यमानाइच पावकाः । 


|| | यानस्य याजकाश्च तता ययु। 


॥ २१ ॥ 


अनुजग्सुश्व लं वीरं देव्यस्ता वे स्वलङ्‌ क्ताः । 


प्राणरक्षाक निमित्त उत्सुक हुए ओर 


शीघ्र ही यानादि सज्ञित करने लगे | 


अजुनने भी मइत्‌ शोक और मोइसे . 


अभिभूत होकर उस रात्रिम केशवक 
गृहमें निवास किया, दूसरे दिन भारम 
ही प्रतापवान्‌ महातेजस्वी वसुदेव याग 
अबलम्बन करके उत्त गतिको प्राप्त 
हुए । उस समय वसुदेबके गृइम राने 
वाली स्लियोंकी बिदारुण रोदनध्वान 
प्रकट हुई; वे खि केशॉका खालता 
तथा आभूषणोको परित्याग करता हुई 
दोनों हाथासे अपने अपन वक्षस्थल 


eeeeeeeeeeeessseeeEeEESS eeeeseesescEfGesESESE 


न छ े 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आघात तथा करुणस्बरस्े विलाप करने 
लगी । सरीर देवकी, भद्रा, मदिरा 
और रोहिणी स्तार्माके सहित चितामे 
चढनेकी अभिलाषिणी इुई। (१३-१८) 

अनन्तर धनञ्जयने मनुष्य-वाहित 
माई महत्‌ यानके सहारे छोरिके क्षवका 
नगरसे बाहिर किया, उस समय अत्यन्त 
अचुरक्त द्वारकानिवासी प्रजासमूह दुःख 
और श्ोकयुक्त होके उनके पीछे पीछे 
चलने लगे। याजक्वृन्द अग्रगामी हुए 
ओर अश्वमेविक द्रव्य, प्रदीप्त अग्नि तथा 
छत्रे उनके पानके अगि उपास्थित होने 
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सनत्रीख हस्रे; परिषृता यधूभिश्च सहस्रश! ॥ २२ ॥ | 
यस्तु देश! प्रियस्तस्य जीवतो5 भून्महात्सन; । | 
तत्रेनसुपरसंकल्प्य पितृमेध प्रचक्रिरे ॥ २३ ॥ 

तं चिताञ्मिगतं वीर शरपु् वराङ्गनाः । 

तत्ोऽन्वारुरुहु! पत्न्यश्चतस्रः पतिलोकगाः ॥ २४ ॥ 

तं वै चतसभिः स्त्रीमिरन्वित पाण्डुनन्दन । 

अदाहयचचन्दनश्च गन्धरुचावचराप |) १७ || 

तत! प्रादुर भ्च्छव्द! समिद्धस्य विभावसोः । 

सामगानां च निर्घोषो नराणां रुदतामपि ॥ ९६॥ 

ततो वज्रप्रधानास्ते घृष्ण्यन्धककुमारका। । 

सवे चेवोदक चक्र। स्रियश्चैव महात्मनः ॥ २७॥ 

अलुमधमस्तं घम कारघित्वा ख फाल्गुन! 

जगाम घ्ृषणयो यत्र बिनष्टा भरतषभ ॥ ९८ ॥ 

बभूवातीव कौरव्यः प्रामकालं चकार ह ॥ २९ ॥ 


लगा । देवकी प्रभृति देबीगण अलङ्का 
रोपे सजित और असंख्य श्रिया तथा 
वधूगणोंसे घिरकर उस बीरके पोछे 
चलने लगी । अनन्तर जो स्थान 
जीवित समयमे उस महात्मा शूरपुत्रका 
परम प्रिय था, उस ही स्थ।नमें उनके 
शबको स्थापित करके पितृमेध काय 


आरम्भ हुआ । उनको स्रीरल चारों ` 


रानय वचता।भ्रक पाच उस पारक 


साईत [चतापर बठकर पतिलाकस 
गई । (१९-२४) 

इस्त हा प्रकार जब पाण्डुनन्दन 
चन्दनांद अनक प्रकारका सुगान्धत 


वस्तुआस चारा ।ख्रयाक साइट उस 


| 
; 
; 
| 
| 
; 
| 
! 
| 
। 
१ स्च तान्‌ ष्ट्रा [नपातंतान्कदन भ्ट्ुशादु लाश) । 
| 
न 
। 
न 
| 
, 


.___________---(प्पपपपपपपपपपपपलॅलॅससॅॅससिशशशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिणणणण 


शवको जला रहे थे, तब समृद्ध अभि, 
सामग ब्राह्मणों और रोनेवाले लोगोंका 
शब्द एक ही समयमे प्रकट हुआ। 
तिसके अनन्तर वज प्रभृति वृष्णिकुमारों 


.तथा यादवोंकी स्त्रियोने भिलके उस 


महात्माका तर्पणकार्य पूरा किया । है 
भरतपुङ्गव ! धार्मिकश्रे8 धनञ्जय धरम 
अनुसार उन कार्योका पूरा करके जहां 
वाष्णेयगण विनष्ट हुए थे, उस स्थानम 
गये । कुरुनन्दन उस स्थानम पहुचक 
उन सब लोगोंको रणम मर हुए दख 
कर अत्यन्त दुःखित हुए आर उस 
समयक अनुसार काये करनेक थिय 


ग॒ब्ह्मशाप्रस 
आभलापा हाकर जा लाग त्र 392 


४66 66 €€€€ €£€€€€€८८€८€€८:€ %2०२०२००२० २२२० DDIM ३२२० €66€ 


ब 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


। 
: 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
$ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


हु 


| १ 
| 
|| 
| | | 
| 
| न 
|; 
$ 
| 

। 

| 

| 

| 


॥ 6000. 


छै 


। 
| 
| 
| 
| 
र 
; 
| 


1 
| 
हे 
§ 
| 


} je ७] 


छ | 


&&€€€€&€€€€€€6€<€<€€€<€€€<€ €€६<<८ 


_ RRR 


फोल « 
Digitized by Arya 5912 दि०फॉल्लाळापणने 18 and eGangotri ३ १ 


न OP त 
€€€<< <<€<>>>>>>>>>>>>3>>> >>>>>>>>>>>>€<€€८६€€€€७ 


यथाप्रधानतश्वव चक्र खवास्तथा क्रिया! | 


य हता ब्रह्मशापन सुसलररकादवः 


॥ ३० || 


तत! शरीरे रामस्य वासुदेवस्य चोभयो! । 


अन्विष्य दाहयामास पुरुषेराप्तकारिमि! 


॥ ११ ॥ 


स तेषां विधिवत्कृत्वा प्रेतकायाणि पाण्डव! । 


सप्तम दिवसे प्रायाद्रथमारुद्म सत्वर! 


॥ ३२ ॥ 


अश्वयुक्ते रथैश्वापि गोखरोट्टयुतैरपि । 

स्त्रियस्ता घृष्णिवीराणां रुदत्यः शोककाशिताः ॥ ३३॥ 
अलुजग्सुमहात्मान पाण्डुपुत्न॑ धनञ्जयम्‌ । 
भ्रृत्याइचान्धकश्चषणीनां सादिनो रथिनदच ये ॥ ३४ ॥ 
वीरहीन धृद्धवालं'पोरजानपदास्तथा । 

ययुस्ते परिवायाथ कलत्रं पाथशालनात्‌ ॥ ३५ ॥ 
कुञ्जरैश्व गजारोहा ययुः शेलनिभस्तथा । 

सपादरक्षे। संयुक्ता; सान्तरा युधिका ययुः ॥ ३३ ॥ 
पुत्राश्चान्धकब्ृष्णीनां सर्व पाथमनुब्रता। 

व्राह्मणाः क्षत्रिया बैद्य; श॒द्राश्वेव महाधना! ॥ २७ ॥ 
दश षटू च सहस्राणि वाखुदेवावरोधनम्‌ । 


~ 


एरकासे प्रकट भुसलके सहारे मरे थे, 
प्रधानताके अनुसार उन लोगोंका अन्त्ये: 
शिकाय किया । (२५- ३०) 

अनंतर अनुगत लोगोके द्वारा राम 
और कृष्णके झरीरका अनुसन्धान कराके 
विधिपूवेक जलाया ओर प्रेतकाये पुरा 


करक सातवे दिन उस स्थाने बादर 


हुए । बृष्णिवंञ्चियांकी शाककापत [त्य 


रोदन करती हुई घोडे, बेल खचर आर 
ऊंटोसे चलनेबाले रथामें चढके महात्मा 


पाण्डुपुत्र घनञ्जयकी अनुगामिना हुई । ` 


अन्धक आर वृष्णिवज्ञाय रथा तथा 


3999999998999 
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घुडुक्षवार प्रभृति सेवक बन्द, पुरवासी 
और जनपदवासी लोग पाथका आज्ञ! 
दुसार उन बालक आर बूढांस युक्त 
वीरविद्दीन ख्रियोंकी रक्षा करनक लिये 
उनके चारों ओर चले आर पदत्राणयुक्त 
पदाति तथा गजारोद्दी पुरुष पवतसदश्च 
हाथियोपर चढक आग पॉछ चलन 
लगे। (३१-२६) 
ब्रह्मण, क्षत्रिय, महाघनवान्‌ वश्य 
और शुद्रगण तथा अन्धक वा इष्णि- 
बंशीय बालकगण पाथके अनुगामी हुए। 


घीमान्‌ वसुदेवनन्दन कृष्णको सालह 
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पुरस्कृत्य ययुवज्र पोत्रं कृष्ण । 

बहूनि च सहस्राणि प्रयुतान्यवुदानि च | 

भोजव्रष्ण्यन्धकस्त्रीणां हतनाथानि निथेयुः ॥ ३९ ॥ 

तत्सागरसमप्रख्यं घृष्णिचक्र महाधसत्‌ । 


उवाह रथिनां श्रेष्ठ! पाथ! परपुरञ्जय; ॥ ४० | 
नियाते तु जने तस्मिन्सागरो मकरालय! । 
| द्वारकां रत्नसंपूणा जलनाछावघत्तदा ॥ ४१ ॥ 
। द्याद्वि पुरुषव्याघो भूमेस्तस्या व्यसुश्वत । 
| तत्तत्संछावयामास खलिलेन स सागरश ॥ ४३॥ 
| तदद्भतमभिप्रेष्य द्वारकावासिना जना; । 
तुर्णात्तणतरं जग्छुरहो दवामाति झुवन्‌ ॥ ४३ ॥ 
काननेषु च रम्येषु पवतेषु नदीषु च। 
निवसन्नानयाघाछ्च घ्राष्णदारान्‌ धनञ्जयः ॥ ४४ ॥ 
स पञश्चनदमासाद्य धीक्षानतिसस्टद्धिसत्‌ । 
देश गोपशुधान्याल्य निवाखसकरोत्प्रसुः ॥ ४५॥ 


तता लाभ? सम नवदस्यूना [नहतश्वरा। | 


DE IER NYT WS पाककालहलुबाङल 4 
>... 


| 
। 
; 
| 
| 
! 
। 
! 
|| 
। 
; 
। 
। 
। 
। 


सहस्र ख्रियं उनके परपोत वज्रको आगे 
करके बाहिर हुई, वृष्णि आर अन्धकः 
वंशीय हृतनाथा करोडो ब्वियेभी उनको 
अनुगामिनो हु६। इस ही प्रकार परपुर- 
विजयी रथिश्रेष्ठ पाथं उन मरनेसे बचे 
हुए महान्‌ समृद्धिश्चाली वृष्णिवंश्चियों को 
साथ लकर चलन लग । (२७-४०) 
उन लोगोक बाहिर होनेपर मगरा 
लय स्चुद्रने समग्र रत्षपूरित द्वारका- 
नगरीको जलमें डुबाया । पुरुषशादूल 
घनअझ्ञय ,वहांपर भूमागका जा जो अंश 
परित्याग करने .लगे, समुद्र शीप्र ही 


उन स्थानाका जलसं डुबान लभा ।. 


JeceeeeeeeceecseeeeeeeeeeeeeeseeeeBBM>>2D>3>22939> २२२२ 3222 


है ! ऐसा कहते हुए जितना शीघ्र 


घामान्‌ अजुनने बाच बाचम रमणा! 


डाकू वास करत थ।व लाग धनञ्जय 


द्वारकावासी लोग वह अद्भुत घटना देख 
> ० ७ NE aX 
के कहने लगे,ओहो ! केसी देवदुघटना 


~ 11 
९ ~ 


हासका, नगरस बाहेर हुए । शैष 


। ५1 द ha 


ऱ्व 204 


वन, पर्वत तथा 
निवास करते हुए यादवोंकी खियोका 
साथ लेकर जाते जाते एक दिन पश्च 
नदके समीपबतां गोपशु तथा थान्यर्ष 
पूणं [कसा एक स्थानम [नवा 
किया । (४१-- ४५७) 


हे भारत ! उस स्थानमें बहत 
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दृष्टा स्त्रियो नीयमाना पार्थेनेकेन भारत ॥ ४६ ॥ 

लतस्ते पापकमाणो लो भोपहतचेतस! । 

आभारा मन्त्रयामासु! सामात्या; शु भदकनाः ॥ ४७॥ 
अयम्रेकोषज़ुनों धन्वी वृद्धवालं हतेश्वरम्‌ । 

नथत्यस्मानतिक्रम्घ योधाश्चेमे हतीजस। ॥ ४८॥ 

तती या्टिप्रहरणा दस्थवस्ते सहस्रदाः । 

अभ्यधावन्त वृष्णीनां त जनं लोप्त्रहारिणः ॥ ४९॥ 

महता सिंहनादेन चासयन्त! एथग्जनम्‌ | 

अभिपेतुवधाथ ते कालपर्यायचोदिताः ॥५०॥ 

ततो निवृत्त: कोन्तेयः सहसा सपदानुगः | 

उवाच तान्महावाहुरुनः प्रहसन्निव ॥ ५१॥ 
निवतेध्वमधसज्ञा यदि जीवितुमिच्छथ ! 

इदानीं शरनिर्सिन्ना! शोचध्वं निहता मया ॥ ५२॥ 
तंथोक्तास्तन वीरेण कदथाकृत्य तढूच! । 

अभिपेतुजनं सूढा.वायमाणाः पुन! पुनः ॥ ५३ ॥ 
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ल्याए § 
अकेले इतनाथा ख्रियोंको लेके जाते श्रियोकी ओर दोडे। | हे मारत! वे | 
१ 

| 

| 

बज 

| 

१ 

f 

१ 
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हुए देख लोभके वशमें हुए । हे महा लोग अन्यान्य अनुयात्रियोंकों सिंहना 
“0 राज ! उन पापकर्म करनेवाले आमीर- दसे डराते हुए मानो काल-प्रेरित होके 
कगणने लोमस्ते अन्धे. होकर परस्पर ही अजुनको वध करनेके लिये जाने 
मिठके इस प्रकार सलाह की, कि अजुन लगे । उन्हें देखकर महाबाहु कुन्ति 


LoS 77... 


एकला घनुधेर ई आर उसके सब याद्धा नन्दन धनञ्जय पदातियाक साहेत।नइत्त 


~ 


होके हंसते इंसते उनसे बोल, र अधामि- 

कगण ! यदि बचनेकी इच्छा हो, तो 

निवृत्त होजाओ, नहीं तो इस ही मुहृतेम 

मेरे बाणोंसे कटके तथा मरके अचुताप 
रना दोगा । (३९-५२) 


परन्तु मूढ भालान वारवर अजुन रा 


टु 


लोग तेजरहित हें; इसालेय हमर लॉग 
अतिक्रम करके किसी प्रकार भा इन 
बचे हुए बाल बूढोंकि सहित इतनाथा 


Lo 


स्रियोंका लेकर जानेमे समर्थ 
॥ ४ डा | (७६--४८) 


वे परधन दरनेवाले अनागिनत 
डाकूलोग इसही प्रकार सलाह करके ' | ऐया वचन सुनके तथा-बार बार निवा 


ब्‌ रित हाके मी उनके वचनका उपहास 
क अ र वाणाओ ये क )52339933393933393399399399333333339 
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ततोऽजुनो धनुदिव्य गाण्डीचसजर महल्‌ । 


आरोपयितुमारे मे यत्नादिव कथश्चन 


चकार सज्ञं कुच्छ्रेण संभ्रमे तुछुले सति । 
चिन्तयामास शास्त्राणि न च सस्मार तान्थापि !९५॥ 


वैकृत्यं तन्महद्दृ्टा सुजचीयं तथा यु । 
दिव्यानां च महास्त्राणां विनाशाद्रीडिलो5मवत्‌ 
वष्णियोधार ते सर्व गजाश्वरथथोचिन! | 
न झोकुरावतथितुं हिघमाण च तं जनम्‌ 
कलचस्थ बहुत्वाद्धि संपतत्सु ततस्तत! 
प्रयत्नमकरात्पार्थो जनस्य परिरक्षणे 


॥५६॥ 


॥ ५७ || 


। ७८ ॥ 


मिषतां सवथोधानां ततस्ता प्रभदोत्तज्ञा) । 


करते इए ख्रियॉकी ओर दोडे; तब 
अजुन अपने उत्तम महत्‌ दिव्य अजर 
गाण्डाव धनुषपर रोदा चढानकी इच्छासे 
बहुत यलके सहित नमाके अत्यन्त 
परिश्रम तथा कष्टसे रोदा चठाकर 
अख्रोको स्मरण करने लगे, परन्तु कोई 


पथमे न आया । कुन्तीपुत्र निज भुज- 
वीयकी विपरीतता तथा दिव्य महास्रोंका 
विनाश देखकर बहुत लज्जित हुए; 
ईधर ब्रृष्णिपक्षीय रथी तथा गज 
` सवार प्रभूति योद्धा लोग उन हिय- 


ज 
0 माण (ब्नयाका, लाटानेम समथ . न 


हुए । ( ५३-५७७ ) 
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सप्रन्ततोष्वकृष्यन्त कामाचान्या। प्रचत्र! ॥ ५९ || 

ततो गाण्डीवनिसुक्ते! शरे! पार्था धनञ्जय! । 

जघान दस्यून्‌ सोद्वेगो वष्णिभ्॒त्ये! सहर; ९०॥ 
~ > ® ~ 

क्षणेन तस्य त राजन्क्षयं जग्सुरजिह्मगा! | 


उन स्त्रियोंकी सख्या बहुत थीं, 
इससे डाकू लोग चारों ओरसे आक्षे 
आक्रमण करने लभे, थनञ्जयने स्त्रियो 
को रक्षा करनेके लिये बहुत यल किया; 
परन्तु डाकू लोग योद्धाओंके द्वारा 
निवारित होके भी उन स्सत्रियोंको सब 
भांतिसे आकर्षण करके लेजाने लगे 
और कोई कोई स्त्री इच्छानुसार भीलाका 
अनुगामिनी हुई । उसे देख प्रभाव" 
शाली धनञ्जय अत्यन्त ही व्याकुल हुए 
ओर बृष्णिवंशीय सेवकोंके सहित गाण्ड 
बसे छूटे हुए बाणोंसे डाकुओंकी मारन 


` लगे; हे महाराज! परन्तु जो बाण पह 
विना रुघिर पाये इए [निदत्त नहा दे 


“€€5€€€€€€€€€€<€€<€€€€<€€€€€€€€€€€333>>3393>3393>>33>33>>9>%%>%>%०>>>9 


89993 3829-59 PPD 82993 २२२२२२३२२२२३३७७७०७३० ७६००० DISD ७०६३०७२२: 


“. 
हि 
> 


Tp 


ळात ७ 
शौ 
A 
|! 


ns, 
£ 
न 
|; 
> : 


>a जप >>> >>> >>> PPPS ७७०७७ PDD ४७६७०७७७ 99993 8299 89-2०59 99:53 २२२२२०२२२२०३००७०७७६० ७६०६० IPSS 
छर? है पत थि ८ 


७८८८ ८८४८: 


ल 
श्र 
मै 4 
a) 


चलुष्कास्या लदा दस्यूनवधीत्पाकशासानिः ॥ ६२॥ 
त रत पांथस्थ वष्पघन्धकवर्त्रियः | 


जण्छुरादाथ त स्लच्छा) समन्ताज्नम्रेजय 


॥ ६३ ॥ 


घनञ्जयस्लु देव तन्मनसा5चिन्तयत्परसु: । 
दुः ोकसमाबिछो नि!श्वासपरमोऽभवत्‌ ॥ ६४ ॥ 
अस्ञ्राणां च प्रणाशेन वाहुचीर्थस्य संचयात्‌ । 


धलुषश्चावघयत्वाच्छराणा सक्षयंण च 


॥ ६५ ॥ 


वभूव विना: पार्थो देवमित्यदुचिन्त यन्‌ | 


न्ववतत ततो राजन्नेदसस्तीति चाब्रवीत्‌ 


॥ ६६ 1! 


लत! दोष समादाय कलचस्थ बहामति? | 


हृतभूयिषरत्नत्य कुरक्षेत्रमवातरत्‌ 


॥ ६७ ॥ 


एच कलन्नसानीय वृष्णीनां हृतक्योषितन्‌ । 


व्यवेश्यत कोरव्यस्तच तत्र धनञ्जय! 


॥ ३८ ॥ 


हार्दिक्यतनयं पाथों नगरं मार्तिकावतम्‌ । 


थे, उस समय वे शीघ्रगामी अक्षयबाण 
क्षीणवीर्यं होकर उनके सम्मुख ही 
निष्फळ होने लगे | ९८-६१) 
इन्द्रपुत्नने निज बाणोंकों व्यथ होते 
खकर दुःख ओर शोकसे अभिभूत 
होकर घलुषके कोनेसे डाइुओका मारना 
आरम्म किया । हे जनमेजय ! परन्तु 
म्हॅछगण देखते देखते अजुनके सम्पुखमे 
ही वृष्णि और अन्धकवंश्चियोंकी खियोंको 
लेकर चले गये । प्रभावश्चाली धनञ्जय 


) 


००५ 


उस दवदुधेठनाक विषयका साचकर 


दुःख तथा झाकत अभिभूत हाक खम्बा 
सांघ छाडने लगे; वह.अपनं बाहुबरल, 
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असर ओर बाणोका क्षय होना ओर 
शुरासनको शासनके बाहिर देखकर मन 
मलिन होके बहुत समयतक यहद सोच- 
कर कि यह दैवकृत दै, नहीं तो कदापि 
ऐसा न होता, ऐसा वचन कहके 
निवृत्त हुए | (६२-६६) 

हे भारत ! अनन्तर महावुद्धिमान्‌ 
कुरुनन्दनने हरनेसे बचे हुए हृतरत्र 
यादवोंकी स्रियोका कुरुक्षेत्रमे लाके 
जहां तहाँ वासस्थान प्रदान किया ! 
बह कृतवमाके पुत्र तथा हरनेसे बची 
हुई 'भोजराजकी स्त्रियोंको मार्तिकावत 
नगरेमें स्थापित, करते हुए अवशिष्ट 


कै 
9 


३५ 
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८ आत्वा क्षाणा; क्षतज्नमाजना। ॥६१॥ 
छ शरक्षयमाखाद्य दुःखद्याकसमाहत! 
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३६ 


अ कक >>> 
मोजराजकलत्र च हृतदोष नरोत्तमः 
ततो चरद्धांश्व बालांश्च स्रयञ्चादाय पाण्डव) । 
वीरैविहीनान्‌ सवास्तान्‌ शाक्तप्रस्थे न्यवेद्षायत ॥७०॥ 
यौयुधानिं सरस्वत्यां पुत्रं सात्याकिनः प्रियम्‌ । 
न्यवेशयत घमात्सा बृद्धबालपुरस्कृतम्‌ 
इन्द्रप्रस्थे ददौ राज्यं वज्राय परवीरहा । 
बज्रेणाक्ररदार!स्तु वायमाणा। प्रवत्रज्ञु! 
रुक्मिणी त्वथ गान्धारी शव्या हेसवतात्यांपे । 
देवी जाम्बवती चेव विविशुजातवेदसम्‌ 
सत्यभामा तथेवान्या देव्यः कूष्णस्थ संसा? । 
वन प्रविविशू राजस्तापस्थे कृतानिश्च घा! 
द्वारकावालिनो ये तु पुरुषाः पार्थमभ्ययु! । 
यथाहं संविभज्यनान्वज पयददज्ञयः 
स तत्कृत्वा प्राप्रकालं बाषपेणापिहितोऽञ्घनः । 
कृष्णद्वेपायन व्यासं ददशासीनमाश्रभे 

इति श्रीमहाभारते शतसाहर्स्यां संहितायां वैयासिक्यां मौलळपर्वणि 

वृषिणकळत्राद्यानयने सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


SET 2 २- 


~ 

हः | 
टीन... 
/ ५ 

4 ८ छ |: 
ड 

| § 

७ 5 


हर मत्रज्याधम ग्रहण किया । ( ६८-७२ ) 
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महाभारत । 
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वीरविह्ीन बालक, वृद्ध ओर स्त्रियोंको 
इन्द्रप्रस्थम ले गये । अनन्तर परवीर- 
निषूदन पाण्डुनन्दन धर्मात्मा पार्थ पा- 
त्यकिनन्द्न युयुधानके प्रिय पुत्रको बृद्ध 
- आर बालकोंके सहित सरस्वती नदीके 
तटपर स्थापित करके बज्रको इन्द्र 
प्रस्थका राज्य प्रदान किया । चज्रने 
इन्द्रप्रस्थम राजा होकर अक्ररकी स्त्रीको 
बार बार निषेध किया, तोमी उन्होंने 


रुक्मिणी, गान्धारी, शव्या, हेमवती 
` आर जाम्बवतीः देवीने अग्निम प्रपेश्न 


॥ ७१ ॥ 


॥ ७९ ॥ 


७३ ॥ 


॥ ७४ ॥ 


॥ ७५ || 


॥ ७9 ॥ 


किया आर श्रीकृष्णकी सत्यभामा प्रभृति 
अन्यान्य प्रिय स्त्रिये तपस्या करनेका 
निश्चय करके वनभें प्रविष्ट हुई । जो 
द्वारकावासी लोग पृथापुत्र घनञ्जयके 


सङ्ग आये थे, अजुनने विभागक्रमसे . 


उन लोगांमेंसे बहुतरे लोगोका वज्ञके 
समीप स्थापित किया। अजुनन यह 
सब समयके अनुसार कार्य करके 
आंखोंसे आंत्र बहते हुए भगवान्‌ कृष्ण” 


इपायन व्यास -य्रांनक आश्रमम जाक | 


उनका दशन [कया । (७७३-७६) 
मोसलपर्व॑म ७ अध्याय समाप्त | 
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| | रित वाच- प्रविदाचजुनी राजचाश्रम सत्यवादिन। | 
दढशाखीनसेकान्ते सुनि सत्यवतीसुतम्‌ 
ख तमासाथ घमज्ञसुपतस्थे महाव्रतम्‌ | 
अजुनो$स्मीति नामास्मे निवेद्याभ्यचदत्तत! 
स्वागतं तेऽस्त्विति प्राह छुनि! खत्यवतीसुतः | 
आस्घतामिति होवाच प्रसन्नात्मा महाझुनिः 
तघ्चप्रतीतमनसं नि।श्वसन्त पुनः पुनः । 
निर्विण्णमनसं दृष्ट्रा पाथ व्यासरोऽब्रवीदिदम्‌ ॥ ४॥ 
नखक्षेशादकाकुम्भवारिणा कि ससुक्षित। । 
आवीर्जालुगमन ब्राह्मणो वाहतस्त्वया 
युद्धे पराजितो वाऽसि गतश्चीरिव लक्ष्यसे । 
त्यां प्रभिन्नं जानाम्ने किमिद भरतषभ 
श्रोतव्यं चन्मया पाथ क्षिप्रमाख्यातुमह!स । 

अजुन उवाच~ थः ख मेघवपुः श्रीमान्‌ बृहतपङ्कजलाचन; 

कृष्ण; सह रामेण त्यक्त्वा देहं दिव गत; | 


॥ १॥ 
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॥२॥ 


॥३॥ 


23: 


॥ ५॥ 
॥ ६ ॥ 


॥७॥ 


(1 
| नहि 
sry 
६ 
पृ 


मोखळपर्वमें ८ अध्याय । नहीं सुना, तब इस समय इस प्रकार 
श्रीबिहीन क्यों देखता हूं ! तुम नख 

जल, केशके जल, दक्षावारि अथवा 
कुम्भके युखोदकसे अभिषिक्त तो नहीं 


हुए हो ? क्या तुमच त्रिरात्रक बाच 


श्रोवैश्वम्पायन भुनि बोरे, दै महः 
राज ! अजुनने व्यासदेवके आश्रमे 


जाकर देखा, कि मानश्रेष्ठ सत्यवती पुत्र 
निर्जनमे अकेले बैठे हैं| उनको देखकर 


१२ 


उन्होंने उ मह्दात्रती घासैकश्रेष्ठके 
निकट जाकर कहा, के में अजुन ह, 
॥ इस ही प्रकार अपना नाम सुनाके 
॥ प्रणाम किया । महाराने सत्यवतापुत्र 
व्यास भी स्वागत प्रश्नके अनन्तर 
बैठनेको कहके घनञ्जयका कातर मन 
- मलिन तथा बार बार रम्भी सांस 


:>>3>>>>>>)७%७७ ७8७६ DPD 299 93959 9999 2555 2555555255225 क 


=> So ६७२७०७२७५७६७५७६५ २७६७:०२० DIINO DDD 8932923 


छाडते हुए देखकर बाले; ६ भरतः 
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a A 
रजस्वलागमन वा ब्रह्महत्या का दे 
अथवा किसी युद्धम पराजित हुए हो 


[$ 


हे पार्थ ! किस कारणसे तुम्हारी ऐसी 
अवस्था हुई है ? हे अजुन! याद्‌ यह 
मरे सुनने योग्य हा, ठा श्रध प्रकाशन 


करके कहो । (१-7७) 
अजुन बोले, जिसकी देहश्री बादल- 


सद्द्य ओर दोनों नेत्र विश्वास कमर 
दलके तुल्य थे, उस, श्रीमान्‌ कृष्णन 


| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
“मम बम पाक 
| 
, 
| 
, 
; 
। 
, 
| 
। 
; 


त 


> 
७ 
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शग. नासा [र पोसला ह महाभारत । 
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७ 
| मासल प्रॉष्णवाराणा ।वनाशा तब्रह्मशापज। 


बभूव वारान्तकर। प्रभास लामहषपणाः । 


एते शूरा सहात्मान। सहदपा महाबला! 


॥ ९॥ 


भोजवृष्ण्यन्धका ब्रत्मन्नन्यान्यं तहत युधि । 


गदापारंघशत्ताना सहाः पारघबाह्‌ यः 


॥ १०॥ 


त एरकाभिरनिहता। पय कालस्थ पथस्‌ । 
हत पश्चशत तषां सहस्र बाहुशालनास्म्‌ । ११॥ 
निधनं समनुप्रा्त समासाद्येतरेतरम्‌ । 


0 ते 


पुनः पुनने सृष्यामि विनाशमसितोजसाम ॥ १२ ॥ 
चिन्तयानो यदूनां च कृष्णस्य च यशस्थिन! 


॥ १३॥ 
नभस! पतनं चेच शोत्यमग्नेस्तथेव च । 
अश्रद्वेयमहं सन्ये विनाश शारङ्गधन्धनः ॥ १४॥ 
न चेह स्थातुमिच्छामे लोके कृष्णविनाळुत! । 
इत कष्टतरं चान्यच्छणु तद्वै तपोधन ॥ १५ ॥ 


रामके सहित शरीर छोडके सुरलोकं 
गमन किया हे ब्रह्मश्चापवश्चसे प्रभासमं 
मुसलजनित युद्धम वृष्णिवक्षियांका 
दारुण लामदृषण बिनाश हुआ हं । हे 
ब्रह्मन्‌ ! जो भोज, वृष्णि ओर अन्धक 
वंश्चीय महाबली शूरवीर लोग सिंह- 
सदृश पराक्रान्त तथा दपंशाली थे, 
लोग परस्पर युद्ध करके विनष्ट हुए हैं। 
हे महामाग! कालकी उलटी गति 
| देखिये, जिन लोगोंकों भुजा परिघके 
| समान थीं ओर जो लोग परिष तथा 
| चक्ति प्रभृति आयुर्घोक प्रहारको सहजमें 
| 


i 


ही सह सकते थे, वेही एरका (परेरकी) 
चोटस मरे हैं। (७--११) YE 9 


| 

| 

| 

| 

र गेषणं सागरस्थेव पर्वेतस्थेच चालनम्‌ 
१ द्दा 
| 

| 

| 

| 

f 

| 

| 

| 

| 

उ 


हाय ! पांच लाख यहुवशीय विशा- 
लबाहु वीर परस्पर युधये प्रदत्त होके 
मारे गये हैं। में बार बार चिन्ता करता 
हूं, तथापि यदुवंशियो ओर श्रीकृष्णके 
मरनेमें मुझे तनिक भी विश्वास नहीं 
होता है। सम्ुद्रेके सरना, पवेतके चलना, 
आकाशके पतन तथा अग्निने शीतगु- 
णकी भांति क्या श्रीकृष्णके विनाशमें 
किसी प्रकार श्रद्धा होसकती है ? जो 
हो अब में श्रीकृष्णसे राहत होकर इस 
पृथ्वीम रहनेकी इच्छा नहीं करता | दै 
तपोधन ! इसके अतिरिक्त जिसकी 
चिन्ता करके मेरा मन सदा विदाण 


होता दे, इससे भी बढके कष्टका कारण 
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सुनिये, हे ब्रह्मन्‌ ! में यादवोंकी 
स्त्रियोंको लेकर आता था, इतने ही 
समयमे मागके बीच पश्चनदनिवासी 
भीलोंने युद्ठको अभिलाष करके मेरे 
सामने ही देखते देखते उन स्त्रियोंको 
हरण किया है । (११--१७) 

यद्यपि में उस समय अपना गाण्डीव 
धनुष धारण किये हुए था, परन्तु मेरी 
दोनों भुजा पहलेकी भांति पराक्रम 
प्रकाश करनेमें असमर्थ हुईं, म उस 
धनुपमें रोदा चढाके उसे खाच न 
सका । हे मद्दाद्ठने! उस समयमे 


अनेक प्रकारके अस्त्रको भूल गया था 


और सब बाण सुहुते भरके बीच सब ' 


ग्रकारस तृणस खाला हागय थ। दे 


६€&>>>>9?>>%>>>>>>>>3>>>>>>>>33>>3333 ७ 
यानस्य वे सुहः । 
पष्यतो वृष्णिदाराच्य मम त्रह्मन्सहस्त्रदा! 
आभीरेरचुरूत्याजौ हृता! पश्चनदालये! 
घलुशादाय तत्राहं नाकं तस्य पूरणे 
यथा पुरा च मे वीय सुजयोन तथाऽभवत्‌ । 
अख्थाण से प्रनष्टानि विविधानि महामुने 
चाराश्च क्षयमापन्नाः क्षणेनैव समन्ततः । 
पुरुषश्चाप्रमेथात्सा शङ्कचक्रगदाधरः 
चतुझुज। पीतवासाः इयामः पद्मदलेक्षण । 
यश्च याति पुरस्तान्मे रथस्य छुसहाद्युतिः 
प्रदहन्‌ रिपुछेन्यानि न पढ्याम्यहमच्युतम्‌ । 
येन पूर्व प्रदग्धानि शजुसैन्यानि तेजसा 
द्वारेगाण्डीवनिसक्तेरहं पश्चाच नाशयम्‌ | 
तमपश्यन्विषीदामि घृर्णामीव च सत्तम 
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॥ १६॥ 2 
॥ १७ ॥ 
॥ १८ ॥ 
॥ १९॥ 


॥ ९० ॥ 


- 
| 
; 
| 
॥ २१ ॥ | 
॥ २२॥ 
तपोधन ! जिनके दोनों नेत्र कमल- | 
दलके सदृश विशाल थे, वेही शंख, चक्र 
और गदाधारी श्यामवण चतुभुज पीता” § 
म्मरघारी अप्रमेयात्मा परम पुरुष § 
गोविन्दको जब नहीं देखता हूँ, तो अब र 
मुझे जीवन धारण करनेसे क्या फल इ! 
हाय ! वह महातेजस्वी घउपेनाको 5 
जलाते हुए मेरे रथके आगे चलते” थे, र 
भे उस अच्युतको अब नहीं देखता } 
हूं। (१८-२१) f १ 
हाय ! वह आगे निज तेजके सहारे 9 
शत्रुसेनाकों जलाते थे, तिसक बाद” | 
गाण्डीवस छूटे हुए बाणोंसे भ्रजुओका 
नाश करता था । हे सत्तम ! इस समय | 
उन्हे ने देखकर म दुःखित हाता ह, 8 


> 


| § 


७४० 


2 


[1 
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क... १ मौ सलपर 
9 9 ककार 


~ 


परिनिर्विणणचेताश्च शान्ति नोपल भेपि च । 


~ 


विना जनादनं वीरं नाहं जीवितुसुत्सहे ॥२३॥ 
शरुत्वैव हि गत विष्णुं ममापि सुसहुर्दिदा: । 


प्रनष्टज्ञातिवीयेस्य शून्यस्थ परिषावल! | 


उपदेछुँ मम श्रेयो अवानहति सत्तल | 
व्यास उवाच-- ब्रह्मशापविनिदेग्धा कृष्ण्यन्धकसहारथा! ॥ २५ ॥ 


विनष्टा! कुरुशादूल न तान्‌ शोचितुमहासि ! 
भवितव्य तथा तच दिष्टमेतन्महात्मनास्‌ ॥ 
उपेक्षित च कृष्णन शक्तेनापि व्यपोहितुण्‌ । 
च्रेलोक्यमपि गोविन्द! कृत्स्नं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ 


२६ ॥ 


९७ || 


प्रसहेदन्यथा कतुं कुतः शापं महात्मनाम्‌ । 


रथस्य पुरतो याति यः स चक्रगदाधरः ॥ 


२८ | 


~ ~ ° 
तव सेहात्पुराणषिवखुदे वश्चतुसुजः । 


कृत्वा भारावतरणं एधिव्याः एथुलो चनः 


तथा भेरा अन्त।करण ऐसा कातर होके 
घूणित होता है, कि कहीं भी झुझे 


~ N _" ०५ ha 


शान्ति प्राप्त नहीं होती। जबसे जनादेन 
विष्णु अन्तघीन हुए हैं, इतनी बात 
सुननेके समयसे ही मुझे सब दिशा 
अन्धकारमय दीखती हैं, इसलिये कृष्ण से 
रहित होके अब मुझे जीवन धारण 
करनेका उत्साह नहीं होता है। हे 
श्रेष्ठ) मेरे पराक्रम तथा खजनोंके 


विनष्ट होनेसे चित्त घबडा रहा हे और 


1 


जगतको दना देखता हूं; इसलिये. 


जिसे मेरा मङ्गल हो, आपको 
उचित ह, कि धुज्ले वैसा ही उपदेश 


करें । (२२-२५) 


9 


` वेदव्यास मुनि बोले; हे करुश्ांदेल.! . 
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री 


॥ १९ ॥ 


> कि 


वृष्णि ओर अन्धकवंशीय महारथगण 
्रह्मश्चापसे भस्म होकर वि 


होकर विनष्ट हुए हैं, 
इसलिये उन लोगाके निमित्त शोक मत 


के { 
करो। जो होनद्दार होता है, वह अवश्य 
हुआ करता है; इसलिये कृष्णने .समथे 
होके भी महात्मा यहुवंशियोंके इस 
अवश्यम्भावी विनाश्चके विषयको जान 
सकनेपर भी निवारण करनेकी चेष्टा न 
की, बल्कि उपेक्षा ही की थी; नहीं तो 
इन यदुवंशीय महात्माओके ब्रह्मश्लापकी 
तो कुछ बात ही नहीं है, गोविन्द 


इच्छा करनेसे स्थावर ओर जङ्गमक || 


सहित तीनों लोकोंको मी अन्यथा कर 


` सकते | (१५--२८) 


त्‌ 
वह शख, चक्र, गदाधारा चतुमुज 
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विञ्ञालनयन पुरातन ऋषि वासुदेव 
श्रीकृष्ण प्रीतिके वशर्म हकर हा तुम्हार 
रथके आगे चलते थे; इस समय पृथ्वा- 
का भार हरके शरीर छोडकर निज 
धाममें गये हैं। हे महाबाहो पुरुषपुङ्गव। 
तुमने भी भीमसेन आर नकुल सदददव 
की सहायताके देवताओंका उत्तम महत्‌ 
कार्य सिद्ध किया दे। दे विश्व पुरुपृज्ञय 
भारत ! तुम लोग जिस लिये इस 
पृथ्वीमें आये थे, उसमें कृतकृत्य हुए; 
अब तुम लछोगोंका काल उपास्थत हुआ 
है, इसालिये मेरे विचारमे अब यदा 
गमन करना हो कल्याणकारी पाघ 


होता दै; क्‍यों कि सम्पत्कालम, 


बुद्धिका जा.तज तथा प्रातपात्त दाता 
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मोक्षयित्वा तनु प्राप्त! कृष्ण! स्वत्थानसुत्तमम । 
त्वयाऽपीह महत्कर्म देवानां पुरुषर्षभ 
कृत भीमसहायेन यमाभ्यां च महासुज । 
कृतकृत्यांश्व वो मन्ये संसिद्धान्कुरुपुङ्गव 
गमन प्राकालं व इद्‌ श्रेयस्करं विभो । 
एवं बुद्धिश्च तेजइच प्रतिपत्तिइच भारत 
अवन्ति भवकालेषु विपद्यन्ते विपर्यय । 
कालसूलमिदं सवं जगटीजं धनञ्जय 
काल एव समादत्ते पुनरेव यदृच्छया । 

स एव बलवान सूत्वा पुन भेवति दुर्बल! 
स एवेशाइच सूत्वेह परेराज्ञाप्यते पुन! । 
कृतकृत्यानि चास्त्राणि गतान्यद्य यथागतम्‌ ॥ १५ ॥ 
पुनरेष्यन्ति ते हस्ते यदा कालो भाविष्यति | 

कालो गन्तुं गतिं सुर्घां भवतामामे भारत ॥ ३६ ॥ 


RR एरूरूछछछऋऋऋाऋणँणणओएओ 
है, आपत्कालमें वह समी बिपन्न हुआ 


॥ ३०॥ 
॥ ३१ ॥ 
॥ ३२ ॥ 
॥ ३३ ॥ 


॥ ३४ ॥ 


करता हे। दे धनञ्जय ! काल ही सबका 
मूल है; उसने दी बीजस्वरूप होके 
इस जगत्‌की सृष्टि की दे, आर वही 
इच्छानुसार फिर सब हरेगा; कालके 
वश्चसे बलवान्‌ हाके भी पुरुष फिर 
निर होता दे, तथा सबका ईश्वर होके 
भी फिर दूसरेकी आह्ञाके वश्चमें हुआ 
करता है; इसलिये उसके लिये झोक न 
करना चाहिये | (२८-३९) 

तुमने समयके अनुसार जिन सब 
अस्रोंको पाया था, वे सब कृतकृत्य 
होकर इस समय निज निजं स्थानभें 
गये हैं; युगान्तरमें फिर वे सब तुम्हारे 
हाथमें आवेगे । इ भरतपुद्नव ! तुम 
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| एतच्छेथो हि वो मन्ये परमं भरतषेभ । 

1 बेशम्पायंन उवाच-एतद्चनसाज्ञाय व्यासस्यामिततेजस्तः ॥ ३७ ॥ 
अनुज्ञातो ययो पार्थो नगरं नागसाहयम्‌ । 
प्रविशथ च पुरीं वीर! समासाद्य युधिष्ठिरम | 
आचष्ट तद्यथावृत्तं वष्ण्यन्धककुलं प्रति ॥ ३८॥ 


इति श्रीमह।भारते शतसाहरुप्यां संहितायां वेयासिक्यां मीखळपरवणि व्यासार्ज न 
संवादे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ 


षी 
क्री ८ ९ 
| मौसलपव समाप्तम्‌ । 
अस्यानन्तरं महाप्रस्थानिकं पव अविध्यति ॥ 
§ तस्यायमाद्यः छोक। ॥ 
१ जनमेजय उवाच-एवं वष्ण्यंघककुले श्रुत्वा मौसलभाइबस्‌ । 
|| पांडवा! किमकुचन्त तथा कृष्णे दिव गते ॥१॥ 
| 
| 
A 
A 


लोगोंका भी अभिलषणीय महाप्रस्था- . | पाके हस्तिनापुरमें आये और नगरमे 
नका समय उपस्थित हुआ है। इसलिये प्रवेश करके धमराजके समीप जाके 
मेरे बिचारमें अब वेसा ही अनुष्ठान वृष्णि तथा अन्धकवंशियॉके विनष्ट 
करनेसे कल्याण लाम कर सको- इोनेका सारा वृत्तान्त आदिसे अन्ततक 
ग्र । (३५-३७) कह सुनाया । (३७-३८) 


(१1 


श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, वीरवर 
पृथानन्दन अमिततेजस्वी श्रीवेदव्यास 
युनिका ऐसा वचन सुनके उनकी आज्ञा 


मौसळपर्वमे ८ अध्याय समाप्त । 
मौसळपर्व समाप्त । 


SD ES 


जछोक-सख्या। . 
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| हि | के द्वारा अन्धक), वृष्णि तथा द्वारकामे जाना और पिताको ॥ 
| Ss भोजवशियाके विनष्ट हानेका ख्रियोको रक्षाका भार देकर § 
Q ० ४”. 
| वृत्तान्त वणेन ५ बलरामके निकट आना, बलरा- त 
| | २ अन्धक तथा उष्ण याक मका प्राण त्यागना, बलरामके 5 | 
| शुहमे कालपुरुषका घूमना तथा वियोगमें कृष्णका विव्हळ हके ह | 
| | | अनेक भांतिकी अद्भुत घटना ७ पृथ्वीपर बेठना और व्याथके | 
१ | ३ वृष्णि ओर अन्धक्वशियाँको बाणकी चोटसे प्राणत्यागक 8 | 
| | तीर्थयात्रा,उद्धवका प्रस्थान कर निज घाममें जाना १७ | 
| | ३ ना, प्रभास तीथमें सबका महा- ५-६ अजुनका द्वारकामें आना और । 
A पान आरम्भ, सात्यका आर बसुदेवका विलाप २१ 2 
© ~ 
| | कृतबमोका विवाद तथा परस्पर ६ बसुदेवके विषयमें अनके § 
| | युद्ध करके सबका बिनाश वा २७ § 
| ह 5 .. होना ® ७ वसुदेव तथा उनकी ह्नियोंका a 
\ ४ केश्चव, दारुक आर बन्नुका बल रा $ 
हो रामके समीप जाना, कृष्णका [ण छोडना ओर अजुनक द्वार 4 
शौ i ) 
ङ | | [इकम्‌ तथा अन्त्यो 
| [३ | दारुकको संवाद देनके ल्यि, ब उ § 
| £ १ eoeeedegeceaesssesseeotenes0 23009000 m 02 2020 र लिड टाकी 
6 | ० 
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कार्य होना, सब यदुबंद्चियांका 
प्रेतकार्ये करके अजुनका द्वारका- 
से बाहिर हाना ओर माग में 
दस्युओंका यादवोंकी खियोको 
हरण करना २९ 


९ ON 
८ अजुनका व्यासद्वर्क निकट 


जाके यादयोंका बत्तान्त कहना, 
अजुनके विषयमे व्यासदेव के 
वचन ३७ 
अजुनका इर्तिनापुरमें जाना४२ 


मौसल पर्वेका स्रचीपत्र समाप्त । 
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श्री-महर्षि--व्यास--प्रणीत 24. 
महाभारत। 


(१७) महाप्रस्थानिक पर्व । 


PD 


( -भाषाभाष्यसमेत। ) 


कक्कर मकर क्र फररकक क्र क कीने 


कु 


390 


संपादक ओर प्रकाशक । 
a दामोदर सातवळेकर 
स्वाध्यायमं डळ, औंध ( जि० सातारा, ) 
ro ——— आकि 
संवत्‌ १९८९, 


शक १८७४, 
सन १९३२. 
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पाँच पातक । 


oN 


भातप्रदान शरणागतस्य स्त्रिया वधा ब्राह्मणस्थाप ह 


कती 

| 

| 

| 

र 

| 

| 

न 
8 मित्रद्रो हस्तानि चत्वारे शक्र भक्तत्यागञ्चेच सला स्त ॥ 
| म० भा० भह्दाप्रस्थानिकपर्व ३।१६ 
| 

| 

| 

| 

| 


धमराज कहते है- दर इन्द्र ! शरणागत को भय दिखाना, खरीक वध करना, 
ब्राह्मण का धन हरण करना, और मित्रका द्रोह करना ये जैसे चार पातक हैं, उसी 
प्रकार इनके समान ही में भक्तका त्याग करना मी बडा पाप मानता हुं । ” 

ये पांच पातक हैं, मलुष्यको योग्य है कि वह इनमेंसे किसी भी पातक का 
आचरण न करे। 
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भारतसुद्रणालय, आध, ( जि० सातारा. ) 
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श्रामहापन्यासप्रणातम््‌ 


| महाभारतम्‌। 


१७ महाप्रस्थानिकपर्व । 


श्रीगणेशाय नम! । 
श्रीवेदव्यासाय नम! । 
नारायणं नमस्क्रृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरस्वतीं चेच ततो जयमुदारयत्‌ ॥ १॥ 
जनमेजय उवाच- एवं व्रृष्ण्यन्धककुले श्रुत्वा मासलमाहवम्‌ । 
पाण्डवा? किमकुवन्त तथा कृष्णे दिव गते ॥ १ ॥ 
जा व्रृष्णीनाँ कदन महत्‌ । 
प्रस्थाने मतिमाधाय वाक्यमजुनमन्रवात्‌ ॥ २ ॥ 
कालः पचति भूतानि सवाण्येव महामत | 
___ कालपाशमह मन्ये त्यमपि बम न मन्ये त्वमपि द्रष्टमहास 


नारायण, नरोत्तम नर आर सरः अनुष्ठान किया eo न रे 
खतीदेबीको प्रणाम करके जय कातन निकट प्रकाश करके 

र ) श्रीवेक्षम्पायन मुनि बोले, किवः 

2 का बोले, वषण आर अन्धकः राज युघा$रन bp ल 

~ ~ ५ नके 

शियोंके इस प्रकारसे सुसलयुद्ध मरन दारुण विनाशका विवरणं ,सु 
गो ज घाममें. जानेका * सुंररोकमं जानेके लिये अभिलाषा होकर 
sa अजुनेसे कहा "हें महावुद्धमानू्‌ 1 काल 


|| 
I किस RR peereececeeeeeeceeeeeeeecececeeee 


॥ ३॥ 
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४, इत्युक्तः स तु कान्तेय। का ले यन 
अन्वपद्यत तद्वाक्य आतुज्यछरण धीलतः ॥४॥ 
अजुनस्य मतं ज्ञात्वा भीमसेनो थमी तथा । 
अन्वपद्यन्त तद्वाक्य यदुक्त खव्य्षाचिना ॥५॥ 
ततो युयुत्सुमानाय्य प्रत्रजन्‌ ध्मेकास्थथा । 

राज्य परिददौ सर्व ,वेइयाएज युधिष्ठिर ॥ ९ ॥ 
अभिषिच्य स्वराज्ये च राजाने च परिजल्चितघ्त्‌ 
दु।सातेश्चाब्रवीद्राजा सुभद्रा पाण्डवाग्रज! ॥७॥ 
एष पुरस्य पुञ्जस्ते कुरुराजो भांविष्याति | 

यदूनां परिशेषश् वज्रो राजा कूलश्च ह ॥ ८ ॥ 


बज्रो राजा त्वया रक्ष्यो मा चाधर्मे सनः कुथा? ॥९॥ 
७ ७५ त्र 
इत्युक्त्वा घमराज। स वासुद्वस्थ चमत । 


मातुलस्य च वृद्धस्य रामादीनां तघेब च ॥ १०॥ 


ही प्राणियाँको हरण किया करता इ, 


` ~ 


मुझे बोघ होता है, कि हम लोग भी 
स 


शित करके उन्हें सब राज्यभार प्रदान 
किया आर राजा परिक्षितको निज 


ba 


i 
ये अब तुम लोगांका भी इन सब 


री कारपाशर्म आबद्ध हुए हैँ, 
इसलिये 


१ 


विषयोका आलोचना करनी चाहिये । 
जेठे माई बुद्धिमान्‌ धमेराजका ऐसा 
वचन सुनकर कुर्न्तापुत्र अजुनने कालको 
अपरिहार्य कहके उनके वचनको स्वीकार 
किया । भीमसेन ओर नकुल सहदेवने 
| $ भी सव्यसाची घनञ्जयका अभिप्राय 
$ जानके उन्होंने, जेता कहा, उसमें ही 
के निज निज सम्मति प्रकाशन की। अनन्तर 
र i पाण्डवोर्म जेठे राजा युघिष्ठिरने बेश्या- 

| पुत्र युपृत्सुको बुलाकर धर्माचरणके 
निमित्त बनमें जानेका अभिप्राय प्रका- 


टी 


| 
| 
| 
| 
| 
| १ पाराक्षद्धारतनपुर शक्रप्रर्थ च थाइ! | 
| 
| 
| 
| 
| 
र 
उ 


. सहित धीमान्‌ कृष्ण, बूढे मामा वसुदेव 
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राज्यपर अभिषिक्त करके दुखित मावे 
सुभद्रासे बाले! (१--७) 

याद्त्रोंमें बचे इए वज्रको इन्द्र 
स्थके र।ज्यपदपर अभिषिक्त किया गया 
हृ आर तुम्हारा यह पाता है स्तिना पुरमें 
कौरवोंका राजा हुवा । हे भद्रे ! यदु 
नन्दन वज्रको इन्द्रप्रस्थका राज्य दिया 
गया हे, तुम उसके विषयम किस! 
प्रकार अधर्माचरणकी अभिलाष न करके 
सदा उसकी रक्षा करना। मात्मा || 
घर्मराजने इतनी बात कहके माईक 


और राम प्रभृतिक्षो जल देके दि 
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|| लखि! सह बर्खा 
f ग ह धसात्मा कृत्वोदकप्ततन्द्रित! । 


nd छ श्राद्वान्युद्दिदय सर्वेषां चकार विधिवत्तदा ॥ ११॥ § 
1 हृपाथन नारद च माकण्डय तपाधनम्र्‌ । है 
A भारद्वाज याञ्चचल्क्य हरिसुद्दिदय यललवान्‌ ॥ १२॥ | 
|| अभोजयत्स्वादु भोज्यं कीतेथित्वा च शाङ्गिणम्‌ । १ 
३ ददौ रत्नानि वासांसि ग्रामानश्वान्‌ रथांस्तथा ॥१३॥ त 
| क्षियश्व द्विजसुख्येम्यस्तवदा शततसहरस्रश! । | 
| कुपमभ्यच्यं च गुरुसथ पोरपुरस्कृतम ॥ १४॥ 2 
क क्षिष्यं परिक्षितं तस्मे ददौ भरतसत्तत्न! । A 
| ततस्तु प्रकृती! सवा! समानाय्य युधिष्ठिर! ॥ १५ ॥ | 
| सखरयेलाचष्ट राजपिश्चविकीषतसथात्मन। । | 
A ते श्रत्यैच वचस्तस्य पोरजानपदा जना ॥ १६॥ 
h अशखुद्िअनसो नाभ्यनन्दन्त तद्वचः । | 
) > वी चेयं कर्तव्याभिति ते तदोचुस्त जनाधिपम्‌ ॥ १७॥ § । 
ग न च राजा तथाऽकाषीत्कालपयायवमोचत्‌ । § 1 
तत्ोऽनुम्नान्य घनात्मा पारजानपढ्‌ जनम्‌ ॥ १८ ॥ | 
गश्नाथ मति चक्रे भ्रातरश्रास्थ ते तदा । 
| 
पूवेक सबका श्राद्ध किया। अनन्तर | द्चिष्यरूपस जज ददा द्ध किया। अनन्तर. बिष्यरुपते उनके हाथमें सौंप दिया सोप दिया । र 
शाङ्गघारी केशवका नाम लकर उनके अनन्तर राज्ञि युधिष्ठिरन प्रजापुज्ञको 


बुलाकर निजे चिकाषत विषय कह 
सुनाया | पुरवाता तथा जनपदवासा 
लोग उनका एसा वचन सुनके अत्यन्त 


उद्देश्यसे द्रेपायन, नारद, -माकण्डय, 
भरद्वाज और याज्ञवल्क्य प्रभृति तपोघन- 
श्रेष्ठ द्विजोंको यलपूवेक अनेक प्रकारका 
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स्वादिष्ट भोज्य वस्तु भोजन कराक 
असंख्य रल, बस्न, घोडे, रथ आर 
सेंकड सहस्रां खी तथा ग्राम दान 
किये । (८ ¬ १४) 

हे भरतसत्तम! तिसके अनन्तर उन 


लोगोंने पुरवास्तियोंसे पुरस्कृत शुरु 


कुपाचायंकी पूजा करत हुए पराक्षदका 


8993 39939 9999399999999 29> 
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39999 3999 9999 


दुःखितचित्त हुए आर उस वचनका 
अनुमोदन न करके बार बार इस प्रकार 
कहने लगे, दे नरनाथ ! आपको ऐसा 
न करना चाहिये । परन्तु राजा युध- 
ह्िरने कालके विपरोत घमेका, जान 
लिया था, इसलिये उन पुरवासिया आर 


ज़नपंदवाएयाके आभलाषक अचुधार 
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तत! स राजा कारच्या घनपुत्रा यावाधर। ॥ | 


४५ 
उ) A 
ती 
द 
6 
त) 
श्र 
[ny 
f 
A 
१) 
f 
१ 
1 


उत्छखज्याभरणान्यक्ञाजग्रह चल्कलान्युतत । 


सीमाजुनयप्ताओव द्रौपदी च यझास्विनी 


(1९० | 


लथेच जगृहु! सचे बल्कलानि नराधिप । 


~ A ७ ३0 AA ९ 
वाचदत्कारायत्वाश नाटका सरतष क 


॥ ९१ ॥ 


ससुत्खज्याप्छु सर्वेऽग्नीन्‌ प्रतस्थुनेरपृङ्गवा । 

तत! प्ररुरूदः सवा! स्त्रियो दृष्ट्रा नरोत्तमान्‌ ॥ २२॥ 
प्रस्थितान्‌ द्रोपदीषछान्पुरा युलजितान्‌ थथा । 
हर्षो$भवच सबषां भ्रातूणां गभनं प्रति ॥ २३ ॥ 
युषिष्ठिरमतं ज्ञात्वा वृष्णिक्षयतवेक्ष्य च । 

भ्रातर पञ्च कृष्णा च षष्ठी श्वा चेच सप्तम) ॥ २४ ॥ 
आत्मना सप्तमो राजा निर्ययौ गजसाहृ थात्‌ । 


ETN २ ७ च ~ 6 
पाररनुगता दूर खवरन्त।पुरेसर्ताथा ॥ २७ | 
न चनमशकत्काञ्चनिवतस्वाति भाषितुस्‌ । 

न्यवतन्त तल! सब नरा नगरवाखिन! ॥ २६ ॥ 


कृपप्रमुतयञ्चव युयुत्सु पयवारयन्‌ । 


कार्य करनेमें असम्मति प्रकाश करके 
सघको अनुमति लेकर भाइयोंके सहित 
चनम जानको इच्छा को। (१४-- १९) 

अनन्तर घमपुत्र राजा युधिष्ठिरने 
झरीरके सब आभूषणोको उतारा। झीम- 
सेन, अजुन, नकुल, सहदेव और 
यशास्वनी दुपदपुत्रीने भी भूषर्णोको 
परित्याग करके वल्कलवस्र पहना। 
है मरतपुङ्गग ! तिसके अनन्तर उन 
पुशुषपुङ्गवान विधिपूवेक उत्सगेकालके 
अनुसार आन्तम यज्ञ समाप्त करके 
आका जलक बीच छोड दिया। पहले 
जूएक खलम हारनेपर जिस प्रकार 


हर 


गमन किया था, उस समय भी उन 
श्रेष्ठ पुर्षोको द्रोपदीके सहित उस ही 
भांति जाते हुए देखके पुरकी ख्नियै 
रोने लगी । परन्तु वे भ्रातृगण बृष्णि- 
योंका विनाश देखके तथा युधिष्ठिरके 
अभिप्रायको जानके गमन-विषयमें ही 
हर्षे प्रकाश करने लगे । (१९--२४) 

अनन्तर राजा युधिष्ठिर,चारों माझ्या, 
द्रोपदी और एक कुचा, इन सात 
जनोंके सहित नगरसे बाहिर हुए। पुर 
वासियों तथा अन्त१परवासियोंने बहुत 
द्रत उनका अनुगमन किया, पर्छ 
कोई भी उन्हें “निवतिंत होइय ” ऐसा 
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गद ६. वेश गङ्गा कारव्य 1 मुजगातम्जा ॥ २७॥ 1 
५ >) ~ 

चिचाङ्गढा ययो चापि घणिपूर परं प्राति । 4 

ष्टाः परिक्षितं त्वन्या मातर! पर्यवारथन्‌ ॥ २८ ॥ १ 

पाण्डवाश्च प्रहात्मानो द्रोपदी च यदास्विनी | A 

~ २ क्री 

कृतापवासा। कारव्थ प्रययु! प्राङ्खुखास्तत। ॥ २९ ॥ # 

| 

ह 

शी 

है 

। 


योगयुक्ता भहात्मानरूपागधर्म सुपेयषः । 
आजजग्युघद्न्दशान्लारत; सागरास्तथा ॥ ३० ॥ 
युधिष्ठिराी ययावग्रे भीमस्तु तदनन्तरम्‌ ! 
अर्डुनस्तस्य चान्येव यसो चापि यथाक्रमम्‌ ॥ ३१॥ 
पृष्ठतस्तु वरारोहा इयाघा पद्मदलेक्षणा। 

द्रौपदी योषितां श्रेष्ठा यथौ भरतश्चत्तम ॥ ३२॥ , 
श्वा चेवालुययावेक! प्रस्धितान्पाण्डवान्वनम्‌ । ; 
क्रमेण ते ययुवीरा लौहित्यं छलिलाणेबम्‌ ॥ ३२॥ 

गाण्डीवं तु धनुर्दिव्यं न सुमोच धनञ्जय! । ४ 
रल्ललो भान्महाराज ते चाक्षय्ये महेषुधी ॥ १४ ॥ § 


डे 


अग्नि ते दहृशुस्तञ् स्थित शोलभिवाग्रतः । 


न ० १ पु क्ष - {3} 
i 
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वचन कहइनेमे समथ न हुआ । तिंसके | किया । उच्च समय युविष्टिर सबके आगे 

अनन्तर नगरवासियां तथा कृपाचाय और भीमसेन, अजुन, नकुल तथा 
प्रभृति अनुयायी लोग लोटकर युयुत्सुक सहृदेव यथाक्रमसे एक दूसेरेके पीछे £ 
चारों और स्थित हुए, युजगनन्दिनी चलने लगे । दे भरतसत्तम ! कमल: | 
उलूपीने गङ्गामे प्रवेश किया तथा चित्रा: नयनी श्यामाङ्गिनी वरारोदा दियर | 
ङ्गदा माणिपुरकी ओर गई, दूसरी कुरु- श्रेष्ठ दुपद्नन्दिनी उन सके “पीछे | 
क्षियें परीक्षितके निकट निवास करने | चलने लगा, इसा अकार जब पाण्ड- 2 
लगीं। (९४--९८) ुत्रोने वनको ओर प्रस्थान किया, तब & 
हे कुरुनन्दन ! इधर संन्यास-धमा एकमात्र कुत्ता ही उनका अनुगामी 1 
हक) ' बलम्बी योगयुक्त महात्मा पाण्डव तथा हुआ था | है महाराज 1 उस सरा १ 
8 यशस्विनी द्रपदनन्दिनीने उपवासी स्थानके समयमें मो धनञ्जय रत्वरोभके | 
छ | होकर पूवेकी ओर चलकर अनक बशरमें होकर उत्तम महत्‌ गाण्डीव > 
1 जनपद, सागर तथा नदियोंका अतिक्रम नामक धनुष जोर उना दाना 

$ | Zozasecdeeedces SNS Ce ना क क र 


त 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ट Digitized by Arya sama NIRA chennai and eGangotri 


[१ मदाभस्यानिका फक 


& छ: 


&€<€€€€€€€€<€€€€€€€€<€€&€€€<€<€€<€<€€€<<< EEE ९९९९९९०००९९९९९९९९९३द द्द्‌ 
मागमाधृत्य तिछन्त साक्षात्पुरुषाविग्रहम्‌ ॥३६॥ ` 
ततो देव! स समाचि। पाण्डवानिदमत्रवीतू । स 


भो भो पाण्डुसुता वीराः पावक माँ निवाधत ॥३६॥ 
युधिष्ठिर महावाहो भीमसेन परन्तप । 


अर्जुनाम्विसुतौ वीरौ निबोधत वचो अध ॥ ३७॥ 
अहमाग्नेः कुरुश्रेष्ठा सया दग्ध च खाण्डवस्‌ । 
अजुनस्थ प्रभावेण तथा नारायणस्य च ॥ ३८॥ 


अयं व! फाल्णुनो भ्राता गाण्डीवं परमायुधम्‌ । 
परित्यज्य वने यातु नानेनार्थोऽस्ति कञ्चन ॥ ३९ ॥ 
चक्ररल तु यत्कृष्णे स्यितमाखीन्महात्सनि । 


गतं तच्च पुनहेस्ते कालेनेष्याति तस्य ह ॥ ४० ॥ 

चरुणादाह॒त पूर्वं मचैतत्पार्थकारणात्‌ । 

गाण्डीबं धनुषां श्रेष्ठ वरूणायेव दीयताम्‌ ॥ ४१ ॥ 

ततस्त भ्रातर! सर्व धनञ्जयमचोदथन्‌ । ) 1 j 
स जले प्राक्षिपचेतत्तथाऽक्षय्ये घहेषुषी ॥ ४२॥ 


०२१ 


तूणीरोको परीत्याग न कर सके! २९-३४ 
हे भारत ! इसी प्रकार क्रमस जाते | 


जाते उन लोगोंने उदयाचलके पासे | 
स्थित लोहित्य सप्ुद्रके तटपर उपस्थित 
होकर देखा, कि मूर्तिमान्‌ अग्निदेव 


Lo 


अजुनके प्रमावसे खाण्डववनको जलाया 
था । (३४-३८) 

तुम लोगोंका भ्राता यह अजुन इस 
परमायुघ गाण्डीवको परित्याग करके 
वनमें जावे, क्यों कि इस समय इससे 


` पुरुष विग्रह करत हुए पषतको भांति 
माग राकके सामन निवास करते ई । 


i 


` है देवभ्रष्ठ सप्ताचि पाण्डयोको समागत 
_ देखकर बोले-दे वीर पाण्डुपुत्रो ! मुझे 
आम जाना । है महाबाही युधिष्टिर ! 
Es § ई आमन | है अरिन्दम अजुन ! हे 

। घार दाना अखिनीकुमार! तुम सब कोइ 
चन सुना । हे कुरुभ्रष्ठगाण ! भे 


| हू; मने उस 
| 0010. नारायण -आर 
ir 


£ 


इनका अब कुछ प्रयोजन नहीं है; मद 


त्मा कृष्णके निकट जो चक्ररत था, बह 


इस समय प्रस्थित हुआ है, परन्तु 
अबतारान्तरमें फिर उनके हाथर्मे 
स्थित होगा । मेने अजुनके निमित्त 
वरुणके समीपसे यह श्रेष्ठ धनुष गाण्डीव 
ला दिया था, इसलिये अप्र यह उन्द 
ही दिया जावे। अभिकी इतनी बात 
सुनके सत्र भाइयाने अजुनसे अजुर 


€<<<€2€<€<€€€€€€€€€8333>39393>33>39>339>33933>3393393>3>>>3999>>>%>€€&€ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


७७७७० ७७७२ ७२०७ ७७/३७७ DDD 9७७ PDD PPP III III PPD 2222239932299 3933 >> >>> > 


4-० 


पा हतात | अध्याय २ 1 Digitized by Arya 590 घ्ठाम्टंथाभिकाक्येशा० eGangotri १, 
&८४९ ८८८२ ८९:८६ :६८:८ ४:८:६: ६ ८६:४९ :४:८८ ४८:८८ ४625555596 मु मात 

न 0 SAS फक पक 012 >>>>>>>>>>9>>>3>>>>9>>9>9>333933339 
| तताऽन् भरतश्रष्ठ तचवान्तरधाचत | 


| 
|, 


ययुश्च पाण्डया चीरास्ततस्ते दक्षिणामुखाः ॥ ४३ ॥ 
ततस्ते तूत्तरेणेब तीरेण लबणाम्मल। । 
जग्छुभरतशादूल दिशां दक्षिणपञ्चिमाम्र ॥४४॥ 
तत पुन! छमाधुत्ता! पश्चि्षां दिद्वामव ते | 
ददशुद्धारका चाप खागरंण पारछुताम्‌ ॥ ४५ ॥ 
उदीची पुनरावृत्य ययुभरतसत्तमा! । 


्राद्वाक्षप्य चिळापन्ता एथच्या थागवायण! ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमहाभारत शतसाहस्प्याँ संहितायां वेयासिक्यां महाप्रस्थानिके पर्वणि 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


Le 


वैशम्पायन उवाच-- ततश्ते नियत्तात्मान उदीचीं दिशमास्थिताः । 
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। 
| 
| 
| 
| 
; 
| 
तेषां तु गच्छतां शीघ्र सर्वेषां योगधर्मिणाम्‌ । 
| 
| 
| 
: 
| 
| 
| 
: 
j 
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० 


| 
| 
र 
दहृशुथोंगयुत्ताश्च हिमवन्त महागिरिम्‌ ॥ १॥ 
त चाप्यलिक्रमन्तस्ते दहृशुवालुकाणबम्‌ | 

श अवैक्षन्त महाशैल मेरु शिखरिणां वरस्‌ ॥२॥ 

र ह 2 
| | किया, तब उन्होने धचुष ओर दोनों गण प्रथित्रीकी प्रदक्षिणा करनेके लिये 
। , अक्षय तूणीर जलछके बीच फेंक अभिलाषी द्वोकर पश्चिमदिशासे लोटकर 
| दिये | ( ३९-४२) उत्तरकी ओर चल । (४३-४६) 

हे भरतश्रेष्ठ ! उसे देखकर अभिदेव महाप्रस्थानिकपर्वमे १ अध्याय समाप्त । 
| | गी शीघ्रही उसी स्थानम अन्तर्घोन हुए महाप्रस्थानिकपर्वम २ अध्याय । 

} aR ~ ~ ® ~ 
॥ | और उन लोगोंनेभी दक्षिणकी ओर गमन श्रीवैशम्पायन छनि बोले, संयतचित्त 

! | किया । हे भरतशादूल । अनन्तर ब पाण्डुपुत्रान इसहा प्रकार ताना ।दशा- 
| लोग लवण समुद्रके उत्तर किनारेसे ऑंकी प्रदक्षिण करके समाहित मनस 
| | | चलते हुए दक्षिण-पश्चिम दिश्षामें गये, उत्तरकी ० 2 रि 
| | तिसके अनन्तर बहांसे निवृत्त हाकर को देखा । वे लोग जि 
| |__| पश्चिप्रकी ओर जाकर द्वारकामे उपसत अतिक्रम करते हुए वालुकार्णव पार 
॥ | होके देखा, कि महासागरने उस नगरी होकर शिखरश्रेष्ठ महाल सुमरुम १ 

००७ (> न ग 

8 को डुबा दिया हे। हे महाराज! इस , | उपास्थित हुए । इ महाराज 1 चे याग- | 

"| १ ही अकार वे. योगावलंम्बी मरतसत्तण । धार्मिक गण सुमेरु शिखरपर कम्ता 
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तां तु प्रपतितां दृष्ट्रा भीमसेनो महाबल! । 


उवाच घमेराजान याज्ञसेनीमवेध्य ह 


॥ ४ ॥ 


नाधमेश्चरितः कश्चिद्राजपुत्या परन्तप । 
कारणं कि नु तदब्रृहि यत्कृष्णा पतिता खछुबि ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- पक्षपातो सहानस्या विशेषेण धनञ्जये । 


तस्यतत्फलघव्यषा सुङक्त पुरुषसत्तम 


॥ ६॥ 


शुम्पायन उवाच- एवमुक्त्वाश्नवक्ष्यना थया भरतश्च । 


समाधाय सना घाघान्‌ घलात्सा इंद्र म; 


॥ ७॥ 


सहदेवस्ततो विद्वान्निपपात महीतले | 


त चापि पतितं दृष्ट्रा भीमो राजानमब्रचील्‌ 


॥ ८ ॥ 


योच्यमस्मासु सर्वेषु शुश्रूषुरनहडकूत! । 


सोऽयं साद्रवतीपुत्र। कस्मान्निपतितों खुवि 


॥९॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- आत्मन। सहश प्राज्ञ नेषो$मन्यत कंचन । 


तेन दोषण पतितस्तस्मादेष नपात्मज! 


ढ रहे थे, इतने ही समयम द्रापदी 
योगभ्रष्ट होकर एथ्बीतलमें गिर पडा । 
दुपद्पृत्रीको गिरती हुई देखकर महा- 
बली भोीमसेनने धमराज युधिष्ठिरस 
पूछा हे अरिन्दम! इस राजपुत्री 
कृष्णाने कभी अधम[चरण नहीं किया, 


यी एथ्बीतलमें गिर पडी, इसका क्या 


कारण हूँ ? मुझसे इसका कारण 
कहिये । ( १-५ ) 

युधिष्ठिर बोले, हे पुरुषोत्तम ! हम 

सब लोगोंके तुल्य होनेपर भी अजुनके 

ऊपर विशेष रीतिसे इसका महत्‌ पक्षपात 

था, यह आज उस ही फलको मांग 


करता ह । श्रीवेशम्पा्न मुनि बोले, 


॥ १० ॥ 


धर्मात्मा धीमान्‌ पुरुषपुङ्गव भरतसत्तम 
युधिष्ठिर इतनी बात कहके द्रोपदीकी 
ओर फिरके न देखकर ही समाहित 
चित्ते चलने लगे; इतने ही समयके 
बीच विद्वान्‌ सहदेव पृथ्वीतलम गिरे । 
उसे देखकर मीमने घर्मराजसे पूछा- 
जो अहङ्कारराहित होकर सदा हम 
सब लोगोंकी सेवा करत थे; यई 
बही माद्रीधुत्र किस निमित्त पथ्तीपर 
गिरे? ( ६-९ ) 


~ hobs 


3 


युधिष्ठिर बोले, यह राजपुत्र किसा | 


3 ९१, 


पुरुषको ही अपने समान प्राज्ञ नें 


` समझते थे, ये उस दोषसे ही इस समय 


गिर है । (१०) 
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[१ मदाप्स्थनिकक फक । 
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शम्पायन उबाच-- इत्युक्त्वा त ससुत्सज्य सहदेव ययौ तदा | 
आता अ! सह कान्तयः शुना चेव युघिद्विरः ॥ ११ ॥ - 
कृष्णा निपतितां दृष्टा सहदेवं च पाण्डवम्‌ | 
आता बन्धुप्रथ! शरा नङुला निपपात ह ॥ १२॥ 
तास्सान्नेपतिते वीरे नकुले चारुदशने । 
पुनरेष तदा भीमो राजानमिदमत्रवीलत्‌ ॥ १३॥ 
योऽयम्नक्षतध्ोत्मा आता वचनकारकः | 
रूपेणाप्रतिघ्ो लोके नकुल; पतितो सुचि ॥ १४॥ 
इत्युक्तो भीमशेनेन प्रत्युवाच युषिष्टिरः । 
नकुल प्राति धर्मात्म्रा सवबुद्धिमतां वरः ॥ १५) 
रूपेण सत्समो नास्ति कश्चिदित्यस्य दशेनमु । 
अविकश्चाहश्रेवेक इत्यस्य मनसि स्थितम्‌ ॥ १६ ॥ 
नकुल! पतितस्तस्मादागच्छ त्यं वृकोदर । 


छि 
५ 
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| ) “छ यस्य यद्विहितं वीर खोऽवश्यं तदुपाइनुते ॥ १७॥ 

| 1 तांस्तु प्रपतितान्‌ दृष्टा पाण्डव! श्वेतवाहन! । 

| | श्रीवेश्षम्पायन ग्रुनि बोले, कुन्तीपुत्र गिरे ? (११--१४) र 

| युधिष्ठिर इतनी बात कहके ही उस धार्मिक पुरुषोंमें अग्रगण्य घमात्मा 

| समय सहेदेवको परित्याग कर भाइयों राजा युधिष्ठिर भीमसेनका ऐसा प्रश्न 
॥ तथा उस क्ुत्तेके सहित चलने लगे। सुनके बोले-नकुल सबंदा मनमें ऐसी 

| ४ परन्तु द्रौपदी और पाण्डुनन्दन सहदेव विवेचना करते थे, कि तीनों लोककि 

| | को गिरते हुए देखके ्राता्रिय शुर बाच भरें समान रूपवान्‌ कोई नई हे, 

| | | नकुल शोकसे पीडित होके पथ्वातलम तथा मंदी सबसे अधिक रूपवान्‌ हूँ 

गिर पडे, उस बीरभे्ठ सन्दर नकुलके हे इकोदर ! ये इस सपय उस हो गे 

| | गिरनपर भीमसेनने राजा युधाष्टरस वशसे गिरे इं । है वीर ! _ जिसके ल्यि 

| | 3 पूछा- जो कमी धममागेस विचालत । जिस प्रकार विहित हुआ ई, वह अवशय 

(| | . $ नहीं हुए, सदा हम लोगोंके आज्ञानुवती | उसदीके अनुरूप फल भोग करंगा, इस 

| | | थे और तीनों लोकोंके बीच जिनके लिये इसके निमित्त शोक न “करके 

शी. । र सदृश रूपवान्‌ काई नद ६ यह वहा * आगमन करो । ( १५-१७ ) 

| ५ 1 आता नकुल, किस्त निमित्त एथ्वातलम द्रापदा आर भाश्याका न ७. 
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5९5 र 
पपात छाकसतपस्तलाऽनु परवार ॥ १८॥ 


तास््तस्तु पुरुषव्याध पातत शक्रतजास | 


| 


म्रियमाणे दुराघषें भीमो राजानमब्बीत ॥ १९) 

अनतं न स्मरास्यस्य स्वेरेष्वांपे महात्मन! । 

अथ कस्य विकारोऽघं थेनायं पलितो श्रुधि ॥ ९० ॥ 
युधिष्टिर उवाच-- एकाह्वा निदेहेथं वे शन्तुनित्यजुनाउश्रवीत्‌ । 

न च तत्कृतवानध शूरशाना तताऽपर्लल्‌ । ११ ॥ 

अवमेने धनुग्राहानेष सवाश्च फाल्गुन। । 

तथा चैतन्न तु तथा कतेव्यं भूतिसिच्छता ॥ २२॥ 


वेश्चम्पायन उवाच- इत्युक्त्वा प्रास्थिती राजा खीसोऽथ निपपात ह्‌ । 
पतितश्चाब्रवीङ्गीमो धमराज युधिछ्िरख्‌ ७ १३ ॥ 
भो मो राजन्नवेक्षर्व पतिलोऽह ।प्रयस्तव । 

कि निम्मित्त च पतन बहि मे यादे देत्थ ह ॥ २४॥ 


युधिष्ठिर उवाच- अतिसुक्तं च अवता पाणेन च विकत्थसे । 
~ ~ ~ ९ | ~" A ~ ०३ Or 
गिरते इए देखकर पाण्डएत्र परवीरः गिरे । विशेष करके फाल्गुन धनुधारि 


[aS 


निपूदन श्वेतवाहन पार्थ शोकसे सन्ता- 
पित होकर गिर पड । सुरराजपच्श 
तेजस्वी दुराधष पृरुषसिंद्द अजुनको 
गिरते तथा मरते देखकर मीमने फिर 
राजासे पूछा, मुझे ऐसा स्मरण होता 
' हे, के इन्होंन कमी परिहासके छलसे 


मी'मिथ्या वचन नहीं कहा था,तथापि 


aS 


किस कमेविकारसे इस समय ये प्रथ्वीमें 
ळी गिरे ! ( १८--२०) 

8 युधिष्ठिर बोले, अजुनने कहा था 
कि में एक ही दिनके बीच शत्ुओको 
जला ` दूगा; परन्तु कायसे उसे पूरा 
नह किया । हे वीर! ये शूरताभिमानी 
हस समय उस मिथ्य प्रातिज्ञास ही 


क्र 


2 


3 


योमे अग्रगण्य ये, इसलिये सदा दूसरे 
घनुधेरोकी अवज्ञा करते थे, यह भी उनके 
शिरनेका दूसरा कारण है। (२१-२२ 

श्रीवेशस्पायन मुनि बोले, राजा 


~ [aN ha 


युधिष्ठिर इतनी बात कहके दा चलने 
लगे, उस ही समय भीमसेन गिरे आर 
गिरते गिरते धमराज युधा्रस 


७३ 
बोले-भो सो राजन्‌ ! यह दाढय, म 


तुम्हारा प्रिय होके मा शिरता ई |. 


है महाराज ! में किस निमित्त गिरता 
हूं ? यदि आपको यह मालम हा, ता 
प्रकाश करके शीघ्र कहिये । (२३-२४) 

युधिष्ठिर बोले, हे पाथ ! तुम 


बहुतसा भोजन करते आर दूसरक वर 
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अनवेक्ष्य पर पाथ तेनासि पतित! क्षित्तो ॥ २५ ॥ 
इत्युक्त्वा ते महाबाहुजगामानवलोकयन । 
श्वाष्प्येकोइलुयथो यस्ते बहुश! कीर्तितो मया ॥ २६ ॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ऱ्यां संहितायां वेयालिक्यां महाप्रस्थानिके पर्वणि 

द्रौपद्यादिपतने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
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शम्पायन उवाच- तत? खन्नादयन्‌ शक्रो दिवं भूमिं च सर्वदा! | 


रथेनोपययौ पार्थघ्ारो हेत्यन्रवीच तम्‌ ॥ १॥ 

घश्रातृन्‌ पतितान्‌ दृष्टा धर्मराजो याविछिरः । 

अन्रचीच्छोकसंतप्त! सहस्राक्षमिद वच! ॥ २ ॥ 
भ्रातर! पातिता झश्नर गच्छयुस्त सया सह । ३ 
न विना शभ्रातृलि। स्वर्गमिच्छे गन्तुं खुरेश्वर ॥३॥ 


सुकुमारी सुखाहा च राजपुत्री पुरन्दर । 


hat 


हो । ( २५) 

महाबाहु युधिष्ठिर इतनी वात कहके 
उनकी ओर न देखकर ही चलने लग । 
मैंने जिसका विषय वारंवार तुम 
निकट बर्णन किया हे, उस समय वह 
एकमात्र कुत्ता ही उनका अचुगमन 
करने लगा । ( ९६ ) 
महाप्रस्थानिकपर्वमे २ अध्याय समाप्त | 

महाप्रस्थानिकपवंमं ३ अध्याय । 

शरीवैञ्चम्पायन मुनि बोले, अनन्तर 
देवराजने रथपर चढके एथ्व आर 


आकाशमण्डलको सन्नादित करत हुए, 


उस स्थानम आकर युघाष्ठरका रथम 
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शोकसे सन्तापित होकर तहस्नलोचनखे 
यह वचन बोले, हे सुरेखर | आतः 
बृन्द मेरे सङ्ग चलें, यद्दी घुझे अत्यन्त 
अभिलपणीय था, परन्तु वे लोग इस 
स्थानमें गिरे हुए हैं, इसलिये में अपने 


NUON, 


भाइयास रावेत इकर स्वर्गम जानक 


इच्छा नहीं करता | कोमलांगी ओर 


सुख भोगनेयोग्य राजपुत्री द्रोपदीको 
हमारे साथ चलनेकी आपको अचुमति 
देना उचित है।( १-३) * 
इन्द्र बोले, हे भरतपुङ्गच ! उनके 
निमित्त शोक मत करो; वे तुमसे पहले 
ही सुरलोकमे शये हँ, तुम स्वर्गे जाके 
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शाऽस्प्रासि! सह गच्छेत तद्भबाननुम्नन्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
» :- शुक्र उवाच श्रातनु द्रक्ष्यति स्वग त्वमग्रतास्रांदंव गतान्‌ | 
a 
भन त, ~“ ~ कक || 
न देखकर सदा अपने बलकी बडाई चहनेके लिये कहा | परन्तु धमराज | 
करते थे, इस ही निमित्त एथ्बीम गिरे युधिष्टिर भाश्योकी गिर हुए देखे 
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अनेन ह्व झारोरण स्वग गन्ता न शत 
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kr 


| 
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PE 


जाओंगे । ( ५-६ ) 

युधिष्ठिर बोले, हे भूतभव्यगणके 
ईश्वर ! यह कुत्ता मेरा चिरमक्त है, इस 
लिये इसे अपने सङ्ग स्वर्ग ले जानेकी 
इच्छा करता हूं, क्योंकि ऐसा न करने- 
से भरे बिचारम इसके ऊपर निदेय 
व्यवद्दार करना सिद्ध होगा । (७) 

इन्द्र बोले, हे राजन्‌ ! इस समय 
तुम मत्य भाषसे रहित होके मेरे सरश्च 
हुए हो आर समग्र लक्ष्मी, महती सिद्धि 
तथा. स्वगीसुख प्राप्त किया है, इसलिये 
इस कुक्तको परित्याग करो, उसमें 


तुम्हारा केह! प्रकार [दयता प्रकाश 


| 
| 
न 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
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युधिष्ठिर उवाच _ अपं श्वा सूत भव्यश मत्ता झा 
है स गच्छेत मया साधमाळशास्या हे 
8 गुक्र उवाच-अघ्ञत्येत्वं सत्सतत्वं च राजन्‌ श्रय कु 
१ संप्राप्तऽद्य स्वगेसुखानि च त्वं व्यज श्वान नाच ददाश 
9 युधिष्ठिर उवाच-_ अनार्थमार्षेण सहस्रनेत्र शक्यं कलु दुष्कर 
| मा से श्रिया संगप्तन तथास्तु यस्याः कृत भक्तजन । 
इन्द्र उवाच- खगे लोके श्ववतां नास्ति घिष्णयासेड्टापूत का 
लतो विचायं कियतां धराज त्यज श्वान न! 
युधिष्ठिर उवाच भक्तत्यागं प्राहुरत्यन्तपाप तुल्य लोके ज्रह्मवध्याकृलेन । 


ही द्रोपदीके सहित उन ठोगॉको देखो करनी न होगी । ( ८ 2 

गे । हे भारत ! वे लोग मनुष्य शरीर युधिष्ठिर बोले, हे आये सहखलाचन | 
(र ० Cw NN) £ 0५ दे ल्य परक > अन १ कार्यको 

परित्याग करके स्वगम गये हैं, परन्तु आये होके इए प्रकारके अनाय कार्यको 

तुम निःसंदेह इस शरीरते ही स्वर्ण करना दुष्कर है; आप जिस ऐश्चयको 


% ७२१ 


बात कहते हें,उसके सहित मेरा साम्म 
लन न हो, तोभी में इस प्रकार भक्तः 
जनको परित्याग न कर सकूगा। (९) 

इन्द्र बोरे, जिन लोगोंके यहां कुत्ता 
रहता दे, उन अपवित्र रोगाका स्वथ 
स्थान नहीं मिलता, क्यों कि क्राधवश 
नाम देवगण उनके इष्टापूतके फलका 
हरण किया करते हैं; है घर्मेराज ! ईस 
लिये तुम विचार करके इस छुर्चेका 
परित्याग करो, उसमें तुम्हारी विद 
यता न होगा ! ( १०) 

युधिष्टिर बोले, हे महेन्द्र! पुनि लाग 
मक्तत्यागको ब्रक्षहच्याके सदश्च भ 


ककल. ळ|, री ररर??? २ 

कक 
१ Ses हैक य ॥ | 
। | । 
{ | | 
। | {| 
|: 
|! 
| 


BBDINIIIDIINIIDLISIIIIIDIL I> 5555 99599 99959 IPD PRD DDS 


6) 


Digitized by Arya Samaj Foundation 
१७ महा प्रस्था निकपध | 


चाह 


नात नक्त नान्यहस्हाह चाह प्राप्त क्ष 


कने 21 
नर 
[a 


hennai,and eGangotri 


ESN: 
&€<€>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3>>>&<€<€<€< << 


य्य त्यक्ष्य! 


सुखाथी महेन्द्र ॥ ११॥ , 
रक्षण प्राणछिप्सुध्‌। ° 


प्राणत्यागालप्यह नव भाक यतच यं नित्यमतदल म || १४॥ 
इन्द्र उवाच शुना इष्ट क्रोधवशा हरान्त थददत्तामिष्ट विश्टतमथो हुत च 


लस्माच्ळन 


त्यक्त्वा आलन्‌ दार 


Ln 


(तत्र 
नच्चद्राहस्तान 


एगसिम्लं कुरुष्व शुनस्ह्यागात्प्राप्स्थसे देवलोकम्‌ ॥१३॥ 
चापि कृष्णा प्राप्तोी लोक! कमरणा स्थेन चीर | 
लु त्याग कृत्ल चाख्यता ठुच्यखऽद्य ॥१४॥ 
न्घरथापि थिग्रहो बृतमहयरिति लोकेषु निष्टा) 


छर्णागतस्थ खिया वधो ब्राह्मणस्वापहार 
जि चत्यारि झाक भक्तत्यागश्चेच छभो तो से ॥ १६॥ 


बंशपायन उवाच त्त बेराजस्य वचा ।नशस्य भनस्वरूपा अगवालुचाच | 


पातक कदा करते हैं, इसलिये में निज 
सुखकी अभिलापसे इस भक्तको किसी 
प्रकार भी परित्याग न कर सकूंगा। 
विशेष करके यदि मेरा प्राण जाय, 
तोभी जो संसारम ओर ।केीकोमी 
नहीं जानता तथा निज प्राण क्षाके 
निमित्त अत्यन्त कातर हुआ हैं, में 


ऐले शरणागत क्षणिबल भक्तको किसी 
प्रकार मी परित्याग न करेगा, यहा 
॥ 1 नित्यत्रत हे! ( ११-१२) 
इन्द्र बोले, दै धमराज! जो दत्त, 
इष्ट, विवृत अथवा हुत हो, वह सारम 
यके द्वारा दीखनेपर क्रांधयञ्च नाम दूब 
गण यह सब हरण करते हैं, इसलिये 
तुम इस इसको परित्याग करो, क्या 


कि इस कुत्तेक्ो परित्याग करनेसे ही 


देवलोकमें जा सकोगे | हे वीर! तुम 


6७66६ ८८९७ ९८४ ८८:८८ ६ 
रे £ 2 


~ च्य 0 रि 


माइया तथा दयिता द्रोपदीको प 
त्याग करते हुए निज कर्मैके 
सहारे इस लोकको प्राप्त करके भी जो 
आज मोहयुक्त होते हो, यह अत्यन्त 
आश्चर्यक्ा विषय है | ( १३-१४ ) 
युधिष्ठिर बोले, हे सुरेश्वर ! मरे हुए 
लोगोंकी फिर नहीं जिलाया जा सकता 
और भरे मलुष्यांके सङ्ग मर्त्ये लोगोंकी 
सन्धि, विग्रह तथा दूसरे किसी प्रकार- 
का सम्बन्ध नहीं रहता; मेंने इस लोक- 
स्थितिके वशमें होके ही उन्हें परित्याग 
किया है, उन्हे जीवित रहते नहीं डोडा 
है। हे शक्र! शरणागतको भय दिख 
खीवध, अह्मस्वहरण ओर, प्रित्रद्रोह ये 
जो चार पातक है, म भक्तत्यामद भा 
उम्हीके सदृ समझत? हूं। (१५-१६) 
० श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, घमेरुपी 
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१ युधिष्ठिरं प्रीतियुक्तो नरन्द्र णच ये हु स्तवखप्रयु त ४ १७॥ | 

0" घभराज उवाच- अभिजातों5सि राजेन्द्र पितुष्षतेन मधया । | 

१ अनुक्तोशोन चानन सवभूतेषु भारत ॥ १८ ॥ || 

| पुरा द्वेतवने चासि सथा पुग्न पर मिति! । ॥ 

१ पानीयार्थे पराक्रान्ता यत्न ते भ्रातरो हताः ॥ १९ ॥ | 

भीमाजुनो परित्यज्य यत्र त्व आतरादुभआा । 

| माच्रो; साम्यमभीप्सन्ये नकुलं जीवमिच्छसि ॥२०॥ | 

| अथ श्वा भक्त इत्यव त्यक्ता दवरथस्त्वया | 

§ तस्मात्स्वर्ग न ते तुर्यः कश्चिदस्ति नराधिप। २१ ॥ १ 

§ अतस्तवाक्षघा लोका? स्वशरीरेण भारत ! 

प्राप्तोऽसि भरतश्रेष्ठ दिव्यां गतिमञ्ुत्त्तास्‌ ॥ २२ ॥ | 

| वैशम्पायन उवाच- ततो शेख शक्रश्च सस्तश्रागश्विनावषि । | 

व देवा देवषेयञ्चेव रथमारोप्य पाण्डवस्‌ ॥ २३ ॥ 

१ प्रययु! स्वावदानस्त सद्धा? कालावहारण! १ 

§ सवे विरजस। पुण्या! पुण्यवारबुद्धिकालिणाः ॥ २४ | 

४ भगवान्‌ धमेराजका ऐसा वचन सुनके तुम्हारी परीक्षा की थी । हे नरनाथ! | 

| अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर स्तवयुक्त . बोध होता है, स्वर्ग तुम्हारे समान | 

अ मधुर बाणीमें नरेन्द्र युधिष्ठिरसे कहने कोई नहीं हे; क्यों कि इस दारमेयको | 

लगे । (१७) भक्त कइके तुम इसके अलुरोधसे देव' | 

| घम बोले, हे राजेन्द्र भारत ! तुमने रथको मी परित्याग करनेके लिये उद्यत 

4 तिज बुद्धि ओर सब प्राणियोम ऐसी हुए हो । हे मश्तश्रेष्ठ ! इस ही | 

1 दया प्रकाश करके कुलीनता तथा पिता कारण तुमने सशरीर ही अक्षय स्वग- | 

र को समानता प्राप्त की हे । हे पुत्र! जलके लोक और अनुत्तम दिव्य गति आप | 
निमित्त पराक्रम प्रकाश करके तुम्हारे की । ( १८-२२) 5 हती 
| भाइयेकि मरनेपर तुमने जिस स्थानमें श्रीवेशम्प।यन पुनि ले, अनन्तर । | 
डा वब सहोदर भीम तथा अजुनको परित्याग घे, इन्द्र, मरुद्गण और जिनके वचन, | भज 
| करके मातुकुलके साम्यामिलापसे नह बुद्धि तथा कमै पवित्र हैं, वे रजोविदीन | _ 
र | लको जीवित करनेको इच्छा की थं पुण्यात्मा देव, देवर्षि और कामषिहार | ह, 
$$ मेनि पहले उस दतवनर्मे एक बार सिद्धगण पाण्डुनन्दनको रथपर चढाक | | 
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ता ढखानकाय्यस्था नारदः खवलाकावल्‌ । 
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ड छ, चस्तदा वाक्य वृहद्वादा वृहत्तप ॥ २६ ॥ 
येऽपि राजषय! सब ते चापि सखुपस्थिताः । 

कोलि प्रच्छाद्य तेषां वं कुरुराजोऽघितिष्ठति ॥ २७॥ 
लोकांनांचूच्य घशसा तेजसा वृत्तसपदा ! 

स्वच्चारीरेण संग्राम मान्य शुश्रुम पाण्डवात ॥ २८ ॥ 
तेजांसि यानि दृष्टानि भूमिछेन त्वया विभो। 


वेशपानि शुदि देवानां पश्यासूनि सहस्रशाः ॥ २९॥ 
श्रत्वा राजा वचनमब्रवीत्‌ । 
बेवानामन्त्य घसात्मा स्वपक्षांश्वेब पांथवान्‌ ॥ ३०॥ 
हुभं वा यदि वा पापं आतृणां स्थानम्रद्य मे | 
तदेव प्राधुमिच्छासि लोकानन्यान्न कामये 


राज्षस्तु वचनं श्रुत्वा देवराज! पुरन्दरः । 
Mn tibia जब 


अपने अपने विश्ञानोंमें चढकर चलने 
लगे । कुरुकुलश्रेष्ठ राजा युविष्ठिर भी 
उस रथपर चढके निज तेजसे प्रथ्वी 
और स्वको परिपूरित करते हुए शीघ्र 
ही उपरको उठने लगे । उस समय 
सुरपरपे स्थित सर्वळोकवित्‌ बोलने 
वालोमें श्रेष्ठ तपस्वी नारद पाने ऊच 


स्वरस यह बचन बोले- जो सब राजप 
परन्तु राजा 


राजपिंकी कथा नहीं सुन, जिसने 


~ 


लोकांका आवत करत हुए सशरीर हा 


निज यश, तेज, सचरित आर सम्पाचछ' 
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॥ ३१ ॥ 


स्व्रगालोक प्राप्त किया हे । भूमिपर 
रनेके समय तुमने जिन तेजस्वी 
स्थानोको देखा था, उन देवग्रासादोंको 
देखो । (२३-९२९) 

नारद मुनिका वचन सुनके घमात्मा 
राजा युधिष्ठिर देवताओं तथा अपने 
पक्चके राजाओको आमन्त्रण करते हुए 
बोले- जिप स्थानमें मेरे श्रातृबृन्द 
गये हैं, वह शुभ हा अथवा अशुभ ही 
होवे, में उस ही स्थानमें जानेको इच्छा 
करता हूं; दूसरे लोकमें मेरी आऑमलाप 
नहीं है । (३०-३१) ८ 
` घमेराजका वचन, सुनकर देवराज 
पुरन्देर दयालुद्ददय युधिष्ठिरसे बाल, 
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आरशस्यसघायुक्त प्रत्युवाच याधीछर्‌ ॥ ३९॥ 
NM क 


स्थानेऽस्मिन्वस राजेन्द्र कमाभानिजिते शुभे 
कि त्वं मानुष्यक स्नेहसद्यापि परिकषालि 


6) 


॥ ३३॥ 
सिद्धि प्राप्तोपओसि परमां यथा नान्ध; पुमान्‌ कचिल्‌ । 
नेव ते भ्रातर! स्थानं संप्राप्ताः कुरुनन्दन । ३४॥ 
अद्यापि मानुषो भाव! स्पृशते त्वां नराधिप ! 
स्वर्गोऽयं पश्य देवषीन्‌ सिद्वांत्च जिदिचालयान ॥३७॥ 
युषिष्टिरस्तु देवेन्द्रमेवंवादिनभीश्वरम्‌ । 
पुनरेवाब्रवीद्वीसानिदं वचनभथवत 
तावना नोत्सहे वस्तुभिह देत्यानिबहंण । 
गन्तुमिच्छामि तचाह यन्न घे भ्रातरो गता! ॥ 
यत्र खा बृहती शयामा बुद्धिसत्त्वगुणान्विता । 
द्रोपदी योषित? श्रेष्ठा यत्र चेव गता सध ॥ ३८॥ 


॥ ३६ ॥ 


३७ ॥ 


य॒धिष्ठिरस्वगारोहणे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
॥ सहाप्रस्थानेक पव समास ॥ 


DS 


इ राजन्द्र | अबतक मा 1के निमित्त 


मानुष सुलभ स्नेहभाव ठोरहे हो ? निज 
शुभकमॉक सहारे जो लोक जय किया 
है, इस समय उसमें ही बास करो। हे 
कुरुनन्दन | जा आर किसी परुषको 
ही नहीं प्राप्त हुई, तुमने वसी परम 
° पाडू पाई इ, परन्तु तुम्हारे माइ्योंको 
को स्थान प्राप्त न हुआ। हे नरनाथ ! 
इस समय भी जो मनुष्यभाव तुम्ह 
परित्याग नहीं करता हे, उसका क्या 
२ | [रण ह! इस स्वर्ग, इन त्रिदिवनिवासी 
: चाषया तथा सिद्धाका देखो (३२-३५) 


` & सर्वेभतेश्वर देबेन्द्रके ऐवी बात कहते... 
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| इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासिक्याँ मष्द।प्रश्थानिक्के पर्वणि 


रहनपर धीमान्‌ युधिष्ठिर फिर यह 


अथयुक्त वचन बोले घूदन ! 


में भाइयांसे रहित होके इस स्थानमें 


वास करनेकी इच्छा नहीं करता; हस 
लिये जहां भरे ञ्रावृगण गये हैं, में 
उसी स्थानमें जाऊंगा । हाय ! जिस 
स्थानें मेरी वह बुद्धिसत्व तथा गुणा” 
न्विता इयामाङ्किनी वरवर्णिनी दुपद 
नन्दिनी गई है, में उस स्थानमें दी 
जाऊंगा । (२६-३८) 

महाप्रस्थानिकपवेमे ३ अध्याय समाप्त | 

मद्दाप्रस्थानिक पर्व समाप्त । 
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A ॥ अतःपरं स्वर्गारोहणपर्व ॥ 
॥ तस्यायमाद्यः छोक। ॥ 
~ CN ४०. ७ Or 
जनमेजय उवाच- स्थग त्रिविष्ठप प्राप्य भम पूवपितामहाः । 
र La A % ७”. ७९ 
पाण्डवा धातराष्ट्राश्च कानि स्थानानि अजिरे ॥ १॥ 
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विषय 
| | १ अजुनके बिषयमे गुधिष्ठि 
क रके वचन और अजुनादि 
$ | चारों भाइ्योंका उनके 
वचनमें सम्मत होना, 
युघिष्ठिरके द्वारा परीक्षि- 
तका राज्याभिषेक । 
युधिष्ठिरादिका श्रीकृष्ण 
प्रभृतिके उद्देश्यस श्राद्ध 
- करके द्रोपदीके सहित 
महाप्रस्थानके निमित्त 
बाहिर होना । 
|) पाण्डवोंका पू्वकी ओर 
॥ चलके लोहित समुद्रके 
. तटपर जाना और हुता- 
, शनक अनुरोधसे अजुनका 
ण्डीच धनुष त्यागना। 
` चारों ओर घूमनेके अन- 
` न्तर हिमालय और बालु 
हक 
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महाप्रस्थानक पवक। [वपसयूचा | 


अध्याय [विषय 
पाण्डर्वोका सुमेरु पेत 


पर चढना ओर द्रौपदी, 


सहदेव, नकुल, अशु 
तथा मीमका मसे गिर- 


ना आर भीभसेनके पूछने 
पर युधिष्ठिरके द्वारा उन 
सबके शिरनेका कारण 
वरणेन । 

दै युधिष्ठिरक सृसीप इन्द्रका 
आना, इन्द्र और गुधि- 
रक्षी वातोलाप । 
युधिष्ठिरके विषयर्म धमेके 
बचन धर्मराजका स्तर्भमे 
जाना, युधिष्टिरके विषय 
नारदके वचन आर 
इन्द्र तथा युधाहरकी 
वातालाप । | 
महाप्रस्थानिक पर्वको 
समाप्ति । 


 महाप्रस्थानिकपवका सूचीपत्र समाप । 
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महाभारत-श्रवणका कल । 


Re 


चिभिवेषेरिदं पूण कृष्णद्वैपायन? प्रश! । 

अखिलं भारतं चद चकार भगवान्‌ मुनि; ॥ ४८ ॥ 
आकण्ये भक्त्या सततं जयारूय भारत महत । 

श्रीश्च कीतिस्तथा विद्या भवन्ति साहिता! सद ॥ ४९ ॥ 
धमे चार्थ च कामे च मोक्षे च अरतर्ष भ । 

यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न छुअचित्‌ ॥ ५० 


स० भा० स्वर्गा अ० ५ 


~ 


§ श्रीमान्‌ प्रभु कृष्णद्वैपायन मुनिने इस संपूर्ण महाभारतकी तीन वर्षोर्भे रचना की। 
| इस जयनामक महामारतका भक्तिसे श्रवण करनेपर सदा श्री, कीर्ति और विद्या प्राप्त 
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(| ह, परतु जा यहां नहीं हे वह कहीं भी नहीं है | ” ऐसा यह महाभारत ग्रंथ सवांग 
| पूण है| 


र ुद्रक तथा प्रकाशक श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, स्वाध्यायमंडळ, 
भारतसुद्रणालय, आध , ( जि० सातारा. ) 
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१८ स्वगारोहणपर्व । 
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श्रीगणेशाय नघः ॥ 
श्रीवेदव्याख्ाय नम! ॥ 
नारायण नमकूत्य नरं चेव नरोत्तमस्‌ । 
| 

४ 

। 

१ 

न 

2 

| 

| 

क्री 

क्री 

| 


देवी सरस्वती चेव ततो जयमुदारयत्‌ ॥ १ ॥ 


र 

त 

| 

र जनमेजय उवाच-स्वर्ग त्रिविष्टपं प्राप्य मस पूर्वापेतामहा! 

| पाण्डवा घातराष्ट्रश्ष कानि स्थानानि भेजिर ॥१॥ 

| एतदिच्छाम्यहं श्रोतु सवंविचासि मे मत! । 
सहर्बिणा5भ्यनुब्चातो व्याखेना“ुतकनणा ॥२॥ 

त वैशम्पायन उवाच-स्वर्ग जिविष्टप प्राप्य तव पूर्वापेतामहा! 

| युधिषिरप्रश्रतयो यदकुर्वत तच्छणु ॥३॥ 

| 

| 

| 

| 

| 


नारायण, नरोचम नर और सरस्वती कौनसे स्थान पाए हुए थे ? म इसे हा 
सुननेकी इच्छा करता हूं । आचाय 
कर्मश्ील महर्षि व्यासदेवके द्वारा अलुः 
ज्ञात होनेसे आप सर्वेज्ञ हुए ह, यह 
मुझे अभिमत दै । (१-२) 


देवीको प्रणाम करके जय कातन 
।(१) 
जनमेजय बोले, फलके उत्कषस 
त्रिभुवन जिसके अन्तभूत हाता ६) वह 


स्वगीलोक लाभ करनेपर मेरे 
पित पूर्व, पितामह युधिष्ठिर प्रभृतिने त्रि |: 
छः 
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स्वर त्रिविष्टप प्राप्य घमराज्ञो युधिष्ठिर! । 
, ' दुर्योधन श्रिया जुष्ट ददक्षांछीनपासने 
्राजसानामिवादित्य वीरलक्ष्स्याञमिसघुतम्‌ | 
देवेश्राजिषणुमि! साध्ये! सहित पुण्यकम लि! ॥ ५ ॥ 
ततो युधिष्ठिरो दृष्ट्रा ढुयाधनममषित! । 


>>> D993 39 


॥ ४ || 


सहसा सन्निवृत्तो$भाच्छ्य ष्र सुयोधने ॥ ६ ॥ 
ब्वचुचेवचस्तान्वे नाहं दुथाधनेन वै । 

सहित! कामथे लोकाल्लब्धेनादीघेदशिना ॥ ७ ॥ 
यत्कृते एथिवी सचा सुहृदो बान्धचास्तथा । 
हताऽस्माभिः प्रसद्याजौ छिट्टै पूव ्हाचने ॥८॥ 
द्रौपदी च सभाम्रध्ये पाञ्चाली धर्भचारिणी | 
पर्थाक्ृष्टाऽनवद्याङ्गी पत्नी नो गुख्सानिधो ॥९॥ 
अस्ति देवा न मे काम! खुयोधनसुदीक्षि तुम्‌ । 
तत्राह गन्तुमिच्छामि यत्न ते भ्रातरो समा ॥ १० ॥ 
स्वर्ग निवाखे राजेन्द्र विरुद्ध चापि नक्घति ॥ ११॥ 


~ ९ ~ "८ ९ NA OR 
विष्टप स्वगलाम करक जा [केया था, नईं करता । जिसके पनाभत्त हम 


उसे सुनो । धमराज युधिष्टिरने त्रिवि- लोगोने पहले महावनके बीच महाकष्ट 


~ 


पमे जाके श्रीसम्पन्न दुर्योधनक्रो 
दीप्यमान दिवाकरकी भांति आसनपर 
५ बेठे हुए देखा, वह उस समय वीर- 
2 शरे परिपूरित तथा दिप्तिमान्‌ देव 


` & ताओ ओर पृण्यकर्मशील पुरुषोंके सहित 


/ "७१ ७ 


भोगकर अन्तमं पृथ्वौपरके सब सुहृदो 
तथा बान्धवोंको बलपूर्वक संग्राममें 
संहार किया दै । धर्मचारिणी पाश्चाल- 
राजपुत्री अनबद्याङ्गी द्रौपदी हम लोगों- 
की पत्नी होकर समाके बीच शुछजनोंके 


बठ थ | अनन्तर युधिष्ठिर दुर्योधनको 
देखकर अमके वशम होकर तथा 
उनका श्र देखनेस सहस! सक्चिवृत्त 
ह इए; अनन्तर ऊच स्वरस उन लोगांसे 
' $$ गोरे) में अहीवेद्ा लोभी दुर्योधनके 


श स्वगलाकम वास करनेको कामन! 


¢ ~ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
§ नेवामत्यन्रवीत्त तु नारदः प्रह्ान्नेव ¦ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
र 
| 
| 


समीप आकृष्ट हुई थी । है देवगण ! 
इसलिये उस दुर्योधनकी ओर देखनेकी 
मुझे इच्छा नहीं हे, मेरे वे आता लोक 


७० 


जिस स्थानम है, म वहीं जानेका इच्छा 
करता हूं । (२--१०) 
नारद मुनि उछ सम्य माना हसा 
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~ ७ 


युधिष्ठिर 


॥ (२ |  - 
॥ १३ ॥ 
॥ १४॥ 
॥ १५ | 
॥ १६ | 
॥ १७॥ 
॥ १८ ॥ 


॥ १९ ॥ 


करते हुए बोले, हे राजेन्द्र ! आप ऐसा 
न कहिये, स्वगवासमें विरुद्ध भावका 
नाश होता है। हे महाबाहु युधिष्ठिर ! 
इसलिये आप राजा दुयोंधवके विषयमे 
किसी प्रकार ऐसी बात न कहिये, मेरा 
यह षचन सुनिये । ये जो सब साधु 
राजा लोग स्वगेवासी हुए हैं, वे 
देवताओंके सहित राजा दुर्योधनकी 
पूजा किया करते हे । ये समरम अपना 
शरीर आहुति करके बीरलाकम आय 


हैं, आप सब कोई देवतुल्य ह, इन्हान 


सदा आप लोमोंकी हिंसा की है | जाँ, | 


सूपति महाभयसे नहीं डरते थे, उन्होंने 


&€<<€४६ €८: 


ही क्षत्रधर्मके अनुसार यह स्थान पाया 
है, हे तात ! यूतक्रीडाके समय जो 


भये प्ये, 


और द्रौपदीको जो सब कष्ट हुए 
उसकी भी चिन्ता करनी अनुचित 
(११-१६) यु 
संग्राममे अथवा अन्य स्थानम तुम 
लोगोको स्वजनोंके द्वारा दूसरे जो सब 
कुश हुए थे, उसे अब स्मरण करना 
योग्य नहीं है| इस समय न्यायपूर्वेक 
राजा दुर्याधनके सङ्ग मिलो ६ नरनाथ! 
यह खगलोक दे, इस स्थानम इछ 


वेर नहीं होता । जब नारदछानन 
efeeeeeeeeeceeeeeeeereteeeeeses 


3 ® 


आ था, उसे मनम लाना उचित नहीं 
र 
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बाहा बव वाच; कथञ्चन | 
ळुथाधन प्रात चप शृणु चद वचा मन्न 
एष दथाघनी राजा पूज्यत त्रददा! सह । 
ख ड्श्च राजप्रवरयं इभे स्यगवालिन! 
वारलाकगात प्राधा युद्ध हुत्वाऽऽत्मनस्तचुम्‌ । 
गूथ सव सुरसमा येन युद्धे समासिता! 

एष क्षत्रघणण स्थानमेतदवाप्तवान्‌ । 
अथे सहाते थोऽभीतो बभूव प्थिवीपति! 
न तन्प्रनसि कतव्यं पुत्र यद्दयृतकारितम्न्‌ | 
द्रोपद्यात्ण परिक्कश न चिन्तायितुमहसि 
ये चान्येऽपि परिङ्ेशा युष्चाक ज्ञातिकारेता! | 
संग्रासेष्चथ वाइन्यत्र न तान्संस्मतुमहछि 
खतन्नागचछ यथान्यायं राज्ञा ढुथाधनेन चै! 
स्वर्गो$थं नेह वैराणि अवन्ति मनुजाधिप 
नारदेनेवमुक्तस्तु कुरुराजो युधिष्ठिर! | 
आतृन्पप्रच्छ सेघावी वाक्यमेतदुवाच ह 


D333 
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|| यदि दुर्धोधनस्थैते चीरलोका। सनातना? । 
1 ( अधघमप्चज्ञस्थ पापस्य पाथिवासुहददुइ। ॥ २० || कुने 
यत्कृते एथिवी ना सहया सनरहिपा। 
2 ययं च मन्यना दग्धा बेर प्रतिचिक्तीषंवः ॥ ११॥ 
1 ये ते वीरा महात्मानो भ्रातरो से महाब्रत 
1 सत्यप्रतिज्ञा लोकस्य शूरा वे सत्यवादिन!/ ॥ २२॥ 
तेषामिदानीं के लोका द्रष्टमिच्छामि तानहम्‌ । 
कण चेव झहात्सान कान्तय खत्यसङ्गरध २३ ॥ 
शृष्टदयञ्नं सात्यकि च श्रष्टययन्नस्य चात्मजान्‌ 
ये च शस्रेवध प्राप्या! क्षत्रधसण पार्थिचाः ॥ २४॥ 
क लु ते पार्थिवा ब्रह्मान्ेत्ान्पइथामि नारद्‌ | 
विराटद्र्पदी चेव भ्रष्ट केतुछुखांश्च तान्‌ ॥ ९५ ॥ 
शिखण्डिनं च एश्चाल्यं द्रौपदेयांश्च सव॑दा! । 
अभिमन्युं च ढुधेष द्रष्टुमिच्छामि नारद ॥ २६॥ घो 


हति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां स्वर्गारोहणपर्वणि 
स्वर्ग नारद्युधिष्ठिरसंवादे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


कुरुराज युधिष्ठिरस इतनी बात कही, 
तब उस मेधावी राजाने भाइयांका 


विषय पूछते हुए यह वचन कहा | 


~ 


जिसके निमित्त घोडे, हाथी और मनु 
ष्योके सहित भूमण्डल विनष्ट हुआ है 


प्राप्त हुए हैं ? उन सब लोकोंको देख 

नेको इच्छा करता हूं ! हें ्रह्मन्‌ नारद! 

सत्यसङ्गर महात्मा इन्तापरत्र कणं, 

धृष्टययुम्र, सात्यकि, शृष्टद्यञ्नक पुत्रगण 
0७ 

आर जो सघ राजा क्षत्रघमक अनुसार 


और हमलोग भी वेर-प्रतिचिकोर्षु होकर क्षत्लोसे मरे हैं, वे सब राजा लोग कहां 
& क्रोधम जलत थे) उस अधमंज्ञ प।पा- हं? उन लोगॉक्को नहीं देखता हू । ६ 


3993 39399993939393933999 3939 39339 39939 2339999399999999399893939993 


चारी पृथ्वी आर सुहृदोंके द्रोही दुर्या- 


UR नारद ! बिराट, द्रपद आर एष्टकत 
दि यं सब सनातन लोक प्राप्त 


८ प्रभृति तथा पाञ्चालपुत्र शिखण्डी, द्रॉप 


9223: 
किन 
कल] 


9339993 


` अत्यन्त शूर आर सत्यवादा थ, उन स्वगारोहणपर्वम १ अध्याय समा | 


लागाका इस समथ किस प्रकारके लोक | > ९ 
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ह वाच-ले व्च्याख्लि विव 
याधाष्ठर उवाच-नह पइ्याथ विवध राधेयममितौज सम्‌ | 


- र 


आतरा च महात्साना युदानन्यूत्तमाजसा 


॥१॥ 


जुहुवुथ शरीराणि रणवहो महारथा! 


राजानो राजपुत्राश्व ये मदर्थ हता रणे 


॥९॥ 


क ते महारथा। सर्व शादेलसभविक्रमा। | 


रु RUAN, Do [aS 
तेरप्यथं जित्तो लोक! कचचित्परुषक्चत्त में! 


॥ ३॥ 


यादि लोकानिसान्प्राप्तास्ते च सर्व महारथाः 
स्थित वित्त हि मां देवा! सहित तेमेहात्मभि।॥ ४॥ 
काचिन्न ठेरवापोऽथं उुपलोको$क्षय! शुभ! | 


पु ७ 
न तर 


~ OS ~ Cres 
बना रस्थ त्राता नञ्ञातासस्तथा 


॥ ५ ॥ 


बाताह वचन छुत्बा तदा साललकमाण | 


कणस्थ | लायाहशात तप्याल तन च 


॥ ६॥ 


दै च परितप्यामि पन! प॒नरह सुरा 


न्मालुः सरका पाद तस्याहमामतात्म न: 


॥ ७ ॥ 


इष्टच ता नाडुंगत। कण परंबलादनस | 
न झस्मानकणसाहितान्‌ जथच्छक्राभप सघुग ॥ ८ ॥ 


री ह क |. कलाकार 


स्वर्गारोहणपचेमें २ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, हे देवगण ! में इस 
स्थानमे अमित तेजस्वी कणे, मद्दालु 
भाव दोनों भाई युधामन्यु आर उत्तमाः 
जाको नहीं देखता हूं? जिन सब 
महारथ राजा और राजपुत्रोंने मेरे 
निमित्त युद्धरूपी अभिमें घरीरकी आहु।ते 
प्रदान किया तथा मेरे निमित्त मार 
गये, वे सिंदसदश विक्रमश्चाल सब 
महारथ कहां हें! उन पुरुपसत्तमान 
क्या इस, स्वगलोकको जय नहीं किया! 


हे देवगण ! यदि उन महारथोने ईन | 


लोकोको जय किया दा, ता सुश भा 


> 
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प्रस्तावित महात्माओंके साहित इस स्था- 
नमे स्थित जानिये। क्या उन राजाआन 
इस शुम लोकम निवासलाभ नह क्या! 
यदि ऐसा ही हो, तो में उन भाह्या 
तथा स्वजनोंके विना इस स्थानम निवास 
न करूंगा । (१-५) 
जलाञ्जालि देनेके समय “कृणका 
पेण करो” जननीकी ऐसी बात 
सुनके मैंने छर्येनन्दनको जलाञ्जलि 


दान की । हे देवगण ! इस समय में 
बार बार यह परिताप करता हूँ, कि में 


उस परबलपीडनकारी कर्णके दोनो 


. चरणो सदश्च देखकर भी उनके 
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१ ' दु 


अविज्ञातो या योष्सा घातितः सव्यसाचिना ॥९॥ 


भीमं च भीसविक्रान्त प्राणेभ्योऽपि प्रि 
अजुन चन्द्रसंकाशं यभो चेव यसोपमो 


भ्म । 
॥ १० ॥ 


्रष्टामिच्छामि तां चाहं पाश्चालीं घमेचारिणील्‌ । 

न चह स्थातुमिच्छामि खत्यक्षेव ब्रवीसि चः ॥ ११ ॥ 

कि में भ्रातुविहीनस्थ स्वर्गेण सुरसत्तना! । 

यत्र ते मम स स्वगों नायं स्वर्गो मतो बम ॥ १३ ॥ 
देवा ऊचु।-- यदि वे तत्र ते श्रद्धा गस्यताँ पुत्र माचिरस्‌ । 


प्रिये हि तव वर्तामो देवराजस्थ शाखनाल्‌ 


॥ ९३ ॥ 


वेशम्पायन उवाच- इत्युक्त्वा तं ततो देवा देवद्तघुपादिशन्‌ 


यांधाछरस्य सुहृदा दशयात परन्तप 


॥ ९४ ॥ 


तत! कुन्तीसुतो राजा देवदूतश्च जग्मतु! 


सहितौ राजशादूल यत्र ते पुरुषष मा! 


॥ ९५ ॥ 


अग्रतो देवदूतश्च ययौ राजा च पृष्ठतः । 


अनुमत न हुआ । इम लोग कर्णके 
सङ्ग मिले रहते, तो देवराज भी हमें 
युद्धम॑ जय करनेमें समर्थं नहीं थे । मुझे 
मालूम न रहनेसे ही वह सव्थसाचीके 
द्वारा मारे गये, वह ब्रयपुत्र चाहे किसी 
स्थानमें क्यों न हों, में उन्हे देखनेकी 
इच्छा करता हूं । में प्राणसे भी प्रिय 
भौमविक्रमी भोमसन, इन्द्रसरश 
अजुन,यमके समान यमज नकुल-सहदेव 
और उस धर्मचारिणी द्वपदपृत्नीको 
देखनेकी अभिलाष करता हूं। में इस 
स्थानमें निवास करनेकी इच्छा नहीं 


ता, आप! लागांस सत्य हो कहता 


छू । हैं सुरपत्तमगण ! भाश्योंस रहित 


रहनेसे मुझे स्वगसे क्या प्रयोजन है ! 


वे लोग जिस स्थानमें हैं, वही मेरा 


स्वर्ग है, यह स्थान स्वर्गरूपसे पुश 
सम्मत नहीं है (६--१२) 

देवगण बोले, हे तात ! यादि उक 
ही स्थानमें तुम्हारी श्रद्धा हो ता वहां 
जाओ, बिलस्बका प्रयोजन नहीं है । 


देवराजकी आज्ञासे हम लोग तुम्हारा 


प्रिय कार्य करेंगे | ( १३) 
श्रीवेञ्चम्पायन मुनि बोले, दै खड 
तापन ! देवताओंने उनसे इतनी बात 


कहके देवदूतसे कहा, “युधिष्ठिरे 
सुहृदाॉका दिखाआ ।'” हे नृपवर! अन” 


न्तर ङुन्तापुत्र राजा युंधष्ठिरं [जस 


7éEEEEEeSeeeeeeeeeseeesesesse €e€FesE62333993322292322922222222> >> 


नि CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
|. 


2292 22 केक 5222 €€ 68 € €८८८८८९९६१; 


[१ स्वगारोहणपै 


1 
च 


डु 
क 


| 


ज्र 99329 8७० ७७७5७ ७७७७७ ७99 III कर ० छक रक रर कर के 5२5559-225558 99-99 28229298222282222299222292-0222255 5222 


177 ` (स्या 


Digitized by Arya 5 Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Fouggation Chennai and eGangotri 


८ स्वर्गाः राहणपच । ९, 
पन्थानसशु ले दुगं सेवितं पापकमीमिः ॥१६॥ 
तम्रखा खंघृतं घोर केशशेवलशादलम । > गु 
युक्त पापळूतां गन्धैद्ञासशोणितकर्देमम्‌ ॥ १७॥ 
दशोत्पातक अल्ळूकमक्षिकामचाका शृतम्‌ | 
इतश्चेतश्च कुणपः समन्तात्परिवेष्टितम्‌ ॥ १८॥ 
अस्थिकेशसमाकीण कूमिकीटखमाकुलम्‌ । 
ज्वलनेन प्रदीतन सभन्तात्परिवेष्टितम्‌ ॥ १९॥ 
अथोसुखेत्व काकाग्रेग्रप्रश्न समाभिदुतस । 
सचीसुखस्तथा प्रेतैर्विन्ध्यशौलो पमैव्रृतम्‌ ॥ २० ॥ 
भेदोरधिरयुक्तेत्व विछज्नवाहुरुपाणिलि। । 
निक्कत्तोद्रपादेश तत्र तत्र प्रवेरिते ॥ २१॥ 


स तत्कुणपढुगंन्धमाशिवं लोमहषणम्‌ । 

जगास राजा धर्मोत्या मध्ये बहु विचिन्तयन्‌ ॥२२॥ 
ददझोष्णोढकै? पूर्णा नदीं चापि सुदुगमाम । 
अखिपन्रबन चेव निशितं क्षुरसंवृतम्‌ ॥ २३ ॥ 
करञ्भवालकास्तता आपशीश्च शिला; पथक्‌ । 


स्थानम वे पुरुषपुङ्गवगण स्थित थे, 
देबदूतके सङ्ग वहीं ही गये । देवदूत 
आगि ओर राजा पीछे पीछे पापकमंवाल 
पुरुषासे सेबित उस अशुभ पथम क्षीप्रहा 
जाने लगे | वह मांग अन्धकारत 
परिपूरित, घोर केश शेवल शाइल समः 
न्वित, पापियोंकी गन्धयुक्त) मारण 
रुघिरके कीचड- विश्लिष्ट, दश उत्पात, 
मालू मकिखयो ओर मच्छडसि आडत, 
इधर उघर सर्वत्र मृत शरीरास विर 
हड्डियों तथा केशोंसि भरे, काम तथा 
कीटोंसे परिपूर्ण, प्रज्वलित आमत सम 
न्तात्‌ परिवेष्टित, अयोसुख कने प्रभात 
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और बूचीग्रुख गिद्धगण वहां दोडते 
हैं । ( १४--१०) 

विन्ध्याचल पर्वतके समान प्रेतासे 
बह मार्ग परिवृत, चर्बी ओर रुधिरयुक्त 
कटे इए बाहु, जंघः, हाथ कटे हुए 
उदर और कटे पांबवाले सुर्दे इघर उधर 
पडे हैं । धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर उन 
मृत शरीरोंके दुगन्धयुक्त अमङ्गल 
ढोमदृपैण मार्गसे बहुत चिन्ता करते 
हुए चलने लगे। मागक बंच उष्णजेलसे 
भरी हुई दुगम नदा आर चाख 
| झरसंब्रत असिपत्रवन्न देखा । जलत 
| ए बक्ष्म वाळू, आयसी शिला आर 
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लोहकुम्भीश्च तैलस्य काथ्यमानाः समन्ततः ॥ ९ 
कूटशाल्मालेक चापि दु!स्पश तीदणक्ण्टकस्‌ । 
दढा चापि कोन्तेयो यातना! पापकर्चिणास्‌ ॥२७ ॥ 
स तं दुगन्धमालद्य देवदूतसुवाच ह। 
किथदध्वानसस्माभिगन्तव्यानिससीरदाम्‌ 
क च ते भ्रातरो सद्यं तन्मपझ्ारुयातुमहसि 
देशोऽय कञ्च देवानामेतदिच्छाम्नि बेदितुम्‌ ॥ २७॥ 
स सञ्चिवत्रते शरुत्वा घमराजस्य भाषितम्‌ । 
देवदूतोऽञ्रवीचेनमेतावद्गमनं तव ॥ २८ ॥ 
निवतितव्यो हि मया तथा5स्म्युक्तो दिवौकसै! । 
यदि श्रान्तोषस राजेन्द्र त्वभ्थागन्तुमहेसि ॥ ६९ ॥ 
युधिष्ठिरस्तु निर्विणणस्तेन गन्धेन झूर्चिछत! । 
निवतने धृतमना? पयावतेत भारत 

स सनिधृत्तो घमात्मा दु!।खशोकसभाहत! | 
शुश्राव तच चदतां दीना वाच! समन्तत! ॥ ३१ ॥ 
भो भो धर्मज राजषें पुण्याभिजन पाण्डव | 
अनुग्रहाथेमस्माक तिष्ठ तावन्सुट्टलंकम्‌ ॥ ३२॥ 


॥ २६ ॥ 


॥ ३०॥ 


तेहसे भरे हुए लोहेके घडे चारों ओर 
~ ०७५ त ~ 
सजित हैं, कुन्तीनन्दनने उस समय 


ताएण काटयुक्त दु+स्पशकूट समलक 
बशा तथा पापयाका पांडा देखा । 
चह उस दुगम स्थानका देखकर दच 
दूतस बाल, इम लोगाको इस प्रकार 


Cos 


कितना माग चलना होगा?! मेरे वे 
भ्रातृगण कहां दै ? वह तुम मुझसे कहो 


3 


आर दृवताओंका यह कानसा स्थान 
j ६, उस मा जाननका इच्छा करता 


| 


हूँ. | (२०-९७) : 


नट 
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सुनके निवृत्त हुआ और उनसे बोला, 
यहांतक ही तुम्हे आना योग्य है, इसके 
अनन्तर विवृत्त होना उचित है; देवता" 
ओने मुझे ऐसा ही कहा था। दे 
राजेन्द्र ! यदि तुम थके हुए हो, तो 
लौट सकते हो । हे भारत ! युधिष्ठिरने 
निर्विण्ण तथा उस गन्धस्ते मूच्छित 
होकर लोटनेम मन [खिर किया, तथा 
वहांसे लोटे । उस घर्मात्माने दुःखः 
शोक सहित निवृत्त होके वहाँपर चारा 


"ओरसे चिल्लानेवाले मनुष्योका दान 


वचन सुना। ह धमज्च पण्याभिजनराजक 
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आयात स्वाथ दुर्घष वाति पुण्य! समीरण! | 
तव गन्धानुगस्तात यनास्थान्‌ सुखम्रागतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
त वय पाथ दीघस्य कालस्य पुरुषषंभ । 1 


खुखसासादायष्यामस्त्वा इष्टा राजसत्तम 


॥ ३४ ॥ 


° 00९ ९ ~ 
सतिष्टख महाबाहो सुहतेसपि भारत | 


त्वयि तिष्ठति कौरव्य यातनास्मान्न बाधते 


॥ ३६ ॥ 


एवं बहुविधा बाच! कृपणा वेदनावताम्‌ । 


तश्मिन्देश ख शुश्राव समन्ताद्वदतां नृप 


॥ ३६ ॥ 


तेषां तु वचन श्रत्वा दयावान्दीनभाषिणाम्‌ । 

अहां छृच्छामेत प्राह तस्था स च युधिष्ठिर! ॥३७॥ 
ख ता गिर? पुरस्ताठ्रे श्रुतपू्वा! पुन! पन! | 
ग्लानानां दुःखितानां च नाभ्यजानत पाण्डवः ॥३८॥ 
अबुध्यमानस्ता वाचो धम्मपुत्रो युधिष्ठिर! | 


उवाच के भवन्तो वै किमर्थमिह तिष्ठथ 


॥ २९ ॥ 


इत्य॒क्तास्ते तत? सब समन्तादव भाषिर | 
कणोंऽहं भीमसनोऽहमजुनोऽहमिति प्रमो ॥ ४० ॥ 


पाण्डव ! आप इम लोगोंके विषयमे 
अनुग्रहे निमित्त मुहृती भर निवास 
करिये, आपके आनेसे पवित्र वायु 
बहता और तुम्हारे गन्धके अनुगत 
होता दै, उस ही कारण हम सुखी 
होरहे हैं। हे परुषश्रेषठ राजसत्तम पार्थ! 
हम लोग बहुत समयके अनन्तर आपको 
देखकर सुखी हुए हैं; हे महाबाहु भारत! 
इसलिये आप भुहूतेभर निवास कारय, 
हे कौरव्य! आपके खडे रहते समस्त 
यातना इम लोगोको पीडा न दे सकगा। 
हे महाराज ! उन्होंने उस स्थानम 
निवास .करते हुए विलाप करनंवाल 


मनुष्योंके इसही भांति अनेक प्रकारके 
दीन बचन सुने । (९८-३६) 

दयालु युधिष्ठिर उन दीन वचन 
कहनेवालोंकी वाणी सुनके “ क्या कष्ट 
दे ।” ऐसा कहके स्थित रहे। पाण्डुपुत्र 
अग्रभागमें ग्लानियुक्त दुःखी लोगोंक 
यह सब वचन बार बार सुनके यह न 
समझ सके, कि वे किनके वचन ई! 
धर्मपुत्र युधिष्ठिर वह सब वचन न 
समझ सकनेपर बोले, आप लोग कान 
हैं ओर किस निमित्त इस स्थानम 
निवास करते दें! वे लोग ऐसा सुनकर 
चारो ओरसे कहने. लगे । में क्ण हूं, 
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वि पहामारत। ` {१ स्वर्गारोहणपत ऑन महाभारत । “| १ स्वगोरोहणपर्त 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


७८₹८२२८८२८८८००८०5८०८०८०७०&&०&&&&39398&658€6&65<5€66<€<€<€<5९€<«<&«&«&<5<€5€२₹१ 
NN ® ho Le ल क्र 
नकुलः सहदेवो5हं ध्ृष्टयुम्नो5हमित्युत | 
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ता वाचः स तदा श्रुत्वा तदेशहक्ीनप । 

ततो विमसछो राजा कि त्विदं देवकारिलम्‌ ॥ ४९ ॥ 
किं नु तत्कलुषं कर्म कूतमेभिमेहात्मभिः । 
कणेन द्रौपदेयेवा पाञ्चाल्या वा सुमध्यथा 
य इमे पापगन्धेऽस्मिन्देशे सन्ति खुदारुणे । 
नाहं जानामि सर्वेषां दुष्कृत पुण्यकमेणाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
किं कृत्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्रों राजा खुथोध नः । 

तथा श्रिया युतः पापे! सह सव! पदालुगेः ॥ ४५ ॥ 
महेन्द्र इव लक्ष्मीवानास्ते परमपूजित! । 


। ४३॥ 


॥ ४६ ॥ 
सर्वेधरमोविदः शूरा! सत्यागसपरायणा! । 
क्षत्रधर्मरताः सन्तो यज्वानो भूरिदक्षिणाः ॥ ४७ ॥ 
कि नु सुपतो$स्मि जागासे चेतयासि न चतथे । 


~ 


अहो चित्तविकारोऽयं स्याद्वा भे चित्तवित्रम! ॥ ४८ ॥ 


vf 


जानता | घतराष्टरका पुत्र राजा सुयोधन 
कोनसा कमे करके प्रदालुग पापाचारि- 


द्र 
हें, इस ही प्रकार वे लोग चिल्लाने 
लगे । (३७-४१) 


हे राजन्‌ ! उस समय राजा युिष्ठिरने 


Los 


किया ह | महात्मा कण तथा द्रापदी, 
2 द्रापदय आदन कानसा पापकम किया 
था, जा इस पापगन्धस पारपूण दारुण 


 § स्थानें नित्रास करते हैं ? में इन सब 
| 1 पुण्यक करनेवालोका कुछ दुष्कृत नदीं 


| 
। 
A 
| 
$ 
| कस्येदानी विकारोऽयं य इसे नरक गता? 
| 
| 
| 
! 
|. 
5 


योंके सहित वैसा श्रीसभ्पन्न हुआ है 
ओर महेन्द्रको भांति लक्ष्मीवान्‌ तथा 
परम पूजित होरहा इ! आर स्वेधभज्ञ, 
शूर सत्यागम्रपरायण, क्षत्रधमेम रत) 
याज्ञिक तथा बहुतसी दक्षिणादान करके 
मी ये लोग इस समय नरकगाम। हुए 


हैं, यह किस पापका विकार हे ? क्या 


मं सोया हुं अथवा जागता हू, सुश 
चेत हे वा अचेत हुआ हूं, केसा आश्वर्ष 
हैं । (४२-४८) 

क्या यह मेरा चित्तविकार अथवा 
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जा विममश युधिष्टिर; । 
ढु'खशाकसमाविष्टश्चिन्ताव्याकुलितन्द्रिय। ॥ ४९ ॥ 
क्राधयादारयचेव तीव्र धमखुतो नप! 
देयाश्च गहेयाभासे घर्म चेव युधिष्ठिर! 
स तीत्रगन्धसंतप्तों देवदृतसुवाच ह । 
गस्थतां तत्र येषां त्व दूतस्तेषासुपान्तिकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
न ह्यहं तत्र यास्यामि स्थितोऽस्मीति निवेद्यताम्‌ । 
मत्संश्रयादिमे दूना। सुखिनो भ्रातरो हि मे ॥ ५२ ॥ 
इत्युक्तः स तदा दूत! पाण्डुपुत्रण घीमता । 
जगाम ल यत्रास्ते देवराज! शतक्रतुः 
निवेदयामास च तद्धभराजचिकोर्षितम । 
यथोक्त धर्मपत्रेण सवेसेव जनाधिप 

इति श्रीमद्दाभारते शतसाहरू्याँ संद्वितायां वैयासिक्यां स्वर्गारोहणपवेणि 

युधिष्ठिरनरकदर्शने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


॥ ५० || 


॥ ५३ ॥ 


॥५४॥ [ ६० 


आजग्सुस्तत्न कौरच्य देवाः शक्रपुरोगमाः ॥ १॥ 


स च विग्रहवान्धर्मो राजानं प्रसमीक्षितुम्‌ । 


उस समय घामान्‌ पाण्डपुत्रका एसा 
वचन सुचक जप स्थानम दवराज 
शतक्रतु निवास करत थः वहा गया । 
हैं जननाथ ! धमराजन जा कया था, 
तथा धमेपुत्रने जो कहा था, उसने 
वह सब दंवराजक नकद कह सुना- 
या | (४८--०४) 
स्वर्गारोहणपवेमे २ अध्याय समाप्त । 

वर्गारोहणपर्वमे ३ अध्याय । 


Lo LoS 


चित्तवित्रम हुआ दे ? राजा युधाह्टर 
इस ही भाँति अनेक प्रकार विचारन 
रगे । धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर शाक 
दुःखसे युक्त तथा चिन्तासे व्याकुठान्द्रम 
होकर बहुत दी छुद्ध इए आर देवताओं 
तथा धभेकी निन्दा करन लभ । र्द 
तीव्र गन्धस सन्तापित दके देवदूतस 
बोले, तुम जिन लोगोंके दूत ६, उनके 
समीप जाओ, में वहां न जागा) इत 


BeNOR 


ही स्थानम रहूंगा, उन लोगांस एसा 


ही निवेदन करो | मेर आश्रय ये मेरे 
दुगखित, भाई सुखी. इए द| देवदतं 
EE6€ ८&<€€666€€€€€€€€€€€€€< 
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श्रीवक्षम्पायन सुन बाल, है कारच 
प्रथानन्दन युथिष्ठिरक मुहूतुभर नवास 
करनेके अनन्तर इन्द्रको आग करक 


! 
| 
उ 
; 
| 
| 
| 
| 
1 
£ Lo € ७ AR १ 
वैश्ञम्पायन उवाच- स्थिते सुहूत पाथ तु धमराज याघाष्ठर | 1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
४ 
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| तत्राजगाम यत्रासो कुरुराजा याधाष्ठरः ॥२॥ | 

§ तेषु भासुरदेहेषु एण्याभिजनकमस्छु । ६.1 

समागतेषु देवेषु व्यगभत्तत्तमा नप ॥ ३॥ 2 हो 

| नाइशयन्त च तास्तत्र यातना! पांपकर्मिणाछ्‌ । | 

१ नदी वैतरणी चेव कूटशाल्भालिना सह ॥४॥ || 

|: लोहकुम्भ्यः शिलाओव नाइशयन्त भथानका! । | 

1 विकृतानि शरीराणि यानि तत्र समन्ततः ॥५॥ र | 

| दद्‌शे राजा कौरव्यस्तान्यदइयानि चाभवन्‌ | | 

A ततो वायु! सुखस्पर्दाः इुण्यगन्धवहः छुचिः ॥ ६ ॥ 

१ ववौ देवसमीपस्थ! शीतलोऽतीव भारत । | 

| मरुत! सह शक्रेण वसवश्चाम्चिनौ सह ॥७॥ | 

साध्या रुद्रास्तथा55दित्या ये चान्येऽपि दिदोकसः । | 

| सर्व तत्र समाजग्सुः सिद्धाश्च परमषयः ॥ ८ ॥ 

१ यत्र राजा महातेजा घमपुत्र) स्थितो5अवत्‌ | | 

§ तत! चाक्र; सुरपतिः श्रिया परमया युत। ॥९॥ § 

| युविष्ठिरसुवाचेदं सान्त्वपूवोभिद वचः । $ 

१ युधिष्ठिर महाबाहो लोकाश्चाप्यक्षयास्तव ॥ १० ॥ | 

हो) 

| सब देवता उस स्थानमै आये और न दौख पडे । (१--५) | 
कुरुराज राजा याधाष्ठर जस स्थानम राजाने देखा, कि वे सब अदृश्य १ 

४1 थे, सूतिमान्‌ धमं उस राजाको देखनेके हुए । दे भारत ! अनन्तर देवता ओके 

१ लिये वहां समागत हुए । हे महाराज ! समीपसे शीतल पवित्र पुण्यगन्धयुक्त 


द्‌ (| उन प्रकाशमान शरीर, पवित्र जन्मकमे 
 % युक्त देवताओऑके वहां समागत दोनेसे 
वह अन्धकार दूर हुआ। वहां उन 
| .पापर्याको यातना, घेतरणी नदी और 


य लाईक घडे ओर समस्त 
[बेला अहस्य हुई तथा वहांपर चारों 


आर जो सब विकृत शरीर थ, वभो. 
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सुखस्पश्च वायु बहने लगा । जिस 
स्थानमै परम तेजस्वी राजा धर्मपुत्र 
स्थित थे, वहां इन्द्रक साहित मरुद्रण, 
चसुगण, दोनों अश्विनीकुमार, साध्यः 
गण, रुद्रगण, आदित्यगण, इनके 
अतिरिक्त सुरपुरवासी समस्त सिद्ध और 
महापिव॒न्द आये | अनन्तर परम श्रीस” 
म्प्र सुरराज इन्द्र सान्त्वनापूवंक युध” 
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१८ स्वर्गारोहणपर्च । १५ 


gEESIPDPEeesscssE 

है एुरुषव्याघ कृतमेतावता विस्रो | 
साद प्राप्ता महावाहों लोकाश्चाप्यक्षयास्तव ॥११॥ ' " 
न च सन्युस्त्वया कार्यः णु चेदं वचो मम | 


अवइ्यं नरकस्तात द्रष्टव्यः सवेराजामिः ॥ १२॥ 
शुआानामझुभानां च द्वौ राशी पुरुषर्षभ । 
यः पूर्व सुक्कत सुङ्क्त पञ्चान्निरयमेव स्तः ॥ १३॥ 
पूव नरक भ्ाग्यस्तु पश्चात्स्वर्गसुपैति स! । 
सूयिष्ठ पापकर्मा थः स पूर्व स्वगंसइनुते ॥ १४॥ 


तेन त्वमेवं गमितो मया श्रेयोऽर्थिना रूप । 

व्याजेन हि त्वया द्रोण उपचीण! सुत प्राति ॥ १५ ॥ 
व्याजेनैव ततो राजन्‌ दक्षितो नरकस्तव ! 

यथैव त्वं तथा मीसस्तथा पार्था यसतो तथा ॥ १६॥ 
द्रौपदी च तथा कृष्णा व्याजेन नरकं गता! । 
आगच्छ नरशादूल सुक्तास्ते चेव कल्मषात्‌ ॥ {७॥ 
स्वपक्ष्या्चैव ये तुभ्यं पार्थिवा निहता रणे । 


खर्व स्वगछठप्राप्रास्तान्पश्य भरतषभ 


anid अप 
ष्ठिरसे यह बचन बोले, हे महाबाहु 
युधिष्ठिर ! देवगण तुम्हार विषयम 
प्रसन्न हुए है । ६ पुरुषप्रवर | आओ, 
यहांतक ही भला हैं, तुन्ह सब 
अक्षयलोक तथा सिद्धे प्राप्त हुई ६; 
तुम क्रोध मत करो, मेरा यह वचन 
सुनो । (६-१२) 

हे तात ! सब राजाओंको ही नरक 
देखना होता है | हे पुरुषवर ! शुभ 
और अशुमकी दो राशि हैं, उसके बीच 


जो लोग पहले सुकृत भोग करत ह, वे 


छे नरकलोग किया करते 6 आर 


जो लोग पहले नरकमागा हात ६, 
>>>>€€6€€6€€&€€€€€€ 
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॥ १८॥ 


बिग ha 


पश्चात्‌ स्वगलाम करते हैं। जो लॉग 
बहुतसे पाप कमे करते हैं, वे पहले 


४५ ४५ “9, 


स्वर्ग भोग किया करते हैं, इस ही निमित्त 
मैंने तुम्हारे कल्याणके निमित्त ऐसा 
कराया दै । दे राजन्‌ ! तुमने छलपूवेक 
द्रोणकी सन्तानके निमित्त प्रतारणा 
की थी, इसही लिये मैंने तुम्हें छलः 
ऋमसे नरक दिखाया है । तुमने जिस 
प्रकार कपटनरक देखा, उस दी प्रकार 
मीम, अजुन, नकुल,सदददेव ओर दुपद्‌- 
सजपुत्री द्रौपदीने छलक्रमसे भरकमे 
गमन किया था। हे.मरतश्ेष्ठ ! तुम्हारे 
बक्षके जो सब राजा लोग युद्धम मरे हैं 
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१६ महाभारत । 


[ १ स्वर्गारोहणपदे 
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कणशैव महेष्वास! सवदास्त्रश्नतां वर! । 
स गतः परमां सिद्धिं यदथ परितप्यसे ॥ १९॥ 
ते पश्य एरूषच्याप्रमादित्यतनथं विकलो । 
स्वस्थानस्थं महाबाहो जहि शोक नरभ ॥ २० ॥ 
श्रातंश्ान्यांस्तथा पश्य स्वपक्ष्यांश्चैच पाथिवान 
स्वं स्वं स्थानसलुप्राप्ताम्‌ व्येतु ते मानसो उघरः ॥२१॥ 
कच्छं पूव चानुभूय इतऽप्रश्राति कोरच । 
विहरस्व मया साधे गतशोको निरामथ! ॥ २९॥ 
कमणां तात पुण्यानां जितानां तपसा स्वथम्‌ ! 
दानानां च महाबाहो फल प्राप्नुहि पार्थिव ॥ २३॥ 
अद्य त्वां देवगन्धवो दिव्याश्चाप्सरसो दिवि । 
उपसेवन्तु कल्याणं विरजोऽम्घर भूषणाः ॥ ९४ ॥ 
राजसूयजिताछोकान स्थयसेवासिकडिलान्‌ । 
प्राप्नुहि त्व महाबाहो तपसश्च प्रहाफलम्‌ ॥ २५॥ 
उपयुपरि राज्ञां हि तव लोका युधिष्ठिर । 
हरिञ्चन्द्रसमा) पाथ येषु त्व विहारष्यांसे ॥ ९६॥ 
मान्धाता यत्र राजार्षियत्र राजा भगीरथ! ! 
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2 देखो,व सभी स्वगमें आये हैं। १२-१८ महाबाहु महाराज ! तुम अपनी तपस्या 
तुम जिसके निमित्त परिताप करते से उपार्जित पुण्यकमे तथा दानके फल 
हो, उस शस्नधारियोम श्रेष्ठ महाघनुधर को स्वयं प्राप्त करो । आज रजोहीन 
कणको परम सिद्धि प्राप्त हुई है। हे नर- बस्त्रभूषणयुक्त देव गन्धवे तथा दिव्य 
श्रेष्ठ महाबाहो ! सरयपुत्रको निज स्थान अप्पराबुन्द स्वणेमें तुम्हारी सेवा 
में देखो। हे पुरुषश्रेष्ठ ! शोक परित्याग करें । ( १९-२४ ) 
करो, तुम अपने अन्यान्य भाइयों तथा हे महाबाहो ! तुमने राजसूय यज्ञ 
स्वपक्षके राजाओंको निज निज स्थानमें जिन लोगोंको स्वयं वृद्धियुक्त किया है। 
देखो, तुम्हारे मनका शोक दूर होवे । उन सब लोकों तथ! तपस्याके फलको : 
i 1 पहले कष्ट अनुभव करके इस पाओ । हे युधिष्ठिर! राजाओंक ऊपर . 
॥ अनन्तर शयोकरहित तथा निराय | ` तुम्हारे लोक प्रस्तुत हैं । हे पार्थे! तुम 
_ कै. धोकर मेरे सङ्ग विहार करो। हे तात जिन लोकोर्मे विहार करोगे, वे दारयन 
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३ ] १८ स्वर्गारोहणपर्व । १७ 
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क| न्य ळ्‌ १: र्हस्तत्र है रव्या ॥ २७ || 
| ; एषा देवनदी पुण्या पार्थ च्रेलोक्यपावनी | 
| ह | आकाशागङ्गा राजेन्द्र तचालुत्य गमिष्यसि ॥ २८ ॥ 
| अन्न स्वातस्य भावस्ते मालुषी विगनिष्याते । 
गतशोको निरायाल्ो सुक्तवैरो भाविष्यासे ॥ २९॥ 
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एवं छचति देवेन्द्रे कौरवेन्द्र युविष्ठिरम्‌ । 

घरला विग्रहवान्‌ साक्षादुवाच सुतमात्मनः ॥ ३०॥ 
भो भो राजन्महाप्राज्ञ प्रीतोऽस्मि तव पुत्रक | 
सद्भक्त्या सखत्यवाक्यश्च क्म्या च दन च ॥ ३१ ॥ 
एषा तृतीया जिज्ञासा तच राजन्‌ कृता मया । 

न काक्यशे चालयितुं खभावात्पाथ हेतुतः ॥ ३२॥ 
पूर्वं परीक्षितो हि त्वं पश्चाद्‌ द्वैतवने मघा । 
अरणीसहितस्यार्थे तच निस्तीणेबानसि 
सोदयेघु विनछेषु द्रौपद्या तच भारत | 
स्वरूपधारिणा तत्र पुनस्त्व मे परीक्षित! 
इदं तृतीय भ्रातूणामथं यत्स्थातुभिच्छासे । 


॥ १३ ॥ 


॥ १४ ॥ 


~ ~ 


सत्य वचन, क्षमा आर दमसे मं तुम्हार 

पर प्रसन्न हुआ हूं । दै राजन्‌ ! मने 
तुम्हारी यह तीसरी बार परीक्षा की है। 
हे पार्थ ! किसी कारणसे तुम्हें स्व मावसे 
विचलित करनेमें किसीका मी सामथ्यं 
नहीं है । पहले देतवनमें अरणीसदित 
ब्राह्मणके निमित्त मने तुम्हारी प्रश्नः 
निझासा हेतु परीक्षा की थी, तुम उससे 
निस्तीणे इए हो । है भारत ! हे पुत्र! 
ट्रौपदाको आरम्भ करके सहादराक 
दिनष्ट होते रहनेपर मन वहां कुँत्तका 
रूपै घरक दुसरी बार" तुम्हारा पराक्षा 


, की थी । हे महामाग! यह मेरी तोवरी 
>>>>>3>>>2 329399०७8०२२३ 3>9> 


के लोकके सहश्च हैं। जिस स्थानमें 
राजिं मान्धाता, राजा भगीरथ ओर 
दुष्यन्तपुत्र भरत निवास करते हैं, तुम 
वहां विहार करोमे । दे राजेन्द्र पाथ ! 
यह त्रैलोक्यपावनी पवित्र देवनदी आ- 
काशगड़ा दे, इसमे खान करके चलना । 
इसमें खान करनेसे तुम्हारा सलुष्यभाव 
छूट जायगा, तुम शोकहान, निशाया 
ओर वेररहित होगे । (२५-२९ ) 

हे कौरवेन्द्र ! जब देवराज युधिष्ठिर 
है इस प्रकार कह रहे थे, तब यूतमान्‌ 
साक्षात्‌ धर्थने अपने . पत्रसे कहा) ६ 
महाप्राज्ञ राजेन्द्र ! है पत्र! श्म भाक्त, 
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विश्लुद्कोईसि महाभाग सुख विर तकल्लष! ॥ ३५ | | | 
न च ते भ्रातर! पाथ नरकाह। चिशापत व्व 
मायैषा देवराजेन सहेन्द्रेण प्रयाजता ॥ ३६ ॥ A 
अबइयं नरकास्तात द्रष्टव्याः सवराजाभि। । | | 
ततस्त्वया प्राप्भिदं सुहृत दु/खझुत्तमन्त ॥ ३७॥ | 
न सव्यसाची भीमो वा यला था पुरुषद भा । | 
कणों वा सत्यवाक शूरो नरकाहाशिर छप ॥ ३८॥ 
कृष्णा राजपुत्री च नरकाहा कथञ्चन । | 


एह्येहि भमरतश्रेष्ठ पद्य गङ्गा चिलाकगाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
एचछुक्त। स राजाषस्तव पूबापलाबधह। | 


गङ्गाँ देवनदीं पुण्यां पावनीयबिसंस्तुताम्‌ । 

अवगाह्य ततो राजा तनु तत्याज मालुघीम ॥ ४१ ॥ 
ततो दिव्यवपुभूत्वा धमराजा युधिष्ठिर! । 
निर्वेरो गतसन्तापो जले तस्मिन्सघाहुलः 
ततो ययौ घृतो देवे? कुरुराजो युधिष्ठिर! । 


= >“: 
२० »( 


6: 
«छ 


री द्रौपदी भी नरकके 
। है मरतश्रेष्ठ ! आओ 
ब्रिलोकगामिनी गङ्गाको देखी। २०-३९ 


परीक्षा है; जब तुम भाह्यांके लिये 


निवास करनेकी इच्छा करते हो, तष योग्य नहीं 
तुम अत्यन्त पवित्र, सुखी आर पाप- 


। 
| 
: 
. जगास सह घसण छबञ्च 1भादळचालथ। || ४० ॥ 
| 
। 
; 
। 
| 
र 


इ > Ds ~ ~ ~ ~ ° 
रहित हो; दे नरश्रेष्ठ पार्थ ! तुम्हारे तुम्हारे पूर्वपितामह बह राजषि धर्म 


अवश्य नरक देखना होता है, इसलिये 
तुम्हें भुहूतेमर यह कष्टकर दुःख प्राप्त 
हुआ । हे राजन्‌ ! सव्यसाची,मीमसेन 
पुरुषश्रष्ठ नकुल, सहदेव आर सत्यवादी 
शखर कण, य'लांग बहुत समयतक 


pe 


| “|  होके शौभित होने लगे । 
नरकभोगके उपयुक्त नहीं हैं। हे युधि- - 
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भाईरोग नरकके योग्य नहीं हैं, देवः सब देवताओंके सहित क्राषेयास 
राज महन्द्रक द्वारा यह माया प्रयुक्त स्तुतियुक्त पावनी पवित्रजलवाला दष 
हुई थी । हे राजेन्द्र ! सब राजाओंको नदी गड़ाके समीप गये । अनन्तर 


राजा युखिष्ठिरने उसमें स्नान करके 
मालुषी मूर्ति परित्याग को । अन्तर्म 
धमेराज युधिष्ठिर उस गङ्गाजलम खान 
करके दिव्य देहयुक्त तथा सन्तापरारत | 
अनन्तर 


धीमान्‌ कुरुराज युधिष्ठिर देवताअर्धि 
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वेञ्चम्पायन उवाच- 


.न्रि कक ङ डक क ककड डड क ककड न ककड छड कुर क कक कक ककककरूरेछ & 


घिरके ऋषियोंके द्वारा स्तुतियुक्त होकर 


जिस खानमे पे पुरुषश्रेष्ठ शोकरहित 


निज निज स्थान प्राप्त किया, धर्षक 
साहित वहां गये । ( ४०-४४ ) 
स्वगारोहणपवेमे ३ अध्याय समाप्त । 
स्वर्शाराहणपर्वमे ४ अध्याय। 
श्रीवेक्षर्पायन मुनि बोले, अनन्तर 
राजा युधिष्ठिर ऋषियाके सहित मरु 
णहे स्तुतियुक्त दोकर जितत स्थानम कुरु 
पाण्डवग्रग निवास करते थे, देवताअकि 
सङ्ग वहां गये । वहा पहल दख हुए 
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शुरवीर पाण्डवां तथा धावराष्ट्रगणनि | 
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न्स्तूथम्राना सहाघामेः ॥ ४३ ॥ 

यत्न ते पुरुषव्याघाः शूरा विगतमन्यव! । 

एण्डवा घातराष्ट्रा्च खानि स्थानानि भेजिरे ॥ ४४ | [ १०४] 
इति श्रीमहभारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां स्वर्गारोहणपर्वणि 

युधिष्टिरतनुत्यागे तृतीयोऽध्यायः॥ ३ ॥ 
ततो युचिच्ठिरो राजा देवै! सर्विमरुदपो। । 
स्लूथमानों थथो तन्न यत्र ते कुरुपुङ्गवाः 
ददर्श तच गोविन्द ब्राह्मण वएुषान्वितम्‌ । 
तेनेव दृष्टपूर्वेण साइइथेनेव सूचितम्‌ 
दीप्यमानं स्ववपुषा दिव्चैरस्रेरुपस्थितम्‌ । 
क्रप्रथुतिभिर्घोरैर्ढिव्यैः पुरुषविग्रहे! 
उपास्यन्रानं चीरेण फाल्गुनेन सुवचसा । 
तथास्वरूपं कौन्लेयो ददश मधुसूदनम्‌ 
तागुथऔौ पुरुषव्याघी समुट्वीक्ष्य युधिष्ठिरस | 
यथावत्प्रातिपेदाते पूजया देवपूजितो 
अपरस्मरिज्नथोददेशे कर्ण शस्रभृताँ वरभ्‌। 
द्वादशादितव्यसहित ददश कुरुनन्दनः 


॥ १ ॥ 
॥ २॥ 
॥ ३॥ 
॥ ४ ॥ 
॥ ५ ॥ 


॥ ६ ॥ 


साइश्यके द्वारा सचित ब्राह्मशरास्युक्त 
गोविन्दका दर्शन किया। वह उस सम 
निज शरारका शीमासत दाप्यमान थ, 
चक्रप्रभूति पुरुषावेग्रह घार दिव्य अखन 
उनकी उपासना करते थे; सुन्दर तेज" 
शाला चारश्रेष्ठ फाल्गुन उनका उपासना 
करते थे। कुन्तानन्द्नने वेस स्वरूपयुक्त 
सधुद्ददनका दशन किया । ( १-२) 
उन पुरुषश्रष्ठ देवताआसे पूजित नर 
नारायणन युधिष्ठिरको दखुकर यथावत्‌ 
पूजा करते हुए सम्मान प्रदाशत ।कया। 
दूसरों आर कुरुनन्दन यु।धाष्ठरन शचत्र 
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महाभारत । 
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अथापरास्मित्नहेशे मरूद्गरणवृत विसुस्‌ । 


भीससेनमथापइथन्तेनेव वपुषाऽन्बित घ्‌ 
श्रिया परमया युक्त सिद्धिं परामिकां गतत 


1७91] 
॥ ८ || 


आश्विनोस्तु तथा स्थाने दीप्यमानो स्वतेजसा । 


नकुलं सहदेव च ददच कुरुनन्दनः 


॥ ९॥ 


तथा ददश पाञ्चाली कमलोत्पलमालिनीम । 


अ क्र ५ २ 
यपुषा स्वगोमाकस्थ तिष्ठन्तीलकवर्चसम 


॥ १० || 


अखिल सहसा राजा प्रष्टमेच्छद्युरषििर! | 


ततोऽस्य अगचानिन्द्र कथयामास देवराद ॥ ६ 


श्रीरेषा द्रोपदीरूपा त्वदर्थं भाडुबं गता । 


अयोनिजा लोककान्ता पुण्यगन्धा युधिष्ठिर ॥ 


रत्पर्थ अवतां च्येषा निर्भिता शूलपाणिना । 


द्रुपदस्य कुल जाता अवाद्रश्चापजाचला ॥ १ 


एह पश्च महाभागा गन्धधा! पावकप्रसा। | 


द्रापयास्तनया राजन युष्पाकमामत्ताजखः 


पश्य गन्धवराजानं धृतराष्ट्र मनीषिणस्‌ । 


घारीश्रेष्ठ करणको द्वादश आदित्यके 
समान देखा । अनन्तर दूसरे स्थानमें 
मरुद्रणसे घिरे हुए बिश्च भीमसेनो 
बसे ही शरीरयुक्त अवलोकन किया | 
वह उस समय मूर्तिमान्‌ वायुके समीप 
दिव्य मूतियुक्त, परम श्रीक्षम्पन्न तथा 
परम सिद्धिको प्राप्त हुए थे। अनन्तर कु 


™ 


रुनन्दनन दाना आशनाकुमाराके निकट 
Los SN 


निज तजक सहार द।प्यमान नकुल आर 


2 


सहृद्वेवको देखा और सर्यकी भांति तेज. 
शालिनी कण्लमालिनी द्रौपदीको 


Lt 


शरारका सुपराइंस सुरपुरका आक्रमणः 


रती हुई देखा; राजा युधिष्ठिरनें 
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उसे देखते ही सहसा पूछमेकी इच्छा 
की । ( ४-१० ) 

अनन्तर भगवान्‌ इन्द्रे उनसे कहा 
हे युधिष्ठिर ! यह लक्ष्मी है, द्रोपदी” 
रूपसे तुम लोगॉके निमित्त मञुष्य 
लोकमें गई थी । यह अयोनिजा, सर्वे 
होककान्ता और पुण्यमन्धश्ालिनी 
हे, तुम लोगोंके रतिके निमित्त इसे 
महादेवने बनाया था । इसने दुपदकुल- 
में जन्म लेकर तुम रोगोंको उपजीबित 
किया था । हे राजन्‌ ! ये अद्िप्रभा” 
सरश्च अमित तेजस्वी महामाग पाँच 
गन्धव द्रापदीके गभस तुम लाग 
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mmtemmanammeereee 7. 
एहि त्व ।वेजानीहि भ्रातरं पूवजं पित्रः ॥ १५॥ 
| अय त पूवेजा आला कान्तेघ! पावकव्यति! | A 
, सूतपुत्रा ब्छो राधेथ इति विश्रु ॥ १६ ॥ १ 
- आदित्यसहितों थाति पश्यैनं पुरुषे भम्‌ । 
साष्यानामथ देवानां विश्वेषां सब्ताम्नपि ॥ १७॥ 
9 गणघु पद्य राजन्ठ्र वृष्ण्यन्धकमहारथान्‌ ! | 
| सात्यकिप्रसुखान्वीरान्‌ भोजांश्चेव सहावलान | १८॥| § 
१ सामन सहित पद्य सो भद्रमपराजितम्‌ । 3 
द अभिमन्यु महेष्वासं निक्राकरसघद्युतिस्‌ ॥ १९॥ 
१ एष पाण्डुमहष्वाल! कुन्त्या मात्रा च संगत! | 
| विश्वानेन सदाऽभ्योति पिता तव ममान्तिकम्‌ ॥२० ॥ | 
ठी वसुभिः सहित पद्य भीष्मं शान्तनवं पस्‌ । | 
b द्रोणं बृहस्पति! पार्श्व शुरुप्रेनं निशामय ॥ २१ ॥ § 
१ एते चान्ये महीपाला घोधास्तव च पाण्डव | | 
र गन्धवधहिता यान्ति यक्षपुण्यजनेस्तथा ॥ २१ ॥ 
गुह्यकानां गाल चापि कंचित्प्राप्ता नराधिपा। । | 
१ पुत्ररूपसे जन्मे थे। इस गन्धर्वराज । महा घबुधर सुभद्रापत्र अपराजित ; 
8 मनीषी ध्रतराष्ट्रका देशेन करो, इन्हेंही अभिम्रन्युको चन्द्रके सहित देखो । | 
॥ तुम अपने पिताका पूर्वज भ्राता जानो, ये तुम्हारे पिता मद्दाधनुर्धर पाण्ड | 
मे अग्निस तेजस्वी झुन्ती-नन्दन कुन्ती तथा माद्रीके सङ्ग विमानके र) 
दरर्य-पुत्र राधेय तुमे ज्येष्ठ तथा सहर सदा मेरे समीप आते ह । हे | 
शरष्ठरूपते विख्यात हैं। आदित्यसदश | राजन्‌! गान्तबुपुत्र मीष्मको देवता- | 
कणे जा रहे हैं, उस पुरुपश्रेष्ठको आंके सहित देखो ओर इृहस्पातिक 
है राजेन्द्र! साध्यगण, विश्वदेवगण | करो । हे पाण्डव ! ये सब हे 31 १ 
और मरुद्रणके बीच वृष्ण तथा अन्धक- अतिरिक्त अन्यान्य राजा आर तुम्हारे | 
वक्षीय. महारथोको और सात्यकी योद्धा लोग गन्धवे, यक्ष और पुण्यात्मा 
प्रति भोजवंशीय वीरवर महाबल! छोगोंके सहित गमन करते हैं । उ 


मासच्शे तेजस्वी नेरनाथध ! किसी किसान देह त्यागके 
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त्यक्त्वा देहं जित! स्वगः पुण्यचाण्बुद्धिकमभिः ॥२३॥ [१२७] 


१ 
र 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां खंहितायां वेयासिकयां स्वर्गारोहणपचणि 
द्रौपद्या दिस्वस्वस्थानगमने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


जनमेजय उवाच- भीष्मद्राणा महात्माना घुलराष्ट्रश्ष पाथय। । 


चिराटद्रपदा चामा शङ्कश्चेचाचरस्तथा ॥ १ |] 
धुष्टकतुजयत्सनो राजा चय स सत्याजत्‌ | 
दुयाधनसुताश्चेच शकुानश्चय साबल, ॥ २ ॥ 
कणपुत्राश्च ।वक्रान्ता राजा चच जयद्रथ! । 
चटात्कचादघश्वव ये चान्य नालुका लिहा! ॥ ३॥ 


ये चान्ये कीर्तिता वीरा राजानो दीप्सूतेघ। । 

स्वर्ग काल कियन्त ते तस्थुस्तदपि शस झे ॥४॥ 
अहो स्बिच्छाश्वतं स्थानं तेषां तत्र द्विजोत्तम । 

अन्ते वा कर्भणां कां ते गतिं प्राप्ता नश्बेमा। ॥ ५ ॥ 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं प्रोच्यमानं द्विजोत्त्ञ | 


तपसा ॥ह प्रदासन खव त्वमनुपझ्याख 


॥ & ॥ 


सोतिरुवाच- इत्युक्तः स तु विप्र्षिरनुज्ञातो भहात्सना | 


व्यासेन तस्य नपतेराख्यातुसुपचक्रमे 


पवित्र वचन, बुद्धि ओर कमसे स्वग 
य करके गुह्यकगणकी गति आप्त की 
। (१७-२३) | 
स्वगारोहणपचमे ४ अध्याय समाप्त । 
स्वर्गारोइणपवेमे ५ अध्याय । 
जनमेजय बोले, महानुभाव भीष्म, 


~ 


।ण, महाराज घतराष्ट्र, विराट, द्रपद, 


ज़ 
x 
ह 


राजा सत्याजत, दुयाधनके पुत्रगण, 
सुषलनन्दन शक्कान, कणेक पराक्रमी 
पुत्रगण; राज्ञा जयद्रथ आर घटोत्कच. 
प्रभत जन लागाक्र] नाम नहीं कह 


॥ 01 
श्र 


शङ्क, उत्तर, पप्कतु, जयत्पेन आर - 


॥ ७॥ 


गया तथा जिन राजाओका वर्णन 
किया गया हे, उन्हाने किंतने समयतक 
स्वगसें वास किया था, बह भी मेरे 
समीप वर्णन करिये। हे द्विजोत्तम! क्या 
स्वर्ग ही उन लोगोंका शास्वत स्थान 


है ? अथवा कमफल भोगनेके अनन्तर 


श्रेष्ठ पुरुषोंको कौनसी गति प्राप्त हुई ! 
इसे में सुननेकी इच्छा करता हूं, आप 
प्रदीप्त तपस्याके सह्दारे सब अवलोकन 
करते हे । (१--६) 

सोति बोल, उस विप्रर्षि वशम्पा 


यन मानेनं राजाका ऐसा प्रश्न. सुनके 
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हात ।क नु सम्पक्त एच्छषा छप्रयोजिता 


॥८॥. 


श्रुणु गुद्यामद्‌ राजन्दवानां भरतषभ | 


यदुवाच झहातेजा दिव्यचक्षुः प्रतापवान्‌ 


॥ ९ ॥ 


झुनि। पुराण! कौरव्य पाराशयो महात्रत। | 


अगावधदवुद्ध। सवज्ञा गातज्ञ! खवकमंणाम्‌ 


॥ १० ॥ 


तनाक्त करमणासन्त प्रावशान्त 1स्बकां तनुम | 


वबखुदब बहातजा माष्ल। प्राप महाद्ाते। 


॥ ११ ॥ 


अष्टानेव हि दृश्यन्ते वसवो भरतषभ । 


बृहस्पति विवेशाथ द्रोणो ह्याज्िरलां वरत 
हादिक्य! प्रविवेश मरुद्गणान्‌ । 
सनत्कुमार प्रयुत्र। प्रविवेश यथागतम 


कुतचक्रा तु 


॥ १२ ॥ 


॥ १३ ॥ 


धृतराष्ट्रो घनेशस्थ लोकान्प्राप दुराखदान्‌ । 


घूलतराष्ट्रण खाइता गान्वारा च यशास्वना 


॥ १४ 1 


पत्नाभ्यां साहत। पाण्डुमहन्द्रसदन यया | 


प्रहात्मा व्यासदेवकी आज्ञानुसार उनके 
निकट सब वर्णन करनेकी इच्छा 
की | ( ७ ) 

श्रीवैशम्पायन दुनि बरोले,हे नरनाथ! 
केकी समाप्ति दोनेपर सब लोग 
प्रकृतिको नहीं प्राप्त हो सकते; यदि 
जीवभात्र ही प्रारब्ध कबोॉके शेष 
होनेपर प्रकृतिको प्राप्त हों, तो सब 
लोग ही मुक्त हो जावे, संसार भा 
खाली हो जाय; इसलिये कोई कोई 
कर्म शेष होनेपर निज प्रकृतिको प्राप्त 
होते हैं, सब कोई नहीं; यही विचारकर 


तुम्हारा प्रश्न पूरा रीतिसे प्रयाजत . 


हुआ है । हे भरतभ्रष्ठ इुरुइलघुरन्धर 
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महाराज | महातेजस्वी प्रतापवान्‌ 
अगाधबुद्वि सर्वज्ञ सवेगतिज्ञ दिव्यचश्चु 
पुराण युनि पराशरसुतने जो कहा ह, 
देवताओंके गोपनीय उस बृत्तान्तकों 
सुनो । (८--१०) 

हे भरतश्रेष्ठ! जो आठा वसु दीखते 
हैं, महातेजस्वी महाद्युति भीष्मको उन 


वसुगणका लोक प्राप्त हुआ है । द्रोण, 


आङ्गिरिसप्रदर वृहरपतिक शरारम प्रविष्ट 
हुए, हार्दिक्य कृतवमाने मरुद्रणमें 
प्रवेश किया । प्रद्युम्न जहंसि आयें थे, 


उस ही सनत्कुमारम प्रविष्ट हुए । शत 


,राष्ट्रने दुरा्तद कुंत्ररक लाकाम गमन 
किया, उनके सङ्ग यशास्वना गान्धारा- 
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विराटद्रपदों चोभो श्रष्टकेतुश्च पाथव ॥ १५ ॥ 
निश्ञाठाक्ररलाम्घाम्ष आलुः कम्पो विदूरथ! 
भूरिश्रवा! शलञ्चेव भूरिश्च एथिवीपति 
कसमख्ेवोग्रसेनश्च वसुदेवस्तथेव च । 
उत्तरश्च सह भ्रात्रा शाङ्कन नरपुङ्गव! ॥ १७ ॥ 
विश्वेषां देवतानां ते विविशुनरसत्तमा! । 

वचा नाम महातेजाः सोमएत्र। प्रतापवान्‌ ॥ १८ ॥ 
सोचजभिमन्युनसिहस्थ फारुणुनस्य सुतोञभवत्‌ । 

स युद्ध्वा क्षत्रधर्मण यथा नान्यः पुमान क्वचित्‌ ॥१९॥ 
विवेश सोम घम्मात्मा कमणोऽन्त महार थ! । 


६० 


SSS DD २229 9229 8:33 29599 22329३ 
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॥ १६ ॥ 


> 


द्वापर शकुनि! प्राप्य शृष्टछुञ्नस्लु पावकम्‌ । 
धृतराष्ट्रात्मजाः सर्वे थातुघाना बलोत्कटाः ॥ ३१ ॥ 
ऋद्धिमन्तो महात्मान! शखपूता दिव गता! | 
घममेवाबिशातक्षत्ता राजा चेव युचिद्धि। ॥ २२॥ 
अनन्तो अगवान्देवः प्रविवेश रसातलम्‌ । 
पितामहनियोगाट यो योगाद्वामधारयल्‌ ॥ ३३॥ 


eS 


की भी उक्त लोक प्राप्त हुए । पाण्डुने धर्मात्मा महारथने अनन्यसाधारण 


पुरुषोंकी भांति क्षत्रियघमके अनुसार 


2 LoS ha 


पलियोंके सहित महेन्द्रके स्थानमें 


i 
गमन किया । विराट, दुपद, राजा 
शृष्टकेतु, निशठ, अक्रूर, साम्ब, भानु, 
कम्प, विद्रथ, भूरिश्रपा, च्ल, पृथ्त्री- 
«पति भूरि, कंस, उग्रसेन और वसुदेव, 
नरश्रेष्ठ उत्तर तथा उनके भाई शङ्क 
प्रभात श्रेष्ठ पुरुषनि विश्वदेवगणोंमें 
तु 1 रवश्च किया । (११--१८) 
| कु ` वर्चाः नामु महातेजस्वी प्रतापवान्‌, 
6 चन्द्रमाक पुत्र जो .अभिमन्धुरूपसे नर 


| । 


र 
| 


न 
आाववडदा राव कणा नहतः पुरुषष ल ॥ ९० | 
। 
। 
ढ 
j 


श्रष्ठ अजुनका पुत्र हुआ था, उस. | 


Jgéeeeeecteeesgseseeee eéegeceeeeseeses 


संग्राम करके शेष कर्म होनेपर चन्द्र” 
मण्डलम प्रवेश किया है। पुरुषश्रेष्ठ कणे 
मरके सूयेमण्डलमे प्रविष्ट हुए हैं। झकुनि 
द्वापरकों ओर घृष्टद्युम्न अग्निको प्राप 
हुए। घृतराष्ट्रके सब पुत्र बलोत्कट 
राक्षस थे, उन महाबलियोंने समृद्धि 
सम्पन्न तथा शख्रसे मरकर स्वगर्म 
गमन किया हे । विदुर आर राजा 
युधाप्वर धमस प्रविष्ट हुए । जिन्हांच 
पतामहक नियोगक अनुसार थांगबळस 
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तस्यांशो वासुदेवस्तु कर्मणोऽन्ते विवेश ह ॥ २४ ॥ | 
घाडशा स्त्रीसहस्राणि दासुदेवपरिग्रहः 

अन्नजस्ता। सरस्वत्यां कालेन जनमेजय ॥ २५ | 
' तन्न त्यक्त्वा शरीराणि दिवमरारुरुहुः पुनः 
ताश्ववाप्सरसा सूत्वा वासुदंबसुपाविशान्‌ ॥ २६॥ | 
हतास्तस्मिन्महायुद्धे ये वीरास्तु महारधा! | | 
घटोह्कचादथश्चेष देवान्यक्षांश्च भोजिरे ॥२७॥ 
दुर्योधनसहायाश्च राक्षसा! परिकीर्तितः | ! 


प्राप्तास्ते कमशो राजन सर्व लोकाननुत्तमान्‌ ॥ २८ ॥ 

भवन च बहेन्द्रस्य कुबेरस्य च धीमतः । 

वरूणस्य तथा लोकान्विविशु? पुरुषषेभाः ॥ २९॥ 

एतत्ते सवमाख्यातं विस्तरेण महायुते । 

कुरूणां चारेत कृत्स्न पाण्डवानां च भारत ॥ ३० || 
सौतिरुत्राच- एतच्छ्रुत्वा द्विजश्रेष्ठा! ख राजा जनमेजय! | 

विस्मितोऽमवदत्यथं यज्ञकमान्तरेष्वथ ॥३१॥. 

तत! समापयामासु! कम तत्तस्य याजका; । 


SN) 
अनन्तदच रघातलम प्रविष्ट हुए ह । के सहायक राक्षसरूपस कह गय ६, 
देवदेव सनातन नारायणक अश्वस जा तामा उन लांगान क्रमस उत्तम लाकाका 
ग्रीकृष्णरूप ले जन्म थे, वह कम शष पाया था । उन श्रष्ठ पुरुषान महन्द्रक 


श्रा के 
होनेपर नारायणे प्रविष्ट हुए। (१८ २४) भवन, धीमन्‌ ङुबर आर वरुणक 


स्थानमै प्रवेश किया था। हे महाद्युतिः 
मान भारत ! यह मैने तुम्हारे समीप 
कुरु-प।ण्डवोका समस्त चरित्र बिस्तार- 
पूवक वणेन किया । (२५-३०) 
सौति बोले, दे दिजश्रेष्ठगण .! राजा 


है जनमेजय ! श्रीकृष्णका जो सोलह 
हजार ख्लियें थीं, वे कालक्रमसे सरस्वता 
नदीमें डूबीं, उन्होंने वहां श्वरार छाडक 
फिर सुरपुरमें आरोहण किया, वह 
अप्सरा होकर श्रीकृष्णके समीप गई । 


& 
ति 
उस महा संग्राममें जो घटोत्कच शभ 
न त हुए । अनन्तर यज्ञ 
कीर मारे.गये थे, ये देवताओं तथा । अत्यन्त वाजत हर | 


322229233222222323322222>> 
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A 
पृथ्वीको घारण किया था, वह भगवान्‌ यक्षोंको प्राप्त हुए । दे राजन्‌! दुयाधन व 
ठर 
- 
# 
| 
a 
8 


ज़नभेजय यज्ञकार्यक , बाच ईस सुनेके 
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आस्तीकश्चाभवत्प्रीतः परिशोक्ष्य सुजङ्ग 


यू ( 


ततो द्रिजातीन्सवास्तान्‌ दाक्षणा सरताषथल्‌ | 


क्रानेवालोंने उनके उस यज्ञकायका 
समाप्त किया; आस्तिक मुनि भी हापांको 
छुडाके अत्यन्त प्रसन्न हुए, अन्तमं 
[| ` राजाने उन द्विजातियोंको, दक्षिणा देके 
0 परितुष्ट किया; वे लोग राजासे पूजित 
_ होकर निज निज स्थानपर गये । 
0 महाराज जनमेजय ब्राह्मणोंकों बिदा 
j करके तक्षाश्चेलासे फिर इस्तिना।परमे 

2 आये | राजा जनमेजयके सरपयज्ञमे 


१ 


पूजिताश्वापि त राज्ञा तता जग्छुयथागलब्‌ ॥ श्‌ हे 
विसजयित्वा विप्रांस्तान्‌ राजाऽंप जननजय! ) 
ततस्तक्षशिलाथाः स एनरायाङ्गजाहृथस्‌ ॥ ३४॥ 
एतत्ते सवेमाख्यातं बैशम्पाथनकी तितम्‌ । 
व्यासाज्ञया सघाज्ञातं सपसच पस्य हि ४ ३५॥ 
पुण्योऽयामितिहासाख्य? पवित्र चेदछुत्तस्म्‌ । 
कुष्णेन सुनिना विप्र निमितं सत्यवादिना ॥ ३६ ॥ 
सवज्ञेन विधिज्ञेन घमज्चानवता सता 


| 
| 
| 
| 
6 
| 
शै अतीन्द्रियण झ्ाचना तपसा भ्यावतात्मना ॥ ३७ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


विमान 


ऐश्वर्य वतेता चेव साङ्ख्घयोगवता तथा । 
नेकतन्त्रविबुद्धेन दृष्ट्रा दिव्येन चक्कुषा 
कीर्ते प्रथयता लोके पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
अन्येषां क्षत्रियाणां च भूरिद्रविणतेजस्लाम्र ॥ ३९ ॥ 
यश्चेदं श्रावयेद्विद्वान्सदा पवेणि पर्वणि | 
धूतपाप्मा जितस्वर्गो ब्रह्मभूयाय कर्पते 


॥ ३८॥ 


॥ ४०॥ 


हास अत्यन्त पवित्र ओर अत्यन्त उत्कृष्ट 
हे। (३१-३६) 

हे विप्र ! सत्यवादी, सर्वज्ञ, विधिज्न, 
धमेज्ञाववान्‌, साधु, अतीन्द्रिय, पवित्र 
और पवित्र तपस्यासे शुद्धचित्त 
ऐज्जयेसस्पन्न सांख्यथोगवान्‌ अनेकतः 
त्रविशुद्ध कृष्णदवेपायनभुनि (वेदव्यास) 
ने दिव्य दृष्टिके सहारे देखकर लोकमें 
महानुभाव पाण्डवो तथा अन्यान्य 
अधिक घन तथा तेजसम्पन्न क्षत्रियोको 
कीतिं विस्तार करते हुए इसकी रचना 
की है । जो विद्वान पुरुष सदा पब पर्व 
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॥ ४१ ॥ 


यत्चवद ्रावयच्छादे श्राह्मणान्पादम्नन्तत! | 


अक्वय्यक्षञ्चपान च 'पतस्तस्यापालिछते 


॥ ४२ ॥ 


` अह्व यदन। कुझते इन्द्रियषनसाडपि वा । 
सहाआरतमाख्याय पश्चात्सन्ध्यां प्रसुच्यते ॥ ४३ ॥ 
यद्रात्रा छुछते पाप ब्राह्मण! स्त्रीगणेवृत! । 
महाभारतम्राख्याय पूवां सन्ध्यां प्रसुच्यते ॥ ४४ ॥ 
महत्त्वाद्वारवत्त्वाच महा थआारतखुच्यते । 


निझक्तम्स्थ यो वेद संवपापे! प्रसुच्यते 


॥ ४५ ॥ 


अष्टाढशपुराणानि धर्मशास्त्राणि सवशः | 
वेद्‌ साइस्तथवेकत्र भारतं चेकत। स्थितम्‌ ॥ १९ ॥ 
श्रूयतां सिंहनादोऽघम्षेस्तस्य महात्मनः 


छाद्शापुराणाना कतलुवद बहाद ध' 


॥ ४७॥ 


'त्राभवषारंद पूण कृष्णद्व पायन। प्र! | 


च 6 
इसे सुनाता दै, वह पाप नष्ट तथा सग 
जथ करके ब्रह्मस्वरूपताको प्राप्त होता 


है । (३६- | ०) 


जो लोग सावधान होकर कृष्ण 


देपायनके रचे हुए यह समस्त बेद 


सुनते हैं, उनके ब्रह्मइच्यादिजानित 
कोटिसंख्यक पाप विनष्ट होते हे, जाँ 
लोग श्राद्धकालमें ब्राह्मणोंकी कमसे कम 
इसका एक पाद सुनाते हँ, उनके 
पितरोंके निकट अक्षय अन्न जल उपाखत 
होता दै । दिनमें इन्द्रियो अथवा मनस 
जो पाप किये जाते हैं, मद्दामारत पाठ 
करके सायंसन्ध्याके समय मनुष्य उन 
फपोंसे छूट जाता है । ब्राह्मण लिये 


ज्र 
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बीच घिरके रात्रिम जो पाप करता दै, 
प्रात।सन्ध्याके समय महाभारतका पाठ 
करके उस पापत छटता है। भरतवंशि 
योंका उत्तम महत्‌ जन्मवृत्तान्त इसमें 
वर्णित है, इस निमित्त इसे भारत कहते 
हैं और महत्व तथा माखन्न हेतुसे 
इसका महाभारत नाम हुआ करता 
है। (४१-४५) 
हे भरतश्रेष्ठ | जो लोग इस महा 
भारतके निरुक्तको जानते दै, वे सब पापों 
हे रहित हुआ करते हैं। अठारह पुराण, 
सब घर्मशास्र, सब साङ्ग वेद «मिलकर 
पक ओर और दुसरी ओर अकेला 
महाभारत बराबर है । अठारह पुराणाक 
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|: अखिल भारतं चेदं चकार भगवान्‌ सुनि। ॥ ४८ || 

[ 

| आकण्य भक्त्या सततं जयाख्य भारत भहत्‌ । 

ह श्रीश्च कीर्तिस्तथा विद्या अवन्ति सहिता। सदा ॥४९॥ 

क धर्म चार्थे च कासे च मोक्षे च भरतषभ । 

, यादिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न कुत्रचित्‌ ॥ ६० ॥ 

| जयो नामेतिहासोऽयं श्रोतव्या मोक्षमिच्छता | 

१ ब्राह्मणेन च राज्ञा च गभिण्या चेव योषिता ॥ ७१ ॥ 
स्वगेकाम्रो लभत्स्वग जयकामो लभेज्ञथस्‌ | 

| गर्भिणी लभत पुत्र कन्यां वा बहु लागिनीमस्‌ ॥ ५२॥ 

§ अनागतश्च सोक्षथ्थ कूष्णद्वेपायनः प्रभु! । 
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सन्दभ आरतस्यास्थ कृतवान्धर्भकाम्यथा ॥ ५३ ॥ 

षष्टि शतसहस्राणि चकारान्यां स संहिताम्‌ ! 

चरिशच्छतसहस्राणि देदलोके प्रतिष्ठितम् ॥ ५४॥ 

पञ्च पश्चढ्शा ज्ञय यक्षलाक चतुद छा । कक 
एक शतसहस्र तु सानुषेषु प्रभाषितम्‌ ॥ ७६ | [ 


नारदो श्रावयदेवानसितो देवल! पितून्‌ | 


इसे सुनके स्त्रभंकी इच्छा करनेवाला 
मनुष्य स्वर्ण पाता है, जयके अभि- 
लाषीको जय प्राप्त होती, गार्मिणीको 
पुत्र प्राप्त होता अथवा अत्यन्त भाग्यअती 
कन्या प्राप्त हुआ करती है। (४५-५२) 


कता श्रावदव्यासजाका यह महान्‌ 
हनाद सानये । श्राप्नान्‌ प्रथु कृष्ण 
® इपायन व्यासग्रुनिने यह संपूर्ण महा 
' क्री भारत तीन वषाम तयार किया । 'जय 
_$ नामक इस महत्‌ भारत का भक्तिसे 


su ल्म 


न 


/ § श्रवण करनेसे सदा श्री, कीति और 
2 विद्या प्राप्त होती हे । धर्म, अर्थ, काम 


आर मोक्षमें सिद्धि होती हे । जो इसमें 
$ &, वह अन्यत्र भी हे; जो हसमें नहीं 
ह, वह कहीं भो नहीं हे | यह “जथ 


इसे अवश्य सुनना योग्य है ।, 


¢ 


नित्यसिद्ध मोक्षस्वरूप सर्व ञ्चक्तिमान्‌ 
युनिने धर्मकामनासे इस भारतकी रचना 


की हैं। उन्होंने चारों वेदोंसे एथक्‌भूत 
दूसरी साठ लाख इलोकॉकी संहिता 


[9 


रची, उसमें तीस लाख देवलोक, पन्दरदै 
लाख पितृलोक, चौदह लाख यक्षलोक 
ओर केवल एक लाख लोक मनुष्यलोक 
में प्रतिष्ठित हुए हें । नारद श्वांनेन इत 
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व्यासाक्त श्रयत यन कृत्या ब्राद्यणम्नग्रत! 


श्र 
हित] 
“3 


LAT 


॥ ५७॥ 


स नर छवकासांश्च कीति प्राप्धह शोनक | 

' गच्छत्परासिकां सिद्धिम ने नास्ति संशयः | ५८ ॥ 
सारताव्यचनात्पुण्यादपि पादमधीयतः । 

श्रद्धथा परया अक्त्या आव्यते चापि घेन तु । 

य इमाँ खाहितां पुण्यां पुत्रमध्यापयच्छुकम ॥ ५९॥ 
मालापितृ्षहस्राणि पुच्दारशतानि च | 

संलारेष्चतु भूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे ॥ ६० ॥ 
हषऱ्थानलहस्राणि अयस्थानशतानि च | 

दिवसे दिवसे सूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
ऊरध्वेषाहुर्विरोम्येष न च कश्चिच्छुणोति मे । 


~ ९ ~ 
धमादथश्च कासश्च स किमथ न सेव्यते 


॥ ६२ ॥ 


~ ९ ७ RN 2. ० ०, 
न जातु कामान नवाच ठाोनाठन ह्यजजावतस्थाप हता। | 


०2 


देवताओंकी सुनाया, असित देवल 
घुनिने पितरोंको, शुकदेवने यक्ष तथा 
राक्षपांको ओर श्रीवेशपायन स्ुनिन 
मनुष्योंकों सुनाया है | है शनक! जो 
ग ब्राह्मणोंकी आगे करके इस वेद 
तुल्य पवित्र महाथे व्यासदेवके कडे हुए 
॥ | सुनते हैं, वे मनुष्य इस 
लोकम सब कामना तथा कीतिं लाभ 
करके अन्त परम सिद्धि पाते हैं, इस 
विषयमें मुझे कुछ सन्देह नहीं हैं। ५२-९८ 
पवित्र मारतका सारा पाठ करना 
तो दूर रहे, जो लोग इसका एक पाद” 
भी पाठ करते हैं, उन श्रद्धावान मच 
प्योंके सबन्‍पाप छुट जाते हैं। धर्मात्मा 


ह 
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महर्षि व्यासदेवने पहले इस संहिताकी 
रचना करके अपने पुत्र शुकदेवको पढा- 
या था। सहसा. मातापिता, :सहस्रां 


श्लीपुत्र संसारमें अनुभूत हुए हैं, किसी 
किसीको प्राप्त हुए हैं,. दूरे लोगोको 
यदे 


प्राप्त होंगे । सहस्रं हर्षके स्थान और 
सेकडो भयके स्थान दिन दिन मूढ 


मनुध्योमें आवेश करते हैं, परन्तु पण्डि- . 


तोंडे प्रवेश नहीं कर सकते । में ऊध्वे- 
बाहु होकर चिल्ला रहा हूं, कोई मेरा 
चिल्डाना नहीं सुनता, इसलिये धर्मके 
कारण अर्थ और कामकी सेवा क्रया न 
करेगा ? कास, मय, लोभ अथवा जी- 
,वनकै निमित्त कंदापि धमको न छोड, 
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इमां भारतसावित्री घातरुत्थाथ य! पठेत्‌ । 

स भारतफलं प्राप्य पर ब्रत्माधिगच्छ ॥ ६४ ॥ 
यथा समुद्री भगवान्यथा हि हिमवान गिरि? | 
ख्याताचुभो रत्ननिधी तथा भारतसुच्यते ॥ ६१ ॥ 


CN A ० ७”. La ° हि 
काष्ण वदाधल धवद्वान्‌ आावायलत्वाथलबइलुल । 


इद भारतसाख्यानं थ$ पठेत्सुसमाहितः 

स गच्छत्पर भा Iसादासात म नास्त संशाय! ॥ ६६ 

द्वैपायनोष्ठएुरनि!खूतभप्रमेयं पुण्यं पविश्रव्र्थ पापहरं खि 
यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमानं कि लस्य पष्कऱ्जलैरभिपे 
यो गोदात कनकशाङ्गसयं ददाति विप्राथ वेदविदुषे खुब 
पुण्यां च भारतकथां सतत शणोति तुल्य फल भवलि त श्छ 
इति श्रामहाभारत शतसाइस्प्या संहितायां वेयासिक्यां स्वगाराहणपचाण 

पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 

॥ खाप स्वगारोहणपर्व ॥ 
॥ इति महाभारत समापन ॥ 


धमे ही नित्य है; सुख और दुःख अ- 
नित्य मात्र हैं; जीव नित्य है, जीवके 
हेतु शरीरादि अनित्य हैं। (५८-६३) 
जो लोग भोरके समय उठके इस 
भारतसंहिताक्षा पाठ करते हे, वे मारत 
का फल पाके परब्रह्म लाभ करते हँ। 
&- सव ऐेशवय्ाली समुद्र और हिमवान्‌ 
$ पवत जित प्रकार रत्ननिधि कहके बि- 
| ख्यात हवं, भारत भी वैसा ही है; विद्वान्‌ 
` मर्चुष्य कृष्णद्वपायन मुनिके रचे इए 
वेदको सुनाकर अर्थ मोग करता 
जा लॉग मली भांति सावधात्न 
रस भारत आख्यानका पाठ करते. 


| 
, 


[ १९५ ] 


हें, उन्हें परम सिद्धि प्राप्त होती हैं, 
इसमें बुझे सन्देह नहीं हे! जो लोग 


वेदव्यास मानिके ओठसे निकले हुए 
अप्रभेय पुण्य पवित्र पाप हरनेवाले तथा 
कल्याणकारी इस महाभारतका पाठ 
सुनते हैं, उन्हे पष्करतीर्थमें जलसे 
अभिषेकका क्या प्रयोजन दै ! जो 
मनुष्य वेदशाख॒न्न बहुश्रत विप्रक सुवणे- 
गरापय सा शो दान करता हैं, आर 
दूसरा एक इस पुण्यम्नयी मारतकथाकी 
सतत श्रवण करता हे, इन दोनाकों 
पुण्य समसमान है। (६४--१८ ) 
स्वगांराहणपवम ५ अध्याय समाप्त | 
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| ७ स्क द ककमा ८ ध 
_ 66 9 9 है 
| | £ जनमेजय उदा 1 
bo mel 
कै @ 
| A 
| 9 
| र एड्ब्यस्तड्रबीहि मे ॥९॥ 
| || चशस्पायन उदाच- चाणु राजन्‌ वाघनख फल यचाप भारतात! 
| ही अताउवलि राजेन्द्र यत्त्व माघनुएच्छस्ति ॥३॥ 
| दिवि देवा सहीपाल क्रोडाथंमर्वाने गता! । 
छ हक डी 6७5५ ० 

| | कृत्वा कायामिद चेव लतश्च दिवमागताः ॥४॥ 

| इस्त थत्ते प्रवक्ष्यासि तच्छृणुष्व समाहित! । 

त ऋषीणां देवतानां च संभव वसुधातले ॥५॥ 

| अन्न रुद्रास्तथा अध्या विश्वेदेवाश्च शाश्वताः | 

3 आआदित्याश्वाश्विनी देवी लोकपाला महषयः ॥६॥ 

a गुह्ाक्रा्च गन्धवा नागा विद्याधरास्तथा | | 

6 
3 सिद्धा ध! स्वयम्भूश्च सुनि। कात्यायना वर! ॥ ७॥ 


१ गिरयः खाग 
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| ग्रह? संवत्सराखेव अथनान्यतवस्तथा ॥ ८ ॥ 

) PC CH ना त त की 

के 

A ६ अध्याय । हे, उस विषयमें इसकी विधि ओर इतकें 
6) (5. च 

१ फलश्रुति । सुननेसे जो फल होता है, उसे सुनो । 


| जनमेजय बोले, हे भगवन्‌ ! पण्डित 
£ लोग किस विधिके अनुसार महाभारत 
र सुने ! इसके सुननसे क्या फल हाता दै 
0 और पारणके समय किन किन देवता 
न ओंकी पूजा करनी होगी! है भगवन्‌ 
| पर्व समाप्त होनेपर क्या दान करना 
# चाहिये और इसे पाठ करनेवाला केसा 
| 5 { अमिलषणीय हो ? यह सब आप मेर 
| समीप वर्णन करिये । ( ९०70 ) 
| 
| 


वंशधर राजेन्द्र | तुमने शुझसे जा पछा 


र 


श्रीवेश्चम्पायन सान बाल) 8 भारत- , 
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है महीपाल ! सुरपुरवासी देवगण क्रीडा 
करनेके लिये भूमण्डले आये थ, वे कार्य 
शेष करके फिर स्वगमं गये हे । अच्छा, 
ऋषियों आर देवताओक पृथ्वीतलम 
उत्पत्तिविषयक जो तुमसे सक्षप कथा 
कहता हूं, उसे सुनो। दै भारत ! रुद्रगण, 
साष्यगण, खाइत विश्वदेवगण,आदित्य- 
गण, दोनों अश्विनीकुमार, सब लोक 
पाल, महाषिबृन्द, गुद्यकगण, गन्धं, 
नाग, विद्याधर, सिद्धगण, धर्म स्वयम्भू, 

निर्गण, कात्यायन, पवेत, समुद्र आर 
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, निबन्धन प्रतिष्ठा सुनके मनुष्य घोर 


TR 


स्थावरं जङ्गमं चेव जगत्सव खुराछुर 


भारते भरतश्रेष्ठ एकस्थाभिह ह्यते 
तेषां श्रत्वा प्रतिष्ठानं नाभकर्मालुकीतेनात्‌ । 
कृत्वापि पातकं घोरं सद्यो सुच्येत भानवः ॥ १० ॥ 
इतिहासाभम शर्वा यथावद डुएूबश। । 

संयतात्मा शुचिभूत्वा पारं गत्वा च भरते ॥ ११ 
तेषां श्राद्धानि देयानि श्रुत्वा भारत भरतम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यो यथाशक्त्या शक्त्या च भरतषेभ ॥१९॥ 
महादानानि देयानि रलानि विविधानि च । 

गाव! काँस्थोपदोहाश्च कन्याश्चैव स्वलङ्क्रला१॥ १३॥ 
सवेकामयुणोपेता यानानि विविधानि च । 

भवनानि विचित्राणि मूमिवासांसि काञ्चनम्‌ ॥ १४॥ 
वाहनानि च देयानि हया सच्ताश्च वारणा! | 

शायनं शिबिकाश्चैव स्थन्दनाच्य स्वलङ्क्ूताः ॥ १७ ॥ 
यद्य्नुहे वरं किश्चिद्यद्यदास्ति महद्गसु । 

तत्तदेय द्विजातिभ्प आत्मा दाराश्च सूनवः ॥ १६ ॥ 


नदिय, अप्सरावृन्द, ग्रहगण, संवत्सर, 
अयन, सब ऋतु तथा सुरासुरोंके सहित 
स्थावरजङ्कमयुक्त जगत्‌ स भारतके 
एक स्थानमें उत्तम रीतिसे दिखाई देता 
हे। (३-९) 

सबके नाम तथा कर्मानुकीतन- 
पाप करके भी उस ही समय मुक्त 
होता है | हे मारत ! विधिपूर्वक पूरी 


. रीणिसे इस इतिहासको संयतचित्त तथा 


पवित्र हो भारतके पारगामी होकर 
भारत सुननेके अनन्तर श्रद्धापूर्वक 
[ना उचित ईै। आरत सुनके 


6 8) 


॥९॥ 


ब्राह्मणोंको भक्तिपूर्वक शक्तिके अनुसार 
महादान विविध रत्न, कांसेकी दोहनी- 
युक्त गऊ, कामगुणप्रसन्न उत्तम रीतिसे 
अलंकृत कन्या,अनेक प्रकारकी सवारियें, 
विचित्र गृह, भूमि, बस्न, सुवर्णे, घोडे, 
मतवारे हाथी प्रभूति वाइन, शय्या, 
पालक्षी, अलंकृत रथ ओर गृइम जो 
सब उत्तम वस्तु तथा मूल्यवान्‌ धन 
हो, वह सब द्विजातियॉंको दान करना 
योग्य है;ओर कहांतक कहें, आत्मा दारा 
तथा पुत्रांको परम श्रद्धापूर्वक दान 
करते करते क्रमसे उस विषयर्मे पारग 
होव । ( १०-१६) , 2 
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उ 
30 


| | दरया परया युक्त क्रमशस्तस्य पारगः । 
| त जव | झा्तत! सुसना हृष्ट! शुश्रषुराविकल्पक! ॥ १७ ॥ 
| सत्याजवरतो दान्तः शुचि! शौचसमन्वित। | 
0) श्रद्दधान! जितक्रोधी यथा सिध्यति तच्छणु ॥ १८ ॥ 


` शुच! शालान्वताचार। शुछुवासा जितेन्द्रिय! । 
सस्कृत स्वधासज्ञ। त्रदधानाञ्नसूयका ॥ १९ ॥ 
रूपवान्‌ सुअगो दान्तः सत्यवादी जितेन्द्रियः । 


ei 


दानम्राननृहीतश्च कार्या भवति वाचकः ॥२०॥ 
अविलस्वमना यस्तमहुत घीरसूर्जितम्‌ । 
अश्वसत्वाक्षरपदं स्वर भावस्तमन्वितम्‌ ॥ २१ ॥ 


जिषष्टिवणसंयुक्तमण्टस्थानसमी रितम्‌ । 
वाचयेद्वाचकः स्वस्थ! स्वालीन। सुसमाहित। ॥ २२ ॥ 
नारायण नम्नस्कृत्य नर चेव नरोत्तसम्‌ । 

देवीं सरस्वती चेव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
ईइशाद्वाचकाद्राजन्‌ श्रुत्वा भारत भारतम्‌ । 
नियमस्थः शुचि ओता शण्चन्छ फलमइनुते ॥ २४॥ 


पारण प्रथ प्राप्य पट्टजान्कामश्च तपयन्‌ | 
SESS 0 MORI WSIS 
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शक्तिके अनुसार प्रसन्नचित्त होकर , बेठके स्वस्थ तथा सावधान होकर 
ष्ट, शुश्चुषु, सङ्कपराहेत, सत्य और | विलम् न करके अद्भुत धीर उजस्त्रल 
सरलतामे रत, दान्त) पवित्र, शचयुक्त, असंयुक्त अक्षर ओर पदयुक्त स्वर तथा 
श्रद्धावान्‌ ओर जितक्रोध होकर मलुष्य भाव सम्पन्न तिरसठ वणान्वित ऋण्ठताल 
जिस प्रकार सिद्धि लाभ करता हैं, उस प्रभाते आठों स्थानास वणचारपूवेक 
सुनो । शुचिशीलसम्पन्न, सदाचारी, पाठ करे) नारायण, नरोत्तम नर आर 


सरस्वती देवीको प्रणाम करके जय ` 
कीतेन करे! (१७-२३) 
हे भरतबंञ्च--प्रदीप महाराजू ! 


सफेद चख्धारो, जितेन्द्रिय, संस्कार 
संपन्न, सवशयासख्रज्ञ,श्रद्धाल, अखयाराइत) 
सोदययुक्त, भाग्यशाली, दप्ननक्षील, हे मरतः प महाराजू : 
सत्यवादी, जितेन्द्रिय दान तथा नियमे रहनेवाला पदित्र अता ऐसे 
मानशील पाठक नियुक्त करना उचित पाठकके युखस भारत सुनके फॅड पाता 
हे । पाठ करनेवाला अच्छे आसनपर ' है, -पहले मारत.-पारणसमासि होनेपर 
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आग्रिष्टोमस्य यज्ञस्य फल व लमल नर्‌ 


SE 


साध्य यज्ञका फल पाता और देवसद् 
होकर दश हजार वर्षतक देवलोकमें 
निवास किया करता हे ! चोथे ओर 
पांचवें पारणमें वाजपेय यज्ञका दूना 
फल होता दै, वह मनुष्य उदित आदित्य 
तथा जरते हुए अझ्नितुस्य विमानमें 
चढके देवताओंके सहित स्वगर्से जाता 
हे और वहाँ दस हजार वर्षतक इन्द्रके 
भवनमें प्रभुदित हो के रहता है। (९०-३१) 

छे पारणमें दूना और सातवेंमें 


8 मनुष्य इच्छानुसार द्विजगणको तृप्त 
री ` करे, उस आश्नष्टाम यज्ञका फल [मलता 
% हे | परिणामर्म वह अप्सराओस युक्त 
४ उत्तम महत्‌ विमान पाता हे और प्रहृष्ट 
| १ तथा सावधान हाकर देवताआक सात 
न 1 सुरलोकम गमन किया करता हे । 

8 द्वितीय पारण प्राप्त होनेसे अतिरात्र 
' यज्ञका फल पाके रमय दिव्य बिमान- 
में आरोहण किया करता है, दिव्य 
मालाम्बरघारी, दिव्य गन्धविभूषित 


| अप्सरोगणसंकीण विमानं लभते महत्‌ ! 
| | प्रहृष्ट! स तु देवेश्व दिवं याति समाहित; ॥ २६ ॥ 
| द्वितीयं पारणं प्राप्य सोइतिराज्रफल लभत । 
§ सर्वरत्नमयं दिव्यं विसानसषिरोहति ॥ २७ ॥ 
दिव्यसाल्यास्घरधरो दिव्यगन्धविअषित; | 
| दिव्याङ्गदघरो नित्यं देवलोके महीयते ॥ २८ ॥ 
| तृतीयं पारणं प्राप्य द्वादशाहफल लभेत्‌ ! 
§ बसत्यस्तरसङ्काशो वषाण्ययुतशा दावि ॥२९॥ 
१ चतुर्थे वाजपेथस्य पश्चमे द्वियुणं फलम्‌ । 
उदितादित्यसंकाशं ज्वलन्तमनलोपससू ॥ २९० ॥ 
| विमानं चिवुत्रै, साधमारुझ दिवि गच्छति । 
1 वर्षायुतानि भवने शक्रस्य दिवि मोदते ॥ ३१॥ 
« § षष्ठे द्विगुणसस्तीति खसे त्रिणुण फलम्‌ । 
f केलाखाशिखराकार वदूयमाणवादेकस ॥ ३२ ॥ 
| परिक्षिप्तं च बहुधा मणिविद्रमभूषितमु । 


f 


त्री 


वेलाफम निवास करता है 


मत.हाक दादझाह 


CC-0. Gurukul fsangri Col 


तिगुना फल होता हैं; १३ पुरुष केलात 
के शिखरकी भांति वेदूर्ये मरणको 


वृदायुक्त अनक प्रकारक म्ाणयास 


€€<<€€€<€€€<€<€€<<€<€<<€€<€€€€<€<€<3>>>>>>>>>>>>>%>>>>>>>>>> 9993 


llection, Haridwar 


६0:>9७०७७७७७७७७२७७-७०७७०७७७ ७७99० IPD 8552 >>I DDD SIPS 99599 98:99 99593 29PDIIIIIIDIDIIIDIIIIII IPF ७ 


क 
“ese बा 


५ 


1 
ध्याय द्‌ है| Digitized by Arya Samaj न eGangotri | 4 | 


® 


ती 


22:222222222225 5555 कद eee न याया 9 


3>>%७>>>>>9933933939>9%>०9>8339899338338823338334/9 88७99 98939 कछ कछ कछ 9599 ७७989 


३७ 
> 
>>> ?02००८९८९८९८८८८६८८६९९८८८९८८८६८८८९८८८६9७३392492 


विमान समधिष्ठाय कामगं साप्खरोगणम्‌ ॥ ३३॥ 


Tv 


सवालाकान्वचरत हिताय इव भारकर! | 


अष्टमे राजसूयस्थ पारणे लभते फलम्‌ ॥३४॥ 
न्द्रोदयानिअ रम्यं विमानमधिरोहति । 
~~ Le (१) ° २५ 
चन्द्ररश्मिप्रतीकाशेहययुक्त मनोजवै! ॥ ३५ ॥ 


सेव्यमानो वरस्क्रीणां चन्द्रात्कान्त तरै सुखैः । 
मेखलानां निनादेन नूपुराणां च नि!स्वने! ॥ ३६॥ 
अङ्के परमनारीणां सुखसुप्तो विबुध्यते । 


नवमे क्रतुराजस्य वाजिमेघस्य भारत ॥ ३७ ॥ 
काञ्चनस्तस्भनियूहवेद्‌ यक्कतवदिकम्‌ । 
जाम्बूनद सयेदिव्येगवाक्षः सवता वृतम्‌ ॥ ३८॥ 


सेबितं चाप्सरःखट्घैगन्धचादावि चाराभः। 
विमानं स्षधिष्ठाय श्रिया परमया ज्वलन्‌ ॥ ३९॥ 
दिव्यमाल्याम्घरधरो दिव्यचन्दनरूषित! । 
मोदते दैवतैः साथ दिवि देव इवापरः ॥४०॥ 
दझामं पारणं प्राप्य द्विजातीनामिबन्द्य च । 
_.  किङ्किणीजालनिधाध पत 6 ० पताकाध्वजशोमितम्‌ ॥ ४१॥ 


खचित विदुमाविभूषित उत्तम अप्सराः हे भारत ! नवे पारणम स 
भौ [मगामी विमानम चढके यज्ञका फल मिलता हैं; सांनक सम्म 
और वेदूयेनिमित वेदायुक्त स्वगमय 
देव्य गवाक्षके सहार सब मातस परिइत 
दालोकचारी गन्धव तथा अप्पराअशि 
सेवित विमानपर चढके परम शसम्प् 
तुष्य दिव्य माला धारण कर दिव्य 
चन्दनसे विभूषित देवलाकृमत अन्य 


ल्‍ 5 १ Cae 


द्वितीय सकी भांति सब लॉकाम 
विचरता हे । आठवें पारणम पुरुषका 
राजस्य यक्षका फल मिलता है आर 
चन्द्रक्रिरणसटश मनोजव घाडास युक्त 
चन्द्रीदयसपान रमणाय विमानम 
चढता हे. वह विमान चन्द्रभास मा र 
अधिक टर सुखयुक्त उत्तम खिया एक देवताका डा Ma 
से | प्रमुदित हुआ के 

हा न लि द्वे पारणका प्राप्त होने से द्विजात- 


गोदीमें सुखसे सोते हुए-मेखला तथा, |» अ करे मनुष्य किङ्किणी 
(३२-३६ याका चन्द 29993223366 
नपुरकण्यब्दस जागता ६ । £ 59992232322232२>>> ४ 
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रलवाद्कसबाध यढूयसाणतारणम्‌ । 


S232 ८ | 
ष्र 1 


हेसजालपरिक्षिप्त प्रवालवलभीसुखम्‌ ॥ ४२ ॥ 
गन्ध्वेगीतकुझालैरप्सरोभिश्च शोभितम्‌ । 
विमानं सुकृतावाश् सुखनेवोपपद्यते ॥ ४३ ॥ 


सुकुदेनाम्रेवर्णन जाग्बूनदवि भूषिणा । 
दिव्यचन्द्रनदिग्धाङ्गो दिव्यमाल्यांवे भाषित। ॥ ४४ ॥ 
दिव्यान्‌ लोकान्‌ विचरति दिव्येभोरो। समन्वित! | 
विबुधानां प्रसादेन श्रिया परमयो युतः ॥ ४५९ | 
अथ वर्षगणानेव स्वर्गलोके स हीथते । 

ततो गन्धर्वसहितः खहस्राण्येकबिंशातिम्‌ ॥ ४६ || 
पुरन्दरपुरे रम्ये झाकण सह मोदते | 


1 
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दिव्ययानविमानेघु लोकेषु विविधेषु च ॥ ४७ ॥ 
दिव्यनारीगणाकीणा निवसत्यमरो यथा । 

तत! सूयस्थ भवने चन्द्रस्य भवने तथा ॥ ४८ ॥ 
शिवस्थ भवने राजन्‌ विष्णोयाति सलोकताम्‌ । 
एवमेतन्महाराज नात्र कार्या विचारणा ॥ ४९ ॥ 


श्रहधानेन वे भाव्यमेवमाह गुरुमस । 


जालके शब्दयुक्त पताका ध्वजासे शोभित अनन्तर इस हवी प्रकार वह अनेक 
~ = री ~ ~ wg ~ 
मय बेदी सनाथ वैदूर्यं मणिमय वर्षतक स्वगलोकम निवास करता दै, 
तोरणयुक्त पोनके तारोसे खचित प्रबाल वह गन्धर्वाके सहित इक्कोस हजार वर्ष 
॥ A €> EAC a ५095 ~ ~ ~ 
बलभीयुख गौतमे निपुण गन्धे तथा रमणीय इन्द्रपुरीमें इन्द्रक स हित प्रमुदित 
अप्पराओंसे शोमित पुण्यवानोंके नि: होता हे । दिव्य यान वा बिग्नानोंमें 
“पास स्थान विमानको सहजमें विविध लोकोम दिव्य ख्रियोरे 
रे नेका सहजम हा पाता तथा विवध लाकास ।दव्य (स्रया 
8 हे।सुबणबिभूषित अग्निवण मुकुट धारण घिरके देवताकी भांति निवास करता 
करके अङ्गमें दिव्य चन्दन लगाये हुए हे । हे राजन्‌ ! अनन्तर वह पर्यके ' 
§ दिव्य आभूषणांष भूषित ओर दिव्य स्थानमें, फिर चन्द्रमाके स्थान तथा. 


० 
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Es F क्त दाकरद्च्य लीकोमें विचरता, | महादेवके स्थानमै वास करके विष्णुके . 
) तथा देवताको कृपासे परम श्रीसम्पन्न, | . . समान लोक पाता है। हे महाराज] 5 
DLR) 4 १, इस विषयमे विचार करना उचित नद | | 


छि 
& ६५ 
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ES A याचकरस्य लु दातव्य मनसा यद्यदिच्छाति ॥ ७० ॥ , 
४ i १) हस्त्यश्वरथयानानि वाहनानि विदोषत! । म १ 
| | कटक कुण्डले चेव ्रहमसूर्च था परम्‌ ॥ ५१ ॥ £ 
|. वस्त्र चेव विचित्र च गन्धं चेव विशेषता । * 
प्या देववत्पूजयेत्तं तु विष्णुलोकमवामुयात ॥ ५१ || 
छा | र अतःपरं प्रवक्ष्यामि यानि देयानि भारते । 
| | वाच्यमाने तु विप्रेभ्यो राजन्‌ पवणि पवैणि ॥ ५३ ॥ 
| जाति देश च सत्य च घाहात्म्यं भरतषभ । 
१ धम कात्त च विज्ञाथ क्षात्र याणा नराधिप ॥ ५४७॥ 
। स्वास्ति वाच्य द्विजानादा ततः कार्ये प्रवतित | 


१ 

| 

| 

श्री 

A समाप्त पर्वणि तत! स्वशक्त्या पूजयेद्‌ द्विजान्‌॥५५॥ 

A आदौ तु वाचक चेव वस्जगन्धसमन्वितम्‌ । १ 

0 विधिवद्धोजयेद्राजन्‌ मधुपायसमुत्तमम ॥५६॥ | 

ततो सूलफलप्रायं पायसं मधुसपिंषा । | 

आस्तीके भोजयेद्राजन्‌ दव्याचेव गुडोदनम्‌ ॥ ५७ ॥ | 
अपूपैश्चेव पूपैञ्च मोदकेश्च समन्वितम्‌ । 

खभापर्वणि राजेन्द्र हविष्यं भोजयेदू द्विजान्‌ ॥५८॥ | 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


[न 
देका चाहिये, -उसे कहता हूँ । आप तथा मोदर्फपुक्त गुडादन द $ 
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A 
| 
त है, इसमें इस ही प्रकार श्रद्धावान्‌ होना भरतश्रेष्ठ नरनाथ ! क्षत्रियलोग जाति, 
चाहिये, मेरे गुरुने ऐसा ही कहा हे! | देश, सत्य, माहात्म्य आर धम 
१ मनह्दी मन जो इच्छा हो, वह पाठ | मालूम करके पहले ब्राह्मणोसे स्वस्ति 
, करनेवारेको दान करे; विशेष करके वाचन कराके श्षेपमे काय करनम प्रवृ 
$ हाथी, घोडे, रथ, यान तथा समस्त होवें, पवे समाप्त होनेपर निज शक्तिके 
| बाहन, सोनेकै कुण्डल, ब्रह्मपर, बिचित्र | अनुसार पूजा करें। हे महाराज ! अश्च 
f चत्र तथा सुगन्ध दान करे और उसकी | आर गन्धयुक्त करके पहल पाठकका 
र देवताके समान पूजा करे, तो पिष्णुलकि विधिपूवेक उत्तम मधु तथा दूध माजन 
3 «0 प्राप्त -होगा.। (४९-५२) करावे! हे राजन्‌ ! अनन्तर आस्तीके 
| है महाराजः! इसके अनन्तर प्रति पुवेमे बहुतसा फल, मूल आर मधुप्रत 
| प्के .पाठमें श्रेष्ठ जाह्मणोको जो जा ¬ सहितृ पायस भोजुन करावे आर अपूप, 
| 
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1 आरण्यके सूलफलेस्तपयेत्तु द्विजोत्तमान्‌ । a | 
| अरणीपवं चासाद्य जलकुम्थान्प्रदापयेत्‌ ॥ ५९॥ a 
तपणानि च सुख्यानि वन्यसूलफलानि च । व | 
सवकामगुणोपेत विप्रेभ्योऽन्ञ प्रदापयेत्‌ ॥ १०॥ 0 | 2! 
§ विराटपवाणि तथा वासांसि विविधानिच | १ f 
| उद्योगे भरतश्रेष्ठ सवेकामणुणान्धितम्‌ ४ ६१ ॥ 8 
[| भोजन भोजयद्विप्रान्गन्धभाल्येरलइ्कूतान । | | 
। आष्मपवाण राजन्द्र दत्त्वा यानप्रहुक्तमध्‌ ॥ ६२ || ? | 
| ततः सवणणोपेतभन्न दच्यात्सुसंस्कूलस ! | | 
द्रोणपवाणि विप्रेभ्यो भोजन परसाचितम्तू ॥ ६३ ॥ 1 


शराश्च देया राजेन्द्र चापान्यसिवराश्तथा । 
कणपवण्यपि तथा भोजन सावकामिकघू ॥ ६४॥ | 
विप्रभ्य। संस्कृत सम्यग्द््यात्संयललानस:! | 8 


शल्यपवाण राजन्द्र मादक) सशुडोद ने! ॥ ६५ ॥ शै i 
पूपस्तपणेञ्चैव सबमन्न प्रदापयेल । | 
गदापवण्यांपि तथा सुङ्गमिश्रं प्रदापयेत्‌ ॥ ६६ ॥ i ॥ 


स्त्रापवाण तथा रत्नस्तपथत्त !इजोचत्तनान । 


करे हे राजेन्द्र समाप ब्राह्मणोंको युक्त अन्न दान करें। हे राजेन्द्र. | 
क्र देविष्य भाजन करावे । (५३-५८) द्रोणपर्वमें ब्राह्मणोंको परभाचित भोजन, 

` _ बेनपवमे ब्राह्मणोको फलमूलोंसे तृ बाण, धनुष और उत्तम तलवार दए | 
! | अरण्यपवर्भ जलभरे घडे प्रदान करनी चाहिये । कर्णपवे समाप्त होनेए £| | 
आर ब्राह्मणाका मुख्य तृप्तिननक संयतचित्त होकर जाह्षणोंको सर्वकामः ४2 3, 
( भूल फल तथा सवकामगुणयुक्त सम्पन्न संस्कारयुक्त अन्न पूरी रीति | . 
& अन्न दान करे । विराटपर्बमें विविध दान करे । (५९--६५) $ 
$ प्र प्रदान करे। है भरतश्रेष्ठ ! उद्योग हे राजेन्द्र ! शल्यपव समाप्त होनेपः 
गुडोदनके सहित लड्डू तथा तुप्तिजन३ : 
अपूपके सहित समस्त अन्न दान करे . “५ 
गदापवेमे छुद्भभिश्रित ऊपर - कही ह” , 


oo हिर सब वस्तु दान करे। खरीप सभाः? 
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याली कृतम्‌ 

शन्तपवण्यपि तथा हविष्यं भोजयेद्‌ द्विजान॥९८॥ 
आश्वकेघिकघााच भोजनं छार्वकामिकम | 
तथाश्रश्ननिवासे तु हविष्यं ओजयेद्‌ द्विजान्‌  ६९॥ 
सोसले सावणुणिक गन्धमाल्थाचुलेपनम्‌ । 

$ महाप्रस्थानिके दूत्सवंकामगुणान्वितस. ॥ ७० ॥ 
स्वगपनण्यपि तथा हविष्यं भोजयेदू द्विजान्‌ । 
हरिवशसमसाप्ती लु सहस्रं भोजयेद्‌ दिजान्‌ ॥ ७१॥ 
गामेकां निष्कसंयुर्हां क्राह्यणाथ निवेदमेत्‌ | 
तदवेनापि दातव्या दरिद्रेणापि पार्थिव ॥ ७२॥ 
प्रलिपयंसमापो तु पुस्तकं वे बिचक्षणः 
खुबर्णन च संयुक्त वाचकाय निवेदयेत्‌ ॥७३॥ 
हरिवंशे पाणि च पायसं तत्र भोजयेत । 
पारणे पारणे राजन्धथावद्भरतषेअ ॥ ७४ ॥ 
समाप्य सचा? घयतः संहिता! शास््रकोविद! । 
शुभे देशो निवेश्याथ क्षोमवस्त्रामिसंद्वृताः ॥ ७५॥ 


निपर श्रेष्ठ ब्राह्मणों रल्ॉसे परितप्त 


४ करे | ऐपीकपपेसे पहले घृतादन दान 
| करे; अनन्तर सर्वेगुणसम्पन्न उत्तम 
1$ गतिसे संस्कारयुक्त अन्न प्रदान करे । 
५0 श्षान्तिपन समाप्त होनेपर ब्राह्मणोंको 


बिके 


हृबिष्य भोजन करावे । अश्‍वप्रेथपथे 
पम्पू्ण होनेपर सर्वकामसम्पन्न मोजन 
प्रदान करे । आश्रमवासिकपव समास 


'होनेपर ब्राह्मणोंको हृविष्य भोजन 


प्र सर्वशुणसम्पक्न गन्धमालाचुलेपन 


की: र 


१ 


मौसल और महाप्रस्थानिकप्े समाप्त . 


1 
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प्रदान करे । स्वगारोहण पत्र समाप्त 
होनेपर ब्राह््णोका हविष्य भोजन करावे! 
हरिवंश समाप्त होनेपर सहस्र ब्राह्मणों- 
को भोजन करावे ओर ब्राह्मणोंको 
निष्कयुक्त एक एक गऊ दान करे । हे 
राजन्‌ ! दरिद्रको इसका आधा दान 
करना चाहिये; सब पर्वाके समारत 
होनपर बुद्विमान्‌ मनुष्य पाठ करने- 
बालेको सुवणेसंयुक्त पुस्तक प्रदान कृरे। 
हरिवंश पंवमे ब्राह्मणोंको,पायस भोजन 
करावे । हे भरतश्रेष्ठ महाराज! प्रति 
पोरषमे याल आउनेबाला मनुष्य साव- 


ति. को. 
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शुक्काम्घर धर! खग्वी झुचिसूत्वा स्वलङ्ककु 
अचेयेत यथान्यायं गन्धमाल्ये! एथक्‌ एथक्‌ ॥ ७६ ॥ 
संहितापुस्तकान्‌ राजम्प्रयतः सुसमाहित; । 
भक्ष्येमील्येश्व पेयेञ्च काम्रे्च विविधे! शु ले! ॥ ७७ ॥ 
हिरण्यं च सुवर्ण च दक्षिणासथ दापयेत्‌ । 


सर्वत्र त्रिपलं खर्ण दातव्यं प्रयतात्मना ॥ ७८॥ 
तदधं पादशेषं वा वित्तशाव्यविवाजितम्त । 
यद्यदेवात्मनोऽभीष्ट तत्तदेय द्विजातये ॥ ७९ |) 


सवथा तोषयेद्धक्त्या वाचकं गुरुभात्मन। | 
देवता! कीतयेत्सवा नरनारायणो तथा 
ततो गन्धैश्च माल्येश्व स्वलझकृत्य द्विजोत्तमान्‌ । 
तपयेद्विविधैः कामेदानेश्रोचावचेस्तथा ॥ ८१ ॥ 
अतिरात्रस्य यज्ञस्य फल प्राप्रोति मानव! | 


॥ ८७ || 


2 


धान हाँक विधिपूषक सारी संहिता 
समाप्त करके पवित्र स्थामम क्षो१ 
वन्न पहरक सफद अस्बरमालाधारी 
उत्तम रातस अलकृत तथा समाहित 
कर प्रथक्‌ पथक्‌ संहिता पुस्तकको 
गघमालाक सहार पूजा करे । भक्ष्य, 
माला, पान याग्य तथा विविध पवित्र 
वस्तुआक सहित हिरण्य और सुवर्णकी 
[क्षणा दव । त्तशाव्यक्ष रहित तीन 
पल, इसका अध या चतुथ भाग, संय- 
तात्मा दाकर सबका दान करना चाहिये । 
ओर जाँ जो वस्तु आपको अभीष्ट दै, 


< 


Co? 


a, 


| 
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प्राप्नुयाच क्रतुफलं तथा पणि पवोणि ॥ ८२॥ 
वाचको भरतश्रेष्ठ व्यक्ताक्षरपदस्वरः । 
भविष्य श्रावयेद्विद्वान भारतं भरतषभ ॥ ८३॥ 


होकर आपके पाठक और शुरुको संतुष्ट 


करें । अनन्तर सब देवताओं तथा 


नर-नारायणका कीतेन करे; अन्तभें 
श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी गंघम्रालासे अलंकृत 


करके विविध काम्य विषय तथा अनेक : 


प्रकारके दानसे परितृप्त करे, तो मनुष्यको 
अतिरात्र यज्ञका फल मिलता हे और 
प्रतिपवेमें यज्ञका फल प्राप्त हुआ करता 
है । (७०-८२) 

हे भरतश्रेष्ठ ! जिससे अक्षर, पद 
और स्वरोंका स्पष्ट रीतिसे उच्चारण 
होसके, वेसा विद्वानू पाठक भविष्य- 
भारत सुनावे। श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके भोजन 


जार 
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i 1 "च्यात ६] ) 
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करनेपर उन्हे विधिपूर्वक दान करना 
उचित हे । हे भरतश्रेष्ठ ! उत्तम रात 

अलंकृत वाचकको भोजन कराके पार 
तुष्ट करनेसे उत्तम कल्याणंदायिनी प्रीति 


| 
६ 


> 


परितुष्ट 
i 


होनेसे सब देवता प्रसन्न होते हे । 
भरतश्रे ! इसलिय सुन्दर तथा वावध 


6 हुआ करता हैं । ब्राह्मणाक 
| सर्व कामके द्वारा न्यायके अनुसार ब्राह्म 
; 
क्र 
| 


| त 
| 


र 2 


णोंका भरण करना उचित ह। (८३:८६) 

हे 'नरश्रेष्ठ ! यह मन तुम्हारे सर्माप 
भारतपाठकी विधि कही ६, इसाल्य 
तुमने मुझसे जो पूछा था, उस!वषयम 


| 
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सुक्तचत्छु द्विजन्द्रेषु यथावत्संप्रदापयेत्‌ । 
वाचक भरतश्रेष्ठ भोजयित्वा स्वलङ्कृतम्‌ ॥ ८४॥ ` 
वाचके परितुष्टे तु शुभा प्रीतिरनुत्तमा । 
ब्राह्मणषु तु तुष्टेषु प्रसन्ना! सवदवताः 
ततो हि वरण काथ द्विजानां भरतषभ । 
सर्वेकामथथान्थाय साधुभिश्च प्रथग्विधेः 
त्येष विधिरूहिष्टो मया त द्विपदां वर । 
श्रदृधानेन वे भाव्यं यन्मां त्वं परिप्रच्छासे 
आारतश्रवणे राजन्पारणे च 
लदा यलवता भाव्यं श्रेयस्तु परमिच्छता 
भारतं शृणुयान्नित्यं आरतं परिकीतयेत्‌ । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। भारत भवने यस्य तस्य हस्तगतो जयः 
| 
6 
र 
५ 
| 
| 


। 
| 
| 
| 
| 


Ce] |? 


॥ ८० |] 
॥ ८६ ॥ 
॥ ८७ || 
नपात्तम । 


॥ ८८ !! 


1 ८९ ॥ 


आरत परम पुण्य भारत विविधाः कथा! । 
आरतं सेव्यते देवेभारत परम पदम्‌ 
आशतं सर्वेशाखाणाछुत्तम भरतषेभ । 
भारतात्प्ाप्यते मोक्षस्तत्त्वसेतद्ररवानि तत्‌ 
महाभारतमाख्यानं क्षितिं गां च सरस्वतीम्‌ । 


॥ ९० ॥ 


| ११ ॥ 


श्रद्धावान्‌ होना उचित दै । है नृपवर! 
जो लोग परम कल्याण चाहते इ, उन्हें 
मारत सुनने तथा पारणमे यल्वान्‌ 
होना उचित है । सद्‌! मारत सुने, सदा 
भारत कहे; जिसके गुह्मं भारत रहता 
है, जय उसके हस्तगत हैं । भारत प्रप्र 
पवित्र हैं, भारतम विविध कथा विद्य 
मान हैं, देवतालीग भारतको सेवा कर 

हें,भारंत ही परम पद है! है भरतश्रेष्ठ 

भारत सब शास्त्रास उत्कृष्ट इ, भारत 

मोक्ष प्राप्त हाता है, यह तरच कथ 
कहता हूं, मह[फ्त आख्यान, पृथ्वी, 


डि 


छ 


, 
- 
| 
| 
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राछ, सरस्वती, ब्राह्मणों तथा केशवका 
कीतेन करनेसे मनुष्य अबक्षन्न नहीं 
रोता | ( ८७-९२) 

हे भरतश्रेष्ठ ! वेद, रामायण, पवित्र 
राण भारत, आदि, अन्त और मध्यमे 
हरि सवत्र कीर्तित होते हें। जिस 
स्थानमें पवित्र विष्णुकथा तथा श्रति 
कातित होती दे, परमपद्की. इच्छा 
करनेवाले मनुष्योंको उसे अवश्य सुनना 
चाहिये | यह परम पवित्र दै, यही धर्म 
का निदश्चन.तथा यही सर्वगुणसम्पन्न 
है; इसलिये ऐश्वयंके अभिलाषी लोगों- 


he 


का अवश्य सुनना चईय | जस द्यक्े 
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ब्राह्मणान्‌ केशव चेव कीतयन्नावसादांते 
वेदे रामायणे पुण्ये भारते मरतषभ। . 
आदो चान्ते च मध्ये च हरि! सवच गयत ॥ ९३ ॥ 
यच विष्णुकथा दिव्याः श्रुतयश्च सनातना! । 
तच्छोतव्यं मलुष्येण परं पदमिहेच्छता 
एतत्पवित्रं परममेतद्धमनिदश नस्‌ । 
एतत्ख्वणुणोपेतं ओतव्य भूतिमिच्छता 
कायिकं वाचिक चेव मनसा ससुपाजितसू | 
तत्सव नादामायालि लमः सूयोंदये यथा 
अष्टादशपुराणानां श्रवणादत्फल भवेत । 
तत्फलं समवाप्ोति वैष्णवो नाच संशा थः 
ख्रियश्च पुरुषाश्चैव वेष्णवं प्रदमाधुयु! । 
सञ्रीभिश्च प॒त्रकामासि; श्रोतव्यं वेष्णव य ह$ ।।९८॥ 

` दक्षिणा चाच देया व निष्कपश्चस्ुवणकम्‌ । 

वाचकाय यथाशक्त्या यथाक्त फलामेच्छता ॥ ९९ ॥ 
स्वणगुङ्गी च कपिलां सवत्साँ चस्त्रसंश्ृताम्‌ 


॥ ९२॥ 


॥ ९४:॥ 
॥ ९५ ॥ 
॥ ९४ ॥ 


॥ ९७ ॥ 


च 


उदय :होनेसे अन्धकार दूर होता है, 


` चेसे ही इसके सुननेऐे कायिक, वाचिक 


ओर मानसिक सब पाप नष्ट हुआ करते 
हैं । अद्दारहों पुराणोंके सुननेसे जो फल 


हाता ह, चष्णव मनुष्य महाभारत सुन- 


नस वहा फल पाता इ, इत विषयमे 


सन्देह नहीं हे । ( ९३-९७ ) 


ख्रियं तथा पुरुषबृन्द इसे सुननेसे 


करनेवाली ख्ियाको यह वैष्णव यश्च 
सुनना योग्य है। यथोक्त:मानामिलाषी 
मनुष्य इसे सुनके पाठ करनेवालेका 
शक्तिक अनुसार पांख निष्क सुवण मूल्य 
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` षेष्णवपद प्राप्त करते हैं । पुत्रकी इच्छा 


9. 
B\ 


@ १ ॥ | 
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| वाचकाय च दद्यादू आत्मनः श्रय इच्छता ॥ १००॥ 

1 अलङ्कार प्रदद्याच पाण्योश्व भरतषभ | . 07 
कणेस्याभरणं दद्याद्धानं चेव विशेषतः ॥ १०१ ॥ / 


. सूमिदान लमादद्ाद्वाचकाय नराधिप । ` > 
2 ` सूमिदानसम दानं न भूत न अविष्यति ॥ १०२7॥ 

चाणोति आवधेद्वापि सततं चेव यो नर! । 

सर्वपापविनिछुत्तो वैष्णव पदसाप्लुयाल्‌ ॥ १०३॥ 

पित्रडुद्धरते सवानेकादशसखुद्धवान्‌ । 

आह्प्रानं खछुत चेव स्त्रियं च भरतषंभ ॥ १०४ || 


2 


> 
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| i 
वि ५ 000 
॥ | टु 
2 | | 
| 
| | 8 दर्शाशब्वव होमोऽपि कतव्योऽय नराधिष । $ 

| द ० ~ र ० ९ ९? 
2 |) | इद सथा तबाग्रे च प्रोक्त सव नरधेभ ॥ १०५॥ [ ३०० ] | 
2 | | 6 इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ऱ्यां खंहिताथां वैयासिक्यां स्वर्गारोहणपर्वणि § 
| हरिवंशोक्तभःरंतश्रवणविधावध्यायः ॥ ६॥ 
। | | d [eS DN ~ Da ः a ० | 

१ दक्षिण! दुवे । जो लोग अपने कल्य(- सुनता अथवा सुनाता है, वह संब $ 

| | 4 , “"णकी इच्छा करते हैं, वे पाठ करने- | पापोसे छूटके वेष्णवपद्‌ पाता हे, वह | 
४ ॥॥ १ वालेको सोनेके सींगयुक्त सवत्सा कपिला ग्यारह पुरुषांतक पितृळोकका, अपनी & 
| ॥ ॥ गरु वस्त्र उढाके दान करें। (९८-१००) पत्नी और पुत्रका उद्धार करता है | हे १ 
३ | ¦ हे मरतश्रेष्ठ ! पवित्र मलुष्य हाथके नरनाथ ! महाभारत सुनके दशांश | 
। है ५ अलंकार ओर विशेष करके कानका होम करना चाहिये ॥ (१०१-१०५) ॐ 
1. । 9 आभरण और घन दान करे, है नरनाथ! हे नरश्रेष्ठ ! आपके समीप मेर द्वारा ४ 
। ह) १ पाठ करनेवालेको भूमि दान करे; यह सब वर्णित हुआ। (१०५) | 
धि &® > ८ ७ _ 
5 8 9 गूमिदानक समान दान हुआआर `|. फलकश्च॒ति ६ अध्याय समाप्त । | 
। | त न होगा;.जो मनुष्य सदा महाभारत - स्वगारोहणपवे संपूर्ण । - 
| ॥ | १ -्छोक-सख्घा । १ 
1 रष १--१७ महाप्रस्थानिकपवक अन्ततक . ८३७९५ १ 
। | | १८ स्वगाराहणपच | ३०४ ` , 
हि ती ७ ७ मक सपक शििशिण 
१) । EN ८४०९५ 

| | 4 2 र © हि शै § 
#” Secdseeeeekeeepeeceeeeeead332999332>5>29999933333332939993999 332939398 
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स्वगारोहणपर्वकी विषयसूची । 


| त 

§ MMe + 

3 अध्याय विषय एप अध्याय विष्य , i | 
| १ १ मेरे परदादा पाण्डवोंने स्वगभें आना आर युविष्ठिके विषय में `| 
_ क्र जाके कोनसा स्थान प्राप्त इन्द्र तथा धमेक वचन २३ 
|| १ किया था? इत्यादि जनमे- ३ आक्ाश-गङ्गामँ स्नान करनेसे 
|| १ जयका प्रश्न सुनके वेशम्पायनका युविष्ठिरका मनुष्यरूप छोडके . 
§ 5 उस बिषय स्‌ उत्तर देना, श्रीकृष्णादेस मिलना हर १८ 
| 1 दुयौधनका ऐश्वय देखके अमषके ५ घृतराष्ठू प्रभाते राजाओंने कि- | 
. & वशवर्ती युधिष्ठिरके वचन और तने समयतक स्व्ेमें वाल किया 

क 11 ` युधिष्ठिरसे नारदकी वात्तालाप ३ था! इत्यादि जनमेजथका प्रश्न 

§ १-९ मेरे मरे हुए भाई तथा दूसरे सुनके वेश्वम्पायनका उस विषय 

§ राजा लोग कित स्थानमें हँ? में उत्तर देना २२|| 
0 इत्यादि युघिष्ठिरके प्रश्न सुनके ५ सौतिके द्वारा महाभारतके 

देवताओंका उस विषयमं उत्तर निरुक्त तथा माहात्म्यादि 


§ देना, देवताओंकी आज्ञासे देव वणेन. | २७ ` 


| दूतका युषिष्ठिरको उनके माइ | ६ किस विधिके अनुसार मददाभारत 
0 याका निवास-स्थान दिखानेके . सुनना चाहिये? इत्यादि जनमे- 
लिये जाना और बहाँपर कर्णा- . . जयके पूछनेपर वेशभ्पायनके 

दिके वचन सुनके युधिष्ठिरका | द्वारा महाभारत सुननेका फल- । 

ने ७७% न ३१. 

स्वगारोहणपवे समाप्त ४३ | 


रोहणपर्व की विषयसूची समाप्त | 
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